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जन आगमं में भगवान्‌ महावीर का उपदेशः सनििहित है जिसे उनके 
गणधरो ने सूत्र रूपमे निबद्ध किया। इस हिसाव से जैन आगमो को महावीर 
जितना ही प्राचीन मानना चाहिए) छेक्रिन उन दों सूत्रों को कृण्ठस्थ 
रखने की पति धी । एसी हालत मे आगमों को सुण्यव्रस्पितत रखने के लिए 
समय-समय पर जन श्रमणो के सम्मेलन होते रहे । अन्तिम प्म्मेकन ईसवी सन 


की पांचवीं शतन्दीमें गुज रात-कास्िवाड़ मे हुभा । इसका मतक यह कि 


समस्त उपलब्य जागमों को महावीर का स्राक्षात्‌ प्रवचन नहीं कहू जा सकत । 


ल-दोष से ईसवी सन्‌ के पूं पांचवीं शताब्दी से कगाकर ईसवी खनकी 


पात्व शताब्दी तक यानी १,००० ब्रं के बीच, उनमें अनेक संशोधन ओष 


परिवलन होते रहे जिसका परिणाम यह्‌ श्रा कि जेन आममः अपने रूपमे 
सुरक्षित न रह सके । 


.. भीः 


भे मागम संक्षिप्त होने के कारण गूढ़ थे, अतएव बिना टीका-टिप्पणियो के ` 
इण्ट समक्चना कठिन था। एसी हालत मे समय-समय पर जन अवचार्योने इन 
` प्र नियुक्ति, भाष्य, बरर्णी गौर टीकाएं किलं 1 यह्‌ टीका-चाहिल इसी खन्‌ कौ ` 
प्रथम शतान्दीसे जकर ईसवी षन्‌ की १६ वीं हाताब्दी तक चलता रहा । 
मागमो के अनेक पाठ विस्मृत अथवा त्रुटित हो जाने से टीकाकारो को मख सूत्रों . 
के समुचित प्रतिपादनमें काफी कठिनाई हुई । फिर भी जो कु उम्हं स्मरणं था 


सयत्र जचिाय-परम्परासे जात था उसे छिखकर उन्होने सन्तोष क्रिया । 


जन आगम-साहित्य मे विविध सांस्कृतिक ओर सामाजिक सामभम्री मिक्ती ` 
है जो भारतीय इतिहास के सांगोपांग अध्ययन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपुण 
हे । जैन श्रमण संस्कृतिके क्रमिक विकास का यहाँ चित्र प्रस्तुत है जिसके अध्ययन 
 सेरपता.ल्गताहै किजैन श्रमणो कों अपते संघ को सुहृढ बनने के शिए क्फ- 
क्या कष्ट सहन नहं करने पड़े । इष दष्ट से जैन छेदपूत्र ओर उनकी टीकाओं का ` 
अभ्यास विक्ञेष उपयोगी है । ` 
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छ्ेदसूत्रोमे उल्छेल है-- 


तम्वा न कटैयन्वं आयरियेण पवयणरहस्सं 
वेत्तं कालं पुरिसं नाङण पगासंए गुज | 


आचार्यं को प्रवचन का रहस्य किसीसेन कहना चाहिए । क्षेत्र, काक, ओर 
पुरुष को जान-रुञ्चकर ही उसे प्रकाश में लाना उचित है 


इस प्रकार के विधान काकारण यहीहै कि च्दसू्ो म व्रतो के अपवाद- 
नियमो का विधान है । उदाहरणं के लिए, “यदि कहीं महामारी हौ जाये दुभिक्ष 
पड़ने लगे, राजाद्रेष करतेवालाहो, किसी प्रकारका भयहो, रोमहो जये 


या कोई अन्य मौनसिकं बाधा उत्पन्नहोतो वर्षाकारुमे भी साधु अन्यत्र गमन 


कर सकता है 1 लेकिन इसका यह अथं कदापि नहीं कि छेदमूवरो मे प्रायः जैन 
साधुं के शिथिलाचारका उल्लेख है, .ओर इसलिए उन्हँं गोपनीय रखना 
चाहिए । जेन साधुं को तो सदा मन, वचन ओौर करम से अप्रमत्त रहने का 
ही उपदेश्च है । कहा है-““दि कोई सीखा हु पुरुष भी यत्नपूवंक तलवार 
ं ओर विषम पथ पर गमन करे तो जैसे उसके स्विति हे जाने की आका 














1 
| 


रहती है, उसी प्रकार अप्रमत्त मुनि के भी स्ललित होने की सम्भावना बनी रहती ` 


हे 1 इसी प्रकार “जसे स्रोत-वाहिनी नदी अपना मागं छोडकर उन्मागं से बहने 


लगती है, अथवा जाज्वल्यमान कंडे की अग्नि समय पाकर मंदहोजातीहै 


उसी प्रकार साधु के सम्बन्ध में भी समञ्चना चाहिए 1 


निग्रन्थ प्रवचन को श्धीर पुरषो का शासनः बताया है! इसमे“ सपं 
के समान एकान्त दृष्टि भौर चरे के समान एकान्त धार रखनी होती ह 
ओर रोहेके जो के समान इसे भक्षण करना पडता है। बा्र्‌के ग्रासं 


के समान यह नीरस है, महानदी गंगा के प्रवाह के विरुद्ध तैरने तथा महासमुद्र 


गे चै 


भनाजा द्वारा पार करने की भाति दुस्तर है, तथा असिधाराव्रत के समान 
इसका आचरण दृष्कर है । कायर्‌, कापुरुष भौर क्लीवं का इसमे काम नही 


हु ए्भौयदि क्रोध आदि कषायोंकी 


पराचीन जेनसू्रो मे “श्रमण ध मको उपशम का सार ( उवसमसारं सामन्नं ) 
कहा है । शश्मण धमं का आचरण करते 


उत्कटता दील पड़ तो गन्नेके. पुष्य की भांति श्रामण्य को निष्फल ही समद्चना 





यदि नवदीक्षित साधु कामन धममंमे न रमण करता 
उसे धीरेधीरे,. किसी बेर को जए ¦ 





चाहिए । मत्व यह क्रि हर-हार्तमे धमं पालन मे अप्रमत्त रहना ही 
योग्य है । | 


॥ 








(५) 
 .  फिरभीजीवनमें कितने ही प्रसंग देसे उपस्थित होतेह कि लख जतन 
| करने पर भी मनुष्यसेभृकहोहीजातीदहै। रेसी दशा में अपक्त भको सुधार 
| | कर आगे बदुने का आदेश जैन सूतोमे है--हताश हयेकर ओरं मन मारकर 
|  बेठनजनिका नहीं) जैसे “कोई वारक अच्छाया वुरा काम करने पर सरर्ता- 
{. पूवक सखव कुछ कहु-सुन देता है, उसी प्रकार साधु को चाहिये कि वहु निष्कपट 
। भावसे अपते गुरु के समक्ष अपने दोषां की आलोचना करे 1 यहां “वे्यको 
जिन भगवान के समान, रोगी कोसाधुके समान, रोगों को अपराधो के समान 
ओर ओषधि को प्रायश्चित्त के समान बताया गया है ।2' प्रायरिचत्त का विधान 
भी कोई रेे-वैसे नहीं बताया 1 “न वह्‌ ( प्रायस्वित्त ) सर्वकार्ये विधिरूप 
होतादैओरन प्रतिषेष रूप। वकि जेते कोई काभ का इच्छुक वणिङ्‌ आय ` 
ओर व्यय का सन्तुलन रखता है, उसी प्रकार प्रायरिचत्त देने वारे आचार्थको 
॥ि भी बहुत सोच-विचार कर प्रायर्चित्त देना चाहिए ।*' अथवा “जसे कोई रत्नौ .. 
का व्यापारी मौका पड़ने पर अपने बहुमूल्य रत्नौ को अल्प मृल्यमें ओर अल्प ` 
 मृल्य के रत्नों को अधिक मल्यमेंवेचदेतादहै, इसी तरह आचाय भी राग ओर 
द्वेष के कम या ज्यादा होने पर, तदनुसार प्रायरिचत्त का. विधान 
करता है। ` न 


दूसरा भरन है संयम पालनके रए देह धारण का “मोक्ष के साधन 
दर्शन्‌, ज्ञान ओर चारित्र कीसिद्धिदेहधारणसेहो सकतीदटहै ओर देह धारण 
के लिए आहार की आवश्यकता है 1 जनसो मे उल्लेख है किं “जैसे ते के 
उचित अभ्यंग से गाड़ी अच्छी तरहु चलन रुगती दहै ओर घाव ठीकहो जाता 
हे, उसी प्रकार आहार द्वारा संयम का मार वहन किया जा सकता है 1 “जैसे 
कोई फसल काटने वाला दंती के बिना फसल नहीं काट सकता, नदी पार जाने | 
वाला नाव के बिना नदी पार नहीं कर सक्ता, योद्धा दास्व्र के बिना दातुको 
पराजित नहीं कर सका, राहगीर पदत्राण के बिना: रास्ता तय नहीं कर सकता, 
रोगी ओषधि क विना नीसेग नहींहो सकता, यौर संगीत विद्या का इच्छुक वादित्र 
के बिना संगीत नहीं सीख सकता, इसी प्रकार समाधिका इच्छक आहार के. 
बिना समाधि नहीं प्राप्त कर सक्ता 1 अतएव संयम धारण करनेके लिए 
अत्यन्त प्रयत्नपूवेक शरीरकी रक्नाकरना चाहिए, क्योकि दरीरदहीधमका 
स्लोतदहै। | |  : 
जेन श्रमणो को पुष्टिकारक भोजन का निषेध किया गया दै । क्योकि “इस 
भोजन से शुक्र की वृद्धि होती है, उससे वायु प्रकोप होता है ओर वायु प्रकोपसे 
~ काम जागृत होता है, अतएव साधु को आहार-विहार मे अत्यन्त संमयञ्चीर होने 








निर्माण र्रताहै। उदाहर्णके लि 


; ` ( म ) 


को आब्यक्रता ह लेक्रिन जते कहाजा बुक प्रसंगे पर, 
परिस्थितियों, चे गपने मामं से स्वल्तिभीहोजा स्वस्थ 
रा परिचायक हुरभिज नहीं समज्ञा जाता था । उन्हे खदा जागृतःरहुनेओौर 


किए भीप्रमादन करनेकाही उपदेश था। इस प्रकारकी स्वलनाओं 
का उल्लेख छेद सुत्रं 
महत्व करमन 
इसे यही 


1 


= 








कितने ही 



















पर कब प्राप् करनेके लिए मनुष्य जीवनोपयोगी नियमों 
बोद्ध सूत्र मे उच्छेष है कि “वर्षा ऋतु 
मंहरिति वृणो का संमदन करने से एकेन्दरिय जीवोंकी हिंसा हो 
च प्ली भी वृक्षो पर घोसला बनाकर रहते है । अतएव बौद्ध 
एक स्श्रान पर रहना उचित महावग्ग ३, वस्सूपनायिककध 


; 


परिस्थितियं 











क्षो 










गमन करनेसे वृक्षकौश्ाखा आदि के 
्पट जाने, तदीमे बहु जने अथवाकांटा अ 


कृहने कौ आवश्यकता नही 












मगध ( बिहार ) से आरम्भ हा था, जोर वर्षा ऋतु मे, विशेष कर, उत्तर 











कोसी ओर गंडक आदि नदियों 





समय बौद्ध भिक्षु अंघेरे में ठोकर साकरः गिर पड़तेथे आर 
देखकर चीत्कार करने क्गती थीं एेसी दज्ञा भगवान्‌ ने 
को विकाल भोजन का निषेध किया है । हत्कल्पभाष्य मे भी कहा 
(य मे भोजन केरने मिरे |, साप.अथवा 


गन्त का डर रहता 
हं! रात्रि 














पा-जुलता उल्लेख जैनों के बरृहत्कल्पमाप्य मे मिल्ता है । यहां कहा 











कः ज - 








"न - 


क व = ष 
0 य - -- - < 





( & ) 


| 
भौ 


गभृवती ब्राह्मणी के चर वहु भिक्षाके लिए गया, ओर अँघेरा होते के कारण 


कोल पर भिर जानेसे ब्राह्मणीकी सल्युहो गयौ। कहनान होगा कति उत्तर 
बिहार आज भी करत्ते, गीदड़ ओर सापो के भग्रंकर उपद्रव से भ्रस्त है । 


इसी प्रकार रोग आदि की अवस्थामें जैन ओौर बौद्धं के प्राचीन सूत्रोमें | 


 चमड़ेके ते धारण करने का उल्केल है ! महावग्य के चम्मक्खंधक मे कहा है 


कि लकड़ी की पादुकाए पहनने से खटखट की बहूत आवाज होती है, इसल्एि ` 


 बुद्धने भिक्षुको कष्ठ पाद्करा्णं धारण्‌ करनेका निषेध कर दिया! इसौ 


तरह, अवन्ति दक्षिणापथ की भूमि कारी होती थी ओर वह गोखरूओं से व्याप्त 
रहती थी, यह देखकर भगवान्‌ बुद्ध ने स्नान करने ओर जूता पहनने की अनुज्ञा 


अपने भिक्षुजो-कोदी। प्राचीन जेनसूर्रो मे कोंकण आदि अत्यधिक वर्षा वाले 


प्रदेशो मे छाता छख्गाने का विधान किया गया है, यद्यपि सामान्यतया जेन श्रमण ` 
के ल्िएछतिकानिषेधहीदहै। इसी प्रकार मंत्रप्रयोग ओर ओषध आदि ग्रहण 
करने के सम्बन्ध मे भी अनेकं अपवाद-नियमों का उल्लेख है । _ 


श्रमणोके लिए छोकरन्यवहार का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक बतायादहै, 


शुद्ध होने पर भीयदि कोईवबातलोकके विशडहौ तो, उसे अस्वीकार करते का 


ही विधान हैँ ( यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धं नाकरणीयं नाचरणीयं ) । जैन श्वमरणोके 
किए विशेष कर॒ जनपद-परीोक्षाद्ारया विभिन प्रदेशों के रीति-रिवाज आदि को 


जानना अत्यन्त आवश्यक कहा है, नहीं तो निर्न प्रवचन के हास्यास्पद होने 


कौ सम्भावना है! इसके किए जैन साधुओं क्रो विभिन्न देशोंकरौ माषानें कुशक्ता 


प्राप्त करना चाहिए जिप्षपेकिवेखोगोंको उनकी भषामें उपदेश देसक। 
साधुं को इसब्नातकी जानकारी भी आवदयकदहै कि कोन-से देश मे किस 


प्रकार से धान्य की उत्पत्ति होती है, कहां बनिज-व्यापार से आजीविका चलती 


हे, कहां के छोग मांसभक्षी होते रै, कद्यं रातनि-भोजन करते का रिवाजदहै, ओर 


कटा के खोग शुद्धाशयुद्धि का बहुत विचार नहीं करते। इसे पता कगता 
क्रिर्जन श्रमण लोकाचार से सम्बन्धं रखने वारी छोटी-छोटी बातोंक्राभी 


बहुत ध्यान रखते थे } ` 


यद्यपि जन जौर वौद्धसंवको व्यव्रस्थाका आदक्चं वेक्ाटी ओर उसके 


 आस्षपास्त के व्रञ्जो जदि गणो की ज॒नतांत्रिक व्यवस्था पर आधारितङ्ैफिर 

भौ मतव स्वभाव के कारण. जैन ओौर बौद्ध श्रमणो के बीच अनेक विवादास्पद 

 त्रिषयौं को लेकर मतभेद हयो जाता था, ओर कभीतो यहु मतभेद क्रल्हकाखग्र 
 ख्पक्षार्णकद्‌ ङेताथा। जेनर सूत्रों मे उल्छन्न है कि “जैसे नृस्यकलाके बिना. 


[ि । 





रै 


, (€ १ 


कोई नट नहीं कहा जाः सकता, नायक के बिना कोई रूपवती स्त्री नहीं रह 
सकती, ओर गाडी के धुरे के बिना पहिया नहीं चल सकता, इसी प्रकार आचाय । 
के बिना कोई गण नही चछ सक्ता 1" लेकिन कभी कोई्‌ आचायं बहुत अनु- | 
यासन-प्रिय होते ये, अथवा साधु प्रमाद के कारण अनुशासन मे रहना पचन 

नहा करते थे । सी दशा भें आचायं के पुनः-पुनः आवागमन के कारण साधु को 
बार-बार उठना-वैठना पडता था जिससे उसक्ती कमर ही टट जाती थी ओर छोटी- | 
छोटो बातों के छिए उसे भत्संना सहन करनी पड़ती थी । इस परिस्थिति 
कभी वह एक गच्छ को छोडकर दरे गच्छ मे जाकर रहने गता था । कभी 
तो आपसी लडाई-कगडा इतना बह जाता कि हाथापाई या लाठी का प्रयोग 
करने यार्दतोंसे काट लेने तक की नौबत आ जातीथी। एेसी दशा मे आचार्यं | 
केलिए बताया गयादहै कि "जैसे एक ही खम्भेसे दो. मदोन्मत्त हाथियों कं 
नहीं बांधा जाता, या दो व्याघ्रो को एक पिजरे में नहीं रक्वा जाता, उसी प्रकार 
एक कलहशील साधु को दूसरे कलहप्रिय साधु के साथ न रहने दे 1 
बोधो के महावग्म के अन्तर्गत कोसंबकक्लंधक मे कौशाम्बी के कोद्ध भिक्ष की 


करुह का उल्छेल है जिसे शान्त करने के लिए स्वयं बुद्ध को कौशाम्बी जाना | 
प्डाथा। ~ च. | 2" ~. ` हि 

















महावीर ओर बुद्ध ्गभग एक ही काल ओौर एक ही प्रदेश मे आवि भूत 

हए, तथा दो नो का ` उद्देश्य व्णं-व्यवस्था, ओर हिसामय यज्ञ-याग आदि को 
अस्वीकार कर सवंसामान्य के किए निवृप्तिप्रधान श्रमण सम्प्रदाय का प्रचार करना 
ही था।ेसी हालत में दोनों सम्प्रदायो मे समानता का पाया जाना स्वाभाविक | 


दे 1 थह समानता केवर विषयवस्तु के वर्णन तक ही सीमित नही, बसिकि कितनी ५ | 
ही गाथाय ओर शब्दावलि भी दोनों धर्मो मँ एकजैसी है। इत दृणि से प्राचीन जैन ^ 


जोर बौद्ध धमं का तुखनात्मक वैज्ञानिक अध्ययन बहृत ही मनोरंजक ओर उपयोगी | 
सिद्ध होगा, इसमे सन्देह नहीं । = ५ ~ 1 




















` बाध ग्रन्थो मे भोगोलिकृ सामग्री भीकुछक्म विखरीनहींषडी । 
इनक अध्ययन से अनेक महत्वपूर्णं स्थानों का पता. च्गता है ओर येरेसे | 
स्थान हँ -जिनके सम्बन्ध मे हमे अन्यत्र जानकारी नहीं मिलती । उदाहरण ऊ 
लिए, जन सुतर मे पृष्डवर्धन ओर कयं गल ( कंकजो ) का उल्छेल आतादै। ४ 
इनकी पहचान के ठिए हमे जपने देश की वैदावारकी ओर ध्यान देना आवद्यक ` ` | 
दे! बंगालमेंदो प्रकारके गन्ने होते ये, एक पीले के पण्ड = प्रौडे ) गौर | 
दुसरे कले रंग के ( काजकति अथवा कजोलि ) | यहां यह्‌ उल्लेखनीय है कि 
एण्ड च गगाके पूवं मे स्थित पुण्ड देश ओर कजोलिःषे ग द्धाके पश्चिम ~ 


* ५. 
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मे स्थित कजोलक नाम पड़ा । इसी प्रकार दटभरमि { दृढसूमि = कठिन भूमि } 
का उत्टेव प्राचीन जेन सूत्रों मे आता है; भगवान महाकीर ने यहां विहार किया 
था । इसको पहचान आधुनिक धारुभुमसे की जा सकती है) लोह्ग्गला 
राजधानी का उल्केख भी महावीरचर्यके प्रसंग मे आता है। इसकी पहचान 

छोटा नागपुर डिवीजन के लोहरडग्गा { मुण्डा भाषा मे रोहोर = सुखा, ड = पानी 
अर्थात्‌ यहां पानी का एकञ्चरनाथाजोवादमें सुख गया) स्थानसेकीजा 





सकती है। सन्‌ १८४३ तक लोहुरडग्गा एक स्वतंत्र जिलखा था जिसमें र॑चीओैर 


पलामू जिर सम्मिलितिथे) दो नदियोंके संगम पर वसादहोनेके कारण यहु 
व्यापारिक नगर रहा है; आजकर यहु वंवा राज्य मे चखा गया है। उच्वा- ` 
नागरी जेन श्रमणो की एक प्राचीन शाखा थी 1 उच्चानगर की पहचान बरन्द- 

र ( उच्चा =बुखंद, नगर = शहर ) से कीजा सकती है । चौदहवीं राताब्दी 
के जेन विद्ठान्‌ जिनप्रभसूरि के समयसे ही श्रावस्ती महेठि नामसे कही जाने वि 
लगी थी, जवकि कनिघम ने वाद में चलकर उसकी पहचान सहेट-महिट से की । ` 
इनमें सटेट गोंडा जिरुमे ओौर महेट बहराइच जिलेमे पडता है। इसके 
अतिरिक्त, भूगो ओर इतिहास विषयक ओर भी महत्वप्णं सामग्री य्ह उप्ब्ध 
होतीदहै। उदाहरणके लिए, व्यवहारभाष्यमें देश-देशके रोगों की चर्चा 
प्रसंग में कहा है--“मगध के निवासी किसी बात को इशारे-मा्र से समञ्च ठेते 


टैः जवकि कोसल देशवासी उसे देखकर, पाचार्वासी आधा सुनल्ने पर ओर 


दक्षिणापथ के वासी साफ-साफ कह देने पर ही समञ्च पाते हं 1" इसी ग्रन्थे 
अन्यत्र उल्लेव है करि “आन्ध्र के निवासियों मे अक्र, महाराष्ट के 
निवासियों में अवाचरु ओर कोसक के निवाधियों डे निष्पाप सौ 
से एकाध दही मिलेगा 1" लाट ओर महाराष्ट के वासियों मे अक्सर ्रगडे-सं्षट 
हो जाया करते थे; खाट वासियों को मायावी कहा गया है । | 


बौद्ध सूत्रों की अट्ढठकथाओं के कर्ता बुद्धघोष ने भी अपनी टीकाओं मे अनेक 
ग्राम, नगर आदि की व्युत्पत्ति देते हुए उनका उल्टेव किया है! राजगृह में 
स्थित गृध्क्ुट के सम्बन्धमेकहादहकि इस पहाडीकीचोटीका आकार गीध 
की चोच के समान था, अथवा इस पर गीध निवास करते ये, इसलिए इसका 
यह्‌ नाम पड़ा । नालन्दा मे भिक्षा देने वाले दानी उपासक भिक्षा देकर कभी 
तृप्त न होते यथे (न अरं ददाति), दसकिए इसका नाठंदा नाम पड़ा । श्रावस्ती 
नगरी मे सव॒ कुछ मिलता था ( साव्त्थि = सब्बं अत्थि ) इसलिए यह्‌ श्रावस्ति 
` कही जाने ख्गी। इसी प्रकार इसिपतन मिगदाय ({ ऋषिपतन मृगदाव ) के 
सम्बन्धरमें कहा है कि यहां छषिगण हिमाल्य से उतर कर आते ये इसलिए 








चना 


इसे ऋषिपतनं, ओर यहाँ के 
करते थे, इप्रछिए्‌ इसे प्रगृदाव कहने लगे 
सारनाथके रूपम्न प्रसिदधदै। 











मम ल्‌ 


उपयोगी ह, विशेषकर चूर्णी ओर टीका साहित्य 
व्याल्यायं दी हैः जो अन्यन्न नहीं मिल्तीं। उदाहरण के लिपु सुत्रम्‌ 
सगसन = निद्राके वश्च होना = सोना ), "हृत्थ" ( हसति अनेन 

जिसके मुँह को देँककर हा जाये = हाथ), लुग 
जो वेल के कों पर रक्वा जाये = जूजा ), "लासः 
आदि का | कोमल -पत्ता = ढाके का पत्ता ), खल्लगः 


ण्यो 














छन हो; तुना कीजिए हिन्दी के उज्वल शब्द के साथ } 
्युत्पत्तियां ध्यान देने योग्ये हँ । इसी प्रकार तुप्प' (-मृत शरीर 






मराटीमे तूपकाअर्थषीहोताहै) 





चीटी, मराठीमे मुंगो), तक्के (मराठी 
( प्रक्षस्त गाय, बंगारी में गोरू 


थाल्यि ( थाली), बदन ( वैल 
{केटी पोच्छनेके पाषाणा आदि 


हाडा +, चाणि ( छलनी ), वृक ( बादल ), जक्ल (यश्च = श्वान) 
लाड / कहकह ( कहकहा स्गाना }, जुन ( जीर्ण, गजरातीमें 
पृण ( प्रहुना ); छप्प्‌ (छह पैर बाडोन ङं}, जड़ड ( हाथी }, कयल 
}, गौब्बर ( गोबर }, उव्वटुण ( उबटन ), उक रडी या कदी 
गड्ढा }, बिदप ( अंगुटी, वींटी गुजराती मे ), फेलनघषण 
जिखका अच्छा घ्र हो=ब्रया पक्षी) दुर्सिय ( दुष्य वस्त्रे: 
दशी सोद }, कोटक 
रानकुम्रारी; बेटी ), वेस्मा 








अक्खाड 
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लाइफ इन एेशियट इंडिया एेज डिपिक्टेड इन जैन कैनन्स नाम की मेरी 
पी-एच० डी° को थीसिस सत्‌ १९४७ में न्यु बुक कम्पनी लिमिटेड, अम्बर््की 
ओरसे प्रकारितहुरईथी। तभीसे दितेषी भिका आग्रहरहाहै किङ 


पुस्तक का हिन्दी रूपान्तर पाठकों के समक्ष प्रस्तूत किया जाये । कई सि्रोते 
इसका हिन्दीकरण करने को अनुमति भी चाही । लेकिन में यही सोचता रहा 


कि यदि कभी अपने बहु्धंधी जीवन से अवकाश के क्षण मिल सकेतो मँस्वथे 


दस कायकोहाथमें ङु । उसका एक मुख्य कारण्‌ यह था कि अपनी थीसिक्च 
को अंग्रजी मं छिखते समय, मेरे बहुत कुछ नोट्ूस रह गये थे जिनका मनचाहा 


उपयोगन हौ सका था। इसके अतिरिक्त, घस्छृतिक सामग्री से भरपूर निश्षीथ- 
चरर्णी की साहक्लोस्टाइल की हुई प्रति काही उपयोग कर सकाथा ठेकिन 
अब वह उपाध्याय कवि अमर मुनि ओर म॒नि कन्हैयाखलजीके परिश्रम से 
प्रकाशित हो गयौ है) अन्य चेदसूत्रों जौर आवस्यकशूरणी अदि जैसे महत्वपुणं 
ग्रन्थो काभी्मेने फिरसे स्वाध्याय किया ओर प्राप्त सामम्रीको प्रस्तुत पुस्तक. ` 
मं जोड़ दिया । अन्य स्थखोमेंभी कुछ आवश्यक परिवर्तन कर दिये गयेै! ` 

वस्तुतः प्रस्तुत पुस्तक मेरी अंग्रजी कौ उक्त पुस्तक का अविकल अनुवादन 


समज्ञी जाये; से एक्‌ स्वतंत्र पुस्तककासू्पदेनेका मैने प्रयत कियाद) इसं 


पुस्तक में दिये उद्धरण मेने फिर से उद्धुत पुस्तकों से भिकाये है, इसमे बौद सू्ों 
आदि से तुलनात्मक उद्धरणों की संख्या मे पहले की अपेक्षा वृद्धि ही हुई 


यू बुक्‌ कम्पनी के अधिकारियों ने मुञ्च मपनी पृस्तक का हिन्दी रूपान्तर 
 प्रकारदत करने कौ अनूज्ञादी, इसके किए मे उनका आभारी हूं! चौखम्बा 
संस्थान के सर्वेसर्वा श्री छृष्णदासजी गुप्त की असीम प्रेरणा ओर अघाधारण 
ममत्व का यह मधुर फक है क्षि यह्‌ पुस्तक उनके द्वारा प्रकाशित कीः जा रही 
है 1 बन्धुद्रय मोहनदास ओर विट्ठल्दास के सम्बन्ध में क्या कहा जाये । उनके . 
उत्साह्‌ आर कायतत्परता के कारण ही इतना बड़ा प्रकाशन संस्थान दिनों-दिन 
उन्नति कर रहाहै, 


आशा हं इस पुस्तक कं प्रकारनसे हिन्दी पाठकोंका ध्यान अब तकं 
उपेक्षित पड़ हुए प्राकृत साहित्य कौ नोर आकर्षित होगा ! 


१ जनवरी, १९६५ ) |  जगरीच- = 
रम्‌ दिवाजी पाकं, वव्र  जगदोशचन्द्र जेन 


क. . 

















 प्रास्ताविक | प~-१३ 
`  . ु | | स षे [क " ` ॑ 
प्रथम खण्ड; जेनधमं का इतिहास 
| आ ` | | % ^ | |  . | 
पटलता अध्याय : जनसघ का दइतेहास। १५ 
< आदि तीर्थकर ! बाईसवं तीर्थकर-नेमिनाथ । पाश्वंनाथ-एक रेतिहा- 


सिकं व्यक्ति । वर्धमान महावीर । महावीर ओर संखलिगत्र गोला । 
, महावीरं के गणधर । सात निह्धव। दिगम्बर ओर उवेताम्बर 
५. ` मतभेद} दिगम्बर ओर दवेताम्बर उत्पत्ति) जैन आचार्यो की ` 
`  परम्पया। राजधघरानों में महावीर का प्रभाव। महावीर का 
निग्रन्थ धमं । ~ 


दुसरा अध्याय : जनं आगम आर उनको रीकाषए। २६३७ 


गम-सिद्धान्त ! आगमो को वाचनाएं । आगमो का महस्व । आगमं 


की भाषा । परिवततंन ओर संशोधन । आगमो की प्रामाणिकता) 
गमो को दीकाएं | 


द्वितीय खण्ड : सन्‌ च्यवस्था 


पटला अध्याय : कंद्रीय रासन-व्यवस्था ¦ ४१६३ 
यजा ओर राजपद । युवराज ओर उका उत्तराधिकार 1. राजा 
जर राजपुत्रो के सम्बन्ध । उत्तराधिकार का प्ररत । राज्याभिषेक- 

° समारोह । राजभवन : राजग्रासाद । राजा का अन्तःपुर । अन्तःपुर 
के रक्षक । सोतिया डाह्‌ । राजा के प्रधान पृस्ष | 


 दुखरा अध्याय : न्याय-त्यवस्था ! दछ-६९ 


न्यायाधीश । मुकदमे } 


तीस अध्याय : अपरावञौरद्ण्ड। ७०९९ 


चौरकम। चोरोके प्रकार ¦ संध ख्गाना। चोरोके गांव । चोरों 
के आख्यान । दण्ड-विधान ।! राजा का एकत राज्य । जेखखाने 1 
राजगृह का कारागार) 


क्ष 


1 





| (६) 


चौथा अध्याय : सेन्य-ञ्यवस्था । 


युद्ध के कारण । चतुरंगिणी सेना । युद्धनीति । अस्र-रास्त् । 1 








¢ 


[,॥ 


पचता अध्याय राजकर-व्यवस्था | | ११९५ 








कानूनी टेक्व । अठारह प्रकार का कर । राजकोष को समृद्ध बना 
अन्य उपाय । शुल्कपाछो की निदेयता ¦ । 









क “1, 
व ६4 


गोवि शासनं की 


४, 


` प्दला अध्यायं : उत्पादन । = ११९-१६ 
`  भुमि। लेतीबारी : वेती करने के उपाय । खेतों की फसल । सत्र 








प्रकार के धान्य । मसाले । गन्ना । कपास आदि । दष्काल 1 उद्यान- 





7) 0 


पालने ओरं दुः्धंशालां । वक्ष-विज्ञान । अआषेट । उत्पादन- 
कताई ओरं बुनाई । खानं ओरं खनिज विचा । आभूषणं 
ओर रल आदि । टहार, कुम्हार आदि कंकर । गृहनिर्माणं विद्या 

अन्यं कारीगर आदि। अन्य उद्योग-धंघे। चमंकार । पुष्पमालां 





1 ` १ नं ~, १५ 








क ण र 


ऋणंदासं 1 दुभिक्षदास । रढदासं । दासंचैे की कथाएं । १ 





^ | 
॥ | “ ;' 
ध 





| | | विभाजन | 4 ' | ति ६.७-१६९, 
विभाजन चार प्रकार का। किराया । वेतन-मजदरूरी । व्याज । छा) 








तीसरा ; विनिमय । = १७०-१९२ 











व्यापारी । कारोबार की व्यवस्था । व्यापार 





भद्रा । कयशक्ति । उधार । माप-तौक 1 ` 


रः 














( ८) | 
¢ ॐ ॥ ॥ | २, -५१. 
, चधा अध्याय: 3 | |  . | १९५६-२ 
5 ` खाद्य पदाथ । मदिरापान । मसिभक्षण ) जैन साधुं जौर मांसभक्षण 
वचं के प्रकार । दुष्य-एक कीमती व्ल । अन्य व्र । जेन साधु जौर 
उनके वख । दूते । घर । आमोद-प्रसोद 
४ २९.९- २२२ 
वणं ओर जाति । चार वर्णं ब्राह्मण । ब्राह्मणों के सम्बन्धमें जेन 
मान्यता । ब्राह्यणो के विशेषाधिकार । अध्ययन-अध्यापन । यज्ञ-याग । 
ब्रह्यर्णो के अन्य पेश । क्षत्रिय 1 गृहपति ! श्रेणीसंगठन । म्लेच्छ 
नीच ओर अस्पृय  _ 
| ध्याय : छडुभ्ब-परिवार ! = २३४-२०४ 





पारिवारिक जीवन । सम्बन्धी शौर मित्र! बालक-नन्हे । स्वप्न । 
गर्भकालं । गर्भपात । पुत्रजन्म 





सस अध्याय : खियौ की स्थिति । । | २४५-२८५ 





४, 


त्रयो के प्रति सामान्य मनोवृत्ति । दरा पक्ष । विवाह । विवाह की 
वेय । विवाह के प्रकार । विवाह केलिए तकं । प्रीतिदान । दहेज 
की प्रथां} विवाहु-खमारम्भ । स्वयंवरं विवाह गन्धर्वं विवाह । 
` परस्परं के अकिषंण्‌ से विवाह) कला-कौशंरु देखकर विवाह । 
भविष्यवाणी से विवह । विवाह के अन्थ प्रकार । घ्रजमोई की 
प्रथा) सरटे भं विचाह । बहुपलनीत्व भौर बहुपत्तिख प्रथा। विधुर 
^. विवह्‌ । विधवा-विवाह्‌ । नियोग की त्रथा। सती प्रथा। पर्देकी 
प्रथा} गंसिकाओं का स्थानं! गणिकां की उर्त्ति। देवदत्ता 
 गथिका । वेशिकशाख्र । कलाओं मे निष्णात गणिका ! कामध्वजा 
वेद्या । वेश्याए्‌ नगर कौ शोभा । कोश्ा-उपकोश्चा। उज्जैनी की 
देवदत्ता ¦ अन्य गणिकाएं । गुंड पुख्ष । साध्वी खियां। साध्वी 
परित्राजिकाओं का दौत्य कमं । 


चौथा अध्याय : शिक्षा ओर विद्याभ्यास | = २८६-२९९. 
अध्यापक ओर विधार्थी.। दुविनीत रिष्य । अच्छेबुरे शिष्य । विद्यार्थी 
जीवन । अनध्याय \ विद्याथियों का सम्मान । महावीर का ङेखश्षाला 

मँ प्रवेश । पाठ्यक्रम 1 बहत्तर कलाएं विद्याकेकद्ध। 

















५ , ^ ॥ 
+ | १ ¢ निषा 4 
५ ५ 
[श 
+ ५९ ५९ । । | भ 


~ पचवा अध्याय ; कला अर वज्ञ 


१. ठेखन । अष्टादद्च लिपियां । ब्राह्मी ओर खरोष्टी कछिपियां । अन्य 
ल्पियां । अध॑सागधी भाषा २. गणित ओर ज्योतिष । ३. आयुर्वेद 
सेगोँके प्रकार! रोगोत्पत्तिके कारण। व्यो द्वास चिकित्सा! 
राजवेद्य । व्याधियों का उपचार । ब्रण-चिकित्सा । विविधं धत्त ौर 
ते ; शव्यचिकित्या ! क्षिप्तचित्तता । छोटे-मोटे रोर्गो का इलाज । 
| ` भअस्पतार 1 ४. धनु्िद्या। ५. संगीत ओर नृव्य। स्वये के प्रकार । 
,:  वादच्य। गेय, नाव्य ओर अभिनय । बत्तीस प्रकार की नाव्यविधि | 
अन्य नाव्यविधियां । ६. चित्रकला । ७, मु्तिकला । ८. स्थापल्य- 


> 



































कला । नाघ्यज्ाला । रानी धारिणी का शयनागार । प्रासाद-निर्माणि 
स्वयंवरमंडप, व्यायामश्ाला आदि! धार्मिक स्थापत्यकला ! चैत्य 
, स्तृपनिर्माण । विविध आसन आदि । किलेबः 
छठा अध्याय ; रीतिरिवाज्ञ। =. ३३९८२५५ 
जादू-टोना भौर अंधविश्वास । जेनसाधु ओर संविदा । विद्या ओौर 
 संत्रनतंवका निषिध्व। जेन श्रमणोंका ऋद्धियां। विधा, मन्त्र ओर 
 योग। अक्षंण, वक्ीकरण आदि । मन्व आदि की शक्ति विविध 
विद्याए । उच्छिष्ट विच्याएुं । विद्याधर । जादू-टोना भौर ज्ञाड-पुक ! | 
` ~ विद्यासिद्धि। देव-आराधना। शुभाञ्चुम शकरुन। तिथि, करभ ¦ 
. ओर नक्षत्र | लुभ-अश्ुभ दिश्ाए युभशुभ विचार) स्वाध्याय- ` ह ॥ 
 अमबन्धी शकुन । वखसम्बन्धी कुन । अन्य शुभाशुभ बकुन । आमोद. ` 
प्रमोद ओर मनोरंजन । खेर-खिलौने । क्रीड़ा-उदयान । पर्वं ओर | 
उत्सव । पूतरोत्सव । पयंषण आदि पव॑ । षरे त्यौहार । संखलडि । ` 
(भोज) । मन्ञयुद् । कुक्कुटयुद्ध । मगुरपोतयुद्ध । अन्य सेल-तमासे। ` 
अन्त्यष्टिक्रिया। जेन घ्रमणोंकी नीहुरण क्रिया । अन्य मृतक-ङत्य | 
आत्मघातकेप्रकार। , 
| पयव खण्डः धार्भिकव्यवस्था . वि 
` बहला अध्याय * चमण सम्ब्रदाय । ॥ि . . ३७९-४२८ 
तमण््रह्मण। भगवान्‌ महावीर का चम्पा आगमन । श्रम्णोकते ` 
प्रकार । भरमण निग्रन्थ। वेराग्य के कारण । दीक्षा का ` | 
| निषेध । बक्प्रत्रज्या । वृद्ध-प्रत्रज्या । गभविस्था ्रत्रज्या | प्रत्रज्या 





के लिए माता-पिता कौ अनुक्ञा। निष्कमण-सत्कार) नमि राजि 
ओौर राक्र का संवाद । श्रमण संघ । त्रत-नियम पालन की , दश्वरता 
धन्य अनगार की तपस्या ¦ भिनकल्प ओर स्थविरकस्प 1" निर 

क्रमणो का ंकटमय जीवन । अध्वप्रकरण । नाव-गमन 1 चोर-डाकुीं 

का उपद्रव । वैराज्य-विषश््धराञ्य प्रकरण्‌ । उपाश्रयजन्य संकट । 
रोगजन्य कष्ट । दुभिश्नजन्य उपसर्ग । ब्रहमचर्थजन्य कठिनाय । 
वेद्याजन्य उपद्रवे । वाद-विवादजन्य तथा अन्य संकट । निग्रन्थ 
श्रमणो का आदज्ञै। अपवाद मागं का अवलम्बन । २ ज्ञाक्य श्रमम्‌ ¦ 
३. ताप श्रमण । ४. परिव्राजक धमण } ५. आजीविकं श्रमण । 
अन्य मत-मतान्तर । अजिन सिद्धच्छपि। .: 


क का सा सा । | 
य अध्याय : कोक्छिकः देवी-देवता।  - ४२९-४५० 
इन्द्रमह । स्कन्दमह्‌ ¦ ्रमह्‌ । युकुन्दमह्‌ । शिवमह्‌ । वेश्रमणृमहू 

नागमह्‌ । यक्षमहु । वानमन्तर ओर गुद्क । यक्षायतन । भूतमहं 

आर्या ओर कोटकिरियामह्‌ । 





० | ८९९ ८९५९4 





पमा मे भोगेल्लिक खाद ९५६-४६० ` 
पोराणिक भूगोल । वैज्ञानिक भगौ ¦ जैन श्रमणो का विहारकषेत्र। 
आक्षे कौ सीमामें वृद्धि) सादे प्चीस आयेत्र । जेन धमं 

के अन्य केन्द्र 





परििष्ट २ 
पर साहित्य मै उद्िखित रज्ा-मह्यसजा। | ४९१-५२५ 


जैन आगमो की अंनु्रुतियां । राजाओं कौ रेतिहासिकता । धामिक्र 
कटस्ता का अभाव । तरेसठ शकाकापुखु । चौबीस तीर्थकर \ 
बारह चक्रवर्ती ! बरुदेव-वाघुदेव-प्रतिवासुदेव । कृष्णवाभुदेव । महावीर 

` के समकाटीन राजा-महारयजा। राजा भ्रेणिक । राजा क्रुणिक ` 
( अजात्यं ) । सन्ती अभयकुमार । श्रेणिक का अन्य परिवार । 
राजा उदायी ! महादीर का राजघरानों से सम्बन्ध । वैशाली का: 








+ #॥ १४ 





शणराजां चेटक । सिन्धु-षोवीर का राजा उद्राथण्‌ । उद्रायणं 
र्यो का.युदध 1 चम्पा का राजा दधिवाहन । राजा शतानीक 
चम्पा पर चडाई। कौशाम्बी का राजा शतानीक । प्रद्योत अर ~ 
शतानीक का की साग | मूभा 


दीश्चा। उदयन ओर वासखवदत्ता। उज्जयिनी का राजा प्रचोद। मौय! ह 
नन्दो का राज्य 1 सम्राट्‌ चन्गुत । सौय॑वंश्की जौ के साथ तुलना | 


जयिनी का लासक सम्प्रति । आचार्यं कारक के समकालीन राजा 

















|  बृहत्कव्पभाष्य, व्यवहारभाष्य निशीथभाष्य, पिडनि्ुक्ति ओर 
। , अओषनिधयक्तिके भाषाशञाख्र की दष्टिसे दने हृए कतिपय महत्व 
^ पृण खब्द। २६-५४१ 
आघास्भूतं अन्धो २-५५५ 
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जेन परम्परा में जेनयमे को शाश्वत माना गया दै, अतएव समय- 
समय पर जेनधमे का खोप हो जाने पर भी कह कभो नाश नदी होता ¦ 
यह अवसर्पिणी अर उत्सर्पिणी नाम केदो कल्प माने गये है "जो 
सुषमा-सुषमा, सुषमा, सुषमा-दषमा, दुषमा-सषमा, दुषमा ओर दषमा- 
दुषमा इन छः कालों मे विभक्त हैँ । सुषमा-दषमा नाम के तीसरे 
कार सं १५ कुरखुक्रा का जन्म हा जिनमें नामि कुकर कौ सहरानो 
देवी के गभं से आदि तीथकर ऋषभदेव, वृषभदेव अथवा जादिनाथ 
उत्पन्ने हुए 1 ऋवमदेव प्रथस्‌ राजा, प्रथम जिन, प्रथम केवलो, प्रथम 


तीथकर, प्रथम धमेंचक्रवर्तौ ओर नोति के प्रथम प्रकाशक कदे जाते 
थे । उन्दौने सुमङ्गखा ओौर सुनन्दा नाम की अपनी बहनों से विवाह 
किया ।° सुमङ्गखछा से भरत ओर ब्राह्मी तथा सुनन्दा से बाहूुबछि ओर 
सन्दरौ का जन्म हज । राजसिंहासन पर वेठने के पश्चात्‌ उन्दने 
गणो कौ स्थापना कौ | ऋषभदेव ने ७२ करां ओर सियो कौ ६४ 
कलाओं का उपदेश दिया, अभ्ि जखाना सिलाया,उ तथा भोजन 
अनाने, बतेन तैयार करने, वख बुनने ओर वा बनाने ्रआदि कौ 


छ मजिन ममि मनय, 





| 1 


१. इनक श्राय त हजार पूवं त्रोर इनके शरीर की ऊंचाई ५०० 
धनुष बायी गयीं हे | . , 


२. शास्यो सं मी मगिनी-विवाह प्रचलित था महावंस मे उल्लेख है 
किं लाट देश के राजा सीहवाह्‌ मे श्रपनी मगिनी को पटरनी बनाया। देखिये ` 
वी सी° लाहा; वीमेन इन बुद्धिर्ट लिटरेचर । ऋगेद का यम-यमी संबाद्‌ 
भौ देखिये । [र | 
२. पहले.लोग कन्दमूल-फुलो का मच्त्ण करते ये । लेकिन काल्लातर 
गं उनका पचनी बन्द हो गया-। ऋषमदेष ने उन्हे हाय से मलकर श्रौर उनका 
| 
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ह 


ध 





उपनगर ) मँ केवटन्ञान प्राप्न किया ओर अन्त मे अष्टापद्‌ ( कछाश ) 


चेत्यो पर स्तूपो का निमोण किया गया ।' 


जैन श्रागम साहित्य मे भारतीय समाज 


विधियां बतायीं । ब्राह्मी को उन्दने दाने दाथ से लिखना, सुन्दरी 
को वाये हाथ से गणित करना तथा भरत को रूपकम ( स्थापत्यविद्या , 
ओौर बाहुवलि'को चिच्रकमं सिखाया । नागयज्ञः इन्द्रमह तथा दण्डः 
नीति का इस समय से प्रचार हृजा । विवाह-सस्था का स्थापना हु 

मृतक का दाहकम किया जने खगा तथा स्तूप~नमाण का परस्पर 


प्रचङित हो गयौ । 
भारतवष को प्रथम यजधानी इक््वाक्रुमूमि { अयोध्या ) में ऋषभ- 
डव का जन्म हया । अनेक वर्षो तक उन्हनि राञ्य किया, फिर भरत 
का राज्याभिषेक कर श्रमण-धमं मे दीक्षा ग्रहण कौ । परे वे एक वषे 
से अधिक समय तक सचेरु ओर बाद मे अचेठन्रतौ रहे । तपस्वी 
वन मेँ उन्होने अनेक उपसगं सहन किये, पुरिमतार्‌ ( अय गोध्या का 








पवेत पर निवण पाया । यहां बड़ी धूमधाम सं उनका अधस्थया अर 


तसश्चात्‌ जैन अन्था मे २३ तीथकरों की परम्परागत सूची दी 
गई है।२ इनमे से अधिकांश तीथकरों का जन्म इश््वङ वंश स 


= ४५९ 


जयोध्या, हस्तिनापुर, मिधथिखा या चस्पामें हुमा ओर उन्हानं प्रायः 
सम्मेदशिखर ( समाधिशिखरः; पारसनाथ दिक, इजारोवाग ) पर 
सिद्धि पाई । अभी तक प्रथम बांस तीधकरों की एेतिहासिकता के 


सम्बन्ध म यथेष्ट प्रमाण नहीं भिर सफ, उल्टे उनके अति दोघकाटीन 
जीवन, उनके शरीर की चाहं तथा एक दूसरे तीथकर कँ मध्यकं 


१. कल्पसूत्र ७, २०६-२२८; अम्बूद्रीपम्रपति २, १८-४०; ग्रावश्यक- 
नियुक्ति १५० श्रादि; ्रावश्यकचूणी) प्र १२३५१८२; वसुदेवदिश्डी, प्र 
१५७-१६५, १८५; विषष्ठिशलाका पुरुषचरित, प्र १०० आदि | ब्रह्मणं 
के भागवतपुराण ( ईैसवी सन्‌ कीट वीं शताब्दी ) मे ऋषमदेव का चरित 
मिलता है । परिडित सुखललालजी के श्रनुसार, ऋषम समस्त श्रायजाति दारय 
पूज्य ये, तथा ऋषभपच्चमी को ही ऋषिपञ्चमी कहा जा सकता दै, देखिये 
चारतीर्थकर प्रण ४श्रादि | _ 





२. सर्वप्रथम २४ तीर्थकरों का उल्लेख समवायाङ्ग २४; कल्पसू् ६, ७; ` 


छ्ावश्यकनियुक्ति ३६९ च्रादि मे मिलताहै। 
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अन्तर आदि को देखने से उनकी पौराणिकता प्रायः अधिक सिद्ध 
होतीहे।* . . 
| बहस तीथंकर-नेमिनाथ 

नेमि अथवा अरिष्टनेमि बाइसरै तीर्थंकर है जो परम्परा के अनु- 
सार यादवों के अत्यन्त प्रिय ओौर कृष्ण मगवान्‌ के चचेरे भाई थे । 
अरिष्टनेमि सोरियपुर ( सूयेपुर, आगरा जिङे में बदेश्वर के पास ) मेँ 
राजा समुद्रविजय के घर महारानी शिवा के गभं से उत्पन्न हए थे 
उनका ववाह मधुरा के राजा उग्रसेन की कन्या राजोमती के साथ 


हना निशित हजा । लेकिन जव वे बारात लेकर व्याने पर्हचे तो 
उन्हं बाड़ में वेधे हुए पटु कौ चीत्कार सुनाई दी। ज्ञात हआ 
कि उन पशुं को मारकर वारातियोंके लिए भोजन तैयार किया 
जायगा । यह्‌ सुनकर अरिष्टनेमि के कोम हृदय को बहूत आधात 
पटच । वे उल्टे पैर खोट गये ओर घर पर्हुचकर उन्होने श्रमण-दीक्षा ` 
हण कर खी 1: [र धि | 
दीक्षा धारण करने के पूवे अरिष्टनेमि ओर कृष्ण के वीच बाहुथुदध 
दामे का उज्लख जेन भन्थो मे मिख्ता है। कहतेहै कि युद्ध में हार 
जानं कं कारण कृष्ण अपने चचेरे भाई से ईष्यो फरने खगे थे }3 
अरिष्टनेमि रेवतक् ( गिरनार ) पवेत के सहस्राम्रवन उदयानमें 
प्च कर तप करने ने । काङान्तर में राजोमती ने उनका अनुगमन 
॥कया; वह भौ उसी पववत्त पर पर्हवकर तप में छीन छै गयी, ओर 
उसने मोक्ष प्रप्र किया। यदु के अनेक राजछुमार ओर राज 
मारया तथा कृष्ण कौ रानियो से अरिष्टनेमि के पादमूख मे च॑टकर 


मण-दीक्षा स्वौकार की । गिरनार पर्वत पर उन्होने सिद्धि पराई । 


क 


पाश्वनाथ- एक टेतिहासिक व्यक्ति 
पाश्वनाथ जेनघमेकेरद वें तीथकर हँ जो अन्तिम तौथंकर 





त नासा ११7 ५०३०११०१ 


१. बौद शालो मे ७ श्रवा २४ बुद्धो का उल्लेख है, देखिये 
दीघनिकाय २, महापदानसुत्त प° ४; यहं बुद्धां के नाम, कुल, जन्मस्थान, 
मोधिड्क् श्रौर उनके दो प्रधानः श्रावकं श्रादिका वणन है; बुद्धषंस। 
श्राजीविक मत में मक्खल्ि गोशाल को २४ वाँ तीर्थकर माना गयां हे 

९. उत्तराध्ययन सूत्र २२. 
९. उत्तराध्ययन टीका ररः प्रण रृज्टश्रादि। 





& जेन श्रागम साहित्य मं भारतीय समाज 


वर्धमान महाबीर के क्गसग २५० वषे पू ( ई० पू ८ वीं शताब्दी ) 
वाराणसी से, इक्ष्वङ्कग॑शीयः राजा अश्वसेन के घर सहारानी वामा कौ । 
कोख से पैदा हए थे | पाश्ेनाथ ३० वषे गृहस्थावस्था मेँ रहे, ७० वष 
उन्होने साधुं जीवन व्यतीत किया ओर ८४ दिनि बोर त्प करने कं 
वाद केवखन्ञान प्राप्र किया) अपने साधु जोवनम पश्नाथ नं 
अहिच्छतरा, श्रावस्ती, साकेत, राजगृह, हस्तिनापुर आर कोशाम्वा आद्‌ . 
नगरों में परिभ्रमण किया तथा अनायं जात्यो मे उपदंश का म्रचार |: 
कर सम्मेदशिखर पर सिद्धि प्राप्न की!” पा्वनाथ को पुरिसादानीयः- ि 
खोकपूनजित, सम्बुद्र, सर्वज्ञ, धर्मतीथंकर ओर जिन कहा गया दे । 

 पाश्रनाथने जैनसङ्क को सङ्कठित करने के किए उसे श्रसण 
श्रमणी ओर श्रावक, श्राविका इन चार भगो में विभक्त किया » तथा 
सङ्ककी देखमाङ के छिए अपने गणधरों कों नियुक्त कर दिया । 
ष्पचूला उनके भिश्चुणी-सङ्ग की प्रमुख गणिनी थी । पावनाय ने 
बिना किसी जति-पौँतिधया लिङ्ग के भेदभाव के, मनुष्यमात्र के 
छिए अपने निभ्रेन्य प्रवचन का उपदेश दिया । चारों वर्णो ओर सियो" 
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भभा ताता भा मानमि 


९१. केल्पसुत ६.१४६-१६९ । 
२. कल्पसुत्र ६.१५६ । पाली म॑ पुरिसाजानीय, श्ररुत्तरनिकाय १ 


र; प° २७०६२; ४; प्र १२१ 

३. उत्तराध्ययन सत्र २३.१ । 

४. श्रापस्तंब ( १.३ , सूत्रम कदाहै किं जिस गोव मे कोई चारडाल 
रहता हो वर वेद पाठ नहीं करना चाहिए तथा यदि जान-वूमकर कमी वह 
वेदपाठ काश्रव्ण॒करलेतो उसके कानों मे पिवलता हश्च गर्म-यर्म रीन 
श्मथवा गमं लाख भर दी जाय, श्रौर यदि कमी वह वेदमन्त्र का उच्चारण करे 
तो उसकी जिह्वा काट ली जाय, यदि वह उन्ह याद्‌ करने का प्रयलन करेतो ि 
उसके शरीर के टुकड़े कर दिये जार्ये, ८ गौतम १२.४-६ बोद्ध के , 
मातंग जातक ( नं० ४६७, प° प्रन) मे, मातंग को. देखकर किसी परैश्य 
कन्या द्वारा सुगन्धित जल से श्रपनी ओरं धोने का उल्लेख है | 0 

५. श्रापस्तम्ब ( १,२.७.१०, प्र० ४१ मे किसी खी कोस्शंकने ` 
का निषिष दै। यज्ञयाग में सम्मिलित होना छि के लिए निषिद्धहै (२.६. 
१५.१७५ पृण २४७); तथा देखिये बौधायन ( १,५.११.७); शतपथ 
( १४.५.१.३९ ); मनुस्मृति ( ११. २७ ) । भगवान बुद्ध ने मी श्रपनी मौसी व 
महाप्रजापति गोतमी के आग्रह पर ही चयो को भिन्नुणी संघ मे पवेश करने की । 
अनुज्ञा दी थी ( चुल १०.१ प्रु° ३७३ ) | 








जानन्न 
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के छिए उन्दने धमे का मा खोरू दिया । तप१, त्याग ओौर इद्दिय- 
निग्रह्‌ पर उन्होने जोर दिया, तथा वेद्‌-विहित हिंसा के विरुद्ध अहिसार 
को मुख्य बताते हए चातुयाम धमे ( पाणातिपातवेरमण्‌ = अर्हिसा; 
मुसावायाओ वेरमण = सत्य; अदिन्नादानाओ वेरमण = अस्तेय; बहि. 
द्वा वेरमण अपरिग्रह )3 का उपदेश दिया । महावीर के माता- 
पिता पादषनाथ फे श्रमणधर्म के अनुयाय थे,» इससे महावीर 
पूवं पाश्चनाथ का अस्तित्व सिद्ध होता हे | ^ , 
 पारवंनाथ के अनेक श्िष्य-प्रशिष्यों (पासावच्चिज्ज = पारवौपत्य) 
रेल. प्राचीन अगमं सें मिरे है । व्याख्याप्रज्ञप्नि (९. ३२) 

मे भगवान्‌ महावीर ओर पारवनाथ के अनुयायी गांगेय श्रमण के 
वीच होने वाङे संवाद का उल्छेखदह। गगिय की शंकां का 
समाधान करते हए महाबीर ने पादवेनाथ को पुरुषश्रेष्ठ ( पुरिसाद्‌ा- _ ` 
नीय ) कहकर उनके प्रति आदर व्यक्त क्रिया| अन्तमं गांगेयने ` 
पादरवनाथ के -चातुयौम धमे को व्यागकर महाबीर के पांच महातो 

अंगीकार कर लिया) आयं कारसवेसियपुत्त भी महावीर के 


1) 


१. अ्रापस्तन ( १,२.५१ १; प्र० ३१ ); तथा छन्दौग्य ( ३.१७.४ ); 
महामारत शान्तिपवं ( १५९; २५१; २६४ ) म तप को प्रशस्त कहा है । 

२. बाजसनेयी संहिता (३०) के अनुसार पुरुषमेध-यन्ञ मे ९८८ ` 
पुरुषो का वेव किया जाता था । तथा देखिये कग्ेद्‌ १०.९०; १,२४.३०५; 
६.२ } विष्गुस्ृति ( सेक्रेड बुक्स श्रव द्‌ दैर्ट, जिल्द ७; ५१, ६१-६२ ) मे 
कहा दै कि यक्ञयागके लिए की पशुहिंसा को हिसा नदीं समना 
चादिए, इससे तो प्ुश्रों को सुगति ही प्रात होती है; तथा देखिये शतपथ 
ब्रह्मण ( ६.२.१.१६ ),; आश्वलायन ग्यप्र; गौतम ८ १७.३७ ); वशिष्ठ 
( ११.४६ ); मनुस्मृति (५.३६ ) । किन्तु शतपथत्ाङ्यण ८ १,२.३ -द-६; 
१.२.५.१६ ); वशिष्ट ( १०.२); तथा केन उपनिषद्‌ ( १.२ ); छन्दोम्य 


( ३.१७.४ ); महाभारत शान्तिपवं ( १४२-१४८; १७४; २६८-२७१ 
२७४ ) में श्हिसा को प्रशस्त कहा गया है ! 


नोधा के दीषनिकाय ( सामर्णफलपुत्त ) शरोर मञ्भिमनिकाय 

चूलसकुलुदायिपुत्त ) मे चादुर्याम संवर का उल्लेख है। य्ह संवरको 

पालन करने के कारण निर्रन्य श्रमणो को निर््रन्थ, गतस ( उदेश्य सिद्धिमें ` 

लग्न ); यतस्व ८ यत्नशील ) -ग्रौर स्थितत्व ८ ध्यानं मेँ स्थित ) कहा गया है 
४. श्राचारंग २, २३.८०१, प° ३८६ 
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श्रमण केसी ओर गौतम इन्द्रभूति का महत्वपूणे एतिहासिक संवा 
उल्टिखित हे) 


| ङोगोंकेदिए धम का समञ्चना कठिन दहता दहै, कुछ के छिए पाटना, 
।  -ओरकृछके छिए्धमेका समञ्चना रौर पाटना दोनों सर्छद्ोतेहै 
. अतएव भिन्न रुचिवारे शिष्यां के लिए भिन्न-मिन्न स्पसे धमक 
 . प्रतिपादन किया गया है। एेसी दाखुत में पाश्वं ओर महावीर दोनों 
| महा-तपस्वियो का उदर्य एक ही समद्चना चाहिए, स्योँकि दोनों 
।  हीज्ञान, दशन ओर चारित्र से मोक्ष की सिद्धि स्वौकार करते हैः 
अन्तर इतना ही हैः -कि पादषेनाथ चातुर्याम धर्मं र महावीर पाच 
हात्रतों को अंगीकार करते हँ । सचे ओर अचे धर्म के प्रतिपादन 
 कातात्ययं है कि बाह्य वेष साधन मार है, वास्तव में चित्त की शुद्धि 
`  मीक्षकाकारणदहै।२ [ 
` _ अपन साध्रुजोवनमें महावीर की अनेक पाश्ौप्यां से सेंट 
. ईई ।. य साघु अष्टाग-महानिमित्त के पंडित थे । मुनिचन्द्र नामक 
पारिवपत्य सारम आर्‌ सपरिपरह थे, ओर किसी कुम्मकार की शाा 
म रहा करते थे । नंदिषेणः स्थविर पाश्रैनाथके दूसरे शिष्य ये! 
प्धंनाथ को अनेक शिष्यां का उल्छेख भौ मिखता है ¡ पा््॑नाथ के 


स्थविरो के जआचार-विचारों के अध्ययन से प्रतीत होताहेफिये खोग 








1 


नान 


# 1 , , . # ^ पदि) ष कन 
1 ॥ ^ + 


11 ध ॥ 


दिगम्बर सम्प्रदाय के श्ननुसार, पाचनाय के समय छेदोपस्थापना का 
उपदरा नहीं था, महावीर के समय से दुश्रा । 


२. देवसेनसूरि के दशंनसार के श्नुसार पार्वनाथ क तीर्थं में पिहिताश्रव 
के शिष्य बुद्धकी्ति सुनि को बोद्धम का प्रवर्दक कहा है । यहं मस्करीपूरन 


भध अन्था मं मंखललि गोशाल श्रोर पूरमाकस्सप ) को भी पानाय क 
संघके क्सिीग्णीकाशिष्यमानागयाहै। .. :. ` 


# 











= 
1 


 ".  अुयायी बन गये । सूतरहृतांगम (२.७) मे पाइवेनाथ के शिष्य मदाय 
| गोत्रीय उदक पेढाख्पुत्र का उल्टेख है जिन्दोने महावीर-के प्रथम 
गणधर गौतमःइन्द्रथूति का उपदेश सुनकर पांच महा्रत स्वीकार कयं । 
उन्तराध्ययन (२३) में पाश्चनाथ कं अचुयायी चतुदश पू्ैधारी इमारः- 


- पादेना ने चातुयीम का उपदेश दिया है ओर महाधीर 
ने पांच महाव्रता का," पादवंनाश्र ने सचेख धमे का प्ररूपण किया 
“ दै ओर महाबीर ने अचर धमे का-इस मतभेद का स्या कारण 
 . हो सकता हे “ इसके उत्तरम गोतम गणधरने बताया कि कुद्छ 
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पहला श्रध्याय : जैन्‌ संव का इतिहास ६ 


मरणान्त के समय जलिनकल्प धारण करते, ठथा तप, सत्व, सूत्रः 
एकः : ओर बर नामक पांच भावनाओं से संयुक्त हो उपाश्रय मे, 
उपाश्रय के बाहर, चौराहों पर, शल्य गृहो भे ओर दमश्पनुं में ध्याना 
स्थित हो तप किया करते थे | 
पश्चिम बंगाछ को अनायं जातियों मे प्वनाथने निमरन्थ धमं 

का प्रचार किया था । वंगा के सानभूम, सिंहभूम, खोहदेगा (आजकख 
विहार के अन्तगेत रांची जिले मेँ ) आदि जिखो मेँ सराक (श्रावक ) 
जाति अवम पाश्नाथ कौ उपासक दहै। ये खोग जल छान कर पीते 
है ओौर रातरिसोजन नहं करते । इनके जन्म-मरण सम्बन्धी काय उनके 
आचार्यो दारा किये जाते है । बीरभूम मौर बांकुडा जिो.की आदि 
वासी अर अध-जादिवासी जातियों मे मनसा नामक सपे-देवता कौ पूजा 
प्रचङ्त हे । बहुत संमव है कि अनायं जाति की यह्‌ नागपूजा घरणेन्द्र 
के रूप में पाश्चंनाथ कै मस्तक का आभूषण बन गयी हो । पाश्चनाथ की 
निवाणमूमि पारस्नाथ पहाड़ी को यहाँ कौ संधा जातियां मारगवुर 

पहाड़ का देवता ) सानकर उसपर भसे की वि चदती है । बंगाङ 
मं आजिमगंज, देउखभीरया ( बाक्रंडा ) ओर -कांटाबेनिया ( चौवीस 

रगना ) सुइसा, तथा विहार के रांची जिर से जगासिया आदि 
स्थाना म पाडवेनाथ को अनेक प्रतिमाएं उपलब्ध हदं दे, इससे इस 
क्षेत्र मेँ पाद्रवनाथ कौ छोकप्रियता का सहज ही अनुमान क्रिया जा 
सकता हे । | [र ` ^ 


¢ 
वधमान महावीर 


पाश्येनाथ के खगभमग २५० वषे वाद वञ्जी-विदेह्‌ कौ राजधानी 
वेशाटी ८ वसादृ, मुजप्फरपुर ) के उपनगर क्षतियकुण्डयाम (कुंडमाम 
अथव क्ुण्डपुर, आधुनिक बसङ्कुण्ड ) में चेर सदी १३ के दिन वधेमान 
का जन्म हज । वधमान ज्ञाव्ृङ्कुल में उत्पन्न हीते के कास्य ज्ञातृपुत्र 
ओर वीर होने के कारण महावोर कहे जाते थे । छिच्छवी वंश यें पेदा 
होने के कारण वे प्रियदर्शी ओर सुडौर शरीर के थे । उनके पिता कारय- 
पगोच्रीय सिद्धाथे (जो सिञ्जंस ~श्रेयांस अथवा जसंस-= यशस्वी नमसे 
भी कहं जति थे) गण राजा थे, ओौर उनकी माता वसिष्ठगोच्रीय रिशा 
( जो बिदेहदन्ता अथवा प्रियकारिणी मी ` कही जातो थो) थी।१ 


1. 





९. श्राचाराग २,३.२६६-४००; कल्पसूत्र ५ के श्रनुसार महावीर ब्राह्मण- 
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१० जैन श्रागम साहिस्य मे मारतीय समाज 


कनः 


पादषं उनके चाचा ओर नन्दिविधेन बड़े भाई थे; उनकी बहन्‌ का 
नाम सदद्यना था, तथा कोडिन्यगोघ्रीय यशोदा से उनका विवाह 
हआ था । -श्यदशंना ( जथकवा अनवद्या ) उनकी कन्या थौ लिका 
विवाहं महावीर कौ बहन सुदशना के पुत्र क्षत्रिय्कण्डम्रामवा 
जमाखी के साथ हज था। प्रियदशेनाकी पुत्रीका नाम शेषवती 


अथवा यशोसती था | 
बोद्धा के. प्राचौन मन्थो मे महावीर को दीधेतपस्यौ निगंठ 
नाटयपुत्त ( निप्रन्थ ज्ञात्पुत्र ) के नाम से उल्टिखित छफिया दै । यहां 
जभयराजङ्कमार,- सीह, उपालि,* असिवंधकपुत्र," दीघततपस्सी,? 
सच्चक;,° सिरिगुत्तः आदि उनके अदुयायियों का उल्टेख 


कुरडग्राम के ऋषभदत्त की पत्नी देवानन्दा ब्राह्मणी के गर्म मे श्रवतरित हए, 
लेकिन क्योकि श्रत, चक्रवर्ती, बलदेव तथा बाघुदेव भिज्ञुक श्रौर ब्राह्मण 
त्रादि कुलो मे जन्म धारण नहीं करते, इसक्लिए इन्द्र ने उन्हे देत्रियक्रुरुग्राम 
के गण॒राजा सिद्धाथं की पत्नी शला के गमे पसिर्तित कर 


देखिये व्याख्याप्रजञपि ६.६.८२७-८४१ । दिगम्बर सम्प्रदाय से गथ पर्वितन 
की मान्यता स्वीकार नहीं की गयी है 


शधतास्बर परम्परा मं महावीरः नेमिनाथः पाश्च, म्नि शरोर वायुपूज्य 
इन पाच तीथकरों को कुमारप्रत्रजितः, क्ुमारसिह, श्रथथा श्यृहस्थप्रतरजितः 
कहकर उल्लिखित किया है, जिन्ोनि राज्याभिषेक कौ त्रनिच्छुपूर्वक कुमार 
श्रवस्या म यह त्यागकर दीक्ञा धारण को | दिगम्बरीय यतिूषम आचारम 
क तिलोयपर्णत्ति मे मी यदी मान्यता स्वीक्त है । जवकरि ध्ेताम्बरीय कल्प- 
सूत्रम तथा दिगम्बरीय जिनसेन श्राचायंकी हरिवंशपुराण ( ६६.८ ) 


विवाहमगल' शब्द्का प्रयोग कर यशोदा के साथ महावीर के विवाह की 























शरोर ल्य क्रिया गवा है । साधारणतया दिगम्बर सम्प्रदाय मं महावीर को “ 


विवाहित ही माना है| 
२. मञ्भिमनिकाय २. अ्रमयराजङ्कुमारयत्त | 
२. महावम्म ६.१६.६१. पण २४८ श्रगुत्तरनिकाय २,५, प्रण ३०४ 


व्राद्‌; ३; ७. प्र २१३ 


* सयुत्तनकाय ४.४२.८्.८ प्र. २८१ 
द. मञ्मिमनिकाय २, उपालिचुत्त । = 
७. वही १, चूलसचक श्रौर महासच्चकसुत्त 1 ~ 
=" चम्मपद्‌ च्ह्केथा २, प्र° ४२४ प्रादि । 


` मञ्मिमनिकाय २, उपालिसत्त । 


॥ 








¢ 


। पहला श्रध्याय : जेन संघ का इतिहास ११ 


४, 


| ९ रे ५५७ ५ 
सूरो मे महावीर को धमंतीथकर, जिन, सवं खोक मेँ विश्रुत ओौर 
खोकप्रदीप कहा है । | 

महावीर ३० वषे की अवस्था तक गृहवास में रहे, ओर -माता-पिता 
के काटगत हो जाने पर अपनेःवड़े भाई नंदिवधेन कौ अनुज्ञा छे; 
ज्ञातखण्ड नायक उदयान सें अगहन बदी १० के दिन्‌ उन्हने श्रमण- 


दीक्षा स्वौकार की। एक्‌ वषं से छु जधिक समय तक वे सचे रहे 


९9 


प त ुिनाम्न 


उसके वाद्‌ अचेख (नग्न) विहार करने खमे । बारह वषं तक उन्हाने 
घोर तप कियाओर इस वीच मे उन्हं भयंकर उपसगे सहने पड़ | 


सवसं आधक्‌ कष्ट खाद्‌ ( राद, पश्चिमो बंगा ) देशमें हा । इस 


दृश को गणना अनये देशोमें कौ जाती थौ | रूक्ष भोजन करने के 
कारणं यहा के निवासी स्वमाव से बड़ क्रोधी थे | महावीर पर वे कत्ता- 
को छेडते ओर दंड आदि से उनपर प्रहार करते । महावीर जव कसी 
गाव में प्हुचते तो खोग उन्हुं निकार बाहर करते, उनके शरोरमे से 
मांस नोच ठेते, उन्हुं उपर उदार कर नीचे गिरा देते, उन्हे गुप्रचर 
या चोर समश्चक्र पकड़ ठेते ओर रस्सी से बांधकर गड्हे मे टका 
देते । इन उपसर्ग को सहन करने के कारण महावीर को ्हस्तियों यें 


एेरावणः, श्ृगों मे सिंह, नदियों में गंगाः ओर "पक्षियों मे गरुडः 
कहकर सवे श्रेष्ठ कहा गयः ह ।3 


तपस्वौ जवन मे श्रमण मगवान्‌ महावीर ने बिहार मे राजगृह, 
चम्पा, मद्दिया (संगेर), वैशाली, भिथिखा आदि प्रदेशों मे; पूर्वीय 
उत्तरप्रदेश में बनारस, कौशाम्बी, अयोध्या, श्रावस्ती आदि स्थो मेः 
तथा पर््विमी बंगारुमें छाद्‌ आदि स्थानों में भ्रमण फिया। इस 
समय मंखिपुत्र गोशा भी छु समय तक्र उनके साथ रहे । तत्पश्चात्‌ 
जंभियत्राम के बाहर छज्ुवाछिका नदौ के किनारे, इयामाक गृहपति 
के खेत मे, शार वृक्ष के सीचे, वैशाख सुदी १० कै दिन उन्हं केव- 


५८ 











१. उत्तराध्ययन्‌ सूत्र २३.५.६। बुद्ध को श्रदत्‌ , सम्यक्‌ सम्बुद्धः विद्या- 
चरणसम्पन्न, सुगत, लोकविद्‌ , श्रनुत्तर, शास्त्रा श्रादि विशेषणो से सम्नोधित 
किया हे, महावग्ग १,१६.५५, प्र° ३५ | ` ` 

२. दिगम्बर सम्प्रदाय के श्रनुसार महावीर की दीक्ताके समय उनके 
माता-पित्त मौजह्‌ ये | , 
सूत्रकृतांग, वीरस्तुति श्रध्ययन । 
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[॥ ज्ञानको प्राधि इई । अव वे जिन, अहत्‌ ओर तीथकर कटे जाने 
| खगे । अस्थिकयाम, चम्पा, प्रष्ठचम्पा, वेशाखी, वाणियमाम, नाखन्दा, 
। मिथि, आलंभिया, श्रावस्ती, पणियभूमि ओर मच्छिमपावा आदि 
न मे चातुमांस व्यतीत करते हए ३० वषे तक वे विहार करते रहे | इस 
दोषं कारु में जन-सामान्य कौ भाषा अधेमागधौ में उपदेश देकर 
जन-समुदाय का उन्दने कल्याण क्रिया । अन्तिम चातुमोस ठ्यतीत 
(| करने के छिए वे मञ्ज्िमिपावा ( पावापुरी) में हस्तिपार नामक गण 
3 राजा के पटवारी के दफ्तर ( रञ्जुगसभा) में ठहरे। एक-एक करके 
वषा ऋतु के तीन सहने बीत गये। तत्परचात्‌ कार्तिकी अमावस के 
 भ्रातःकाट, ७२ वषं की अवस्था में ( ई पू ५२७ के र्गमग ) उन्दने 
4  चिवण खभ क्रिया। इस समय कारी-कोशल के नौ मल्छकि ओर नो 


फ 


. छिच्छवी गणराज; मौजूद थे, उन्होने सवत्र दीप जलाकर महान्‌ उत्सव 














मनाया ।१ 


महावीर ओर मंखलिपुत्र गोशाल 
 मंखदियुत्र गोशार ञाजीविक मतके २४ तीर्थकर हयो गये है 
। ज्ञि क 3 " ®. छम 9 ~ ( [न 

जिनकौ गणना बोद्ध र मथा मं पूरणक्रस्सप, अजितकेसकंवरी, पञुध- 
कच्चायनः ` संजययेखटपुत्त तथा निगंठनादपुत्त ८ महावीर ) नाम के 


संघाधिपति;, गणाधिपति ओर जनसम्मत यशस्वी तीर्थकसे मे की 
गृयीदहै। 


ध गोशाल केपिताका नामं मंखलि मौर साताका नाम भद्राथा) 
 सखवद्या ( चित्रपट विद्या) मवे निपुण थे, मौर चित्रपट दिखाकर 
अपनी जाजौविका चखाते थे ( मंखः केदारिको यः परटसुपदरयं छोकम्‌ 
` आवजंयति )› इसकिए मंखछि के जाते थे ।° गोशाला मे जन्म केने. 








॥ 


५ १. 











१. ्राचारंग ( २ चूलिका ३, ३६८-४०२ ); कल्पस्‌ ५. ११२- 

| ९२८ तरर्वश्यकनिथक्ति ४६ २-५२७; ` प्रावरयकनचृण ध २३६-२२३ | 
 निगण्ठ नारयपुत्त.के पावा मेँ कालगत होने श्रौ उनके श्रनुयायिर्यो तै कलह 

हीने के उल्लेख के लिये देखिये दीषनिकाय ३, ६, प्रज ६१ | 

२. दीधनिकाय, सामञ्जफलसुत्त, प्रू. ४१--४२ } ` 

` ३. मख चार प्रकार के बताये गये दै-( १) कहं लोग केवल चित्रपट 
दिखाकर मिक्ता गते है, श्रपनी वाणी से वे ऊठ भी नहीं कहते ( २.) चित्र- 

१ नीं दिखाते, केवल गाथा ही पते दै, (३) न चित्रपट दिखाते है, न 
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के कारण संखदिपुत्र गोशाख नाम से कहा जने ट्गा 1 
एक बार महावीर नालंदा मे जुलाहौ की तंतुशाखा मे ठरे हए 
थे ! गोश्ारु उनसे मिखः ओर दोनों साथ-साथ विहार कृरने ख्ने 
एक बार दोनो सिद्धाथेभामसे कूममामनजा रहे थे) मागेमेए 
ति के पौधे को देखकर गोशाल ते महावीर से प्ररन कियाकि क्या 
वह पौधा नष्ट "हो जायेगा ‰ महावीर नं उत्तर दिया-नहीं। यह्‌ 
सुनकर इस कथन की परीश्चा के किए गोशाल नं पौधे को तोड़कर फक 
दिया । केकिन्‌ कूमम्ाम से सिद्धाथंपुर खेटते समय गोशाट ने पौषे 
म ओर छक््य किया तो वह हरा-भरा हो गया था इसपर से 
गोशा ने निणेय किया कि मनुष्य का बख्-पराक्रम तथा बुद्धि ओर 
कसे सव निष्फर है, तथा समस्त सत्व, प्राणी, भूत ओर जीव निय 
के बश होकर प्रवृत्ति करते ह। गोशार का यह नियतिवाद का 


£ 


{सद्धान्त था | 


२४ वष कौ कठिन साधना के पर्चात्‌ गोरारको ज्ञानको प्रापि 
हुईं । उसने महावीर का संग छोड़ दिया ओर अपना अख्ग संघ 
स्थापित कर अपने शिष्य समुदाय के साथ विहार करने खगा 

एक वार कौ बात है, गोशाख श्रावस्ती मे आजीविक धर्मक 
परम उपाचिका हाखाहला नाम की छुम्हारी की कुंभकार-शारा मेँ ठहरा 
हुमा था । उस समय उसके पास शान, कलंद्‌, कर्णिकार, अदिद्र, अग्नि- 
वेदयायन ओर गोमयुपुत्र अजुन नाम के छः दिशाचर ° आये, उनके 


न 


गाथा पद्ते द, केवल अपनी वाणीस दी कुड कहते दँ, (४ ) चित्प 
दिखाते है श्रोरसाथम गाथां पते हुए उनका श्रथमी समभ्ाते जाते 
है, बृहत्कस्पमाष्य प्रीठिका २००; श्रावश्यकचूर्णी प्र. ६२.२८२ । 
१. श्ंगुत्तरनिकाय १, १, पर. ३४ मे गोशाल को मोधपुरुषः कहा है ! 
रीकाकार बुद्धधघोष ने मक्खल्ति शब्द की बडी बिचिच्र व्युखत्तिदीहै। 


गोशाल किसीसेठके धर नौकरी करताथा) एक बार वह तेल का बत॑नं 
लिएश्रारहा था! सठने उसे पहलेदह्ी सावधान करदियाथा करि शिस्न 


मत ( मा खल्ि ) परन्तु मागं मं कौचडनथी, इसलिए बह रपट गया श्रौ 
तेन का वर्तन पट जनेसे डरके मारे भागगया। सेठने भागते हुए 
का वस्त॑ पकड़ लिया, लेकिम्‌ वह्‌ वस्र छोड़ नग्न होकर भागा | 

रीकाकार श्रभयदेवने दिशाचर का श्रथं (मगवच्छिष्या;ः पाश्वस्थी 





चिक्‌ । 
१५, 
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वीर भी श्रावस्ती में विहारं कर रहे थे । उन्होने गोशार फे जिन होने 
का विरोध.किया ओर उसे जिनापरापौ बताया । यह्‌ सुनकर गोशा 
को बहुत क्रोध आया । उसने महावीर के शिष्य आनन्द को घुखाकर 
।  धमकीदी कि वह्‌ उसके गुरु को अपने तेजोवछ से नष्ट कर देगा ¡ जव 
` यह समाचार आनन्द ते महावीर को सुनायातं महावीर ने उत्तर 
न दिया कि अवदय हौ गोशा अत्यन्त तेजस्वी है ओौर उसमे इतनी 
शक्ति विद्यमानं है कि वह्‌ अपने तेजोवरू से अंग, वंग, मगध, मख्य, 
| मारव, वत्स, रादु, काशी, कोशर आदि १६ जनपदों को भस्म कर 
¡ सकता हैः किन्तु उसका ( महावीरका) वह्‌ कुक नदीं बिगाड़ 
सकता 
६ - उधर महावीर का कोई उत्तर न पा गीशार स्वयं कोष्ठक चैत्य की 
. ओर चला ज्यं महावीर ठरे हृए थे । उन्ह सम्बोधित कर वह्‌ कहने 
` खगा काडयप! तु सुञ्चे जपना शिष्य कता है, परन्तु तेरा शिष्य 
-मंखलिपुज्र गोशाल कभी का मर चुका है, मै तो कौडिन्यायनगोत्रीय 
 उदायो हू 1" सहावीर ने उत्तर दिया-“गोशार ! यह तेरा मिथ्या सप- 
` खाप दहै।* यह सुनते दी गोशा आग-वचूला हो गया । अपनी तेजोलेदया 
से उसने महावीर के उपर प्रहार करिया, ओर कहने लगा-- “जा, तू मेरे 
५. तेज से अभिभूत हो, पित्त ज्वर से पौडित होकर, छः मास के भौतर 
ए  म्युको प्रा्च होगा ।” महावीर ने चुनौती ध्वीकार करते हए उत्तर 
| दिया-^त्‌ मेरा कुछ नदीं बिगाड़ सकता, मै अभी १६ वषे ओर जीवित 
`  रहगा, किन्तु तेरा अवदय हौ सात दिन मेँ प्राणान्त हो जायेगा 1 
महावर को भविष्यवाणी सच उतरी । गोशार का अन्तिम समय 
आ परहचा | ५ अपने स्थविरो को वबुखाकर उसने आदेश दिया 
॥ स्थविरो ! मेरे भरने के पर्चात्‌ तुम लोग सगंधित जरसे सुखे स्नान 
कराकर, गोशीषं चन्दन का मेरे शरीर पर ठेय कर, बहुमूल्य वखा- 
खकारो से सद्यं विभूषित कर, शिविका में छिटा, श्रावस्ती मे घुमाति हए 












































मूताः” श्र्थात्‌ पतित ` दए महावीर के शिष्य किया है|. चूर्णीकार ने इन्द 
 पासावन्चज्जः  श्र्थात्‌ पार्वेनाथ के शिष्य कहा है| य्ह यदि पाश्वंस्थ 
 निगरन्यो को पातावच्चिञ्ज कदा है तो गोशाल क उनसे धनिष्ठ सम्बत् होने 
क सूचना मिलती है | [म = 


| ~ सामने गोशा ने अपने आपको जिन घोपित किया । उन दिनों सहा- 
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घोषणा करना कि २४ वे तीथकर गोशाल ने समस्त खों का नाश  “ 
कर सिद्धिप्राप्रको हे) | ` 
महाबीर श्रावस्ती से मेंटिययाम पर्हचे । उनके शरीर मे तीतर दाह 
होने छगी ॐैर दृह्‌-उ्वर के कारण खून के दस्त खग गये । रोग कने 
खगे कि गोशा ॐ तपतेज का महावीर के शरीर पर अलर हो रहा 
हेः ओर अव वे शीघ्रहौ कारधर्म को प्राप्त होगे । यह सुनकर उनका 
शिष्य सिह रुदन करने लगा । महाबीर ने उसे सान्तना दी ! महावीर 
ने सिह को रेवती श्राविका के घर से माजरक्ुत कुक्छुटमां सः? छने 
को कहा, जिसका सेवन कर महावीर ने आसेग्य खाभ छिया।२ ` 
जैसे जेनधमं ज्ञावृपुत्र महावीर के पूवे विद्यमान था, वैसे ही आजो- 
विक धमे संखखिपुत्र गोशार के पूव विद्यमान था ! गोशार अष्ट महा- 
निमित्तो का महान्‌ पंडित था जौर अपने शि्यों को उसने निमित्तशाश्च 
की शिक्षा दी थी । स्वयं कारुकाचायं नं अपने रिष्यों को धर्मं मे स्थिर 
रखने के किए जजीविकश्रमणोंके पास जाकर निमित्त शाद का 
अध्ययन किया था ।3 [र वि 
जेन आगमं में चरिराशिवाद्‌ नाम का छठा निहव स्वीकार किया 
गया है । इस मत के अनुयायी बेराशिकों को गोशार मत का अन्ुकती 
कहा गया है; ओौर कल्पसूत्र के अनुसार, आय महागिरि के शिष्य 
 रोहगप्र त्रैसशिक मत्त कै प्रतिष्ठाता थे । नन्दीसूत्र से ज्ञात ह्येता है कि 
दृष्टिवाद्भ्मे जो ८८ सूत्रों का प्ररूपण था, उनमें से २२ सूत्र बरेराशिक 
( गोशारु मतानुसार ) परम्परया के अनुसार प्रू पित किये गये ये 1४ 
इससे यही सिद्ध होता है कि जैन धमे ओौर गोशा मत फे सिद्धान्त 
ओर आचारःविचार एक-दूसरे के बहुत निकट थे । उदाहरण के छप, 


१. श्रभयदेव सूरि ने इसके निम्नलिखित श्रथं कयि दैः--(१) बिल्ली 
( मार्जार ) द्वारा मारे हूए कबूतर का मांक्त ( कुक्छुटमांस ), (२ ) माजार 
वायुविशेष ) के उपशमन के किए तैयार किया दुश्रा भिजौरा (कुक्छुवमास), 
(३) माजार ( विरालिका नाम की वनस्पति ) से भावित बिजौरा ( कुक्कुट 
मांस ) । देखिये श्राय, जैन सधु श्रौर मांसमक्षण नामक्‌ प्रकरण । 
२. व्याख्याप्र्ञि १५॥। । ध 
२. पञ्चकल्पन्तूणी, सनिकल्याराविजय, श्रमण भगवान्‌ महावीर 
प्र २६०५ से | | 
४. नन्दीसून्न ५७; समवाययांग २२1 | 
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१६ जैन श्रागम साहित्य मँ भारतीय समाज | 


आजीधिक समस्त जीवों को एकेन्द्रिय, द्ीन्द्रिय आदि पौँच भागों 
विभक्त करते है, छः कदय ( अभिजाति ) स्वीकार करते है, ओर 
विसा से.विरक्त रहने का उपदेश देते दै, इस मत के साधु कठोर 
तपर करते है, न्न विहार करते है, पाणिपात्र मेँ भिक्षार प्रहण करते हे; 
मद्य, मांस, कंदमू, रहसुन, प्याज, उद॑वर, बट, पीपर तथा उदिष्ट भोजन 


त्यागी होते है । आजीविक धमे के उपासक विना वधिया किये हए ॥ 
ओर बिना नाक-विघे बैखों द्वारा हिंला-विवर्जिंत व्यापार से अपनी । 


आजीविका करते है । ये रोग अग्निकमे, वनकम, शकटकमे, माटकमे, 
स्फोटककम, दंतवाणिञ्य, खक्षावाणिञ्य, केशवाणिस्य; रसवाणिञ्य 
विषवाणिज्य, यंत्रपीडन क्म, निरखांछन कमे, द वाग्निदापरन, सर्शोष 
(ताखाब संखबाना) ओर असत्तीपोषण--इन पंद्रह कमोदानों से विरक्त 





॥ 


स 





यः 
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हि 


रहते है । इन सब आचार-विचारों का प्रतिपादन जेन शाश में विस्तार 
से पिया गया दै । जैन आगसमोंमे गोशार के अनुयायियों द्रवाय देवगति 
पाये जाने का उल्रेख है, ओौर स्वयं गोशा कां दूरमव्य अर्थात्‌ 
मविष्य में मोक्ष का जधिकारी बताया है 13 - 


निशीथचू्णी ( कगमग छटो शताब्दी ) मे निग्रथ, शाक्य, तापस 
गैरिक ओर आजीविका की गणना पांच प्रकार केश्रमणोंमें की गयी 
है, इससे भी आजीविक्र सम्प्रदाय का महत्व सिद्ध होता है । अशोक के 
शिरख्ेखों मे आजीविक सम्प्रदाय का नाम तीन बार उल्छिखित है । 
सम्राट्‌ अशोक के प्रपौत्र दशरथ ने इस सम्प्रदाय के श्रमणो के लिए ( 
गुफाओं का निमौण कराया था । रेकिन जान पड़ता हे कि जव आजोचिक । 
सम्प्रदाय का जोर घटने गा ओर उसका प्रचार कम होता गया तो 
खोगों को इस धमं के सिद्धान्तो का ठीक-टीक ज्ञान नहीं रहा । उदा- ¦ 


हरण के छिए, जैन टीकाकार शीखांक ( ८७& ई ० ) आजीविक्‌ ओर - 


॥,)। 


दिगम्बर मतानुयायियोँ* को, जेन विद्वान्‌ मणिभद्र आजौविकों ओर 





1 








१. स्थानांग सत्र ४ मेश्राजीविकौं के चार प्रकार के कठोर तपका 
उल्लेख है-उग्र तप, घोर तप, धृतादिरसपरित्याग श्रौर जिह न्द्रिय- 
प्रतिसंलीनता । | | 
२. भिच्ला के नियमों के लिए देखिये श्रपपातिक सूत्र ४१, प° १६६ । 
३. व्याख्याप्रज्ञप्ति १५; उपासक दशा ६-७। ~ ४ ; 
४. आजीविक मत की विशेष जानकारी के लिए देखिये होएर्न् 
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(। 


बोद्ध को, तथा ब्रहल्नातक के टीकाकार्‌ महोत्र आजीविक ओर 
एकदण्ड सम्प्रदाय को पयोयवाची माननं ख्ये । 

उपयुक्त कथन से यदी चिद्ध ह्येता है कि संखष्िप्रत्र गोशा 
जवद्य ही एक प्रभाकशाखो तोर रहं होगे । वर्पो तक उनका मौर 
महावीर का साथ रहा है, इसिए यदि दोनों एक-दूसरे के सिद्धालें 

प्रभावित हएत अद्वयं नीं । बहुत संभव दै कि महावीर 
जर गोशार नप्र, देहदमन ओर्‌ सामान्य आचार-विचार फे पाछन 
मे एकमत रहे ह, परन्तु जव गोशा नं नियतिवाद का प्रतिपादन 
करियाहोत्तो दोनों जख्गदहो गयेदहों। 


| महावीर के भंशधर 

महावीर के उपदेशाखरत से प्रमाचित्त होकर ब्रह्मण विद्रानोने ` 
उ नक! शिष्यत्व र्वीकार छया} उन दिनों पावा नगरी के महासेन 
वन म सामल नामक्‌ एक भ्रौमंत व्राह्मणने किसी महान्‌ यज्ञ का 
आयोजन किया था, जिसमे मगध के सैकड़ों विद्वान्‌ आमंत्रित थे 
इनमें गोच्वर यामवासौ गौतमगो्रीय इन्द्रभूति, अस्िमूति ओर वायु- 
भूति नामके तीन भ्राता, कोट्छाक्‌ संनिवेशवास्ी भारदयाजमोत्रीय 


व्यक्त, अश्चवेदयायनगोत्रीय रधम, मोरिय संनिवेशवासी वािष्ठ- 


गोत्रीय मंडित, कारयपगो्रीय मौयेपुतच्र, भिथिरावासी गौततमगोत्रीय 
कंपित; कोशख्वाप्ी इास्तिगोत्रीय अचरध्राता, तुंगिय संनिवेशवासी 


कोडिन्यगोग्रोय मताय, तथा राजगृहवासी कोडिन्यगोत्रीय प्रमास सख्य 
। ये सव विद्धान्‌ ब्राह्मण १९ विद्याओं मेँ पारंगत थे, ज अपने 
शिष्यपरिवार के साथर महावीर भगवान्‌ को शाख्ाथं मे पराजित करने 
ठ्िए उनके समवशरण सँ आये थे; ठेकिन अपनी-अपनी शंकाओं 


त 


का समाधान पा, उल्टे वे उनके शिष्य बन गये । महावीर ने इन्द 
एिनसादक्लोपीडिया श्रोषि रि्लीजन एर्ड एथिक् ८ जिल्द १, प° २५६- 

) मे आजीविकाज्‌ नामक लेख; डाक्टर बी° एम० बस््रा, द्‌ त्राजी- 
विकानजु; ग्री-बुद्धिस्ट इर्डियन फिलासाफी, एण २६७-३१८; डाक्टर बीर 
सी० लाहा, हिस्येरिकल ग्लीर्निग्न, प्रण ३७ श्रादि; ए० एल० वाशम 
दिष्टी एण्ड डाक्टरीन्स तत्रो द आजीविकाजु; जगदीशचनद्र जेन, .संपूर्फानन्द 
प्रमिनन्दन ग्रंथ, मंखलिपुत्र गौशालल ओर ज्ञातप महावीर नामक्‌ लेख 

१. सूङ्तांगटीका ३.३.८; प° ६०-च् | . 

२ जे भा० | | * 


दः 
र 
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श्ट जेन श्रागम साहित्य २े भारतीय समाज 


श्रमणधस मे दीष्ठित्त कर गणधर ( प्र्रुख शिष्य ) पद से खशोभधित 
किया । जगे चर्कर ये दादशांग, चतुदश पूवं जर समस्व गजिपिटक 
क ज्ञाता वने ।. गौतम इन्द्रभूति ओर सधम को छोडकर सेव गणधर 
करा {नवाणं महावीर भगवान्‌ कौ भौजृदगी सें राजगरह से हआ | 


महावीर के निकाम होने के समय गौतम इन्द्रभति किसी निकटवर्ती 
गाव म उपदशाथं गयं हुए थे । जव वे छौटकर आये जर उन्नते 
भगवान्‌ के नवाण का समाचार सुना तो उनके संताप का पारावष्र न 
रा । उसी रात को उन्दं केवलज्ञान की प्रापि हृ । गौतम इन्द रत 
{२ वषं तक अपने उपदेशास्रत से जन-समाज का कल्याण करते रहं 
तत्तन्वात्‌ एक मास क्रा अनशन केर ९२ वषे की अवस्था सें राजग 
सम उन्हे नवाण प्रप्र छया | 

आय्‌ सुधमा का नास आगमो में अनेक जगह आवा है } महावीर- 
नवाण कं पन्चात्‌? केवलज्ञान प्रप्र करने तक्‌, १२ वषं तक उन्ह्‌(नं जन 
सव का नतृत्व कया । उत्तर काट के निमरन्थ श्रमणो को आर्यं सधम 
का ही उत्तराधिकारी समहमना चािए, शेष गणधतं के उत्तराधिकासं 
नहीं थे । जेन संघ च का भार अपन शिष्य जम्बूस्वामी को सौपकर्‌ आयं 
 खंधमा नं १८८ वषं कौ अवस्था में निवीण छाम क्रिया| 

, ` जम्बूर्वामी के पञ्चात्‌ प्रभव, पिर शय्यंमव, फिर यशोभद्र, फिर 

संभूतं ओर उनके पश्चात्‌ स्थूकभद्र हए  . 


सति नह्वव्‌ 


महावीर निवाण के पञ्चात्‌, बौद्ध श्रमण-संच की भँ ति, जैन श्रमण- 


संघ में भी अनेक मत-सतान्तर प्रचछितत हो गये ! इनमे सात निहव मुख 
दै । सर्वप्रथम बहुरत सम्प्रदाय के प्रवर स्वयं महावीर भगवान्‌ के 
च्माता जमा हए । इस सम्प्रदाय के अनुसार, किसो कायं के पूणं 

दीने मे अनेक समय रगते ह, एक सभय मे बह पूणं नदीं हता 
 सहाबीर.को केवलज्ञान प्रा दोन के १ वषं पश्चात्‌ श्रावस्ती मे हस 
` पनहनव को उत्पत्ति हुई । जैन शाखो मे जमाल को स्वगंगामी बताया 


गया है, मर काठ्क्रम से उसे मोक्षगामौ कहा हे । इसके दो वर्षं वाद्‌, 





९. कल्पसूत्र ८.१-४; ५.१२८४ ावश्यकृनियुक्ति ६४४ आदि; ६५६ 
च ्ावर्यकनचूणौं प २३४ आदि; नन्दीटीका प्र १३.२० ˆ 
२. निशोथचूणो ५.२१५४ को चूर्ण । 


॥ 1 
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चतुर्दश पू्ेधारो जाचायै वसु के शिष्य तिष्यगुप्र हृष । इनके अनुसार, 


न =+ +^ ५ भ . दीं ज =) | 
जीवसे एकमी प्रदेश कम होने पर उसे जीव नहीं कषा जा सकता | 


अतएव जिस प्रदेश के धूण होने पर जोव कहा जातां है, उसौ एक 
प्रदेरा को जीव कृष्ना चाहिए ! राजग सें इस निहव को उत्पत्ति हृद 

सहागीर-निवाण के २१४ वपं पश्चात्‌, सेतव्या नगरी मे अन्यक्तवादौ 
आषादुाचाये नं तीसरे हव को स्थापना कौ । इस सत के अनुयायी 
समस्त जगत्‌ को अव्यक्त स्वीकार करते है । महावोर-नि्वाण के २२. 
वष पन्चत्‌, महागिरिं के प्रशिष्य ओर कोंडित्य के कष्य अरवभित ने 
साथलामं चये निह्वको प्रवर्वित करिया) नर्क आदि साबोंको 


रत्यक् क्ष्ण स विनाश्शीर माननं के कारण ये रोग समुच्छेदवादी कहं 
जाते हं । महावीर.निर्वाण के २२८ वपे पश्चात्‌, द्ैक्रियवादी भहागिरि 


त 1 


कं प्राश्िघ्य ओर्‌ धनगुप्र के शिष्य गंगाचायं उल्छुकातीर नगर मे पांचवें 
निहव के संस्थापक माने जाति है । इस मत के अनुयायि्यो का कहना ह 
क जीव एक समय मे शीत ओौर उष्ण दोनों मावो का अनुभव करता 
हे । सहावीर-निर्वण के ५४४ वपे परचात्‌, श्रीगुप्त के शिष्य सोदगुप् 
अथवा षड्ुद्ुक नं अन्तरजिया नगरी मे बचिसाश्चवाद नामक छटे निहव 
को स्थापना की । षड्ु्ुक वैशेषिक सूरो के कता माने गये है । इस मत 
क्‌ अनुयायी जीव, अजीव ओर नोजोव रूप त्रिराशि को स्वीकार करते ह| ° 
गोष्ठामहिक अवद्धधाद्‌ नामक सात्र निहव के प्रतिष्ठाता हें ।, इस निहव 


को उत्पत्ति महाषीर-निषांण के ५८४ वषे वाद्‌ दृशपुर सं हद ! इस मत 
से जीव को कर्म कं साथ अवद्ध स्वीकार किया गया है ।२ 


श्वेताम्बर ओर दिगम्बर मतभेद 


` आयं छुधमां के शिष्य जम्बूस्वामो अन्तिम केवछी थे ! उनके वाद्‌ 
से निवीण ओौर केवलज्ञान के द्वार वन्द हो गये ¡ महावीर ॐ पश्चात्‌ 
गातम इन्द्रभूषतिः सुषमां जर जंबूस्वामी को श्येताम्बर जओौर दिगस्वर 








१. लोग गोशाल मतके त्रनुयायी कटे जाते ई, समवायाँगरीका २२, 
प्र ३६-श् | कल्पसृत्र प्र ररद-श्रके श्रनुसार श्रयं महयगिरि के किमी 
शिष्यने इस मतकीस्थापनाकी थी 

२.. स्थानांग ५८७; श्रावर्यकनि्ुंक्त ७७६ श्रादि; श्रावश्यकमाष्य १२५ 


त्रादि; ्रवश्यकचृणी प्र ४१२ श्रादि; उत्तराध्ययन दीका ३, प्र° ६ै८त्र-७५; 
श्रोपपातिक ४१. प्र° १६७; व्याख्याप्रज्षप्ति ६.३३; समवायांग २२ । 


|। 


् 





२० जेन ऋगम साहिल मँ मारतीय समाज 


दोनी ही सम्प्रदाय मानते है, इससं सादूम हता कि इस समय = 
तक इवेताम्बर ओौर दिगम्बर का सेद विद्यमान नाथा दिशस्बर 
सम्प्रदाय मं विष्णु, नन्दी, जपसाजत गोवधेन आर अद्रवाहु नामकं ॥ 
तथा इवेताम्बर सम्प्रदाय में प्रभवः; शय्य यशोभ संमूतव्रजय 


र अद्रवद्‌ नाम कं पाच श्रतकेवलछी सानं गयदह्‌ । स्प 
भद्रवहटु को द्‌ हू सस्भ्रदाय श्रतकव्ड। मानते ५ इससे पता सगत 


हैः कि इस समय तक भी ञैनसंघ सै सरेतास्वर-दिगंवर भेद पदा नरह्‌ 
हुआ था । इसवी सन्‌ की प्रथम दताब्दीमे सथुरास पाय जान 
बाड जैन शिकल्खों से मी इस कथन का समयन लोता है) दोनो । 
सम्प्रदायो कै प्राचीन साहित्य मे उपटच्ध प्राचौन प्रम्पगत (वतय ॥ 
जर गाथाओं कौ समानता जदि से भी यही प्रमाणित दता है कि \ 
सोनो का सामान्य खोत एक था !* आगे चर्कर ईसवी सन्‌ की 
म्रथम शताब्दी के अन्तिम चरण मे; विशषतया अचेखखके प्ररनको 
लेकर ,२ दोनों मे मतभेद दो गया ञौर काडान्तर मे आरामा कौ " 


11) चौ , ; 


प्रामाणिकता के सम्बन्ध से दोनों कौ मान्यताए जुदा पड ग्य 1- 


मनन वमन = + 











तात -न०७ नना न 





७ - 


१. दिगस्बरीय मगवतीश्राराधना की विजयोदया टीका ४९१) 
य॒ ६१९१-५ मे श्रचेलत्व का समथन्‌ करने के लिए दशवेकालिकः व्राचसिग 
ज्रकर्ताग, उन्तराध्ययन श्रौ बरह्कल्प के उद्धरण दिये गये 8 

२. त्राचारंगं सच (६.२.१८२ ) मेक्टादहैकि जो भिन्त श्रचेल रदता 
हश्रा सयम से स्थिर रहता है उसके मन मे यह माव नदीं पैदा होता कि उसके । 
वलन फट सये दै, उसे दूसरे वचन मोगने पड़ंगे, उसे सुद-घागे कौ आवश्यकता | 
होगी, या कपड़ौको सीना पडेगा। इसका मतलव्रे यह ह 1 उन दिनों  । 
जिनकल्प श्रौर स्थविरकल्प दोनी प्रकार के साधु मोनुटये) जो साधु श्रचेल १ 
रहना चाहते वे श्रचेल रहते. श्रौर जो श्रचेल बत का पालन करने मे श्रसमय 
होते वे बखर धारण कसते ] महावीर ने स्वयं श्रचेल व्रत ग्रहण किया या; जत्र 
किपारश्नाथ के साघु वल्ल धारण करते थे । इसमे मी यही प्रतीत दौता 
जेन साधुर मे दोन मान्यता प्रचलित थीं । मद्रनाह ऋअरचेलव्रती थे, तथा । 
त्रयं महागिरि नौर च्रारयरक्भित ने भी जिनकस्प धास्ण किया था | दिगम्बर 
मान्यता के अनुसार जिनकल्पी ओ्नौर स्थविरकस्पी दोनों ही प्रकार के साघुश्रौ | 

का श्रचेल्ल रहना शआ्रावश्यक है ( मावसंग्रह ११९१२३३ ` | 
२. मेघविजयगणि के युक्तिप्रनोध मेँ दिगम्बर श्रौर श्ेताम्बरौ के च । 
मेदां का वणन है । १७ वीं शताब्दी के श्वेताम्बर विद्वान्‌ परिडित धमसागर 








. 
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, दिभम्बर रौर श्वेताम्बर उ 


दवेताम्बर परम्परा म महावौर-निवांण के ६०९ वर्षे पश्चात्‌ | 
शवेभूति को वोटिक ( दिगम्बर ) मत का संस्थापक वर्तया है ¦ इसे 
जाठवां निहव कहा है; इसको उत्पत्ति रथवीरपुर भँ हुई । शिवभूति 
रथवीरपुर के राजाके यषां नौकरी करताथा। उसेरातको घर 
लौटने म देर हो जाती। एक्‌ दिन उसकी खीने घर का दरवाजा खोलने 
से मना कर दिया, इस पर शिवभूति नाराज होकर दीक्षा ग्रहण करने 
के छिए साधुजोंके उपाश्रयमें जा पचा) ऊेकिन साधते उसे 
दीक्षा देने से इन्कार कर दिया । इसपर स्वयं अपने केशो का डोच 
सरके उसने जिनकल्प धारण किया । वाद्‌ मे शिवभूति की बहन ने 


अपने भाई के पास दीक्षा महण की | 


दिगम्बर आचायं देवसेन के मतानुसार राजा विक्रमादित्य दी 
मरत्यु के १३६ वषे बाद वर्मी में दवेताम्बर संघ की उत्पत्ति हई । 
इस सखस्बन्थ भँ एक दूसरो मान्यता मी प्रचलित है। छउन्ञैनीमें 
चन्द्रगुप्र के राञ्यकार में भद्रबाहु के शिष्य विक्लाखाचाय अपना संघ 
लेकर पुन्नाट चे गये, तथा रामिल्ठ स्थूखभद्र ओर सद्राचाये सिधु 
देश मे विहार कर गये । जब रोग उञ्जेनी छौटकर अयतो बहा 
ष्का पड़ा हमा था । संव के आचायं ने नग्नत्वं ढांकने फे छिए 
अधेफाकक धारण करनं का आदेश द्या । लकिन दुष्काड समाप्र होमे 
के पश्चात्‌ इसकी की आदयकता न समक्ष गयी । फिर मी करु 
खोगों ने अधेपठार्क का व्याग नहीं किया । तभी से जेन साधु वद 


^ धारण करने गे ¦ 





1. 


दोनों ही सम्प्रदायो के अनु्तार यह्‌ समय हसा की प्रथम शतब्दी ` 
का अंतिम चरण बैठता है | 


०1 1 
[1 


उपाध्याय के काल गिरनार शरोर शछंजय तीर्थो पर ज दिभम्बर श्रौर 

श्वेताम्बर सें परस्पर वाद-विवाद श्रा तो उस समयसे श्वेताम्बरसंव द्धी श्रोर 

से जैन प्रतिभान के पादमूलमे वस्र का चिह्न चना देनेका निश्चय 

किया गया) 

१. श्रावश्यक माप्य १४५. आदि; च्ावश्यकनचूणी पर ४२७ श्रादि । 
देवसेन, दशंन्ार, हरिषेण, बृहत्छथाकोष १३१; भद्रक रत्नन्दि, 

भद्रबाहुचसिति |. 





ज्ञेन श्रागम साहित्यमें भारतीय समाज 


। ~ | । # 0 स न्च र गु | प्र भ, | 
 जैनश्रत. के अन्तिम आचाये भद्रबाहु कं समय मये । 
( ३२२५३०२ ई० पू) केकाठमे मगध भ ट॒ष्करारु पड़ने 


= श्च! जच < 
की बात जैन आगमो में प्रसिद्ध ह । सद्रवाह के पञ्चात्‌ आचाय 


सुलभद्र हए । जैन परस्परा के जनुसारः ये नोवे नन्द के प्रधान संरी 


२२ 





त्‌ आचार्यौ को परः 


# ,) 


शकटार के पुत्र थे ओौर भद्रबाहु के निकट वेठकर इन्टोने १० पर्थ | 
का अध्ययन्‌ किया था । स्थूलभद्र के समय _तक सभी जेन श्रमणो | 
का आदहारःविहार एकत्र होता था, अथात्‌ सभो श्रमण सांभोगिक च । ॥ 
तत्पश्चात्‌ आचाय महागिरि ने जैनसंच का नेतृ क्िया। जाय महार । 
॥ि स्ति स्थुलभद्र के शिष्य थे; दोनों के गण अर्ग-अख्गये, ` । 
` दिर भी दोनों प्रीति के कारण एक साथ विहार करतेये। जैन संघका | 

मार आचाये सुहस्ति को सौप आर्य महागिरि दशाणेपुर मे तप करे 

चरे गये । आचार्यं सुहस्ति ओौर उनके शिष्य राजपिड ब्रहण करते रहे } 
आय महागिरि ने न्ह सचेत मी किया; फठतः उन्दोनं खहस्तौ के 


 . साथ आहार-विहार करना छोड दिया, अथौत्‌ वे असांभोगिक् वन 
गये । आचाय सहस्ति ने अशोक के पौत्र अवंतोपति मौयेवंशौ राजा 
संभरति (२२०-२११ ६० पू) को जैनधम मे दीक्षित कर जैनसंव 

की विशेष प्रमावना कौ । भगवान्‌ महावीर के श्रमणो को प्रायः मराध 

ॐ आसपास साकेत फे पूष म जंग-मगध तक, दक्षिण में कोंशांबौ तक्‌; 
 पथ्िम से स्थूणा तक तथा उत्तर मेँ उत्तर कोसट तक दौ विहार करने 
की अनुज्ञा थी, केकिन सम्प्रति ने सादे २५ देशो" को यें घोषित कर 
उन्हे जैन श्रमणो के विहार के योम्य बना दिया । नगर के चारों 


ग 


, भा स जानन ००००. ७०५ 
न 


१. मगध ( राजग); श्रङ्ग (चम्पा); वंस ( ताम्रलिति ); कललिग 
` ( कंचनपुर ), काशी ८ वाराणसी ), कोशल ( साकेत )› छु ( गजपुर )) 
 कुशाषतं ८ शौरिपुर ), पांचाल ८ कांपिल्यपुर ), जांगल ( ग्रहिच्छत्ा 9; सोराष् 
द्वारका }, विदेह ( मिथिला ), वत्त ( कौशाम्बी ) शांडिल्य ( नन्दीपुर ); 
मलय ८ मद्विल्पुर ); मस्य (बेरार), वरणा (अच्छा ), दशाण 

 ( मृक्तिकावती ); चेदि ( शुक्तिमती) सिन्छु-सोवीर ( बीतिभय ), शूरसेन 
(मुस), मंगि (पापा); व्ह्या (मासपुरी) कुणाल (श्रावस्ती )लाद 
 ( कोरिवर् ), केकयी श्रं ( श्वेतिका ); बृहतकल्पमाष्य १.३२६२ इतति । । 
 व्िषकेलिएदेलिविपरिशिष्ट १ [र 




















त 
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दरवाजो पर॒ दनशाखाएं खुखवाकर उन्हनं जेन श्रसणों को मोजन- 
वख देने की व्यवस्था की । रथयात्रा के समय अपने सुभट आदि के 
साथ वह्‌ रथ के साथ-साथ चरता ओर र्थ के. समक्ष फरपुर 
चटाता । चेव्यगरृह सँ स्थित भगवान्‌ महावोर कौ वहु पृजा करता 
तथा अन्य राजाओंसे श्रमणोंकी भक्ति कराता। स॒हस्ति के बाद 
¦ आचाय सुस्थित, आचार्य॑सुप्रतिबुद्ध अौर आचार्यं इन्द्रदत्त जैन संघ 
क नेता कषाये । इनके वाद्‌ प्रतिष्ठान कं राजा सातवाहन ( इईंसवौ 
सन्‌ को प्रथम शताब्दी ) के समकारीन कार्काचायें ने संव का 
अधिपतित्व किया । श्रावक-राजा मानं जानं बारे सातवाहन क आग्रह 
पर, भाद्रपद सदी पचमी के दिन इन्द्रमह दिवस होने के कारण 
उन्होने भाद्रपद्‌ सुदी चतुथी को . पयूषण पवं मनाने की घोषणा की ।' 
ईरान के शाह की सहायता से उञ्जैनी के राजा गदभिल्छ को युद्ध 
मे पराजित कर उन्हने शको का राञ्य स्थापित किया ।२ कार्काचायं 
कं सुवणेमूमि ( बर्मा ) जने का भी उल्छेख मिख्ता है ।3 ` ; 






तत्पश्चात्‌ , जेनधम के महान्‌ प्रभावक युगप्रधान वजस्वामी हए 
जो पदानुसारी थे जर क्षीराश्रवरुब्ि उन्हं प्राघ्र थी। वल्रस्वामी 
भृगुकच्छ के राजा नहंवाहण (नहपान) के समकारीनये) वे वे 
कुरूप ओर छश थे, ठेकिन साथ ही महाकवि थे । उनके काव्य राज्ञा 
के अन्तःपुर मे गाये जते थे। महारानी पद्मावती उनकी कविता 
सुनकर उनपर मोहित हो गयी, रेकिन उनके खूप को देखकर उसे 
वेराग्य हो जाया । दश्च पूर्वोकेवेज्ञाता थे .ओौर दृष्टिवाद्‌ को उन्होने 
अपने शिष्यों को पटाया था। नवक्ारमंत्र का उद्धार करके उन्होंने 
उसे मूलसूत्र में स्थान दिया, जौर उज्ञयिनी, वेन्यातट, मथुरा, 
पाटार्पुतर, पुरिम; मादेश्ररो आद्‌ नगरा मे विहार यां । अन्तये 
विदिश्चास्थित रथावतं पवेत पर उन्होने निर्वाण पाया ।* आयरक्चित 
वजरस्वामी के प्रधान शिष्यो मेसेथे) वे दशपुर के निवासीथे ओौर 


भना उता ना य ०.८११.००५.११-०१५७- 


९. निशीथचूणीं १० रर्द० को चृणौँ; ५.२१५२-५४। 
२. वही | | ` ` =. 
३. बृहतकस्पभाष्य पीठिका २३६ । देखिये डा० उमाकान्त शाह, 


सुवणुमूमि में कालकाचायं | ` ` ` 
४. श्रावश्यकचूणौं प° ३६०-६६; ४०४ श्रादि । 1 








२४ ` जैन्‌ आगम्‌ साहि मं भारतीय समाज 


शर" # 


1 


उल्यिनी म बज्स्वामी के पादमूल मेँ बैठकर र्दन नौ पूत का ्ञान 
म्राप्र छया था।' | | । 
 इस्फे सिवाय, जैनधसं के पुरस्छतोज भं अय दयाम) जच 
ससुद्र, आयं मंगु? नागहस्तिः पादठिक्तः स्कादट, नागाजन, भतदत 
ठेवर्धिगणि श्वमाश्रमण जादि आचार के नाम उ रेखनीय उत्तरतो 
आचार्यो म उम स्वाति, इंदंद; मल्टवादौ, सिद्धसलन 1द्बराकरः 
समंतभद्र, पूञ्यपादः हरिभद्रः अकल; ववद्चानन नेयिचन्द्र सिद्धात- 
च्चक्षवर्ता जौर कलिकाटस्ज्न हेमचन्द्र ख्य हे । देचन्द्र ५२ वी 
शताब्दी के सुप्रसिद्ध जंचायं थे जिनका उपदशादत नकर 
चालटुक्य राजा कुमारपाढ ते जैन धमे अंगीकार किया था । 


राजवरनों मे महाधीर का प्रभाव 


जैन अथो में १८ गणराजाञं से प्रमुख वेदारी के राजा चटक 
राजगरह के राजसिंह श्रेणिक ( विवसार ); चपा के राजा वरूाणक 
(अजातश), कोशांबी कं राजा उदयन; चपा कं राजा द्ाधिदाहनः 
उती के राजा प्रयो, वीतिभय के राजा उद्रायणः पाटादपुत्र क 
सम्राट चन्द्रगुप्र ओर उभ्जेनी कं सम्राट्‌ संप्रति जाद्‌ का 
उल्छेख आता है, जो निपरन्थ श्रमणो के परम उपासक मान 
गये है; इनमें से उद्रायण आदि राजा क महावीर न श्रमण-घमं म 
दीक्षित किया था । महावीर भगवान्‌ के नाना चटक ङी सात्त कन्याञ 
मे से प्रभावती का विवाह राजा इद्रायण के साथः, पर्यावती का शतानीक 


के साथ, शिवा का प्रयोत के साथ, व्येष्ठा का सहावर कं भराता नन्द्‌ 
वर्धन के साथ ओौर चेटना का श्रेणिक विवसारके साथ हूजाथा 


( यद्यपि इन राजां को एतिहासकता कं स्वध म वहत कस 


किण जात ाना णा ०१०७० 


५, 








१. वह्‌! । . | 

२. श्रायंसम॒द्र शरोर श्रायमंरु ने शुपररक मं बिहार किया था, व्यवहारभाष्य 
द.२४९प्र०४३। | 

३. मथुरा मं सुभिक्ता प्राप्त होने पर भी च्रायमंगु त्राहदार का कोई प्रतिवंष 
नहीं रखते ये, इसलिए श्रावश्यकनियुक्ति मे उन्हे पाश्टस्थय क्या गया ह; 
जगदीशचनद्र जेन, प्राक्त साहित्य का इतिहासः, प्र० २०७ | श्राय॑॑मंज्ु श्रोर 
हस्तिका नाम दिगबर श्राचायौँंकी पर्परामे भी श्राता है, इन्त 
कषायप्रामृत का व्याख्यान क्रिया!  .. ` 





,--- ----- भ 


उल्टेनोय हे ! 


पहला श्रध्याय : जैन संघ का इतिहा 





२५ 

जानारौ मिलतो है ) ¦ इससे मी साजघरानों मे सहाबीर का प्रमाव 

4. । रमक द र, छ 
सद्ध होता है । उन्होने उप्र, भोग, राजन्य, ज्ञात्र गर कौरव छख के 


अनेक क्षत्रियो को अपने श्रसमणधमे मे दीष्धित किया था, 


खया अं सयजा दधिवाहन को पुरी चंदनबाखा का लाम प्रमुख 
 सहावीर सगवास्‌ कौ प्रथम शिष्या ओर भिष्ुणी संच को गणिन 
ह खाई ।-महासनिया मे जयन्तो, स्रगावती, अंगारवती अरर कारी, तथा 


राजकुमार मेँ सेषकुमार, नंदिषेण, अमयक्ुमार्‌ जादि के नाम मुख्य है 


7वक-श्राक्काजा मं शंख, शतकं तथा सुंख्सा अर रेवती आद्‌ 


महावीर का निरभन्थ धर्मं 


महावीरने पाद्वेनाथ के निमेन्थ धम की परम्परा को अगे 


बढाया । चतुर्विध संघ की व्यवधश्था उन्होने सुद्‌ की, अर्दिंसा पर जोर 


दिया, ओर पादइवनाथ के चातुयाम मेँ ब्रह्मचयं नाम का पांचवां अत 
जोड़ा | संयम, तप आर त्याग का अधिक ददतासे पाटन करते का 
उपदेश देते हए उन्होने अचेख्त्व को सख्य बताया । उन्दने अनेकांत- 


वाद्‌ का उपदेश दिया, चारों वर्णो को समानता को मुख्य माना, तथा 
 निग्रन्थ प्रवचन को साधारण जनता तक पर्हैवने के खिर अधेमागधी 


उपदेश दिया । 


जेनधमे विहार मेँ पएरूखा-फखा, वहाँ से उत्तर भारत में फा, फिर 
राजपूताना, गुजरात ओर काटियावाड़ होते हुए उसने दक्षिण भारत में 


 म्रवेश क्रिया । इस बीच में जेँनसंघ मे अनेक उत्थान-पतन हए, अनेक 


संकटापन्न परिस्थितियों से इसे गुजरना पड़ा । छेक्रिन बौद्धसंव की 
भाति अपनी जन्मभूमि से कमी यह दूर नहीं हजा । इसका प्रमुख 
कारण यही है किं इस धमं के अनुयायी अपने नियम ओर सिद्धान्तो से 
दृद्ता के साथ जकड रहे । प्रोफेसर जैकोबी के शब्दों मेँ “यद्यपि साधु 
ओर गृहस्थ जीवन से सम्बन्ध रखने बाले कितने हौ कम महत्वपूरे 
नियम खंडित होकर अनुपयोगो बन गये, फिर भी, आज भी 
धमावलंबियों का जीवन वस्तुतः वही है जो जाज से २००० वषं 
परे था 1१: 





नमक सज गरा ७ ५ म 


९. जालं शापंन्य्यर, कैम्िज्ञ हिस्टरी रब इरिडया, प॒ १ ६६ | | | 





9 











गः 


` । । ॥ १ 1 


जो स्थान ब्राह्मण परम्परां मँ वेद ओर बौद्ध परम्परा मं वरिपिटिक 
काह, वही स्थान जैन परम्परा मे जागम-सिद्धांत काहे । आगमो को 
श्रत, सूत्र, ग्रन्थ, सिद्धांत, शासन, आज्ञा; वचन, उपदेशः प्रज्ञापना; 
अथवा प्रवचन भो कहा गया है )१ जैना के इस प्राचीन साहित्यमें 
संस्छृति भौर इतिहास आदि से सम्बन्ध रखनं बारी अनक महत्वपूण्र 
रम्परँ सुरक्षित है । जेन मान्यता के अनुसार अदहत्‌ भगवान्‌ नं पूवर न्‌ 
मे निबद्ध आगम-सिद्धात का अपने गणधर को निरूपण किया जीर 
उन्होने उसे सूत्ररूप मे निबद्धः किया । 


-पिद्धा त्‌ 





^ 


श्मागमों की संख्या ७६ ( जिनमें ४४ उप 

१२ श्रंग ८ द्वादशांग श्नथवा गणिपिटक, च्रथवा प्रवचनवेद्‌ )ः--आयारग 
(आचारांग), सूयगडंग (सूच्रकृताग), ठाणाग (स्थानाग) समवायाग, 
 वियाहपरणत्ति (व्याख्य प्रज्ञप्रि, अथवा भगवती), नायाधम्मकहाओ 
धर्मकथा).उवासगदसाओ (उपासकदशा), अन्तगडद साओ(अन्तः कृदशा) 
अणत्तरोचवादयदसायो (अनुत्तरोपपातिकदश), पण्हवागरणाहं (ररन- 
व्याकरण ), विवागसुय ( विपाकसूत्र ); . दि्धिवाय ( दृष्टवा 
जाने के कारण अयुपख्ब्ध है } इसमें चोदह पूर्वां का समावेश 

१२ उपांगञः--ओववाइय ( ओपपातिक्‌ ), रायपसेणदय 


१. वृहत्क्पभाष्य पौरिका १७४; श्मवश्यकचूरणी, प्र १०८ | 
२. दष्टिवाद्‌ के पांच मेद॒ दै-परिकमं सूत्र, प्रथमानुयोग, 




















मे केवक्न इष्िवाद्‌ सृच का कुष ्तंश वाकी वचा है । पुष्पदंत का षटलंडागम्‌ 
शरीर भूतबलि का कषाधप्राभृत नामक्‌ अरय शेष ह जो पूर्वो के श्राघारसे लिखे 
गये्। 

_ इग श्रौर उपांग मे कोई साल्लात्‌ संबंध नहीं है। नंदी मं कालिक 
छरीर उत्कालिक स्प मे उरपांगो का उल्लेख है, उर्पागके रूपमे नहीं| 


1) 


दूसरा अध्याय : जेन श्रागम श्रौर उनकी टीकार्णं २७ 


प्ररनोय ) जीवाभिगम, पन्नवणा (प्रज्ञापना), सूरियपण्णत्ति ( सूयं- ~ ‡ 
्रक्ञप्नि), जम्बुदीवपण्णत्ति (जम्बृद्रौपप्रज्नप्ति); चन्द पण्णत्ति (चन्दर प्र्ञप्नि' 
निरयावखियाओ ( निरयार्डिका ), कप्पवडंवियाञ , ८ कल्पाव- 


तंसिका); पुप्फियाओ (पुष्पिक) ्ुप्फचूखियाओ (पुष्पचूलिका), वण्दिद्‌- 
साओ ( बृष्णिदशा) | 


१० पन्ना :--चउसरण ८ चतुःरारण )3, आउरपच्चक्खाण ( जतुर 
प्रत्याख्यान ), महापचचचक्लाण ( महप्रत्याख्यान 9; मत्तपरिण्णा ( मक्त 
परिज्ञा ), तन्दख्वेयाछिय ८ सन्दुखवेचारिक )› संथारग ( संस्तारक 

गच्छायारं ८ गच्छाचार ), गणिविल्ला ( गणिविद्या ); देविन्दत्थय 


 ( देबेन्द्रस्तव ), मरणसमाही ( मरणसमाधि , । 


 &£ छेयुत्त ( छेदसूतर )* :-निसीह्‌ ( निशीथ ) महानिसीह्‌ ( महा- ` 
निशीथ ), ववहार ८ व्यवहार ) दसासुयक्लन्ध ( दशाश्र॒तस्कन्धः, . 
जथवा आचारदशा ), कप्य ( कल्प, अथवा ब्रहुत्कल्प ?, पच्वकप्प 
( पच्वकल्प, कषमं पर जीयकल्प = जोतकल्प )। 
४ मूलसुत्त ( मृलसृ्र) :--उत्तरज्फयण ( उत्तराध्ययन ), द सवेयाखिय 
( दरावैकाटिक )", जआवस्सय ८ आवरयक ), पिण्डनिन्नत्ति ( पिण्ड- 
नियु क्त, कहीं पर ओहनिज्नत्ति = ओधनियुं क्ति ) < । 


१. इसके लेखक श्राय श्याम माने गये है} 

२. जैनमान्यता के अनुसार भद्रबाहु श्रौर वराहमिहिर दोनों प्रतिष्ठान के 
रहनेवाले ब्राह्मण ये ! वराहमिहिर ने चन्द्र-सर्यप्रज्ति श्रादि श्रागम ग्रंथो के 
द्राधार से वारादीसंहिता कौ स्वना कौ, गच्छाचारडत्ति, ६३-६ । 

° ३. लेखक वीरभद्र | | 
४. क्ेदस्‌च को उत्तम श्रत माना गया है श्रौर इसे गोपनीय कहा है-- 
तम्हा ण॒ कदेयव्वं, श्रयसियिणं त॒ पवयणरहस्सं । ` 
खेत्तं कालं पुरिसं, नाण पमासएः गुल्मे ॥ 
--निशीथचृ णी १६.६१८४; ६२२७, ६२४३ | 
५. लेखक शय्यंम्भव । | 
६. कोई पिरुडनिश्जत्ति शरोर गओ्रोहनिज्जुत्ति के स्थान पर क्रमशः 
ग्रोहनिञ्जत्ति श्रौर पकिवियसुत्त ( पाक्लिकसत्र ) कौ मूलसृत्रौ मे गणना करते 
है | कदी पर पिंडनिज्जत्ति श्रोर श्रोहनिज्जुत्ति का देदसृचौ सँ अन्तर्भाव किया 
गया है | 





रेट ज्ञेन श्रागम साहित्य से धारतीय समाज 
नन्दो तथा अणयोगदार र ( अ्ुयाग {र ) । 

. दवेताम्बर जर दिगन्वर दोनों दही संस्प्रद्य आगमो का स्वच्छः 

करते है 1, अन्तर यदी है कि दिगन्वर सस्प्रदाय के अनुसार कारदाष 

सेचे जागम नष्ट हौ गये ह" जव) तवेताम्बर सस्थदाय मं समयः 





१. लेखक देववाचक्‌ । 


२. लेखक श्रायरक्ित 
इ, नन्दीसत्र ४३ टीका; धृष्ट ६०९ ने श्रवके दो सेद्‌ किये 


दंगजाह्य  स्थविस्छत्‌ ) श्रर न्रगप्रविष्ट ( गखधसद्त ) । चरगाह के दो भद्‌ 
= -्माजश्यक रौर श्रावश्यकव्यतिरि्त । चवर के छः, श्रार श्रावश्यक- 
व्यतिस्ति के दो मेद दैः--कालिक शरोर उत्कालिक । कालिक को उत्तराध्ययन 
श्रादि ३१ शरोर उत्कालिक को दशवेकाल्िक श्रा द्‌ दत सेदो मे विमत्त करिया 
गया ह ( इन सूरो मे श्रनेक सूत्र उपलन्ध नई' है) । श्रंगध्रविष्ट के श्राचा्ंग 
च्रादि १२सेद्‌ दै, जिन्ह द्वाद्शग कया जाता दै । 

को$ श्रागमो की संख्या ८४ मानत हैः--११ श्चंग, १२ उपगः 
५ दस्र ( पंचकल्प को घ्यकर +» ५ मूलत ( उत्तरञ्भ्यण्‌ टसवेया्िय. 
च्रावस्सय, नन्दी अणु योगदार ), ३० पर्णा पररियपुत्त, खमखारुत्त 
वंदिततसुत्, इसिमासिय, पञ्जोसणकप्पय ( कल्पसूत ), जीयकप्प, जट्जीयकप्प 
सद्धजीयकप्प, १२ नियुक्ति; विसेसावस्सथभास । | 
` चस्णकरणादुयोग ( कालिकभरत ), धर्मानुयोग ( ऋषरिभापितः; उत्तरोध्वयन 
श्रादि ). गणितानुयोग .( सूयप्रहनप् जंबूद्रीपग्रजञति श्रादि ) तथा द्रव्यानुयोग 
( दृष्टिवाद्‌ ) के भद से ्रागमं के चार भेद्‌ बताये ग्ये ह। ` 


श्रेताम्बर स्थानकवासी आगमो को संख्या ३२ मानते दं 
दिगम्बसें के ग्रनुसार श्रागमों के दो भेद हैः--श्ंग शआ्मर च्रं बाह्य) 


अगो १२ खगो के वही नाम दनो श्वेताम्बर परम्परा मँ मान्य दै । दृष्टवा 
केजो पोच मेद्‌ माने गये हे, उनम दिगम्बर मान्यता कं श्नु्तार पर के 
 चन्द्रपरति; पर्यपरहति, जम्बुदरीपपरहपि , द्वीपसागरपक्पि श्रौर व्याख्यामि 


तथा ्ृलिका कं जलर्गतन्चूलः) स्थलगतचू{क का) मायागतनचासका; रूतगत- 


# 


कै 


0 


चचूक्तिका, श्रौर शआ्रकाशगतचूलिका नामक पोच भद्‌ ई । च्रगना के 
निम्नलिखित २५ प्रकीरक हैः--सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, बन्दना, म्रतिक्रमणः 
विनय, कृतिकर्म, दशवेकालिक, उत्तराध्ययन्‌, कल्पव्यवहारः कस्पाकल्प) 
महाकल्प, पुण्डरीक, महा पुरडरीक शरोर निषियिक । 





| 
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उयो तिष्करंडक की टोका कं कृत आचार्य सल्यमिरि के अनुसार, अनु 
योगद्वार आदि सूत्र सुरी वाचना? जर ज्यात क वटमी दाचना 
के आधार से, संकलित किय ग्य है । इन दोनों काचना्थं कं पचति 
आर्यखःंदिक ओर नागाज्ुन सूरि परस्पर मलं नहा सर अतएव्‌ जेन 
आगमो का वाचना-भेद स्थायी बना रह्‌। 
तत्पश्चात्‌, मह्ावीरनवोण क्‌ ख्यम्‌ ९८० या ९९३ चप्‌ वद्‌ 
( ईंसवी सन्‌ ४५३-४६६ ) वर्मी य देवर्धिगणि क्ष॒माश्रमण क नद्त्व 
मे अंतिम सम्मेखन बुखाया गया जिसमे विविध पाठान्त आर वाचना- 
मेद आदि को व्यवस्थित कर, मधुरौ वाचनाक_ जान से आगमं 


(~ 


को संकलित कर उन्दँ छिपिबद्ध किया गया । + दष्िवाद ष्र्‌ भा उप 


( 


छ्न्धन दहो सका, अतएव उसे व्यूच्छ्न्नि घोषित कर दिया सची । 


। 


इवेतास्बर सम्प्रदाय द्वास मान्य बतेमान जागम सी अंतिम संखृटना 


का परिणाम हे । 
स्रमगमा छा मह् 


ये आगम महावीर भगवान्‌ कं साक्षात्‌ उपदेश मति जते दै जो 
सुधमौ गणघर्‌ द्वारा प्रतिपादित किये गये है । इनके प्राचीन अंश क 
वीर जितना ही प्राचीन समश्चना चाहिए । ईसवा सन्‌ ऋ] पचता 
शताब्दी से, वलभौ मे, आगमो का रूप सुनिश्चित करके उन्ह पुस्तक 
रूप में निबद्ध छया गया, अतएव इनका जास्तम समय इसखवौ सन्‌ क 
पौव शताब्दी मानना चाहिए । इस तरह हम देखते हं कि इस 
विपुर साहित्य मे ख्गमग १००० वषं को परम्परागत सासन्ना सग्रहति 
ड जो अनेक दृष्टयो से महन्त्वपूण हे । 
आगम-साित्य में जैत श्रमणो के आचार-विचार, त्रत-संयसः 
 तप-त्याग, गमनागमन; रोग-चकिर्छाः वया-मन्त्र, उपसग द{भिक्ष 





१. सम्भवतः इस समय त्रागम-सादित्य को पुस्तकयद्ध कस्ते के सम्बन्ध 

डी विचार किया गया । परन्तु हेमचन्द्र ने योगशा मेँ लिला है किं नागान 
ञरोर स्कंदिल्ल श्रादि आचार्यो ने श्रागमों कौ पुस्तकरूप मेँ निबद्ध किया} फिर 

मी साधारणतया देव्धिगणि ही 'पुल्ये श्रागमलििश्नोः के खूपम प्रदर ६। 
सुनि पुर्यविजय, भारतीय जेन भ्रमण; प° १७। 

२. बैद त्रिपिरक की तीन संगीतियो का उर्तेख बौद प्रथो मेँ मिलता दै । 

` पहली संगीति राजग मे, दूसरी वैशाली मे श्र. श्रन्तिम संगीति सम्राट्‌ श्रशोक 
के राज्यकाल मेः ईेसवी सन्‌ के पूवं तीसरी शताब्दी म, पार्लिपृचर म हुई थी 





३१. 








` तथा. उप्रवखं्रायन्चित जादि का वणेन करने वाली अनेक परस्परओं, 
ज्श्रेतियो,-खीक-कथाओं जर धर्मोपदेश की पद्धतियों का वणेन ह 
महावीर भगवान्‌ कए जन्मः, उनकी कठोर साधना, साधु-जोब॒न, उनके 
मूख उपदेश, उनको विहार-चयां, शिष्य-परस्परा, आये-क्षेोंको सीमा 
तत्काखीन राजे-महाराजे, अन्य तीर्थिक्‌ तथा मतसतान्तर आर उनकी 
यिवेचना सम्बन्धी जानकारी हमें यहौँ मिरी है । वास्तुशाख, वैशिक 
शाख, ज्योतिषविद्या, भूगोरु-खगोकः संगीत, नास्य, पिषिध करर 
प्राणिविज्ञान, बनस्पतिविज्ञान आदि अनेकानेक विषयों का यह विवेचन 
किया गया हे । इन सव धिषरयो के अध्ययन से तत्कालीन सामाजिक, 
धार्मिक ओर राजनीतिक परिस्थितियों पर महत्वपूणे प्रकाश पड़ता है 
जिससे हमारे प्राचीन सांस्छृतिक इतिहास कौ अनेक व्रटित शृह्ृरार्प 
जोड़ी जा सकती है । 


मागमो की भाषा 


भाषाशा की दृष्टि से भी आगम-साहित्य अत्यन्त उपयोगी हैः । 
जन सूत्रा के अनुसार महावीर भगवान्‌ ने अधेमागधी मे अपना 
उपदेश दिया, ओर इस उपदेश के आधार पर उनके गणधतसं ने आगमं 
को रचना को । परम्परा के अनुसार बोद्धा की सागधौ की मति अधे 
सगो मी जाय, जनाय, ओर पङ्यु-पक्षियों द्वारा ससञ्ली जा सकती 
थी, तथा बार, बद्ध, खी ओर जनपद खोगों को यह्‌ वोधगम्य थौ 1 
आचायं हेमचन्द्र ने इसे अआषेप्राछ्त कहकर व्याकरण के नियमो से 
वाद्य बताया है । त्रिविक्रम ने भी अपने प्राकृतशब्दान्नशासन मे देद्य 
भाषाजो को माति जषंप्रक्त की स्वतन्त्र उत्पत्ति मानते हए उसके 
ए व्याकरण के नियमों कौ ञाक्रयकता नही बतायी । मतख्ब यहु कि 
आष माषा का जधार संस्कृत न होने से वह अपने स्वतन्त्र नियमों का 
पाटस करती है । इसे प्राचीन प्राक्त मी कहा हेः | ` 
साधारणतया मगध के आधे हिस्से मे बोरी जनेवारो भाषाको 

अध मागधौ कहा गया ह । अभयदेवसुरि के अनुसार, इस भाषा में 
छक रक्षणं सागधी के जर कुष प्राक्त के पाये जाते है, अतएव इसे 
धंमागधी कहा है । ` इससे सागधौ गौर अर्धमागधो भाषां कौ 





१. जेसे पाजविशेष के श्राधारसे वर्षां के जलम परखिर्तन हो जाता है 


वैसे ही जिन मगवान्‌ की माघा मी पा्नौँके ज्रनुरूपद्येती जाती है 
तहत्कल्यभाष्य १. १२०४ | 





वपव 


न 
व 
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:. | निकटवा पर प्रकाश पडता है । साक्ण्डेय नं शौरसेनी कें . समीप्र टोने 
ते मागधौ को हयो अ्थमागघौ बताया है व यह्‌ करि पञ्िममें 

शौरसेनी यर पू मे मागधौ के वीच कं क्षेत्र मे बोङी जाने के कारण 1 

यह्‌ आषा अधेमागधी कही जाती थी, मागधो काद्ध खूप इतस चह | 

था । क्रमदीश्वर ने अपने संद्वितसार में इसे महाराष्ट्रा अर अ 

| कासिश्रण बताया हे। कदी इसमे मगध, माख्व; महाराष्ट खाद ॥ 
|. विदं आदि देशी भाषाओ का सामन्रण बताया गना हू इससे यही , । 
 सिद्धदहोता है कि आजकं गे हिन्दस्त्मनी कौ माति अध्ेमागवा | 
जन-सामान्य कौ माषा थी जिसमें महावीर ने सवस्ताधारण का व्रवचन 
सनाया था । शनैः-शनंः इसम अनक दा मापा भिश्चित होते सयां 


अर जैन श्रमणोंके लिपि देशौ भाषाञा का ज्ञान अनिघाय कर 
दिया गया । 








॥ 
८ 
ष 
॥ 
ध 
] 
॥। 
॥ 





् 


परिवतन शौर संशोधन 


महावीर के गणघसों द्वारा संकछ्ति वतमान स्त च उपलः 
गमो को माषा कायह्‌ शूप जेन श्रमर्णो के अथक्र प्रचल्नास ह 
सरश्चित रह सका फिर भी, १००० वष क्र द्ोवकाटानि यव धान 
मे आगमो के मूढ पाटो मे अनेक परवतन ओर संशोधन होते रई 
गमो के मष्यकारा अर टीकाकारो नं जगह-जगह इस पीरवतन 


की जर लक्षय किया हैः । सूरादर्शो मे जनेक्‌ प्रकार के सूत्र उप्व्ध | 


सय 








होने के कारण उन्दने किसी एक आदद को खीकार कर छिया दे | 
ओर पिर भी सू मे विसंवाद रह्‌ जाने पर किसी बद्ध सम्प्रदाय जाद्‌ । 
का उलेख करते हए अपनी अज्ञतासूचक दशा का प्रदशोन किया दे ।* | 
सूत्रा काअथे स्पष्ट करने के छिए कहीं पर उन्ह. मूर संशोधन आर । 
परिवर्षन करना पड़ा है । आगसो के टीकाकारो नं जगमा कं वाचन | 
द्‌ के साथ-साथ उनके गचछित हो जानं आर उनको इुलेन््यता क 
श. इह च प्रायः सृत्रादशेषु नानाविधानि सूत्राणि दृश्यन्ते न च ॥ 
टीकासंवाचेको ऽप्यस्माभियदशः स॒पलब्धो.ऽतः एकमादशमंगीङ्त्यास्मामिविषस्सं | 
क्रियते, स्क्ृतांगटीका, २ भुत, २ प्रण ३२५ त्र! 
२, श्रज्ञा वयं शास्त्रमिदं गभीरं, प्रायोऽस्य कूटानि च पुस्तकानि 
त्रभयदेव, प्रश्नव्याकरणरीका; प्रस्तावना । | 
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ओर इद्कितक्ियाहे)? व्याकरणकेरूपों की एकरूपता भी आगमो 
मे दृष्टिगोचर नदीं होती । उदाहरण के ए, कहीं यश्रति मिरूती ह 
` कहीं उसका अभाव है, कदी यश्रुति के स्थान में इः का प्रमोग है; एक 
. दही शब्द में कहीं हस्व स्वरका प्रयोग देखा जादा हैः ( जैसे गुत्त ); 
~ कदी दीघं का ( जेसे गोत्त), कदी महावीरे का प्रयोग हज है, कहीं 
~.  मधावौरे का, वृतया के बहुवचने करीं देवेहिंका प्रयोग दहै, ओर 

“ कीं देवेर्थि का । इसी प्रकार व्याकरण के अन्य नियमों का पाटन भी 
`  आगम-मन्थों कौ स्वना में देखनं में नहीं जता । उत्तरकारीन आचार्यो 
: ` ने, चीन प्राकृत से सम्बन्ध विच्छेद हो जाने पर, कितने ही शब्दों 
`  केप्रयोगों मे मनमाने परिबतन कर डरे, तथा सम्प्रदाय विच्छेद हो 
| ` जनं के कारण वल्नौ ( वृजि जाति; ठेकिन अमयदेव ने अथं करिया ह 
: ` इन्द्र-वच्नं अस्य अस्ति), काड्यप ( महावीर का गोचर; अभयदेष ने. 
अथं किया है इष्चुरस का पान करने बाछा-काशं इषुः तस्य विकार 
कार्यः रसः स यस्य पानं स कारयपः); अस्थकबरष्णि, टिच्छिवि) 
आजीविक्‌, कृत्तियावण ( कुविकापण ) आदि कितनं ही शब्दों के अथं 
धिस्पत हो गये 

| आगम-साहित्य में गड़वड़ी हो जाने से दृष्टिवाद्‌ आदि 

| महच्वपूणे आगम सदा के छिए व्युच्छिन्न हो गये, अनेक आगमों 
| के खण्ड, उनके अध्ययन ` ओरं प्रकरणं आद्‌ विस्मरत कर दिये गये, 


क ए 1 1 1 77 1 ॥ ७ 








प व 1) 


[र १. सत्संप्रदायहीनल्वात्‌ , सहस्य वियोगतः । 


॥  सवस्वपरशास्राणामद्षेरस्पते्च मे ॥ 
॥ ` वाचनानामनेकत्वात्‌ , पुस्तकानामशद्धितः । 
| ,  सूत्राणामतिगांमीर्यान्मतभेदाच्च कुचरचित्‌ ॥ `  . | 


~ च्रएणानि संभवतीह, केवलं सुविवेक्िमिः । 

4 सिद्धांतानुगतो योऽथः सो स्याद्‌ ग्राह्यो न चेतरः ॥ 

` ` `~. प्रभयदेव, स्थानांगटीकः, प° ४६६-५०० ! 
ज २. उदाहरण के लिए, श्रन्तःकदृशांग के प्रथम वग मे णमि, मातंग, 
` ` सोमिल, रामरुत्त, सुदंसण, जमली, भगाली, किंकम, पल्लतेतिय, फाल शरोर 
„` शंबडपुत्तनाम के दस श्रभ्ययन होने चादिये, लेकिन ये श्रध्ययन च्रनुपलन्ध 
ह; स्थानांगटीका १०, प्र° ्तर-च्र । श्नुत्तरोपपातिक सच के तृतीय वर्गमे 
भी इसी तरह की गडजड़ी हुदै है । प्रर्नव्याकरण, वंवदशा, द्िग्द्धिदशा, 


दौधदशा, संर्ेपिकदशा के अध्ययनं के सम्बन्ध में भी यही बात है। 
जे० भा० 
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असक स्थानों पर आमृर परिवतेन हो गया, उनको पिषयवस्तु 
उनके परिमाणे हसि दहो गया! किततन देतो नाम दही संदेदास्पद 


बन गये सौ आगमो को संख्या वदृते-वद्‌ ते ८४ तकत पर्हेच गयी 
गमो सखो प्राभाणकता 


ठेखी हालत मे यह्‌ निर्विवाद है कि वतमान रूप मे उपङन्ध 
सैन आगमो को सर्वथा प्रामाणिक रूप में स्वीकार नहा 'कया जा 
सकता; ठेकिन उन अप्रामाणिक भी नहीं माना जा सक्ता । इस्‌ 
दिपक साहित्य में अनक रेतिहासिक ओर अध-एेतिहासिक परस्परापं 
सङ्छित है जिनसे जेन सङ्क कँ रेतिद्ासिक विकासक्रम प॒र महत्पू 
प्रकारा पडता द्ै। जेन आचार्यो ने इन सव परम्पराजा का च्याका 
त्यो सरक्षित रखने का प्रयत्न किया, इनमे इच्छानुसार पररवतन नां 
कर डाखा, इससे भी आगस-सादित्य कौ प्रामाणिकता प्रर प्रकाश 
पडता है । कनिष्क राजाके समकारीन मथुरयासं पाय गये जन 
शिछाञ्ेख इस दृष्टि से अत्यन्त मर््वपूणे हे । इन खिटख्खों सें 
कल्पसूत्र मेँ उल्लिखित जेन श्रमणो कौ स्थविरावठि के भिन्न-भिन्न ग॒ण 
ल ओर शाखां का उ्रेख मिलता है, इससे निस्सन्देहं जन 
आगमो की प्रामाणिकता सिद्ध होती ह । वस्तुतः आचारांग, सूत्रकृता 
उत्तराध्ययन, दशवेकाछिकः; निशोथ) व्यवहार; दत्कल्पसूत्र जाद्‌ 
आगमो सँ जो भाषा जौर विषयवस्तु का स्वरूप दिखाई पड़ता हे वहं 
काफो प्राचीन दहै, जिसको वख्ना डाक्टर विण्टरनीज क खन्द म; 
आरत के प्राचीन श्रमण कान्यःसे की जा सकतो दै। दुभाग्यसे 
आगमो के जेसे चाहिये वैसे प्रामाणिक संस्करण अभी तक्र प्रकार 


नहीं हए, पसो हाख्त में जेन मण्डारों को हस्तछिखित प्राचोन प्रतिय 


\ ति 
ना, ०१५०७७अबनत [1 


१. श्राचारंग त्रादि श्रागमौं की विषयवस्तु के लिए देखिये समवा्थांग- 
टीका १३६, ० -६६-१२३; नन्दीसूत्ररीका प° ६६-१०८ । नन्दी ( पृ 
के 








षण ५ 


१०४८) मे ज्ञातृधर्मकथा के सम्बन्ध म कहा दै--प्रक्यथम्‌ इत्येवं र रयो 
 व्याचक्तते श्रन्ये पुनरन्यथा, तदभिप्रायं पुनवयं द्मतिगम्भोरत्वात्‌. नावगच्डछाम 
परमार्थ तं श्र ` विरिष्ट्रतविदो विदंति, इत्यलं प्रसंगेन । शआ्रागमसृत्रौ का 
पदसंख्या मे मी बहुत हानि-वृद्धि हो गयी दै । व्याख्याप्रजतति का पदसंख्या 
‹ समवार्यांग करे श्रनुसार्‌ ८४,०००) नन्दी के श्रनुसार र८००००) रोर 
 अभयदेव के श्रनुसार ४००,००० होनी चाहिये । 
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उदाहरण के छिए पाटण के भण्डार में ब्रहतकल्पमाष्य की विक्छम की 
१२ वा शताब्दी की ङ्ख हई प्रति मौजूद है) मेंभाषाका जो रूप 
उप्व्य होता है, उसे आगमो की प्राचीनतम भाषा का रूप .समञ्चना 


४ 


चाहिए । ` 
प्राणमं की दीका 
पाख तररपिरक पर चाये बुद्धघाोष को अहकथाों की भति 
आगम-साहिस्य पर नियुक्ति, भाष्य; चूर्णी; रीका, विवरण, विघति 
वर्ति, दीपकाः; अवचूरि, जवव्‌र्णी, व्याख्या, आख्यान) पञ्जिका आदि 
विपुर व्यास्या्मक साहित्य छिखा गया हे । आगमं का विषय अनेक 
स्थरां पर इतना सूम ओर गस्भीर दहै कि विना व्याख्याओं के उसे 
समञ्चना कठिन हे । इस व्याख्यात्कं साहित्य रे (ूवप्रवन्धः, चर 
सस्ब्रदाय ; वृद्धन्याख्या , कक्ाखगस्य' जाद्‌ क -उद्वंखपूघक व्याख्या- 
कारा न पूवभरचङ्ति परस्परां को प्रतिपादित किया है। माषाशाख् 
क अध्ययन की दृष्टि से भी यह साहित्य बहत उपयोगी है । नियति, 
भाष्य; चू र कतिपय टीकां प्राकृत सें छ्खी गयी है जिससे 
प्राक्त भाषा आर्‌ साह्धिय कृ भिका पर प्रकाश पड़ता है । इन चासं 
व्याख्याओं कं साथ मूर जागो को सिखा देने से यह्‌ साहित्य पञ्चाङ्गी 
साहित्य कहा जावा दहे] . ` | 


ञ्याख्यात्मक्‌ साहित्य में नियुक्तियां ( निश्चिता उक्तिः निरुक्तिः )° 
का स्थान सर्बोपरि हे । सूत में निश्चय किया हजा अथं जिसमे निबद्ध 
हो उसे नियुक्ति कटते है । नियुक्ति आगमो पर आयां छन्द मे प्राक्त 
गाथाओं में छिखा हृञा संक्षिप्त विवेचन है। आगमो कं विषयका 
मतिपादन करने के छिए इसमे अनेक कथानक, उदाहरण ओर दृष्टान्तो 
का संक्षिप्र उषे किया है! इस साहित्य पर टीकर लिखी गयी 
ह । संद्धिप्र ओर पद्यबद्ध होने के कारण इसे जासानी से कण्टस्थं किया 
जा सक्ता है । आचाराङ्ध, सूत्रकृताङ्ग, सूयप्रह्ञपि, व्यवहार, कल्प 
साश्रतस्कन्ध, उत्तयाध्ययन, आवदयक; दशबेकाखिक ओर छषिभाषित 
इन दस सूत्रों पर नियेक्तियां छिखी गयौ है । इनमें विषयवस्तु कौ दृष्ट 
से आवदयकनियुक्ति का स्थान विशेष महत्व का हैः । पिडनियुक्ति 


श 


ओर ओधनियु क्ति मूर सूरो भँ गिनी गयी है, इससे नियु क्ति-लादहित्य 





१, अवश्यकनूणी प° ४६१... , | | ^ | 





वि 


थ न 


1 
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करी प्राचीनता का पता चख्ता है कि वरमी-वाचना के समय, इेसवी 
सन्‌ को पांचर्वी-छठी शताब्दी के पव ही संभवतः यह्‌ साहित्य छलि 
जाने ख्गा-था । अन्य स्वतंत्र नियु क्तियों में पंचमगटश्रुतस्कधानयु क्तः 
संसक्तनिय क्ति, गोविदनियुक्ति ओर आराधनानियु क्ति सख्य है 


नियः क्तिया के रेखक परम्परा के अनुसार भद्रवाह साने जाते दै 
जो छेदसूत्र के कती अंतिम श्रतकेवङ् से भिन्न हे 

नियुक्तियां कौ भांति, भाष्य-साहित्य भी प्राकृत गाथां सेः सं कषप 
रोरी मे, आयी छंद मे ख्ख गरा है । किवने हो स्थलं षर नियुक्ति 
ओर भाष्य की गाथां परस्पर मिश्चितहो गयीदहै, इस्र्‌ अख्गसे 


उनका अध्ययन करना कठिन है ! नियुक्तियां कौ माषाकं समान 


मायो कौ भाषा भो म॒ख्यरूप से प्राचीन प्राकृत अथवा अधेमागधौ 
ही है। अनेक स्थो पर मागधी ओर शौरसेनी के प्रयोग दंखनं सं 
आते है । सामान्य रौर पर माष्यों का समय ईसयी सन्‌ को चोथी 
पांचवीं शताब्दी माना जाता है। निशीथ, व्यवहारः कल्प, पंचकल्प, 
जीतकल्प, उन्तराध्ययन, आवश्यक, दशवेकाख्क; प्िडनयु क्त आर 
ओधनियुं क्ति इन सूरो पर भाष्य छ्खिगये ह। इनमें निशीथ 
व्यवहार ओर कल्पभाष्य खासकर जेन संव का प्राचीन इतिहास 
अध्ययन करने की दृष्टि से अस्यन्त उपयोगी है । इन तीनां भाष्यों के 
कता संवदासगणि क्षमाश्रमण है जो हरिमद्रसूरि के समकालीन थे श्रौर 
वसुदेवदिण्डौ के कत संघदासगणि वाचक से भिन्न है । आगमेतर 


 अन्थों में चेत्यवंद्‌न, देववंदनादि आौर नवतच्वगाथाप्रकरण आदि पर 


भी भाष्यो को रचना ड । 
५ ५४ 


आगमा के उपर छिखे हए व्याख्या-साहित्य में चूर्णियों का स्थान 
अत्यन्त महत्व का है । यह्‌ साहित्य गद में ह! संभवतः जैनं तत्वज्ञान 
ओर'उससे सम्बन्ध रखने बारे कथा-साहित्य का विस्तार पूरक विवेचन 
करने के किए पद्य-साहित्य पर्याप्र न सम्मा गया । इसके अतिरिक्त 


जान पड़ता है कि संस्कृत की प्रतिष्ठा बद्‌ जने से शुद्ध प्राछत की 


अपेक्षा संस्छृत-मिश्चित प्राकृत में साहित्य का छिखना आवदयक समभा 
जने दख्गा। इस कारण इस साहित्य कौ भाषाको मिश्र प्राकृत भाषा 
कहा जा सकता है । आचारांग, सूचरछ्तांग, व्याल्याप्रज्ञप्नि, कल्प 
व्यवहार, निशीथ, पंचकल्प, दशाश्रतिस्कध, जीतकल्प, जीवाभिगम, 
जम्बू पपरज्ञप्ति, उत्तराध्ययन, आवद्रयक, द्शवैकाछिक, नन्दी ओ 


# १ 


" | 
॥) 
क 
॥ 
॥ 
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अनुयोगद्वार.इन सोख्ह्‌ आगमो पर चूर्णियां छिखी गयी है । इनमें 
पुरातत्व के अध्ययन की दृष्टि से निशीथविशेषचूर्णी ८ अथवा निशीथ- 
चूर्णी ) ओर आवरयकचूर्णी का स्थान सर्वोपरि है । इस साहित्य में 
देश-देश के रीति-रिवाज मेरे-त्यौहार, दुष्काट, चोर-छटेरे, सार्थवाह, 
व्यापारके मागे आदि का बडा रोचक वणेन हः । वाणिभ्यछुलोन 
कोटिकगणोय वज्रशाखीय जिनदासगणि महत्तर अधिकांश वूर्णियों के 
कत के शूप से प्रसिद्ध है । इनका ससय ई सवौ सन्‌ की छटी शताः 
के आसपास माना जाता है । कछ अगमेतर भअन्थों पर भो वूर्णियां 
च्खिीगयीदहं। 


आगसो प्र अन्य अनेक विस्टृत टीकापं ओर व्याख्याएं मी छिखी 
गयो है । जधिकांश रीकारं संसत सें है, यद्यपि कतिपय टीकाञों का 
कथा सम्बन्धौ अंशा प्राकृत में उद्धृत किया गयो है । नियुक्तियों की 
माति आगमं की अन्तिम वरूमी-वाचना के पूवे ही दीका-साहित्य 
च्खिजनेख्गाथा! जागसोंके प्रमुख टीकाकारो मे याकिनी 
हरिभद्र, शीखंक, शातिसूरि, नेमिचन्द्र, जभयदेवसुरि ओर मख्यगिरि 
आदि आचार्य के नाम उल्केनीय है । टीकाओं में आवदयकटीका; 
उत्तराध्ययन की पादय ( प्राकृत ) टीका आदि मुख्य है । इन टौकाओं में 
अनेक रौकषिक ओर धार्मिक कथाएु, प्राचीन जनश्रुतियां, अध -ठेतिहासिक 
आर पौराणिक परम्परा, वथा निग्रन्थ सुनियों के परस्परागत आचार 
विचार आदि महत्वपूणे विषय प्रतिपादित क्वि गयेदहै। | 
` वास्तव मे आगम-िद्धांतों पर व्याख्यात्मक साहित्य का इतनी 
प्रचुरता से निमाण हुजा कि बह एक अख्ग सास्य ही बन गया | 
` इस साहित्य ने उन्तरकाटीन कथा-साहिव्य, चरित-साहित्य ओर धार्मिक 
साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया, इसदिए यह्‌ साहित्य विशेष 


ध 


उपयोगी हे । ` । | | 

सतुत भ्रन्थ मे जगंम-साहित्य ओर उप पर ल्खि गये व्याख्या 
साहित्य के आधार से ततकाखीन जनजीवन को 'रसतुत करने का प्रयत्न 
क्रियागयाहे। 


1.31. 
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जेन जगसों मे चाणक्य के अर्थशाख अथवा ब्राह्मणों के घर्म- 
सूत्रों कौ माति शासन-व्यवस्था सम्बन्धी विधि-विधानों का व्यवस्थित । 
उघ्मेख नहीं मिख्ता ! नो कुछ संक्षिप्र उल्लेख यदह उपर्ब्ध हे वह कैवख 
कथा-कहानियो के रूपमे दही है, ओर ये कथा-कहानि्योँ साधारण- ` 
तया तत्कालोन सामात्य जीवन का चित्रण करती है) श्रमण धमं के 
अलुयायी होने के कारण जेन विद्वानों ने तप, व्याग ओर वैराग्य के 


उपर ही जोर दिया है, इहौकिक जीवन के प्रति रुचि उन्दने नहः 
दिखाई । एेसी हाख्व मे, जेन आगमो सें इधर-उधर विखरी हई 


ऋ [ज 


स्त्र सूचनां के आधार पर ही वत्कारीन शासनव्यवस्था का 
चित्र उपस्थित किया जा सकता है । 


राजा ओर राजपद 


जेन परम्परा क अनुसार, ऋषभदेव प्रथम राजा हो गये हे 
जिन्दोने मारत की प्रथम राजधानी इक््वाकुभूमि ( अयोध्या ) मेँ राज्य 
किया । इसके पूं न कों राज्य था, न राजा, न दण्ड ओर न दण्ड- 
वधान का कत्ता । यह्‌ एक एता सञ्य था जहां सभी ठछोग अपने- 
अपने घम का पाटन करते हए सदाचार ओौर आनन्द पूवक जीवन- 

पन कसरतेथे। इसलिए उनमें कसो प्रकार का वैमनस्य अथवा 
रखड़ाईै-खगड़ा नहीं था, ओर ख्ड़ाद-ञ्गडा न हने से दण्डकी कोई 
आवश्यकता नहीं थौ । लेकिन तीसरे कार कं अन्त मे, जब यतिगण 
धमे से ष्ट हुए ओर कल्पधृक्षों का प्रभाव वटा तथा युगरु-सन्तान 
की उत्पत्ति होने पर सन्तान को लेकर प्रजा में वाद्‌-विवाद्‌ होने खगा 
ओर समाज मे अव्यवस्था फेने र्गी, तो खोग एकत्रित हौ ऋषभरेव 
के पिता'नाभिके पास्र पर्वे ओर उनके अनुरोध पर ऋषभ. का 
राजपद पर अभिषेक किया गया । ऋषभ ने ही पी बार शिल्प 





| ४२. जेन श्रागम साहिप्य मे भारतीय समाज 


- अदि विविध कटां का उपदेश दिया ओौर दण्ड-व्यवस्था का 
विधानक्िया। । 


न 


व 


जेन आगमो मे सात प्रकार कौ दण्डनीति वतायी गयी है! परे 
ओर दूसरे कुक्कर फे समय हकार नीति प्रचरित थो अर्थात्‌ किसी ` 
अपराधी को शाः कहु देने मात्र से वह्‌ दण्डका भागीद्ां जाता था 
तीसरे ओर चौथे उुल्कर केकाल संमा ( मत ) कह द्नेसेवह 
दण्डित समन्चा जाता श्रा, इसे मकार नीति कहा गया हे । पँचवेओर ` 
छठे कुकर के समय धिकार नोति का चलन हमा ¦ तत्पश्चात्‌ , 
ऋपमदेव के काठमें परिभाषण. ( कोधभदरन द्वारा ताडना ) ओर ` 
परिमण्डल्ंघ ( स्थानवद्ध कर देना ), तथा उनके पुत्रभरतकेकाक ` 
सं चारक ( जे ) ओर छविच्छेद ( हाथ, पैर, नाक आदि का छेदन ) 
नामक दण्डनीतियों का प्रचार हृभा ।‡ 
प्राचीन भारत में प्रजा का पाटन करनेकेक्एि राजा का होना ` 
अत्यन्त आवश्यक बताया गया है ।3 राजा को सवेगुग-सम्पन्न होना 
 चािए । यदि वह्‌ शिवो मे आसक्त रहता है, य॒तरमण करताहे, 
मद्यपान करता है, शिकार मे समय व्यतीत कृर देता हे, कठोर बचन ` 
चोखा दै, कठोर दण्ड देता है जौर धन सख्य के छिए प्रयत्नशीट | 
नदी रहता तो बह नष्ट हौ जाता है ।* उसका मातू ओर पिद पक्ष ` 
यदध दीना चाहिये, प्रजा से दसवां हिस्सा ठक छेकर उसे सतुष्ट रहना 
चाहिए; छोकाचार, वेद ओौर राजनीति मेँ उसे कुशल तथा धरम ॥ 


॥ ---~------------------न---- [का 
नि ् परीते ध ॥ नन व थमत कक्‌. मेम म) 
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 - १. जम्बद्रीपपरहति २.२६; त्राविर्यकचृण; प्र १५३ -५७ । महाभारत 

( शान्तिपवं ४८) मेका है कि समाज मे श्रराजकतः फैल जाने पर॒ देवगण 
विषु के पास पचे शरोर विष्णुने प्रयुको राजपद पर व्रेडाया । सवप्रथम 
रजा पथु ने जमीन मे इल चलवा कर्‌ १७ प्रकार क धान्यो कौ खेती कराई! ` 
इस श्रवसर पर बरहा ने समाज के कल्याण के लिद शत-तदन्त ग्ष्याय बल्ले ` 
एक ग्रन्थ कौस्चना की जिसमे धमं, श्रथ श्रोर कामका निरूपण किया गया | ५ 
दण्डनीति का निरूपण मी इसी समय श्रा] ` ~ 
~ २. जभ्बद्रीपप्रति. वही; स्थानांगसूत्र ७.५५७ | = । ` ` ` ` . 
, > तस्मासस्वधमं भूतानां राजा न व्यभिचायेत्‌ ; कोच्ल्य, श्र्थशाल्र 
 . १.१ २.१६५.प० १५ | =  . `. [र | 
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` , पहला अध्याय : केन्द्रीय शासनव्यवस्था ४३ 


प्रतापशाली क्ष॒तिय राजा था । उसे अत्यन्त विष्चुद्ध, चिरकारीन राज- 
वंश में प्रसूत, राजटश्चणों से युक्त, बहूुजनसम्मानित, स्रवुगुण-समद्ध 
राज्याभिषिक्त ओर दया बताया गया है । वह सीमा का प्रतिष्ठाता 
क्षेमकारक ओौर जनपद का पाखक था, दान-मान आदिं सरे वह रोगों 
: को सम्मानित करता तथा धन, धान्य; .सुवणे, रूप्य, भवन, शयन. 
् जासन, यान्‌, वाहन, दास, दासी, गाय, यस, मारु-खजाना, कोठार 
: . ओर शद्यागार आदि से सम्पन्न था ।* मतख्व यह है कि शासन की 
`  सुव्यवस्थाके र्षि राजा का सुयोग्य होना ञवदयक्‌ था |. यदि. राञ्य 
` मे किसी प्रकार की गड्बड़ी होती या उपद्रव दहो जाता जिससे 





कौरेसी दशा में जैस साधुओं का गमनागमन रुक जाता} त तुरग 
` पर आशू , सद्धुटबद्ध, चन्दन से उपखिप्र शरीरवाङे तथा अनेक हाथी 
का उल्लेख जाता हेः ।* राजा उद्रायण ने उल्जंनी के राजा प्रद्योत कों 

मणोपासक जान, उसके मस्तक पर वनं हुए श्वान के पदाचह को 
टंकन के लिय उसे सुवणेपदट् से भूषित किया, तव से परक्वद्ध राज्ञां 
के राज का आरम्भ हजा माना जाता है! उससे पहङे सुककुरबद्ध 
राजा होते थे }" „क, ~ 
| ` युवराज ओर उसका उत्तराधिकार 





. राजा का पद साधारणतया वंश-परम्परागत माना गयादहै। यदि 
राजपुत्र अपने पिताका इकरोता बेटा होतातो राजा कीग््युके 


सके को सगाया सौतेखा भाई होतातो उनमें परस्पर ईष्यी-द्रेष 


होने गता ओर राजा की मत्यु के पश्चात्‌ यह्‌ हेष भ्रावरघातक युद्धं में 
परिणत हो जादा । साधारणतया यदि कोड अनहोनी घटना न घटती 


^ 1 


ग ताम न  त 





१ 


१. व्यवहारमाष्य १, प्र° श्रल-च्र्रादि। ` ` 


३. वृहकल्पूत्र,१.३७; निशीथसूत्र ११.७१ का माष्य । ` ` 


४, निशीथचूर्णी, प्र० ५२। 2 
५. वही १०.३१८५ चूण; प्रु १४७ | ` , ` 


२. च्रोपपातिक सत्र ६, प्र २०। | । 4... 





| श्रद्धावान्‌ होना चा्िए।* चम्पा का राजा कूणिक ( जजातशचरु ) एक 


अराजकता फर जाती तो प्रजा को बहुत कष्ट होतः, शओ्ओर विर्द्धराज्य 


रे घांडं आर रथो से परेचृतत, जयजयकार्‌ के साथ गमन करते हए राजा 


, पश्चात्‌ प्रायः वही राजसिहासन का अधिकारी होता । ङेकिन यदि 


| 








४४ जेन आगम साहित्य मे भारतीय समाज 


, ` - तो पिताकीमृ्युकेवाद्‌ ज्येष्ठ राजयुत्रह्येरा जपद्‌ को शामित करता 
` ओर उक्तके कनिष्ठ भ्राताको युवराज ' पद्‌ मिर्ता । 
जैन आगमा में सपेक्ष ओर निरपेक्ष नामक द्‌] प्रकार के राजा 
वताये गये ह । सपेक्ष राजा अपने जोवनकाल भे ही अपने पुत्रका 
यबराज पद्‌ दं देता जिससे राज्य कौ गृहयद्ध आदि संकटों से रक्षा 
हो जाती । निरपेक्ष राजा के सम्बन्ध में यह बात नहीं थी। उस्ष्ौ 
ख्य॒ के वाद ही उसके पुत्र को राजा बनाया जाता | 
| यदि राजा कं एक़ से अधिक पुत्र होते तो उनकी परीक्षा की जाती, 
` जर जो राजयुत्र परोक्षा मे सफर होता, उसे युवराज वनाया जाता । 
किसी राजा ने जपने तीन पुत्रों कौ परीक्षा क ख्ए उनके सामने खोर 


[व 


को थाछ्यां परोसकर रक्खीं मौर जंजीर मे जे हुए भयंकर कत्ता को 
उन पर छोड़ दिया । पहला राजकुमार इन्तो को देखते दौ खीर को 
थाट छोड़कर भाग गया । दूसरा उन्हे ख्क्ड्ी से मार-सारकर स्वयं 

खीर खाता रहा । तीसरा स्वयं भो खीर खाता रहा ओर छन्त को भौ 
उसने खिलाई। राजा तीसरे राज्ुमार से अत्यन्त प्रसन्न हा ओर्‌ 
उसने उसे युवराज बना दिया 13 


॥ 
॥ 
# 
॥ 
1 
( 
| 
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पर बेठने का अधिकार मरता, वह दीक्षा हण कर रेता, ओर इस 

हारते मे उसके कनिष्ठ भ्राता को राजाके पद्‌ प्र वेठाया जाता । 
` कमी दीक्षित राजपुत्र संयम धारण करने ओँ अपने आपको असमथ 

पा दीक्षा त्वागकर्‌ वापिस छोट आता, मौर उसका कनिष्ठ भ्राता उसे 
अपन जासन पर बेटा, स्वयं उसका स्थान ग्रहण करता । साकेत नगरी 
मे डरीक ओर पुण्डरीक नाम क दो राजकुमार रहा करते ये। 
ऊंडरीक व्येष्ठ था ओर पुंडरीक कनिष्ठ । कुडरीक ने श्रमण-दीक्षा , 
गहण कर छी, केकिन कुछ समय वाद संयम पालन में असमै हे 


कभौ राजा कौ गत्य हो जाने पर जिस राजपुत्र को राजसिहासन 





२. त्रभिषेक हो के पूवे की श्रवस्थाक़ो 
वरयां शामिपिचति ताव 
कौोचू्णी। 

२. व्यवहारमाष्य २.३२७। 


योवराज्य कडा है- दोच्चं 
र्न भस्णति, निशीथचूणी ११.३३६३ 
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दीक्षा छोड बह वापिस छखौट आया । यह्‌ देखकर उसका कनिष्ठ भरता 
उसे अपने पद पर बेटा, स्वयं श्रमणधमं मे दीध्षितदहो गया) कृभो 
राजा युवराज का राञ्यामिषेक करने के पश्चात्‌ स्वयं संसारःव्याग करते 
की इच्छा उ्यक्त करता, ठेकिन यवराज राजा बनने से इन्कार कर 
देता ओर वह्‌ भी अपने पताके साथ दीक्षा महण कर ठेता | प्रष्ठ- 
 चल्दामं शार नामका राजाःराञ्य कर्ता था; उसका पुत्र महाश 
यवराज था । जब शाख ते अपने पुत्र को राजरसिहासन पर कैठाकर्‌ 
स्वयं दोक्षा प्रहण कर्ने को इच्छा व्यक्तकौतां महाशाट ते राजपद 
अस्वीकार कर॒ दिया ओौर अपने पताके साथ बवहभी दीक्षिते 
गया | 
यदि राजा र यवराज दोनों हौ राजपाट छोडकर दीक्षा घहण 
कर छेते ओर उनको कोई बहन होती ओर उसका पुत्र इस योग्य होता 
तो उसे राजा के पद परर अभिषिक्त किया. जाता। उपयंक्तकथासें 


# 


शाक ओर महाशाख के दीक्षा प्रहण कर छेने पर, उनकी बहन के पुत्र 
गस्गङ्ि को राजर्सिहासन पर वेठाया गया 1: सोखृह्‌ जनपदों, तीन सौ 
तिरसठ नगरा जर दस मुकुटवद्ध राजाओं के स्वामी वीत्तिमय के राजा 


यण ने अपने पुत्रके होते दहुएभी केशी नाम के अपने भाने ` 


को राजपद्‌ सौपकर महावीर के पादमूल मे जैन दीक्षा स्वीकार की ।* 

 राज्य-शासन की व्यवस्थापिका सियो के उल्लेख, एकाध को 

)डइकर, प्रायः नहीं मिरते । महानिशीथ ( प्र ३० मे किसी राजा 

को एक विधवा कन्या की कथा आती है, जो अपने परिवार की कलक 

से रक्षा करने के छिए सती होना चाहती थी । केकिन राजकु मे खती 

होमे को प्रथा नहीं थी, इसख्िए राजा ने उसे रोक दिया । इसके बाद 

* राजा की भ्रत्यहो जाने पर जब कोड उत्तराधिकारीन मिखातो उस 
विधवा कन्या को राजपद्‌ ( इत्थिनरिंद ) दिया गया [र 


णः णि भ थ ०० मजी 


१. ज्ञातधमंकथा १६ | 
२. उत्तराध्ययनरीका १०, प्र° १५३-चअ | 
३. वही | । 
ग्याख्याप्रज्ञति १३.६ ! 
५. केंडिन जातक ( १३. प° २०२) मेक्हाहैकिवह देश निन्दनीय 


है जौँ सिया न्यायाधीश दै, श्रोर जहाँ उनकी शासन-व्यवस्था चलती ३ । 
इसी तरहसे वे पुरुष भी निन्दाके योग्य जो लियो के वशीभूत रहकर कार्यं 
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राजा श्र राजपुत्रो 

जपं के उन्तराधिकार प्रप्र करने को रोदपता के कारण, राजा 
उनसे शंकि्त ओर भयभीत! रहता, तथा उन पर कठोर नियंचण रखता | 
किर मी सहत्वाकाक्ो राजपुत्र मौका ठगने पर अपन ङुचक्छा म सण 
हो ही जाते । मधुरा का नंदिवधेन नास.का राजकुमार अपने पिता की 
हत्या कर राज्धिहासन को हथियाना चाहता था । उसने एक नाह क्र 
रिर्वत देकर ष्टौरकमे करते समय राजा को हत्या कर देने का पट्यंत् 
रचा, ठेकिन डरके मारे नाईने सबसेद खोर दिया । राजान 
पतोरनदही नदिवधन को फासी पर चद्‌नेका हृक्म दया| क्रिदनी 
ही वार राजपुत्र अपनी कारस्तानी यै सफ हो जाते ओर राजा क्‌ 
वध कर स्वयं सिंहासन पर वेठ राज करने छगते । राजग्रह के राज! 
करूणिक ने अपने सोतेरे म्यों कौ सहायता पाकर अपने 
पिता श्रेणिक ( बिम्बस्तार) कौ पक्ड्वा, वेडो में वाध जें 
डख्वा दिया, ओौर अपने-जप राजसिहासन पर वेठ गया । तसश्चात्‌ 
अपनो माता कं कर्हुन-सुनने पर वह्‌ परञ्यु ठेकर राजा खी वैडियां कारन 
चरा; छेकिन राजा ने समञ्चा कि कूणिक उसे मारने आर्हा हे ए 
कणिक के अने के पहर ही ताख्पुट विष खाकर उसने अपन प्राणान्त्‌ 
कर्‌ छिया ~ किसी राजपुत्रे द्वारा; एक गड्रिए को खहायता से, राजपद 
पर अ!सौन अपने अयेषु ्राताको आंखं फडवाकर स्वयं राजगद्यी प्रर 


केठने का उल्छेख उन्तराध्ययन की टीका में सिता 


भसय तीक 


६, 


¶ 


॥. 





कयम भमि ० 








1 


करते है । लेकिन कुं एेसे मी उदाहस् है ज्य छियों के राज्य का उल्लेख 
किया गया है! उद्य जातक ( ४५८, प्र० ३०७) कै श्रनुसार राजा उदथ का 
मृत्यु हो जाने पर, उसकी विधवा रानी ने शासन की नागडोर श्रपने 


॥ #॥ ४ १) । „५ : 


हाथमे ल्ली, 

९. कोटिल्य के श्रथंशाखर (१.१७.१३.१) मे राजा को श्रपनी रानिरयो रर 

पुत्रो से सदा सावधान रहने के जिए कहा है । 
विपाकसृत्र ६, प्रण २९. 

र. श्रावरयकचूणा २, प्र १७१ । बद्ध परम्परा के श्रनुसार श्रजातशय 


ने मिम्बसार को कैद करके तापनगेह्‌ मै रखा था, देखिपए्‌ दीघनिकाय टीका १ 
श्र 


१३५ इत्यादि. । .  : र 
४, १२, पर १६७ | '। , , _ 





पटला अध्याय ‡ केन्द्रीय शासन-व्यवस्थां | ५७ 


इन्दं सव कारणों से कोौटिल्यका विधाने किंराजा को केकड़ 
के समान अपने पुत्रौ से सदा सावधान रहना चाहिए, ओर उच्छ 


वनन के 


राजकुमार को किसी निच्धित्त स्थान अथवा दुर्गे आदि म बन्द करके 
रखना चाहिए !' एेसी दशा मे राजङ्कमार राजा के भय से पहरेसे 

दी किसी सुरक्षित स्थान मे जाकर रहे ठगते। राजा श्रेणिक अपने 
पिताकेडरसे बेन्यातटके किसी व्यापारी के घर जाकर रहने ख्गा 

* उञ्जेनी का राजपुत्र सुखदेव - समस्त कां मेँ निष्णात शः; 

वह्‌ उदारचित्त, दारवीर ओर गुणानुरागी था, रेकनं जृद्या खेखने का 

उसे व्यसन था | राजा को उसको यह्‌ अदत पसन्दन थी। इसङप 


सने मूख्देव को अपमानित करके घर से निका दिका ।* रांखपुर्‌ के 


राजकुमार अगङ्दत्त को थीरजाने उसके द्व्यसनो के कारण देश- 
-निकाखादे दिया श्‌ | . 


उत्तराधिकार काप्र्न ` 


ष 


५ 


उन्तराधिक्छार का प्रहन बडा जरि ओर गम्भीर था । यथासघमवं 
राजा के पुत्र को दही राजगदी का उत्तराधिकारी वनाया जाता । रेकिनं 

भौम्य से यदि पुत्रविहीन राजाकोम्रव्यहो जाय क्ोक्या किया 
जाये १ ठेसी दशा में कोई उपायान्तर न होने पर मन्त्रियो कौ संखाह से 


धर्मेश्रवण आदि के बहाने साधुओं को राजप्रसाद में आमन्तित करः 
उनके द्वारा सन्तानोत्पत्ति करायी जाती !* | , ` 


च. ५ ष ~ \ 
न " ॥ = 


उत्तराधिकारी खोज निकाख्ने के लिए यथासम्भव समी प्रकार के 
उपराय काम सें किए जाते! इस सम्बन्ध में बहत्कल्पभाष्य मे एक 
मनोरंजक कथा आती दै । किसी राजा के तीन पुत्रथे। तीनोंदही 


4 





९. त्रथशाल् १,१७.१३ |  , . .. 
२. ग्राबश्यकचूणी, पर ४६ | , = ` ~ 

३. उत्तरध्ययनटीका ३. प्र ५६ इत्यादि । सुच्चज जातक ( ३२० 
प° २३४-३५ मँ यजा श्रपने पुत्र से शंकित होने के कारण उसे बनारस 
छोड कर ग्न्यत्र जाकर रहने की आ््ञादेता है| राजछ्ुमार ज्ञा का पालन 


पि 
५ 


४. उत्तसध्ययनटीका ४, प्र ८दे-च्रइत्यादि (` | `: 


: ५ वृहत्कल्पभाष्य ` ४.४६५८ । - तुलना कीजिए कुस जातक (५३१ 










































नय 3 - - ~> ~ 
न ~: ----- ~: 


, मः 
त 


छट जेन श्मागम साहि ये मारतीय समाज 


दीक्षा ग्रहणकरणखो। संयोगवश छ समय वाद्‌ राजाकम्रघ्यहो 
गयी । मन्त्रय ने सजलक्षणों से यक्त किसी पुरूषकी खोज करना 
आरम्भ किया, छेकिन सफलता न मिरी । इतने में पता चला किं उक्त 





तीनों रामार सुनिवेष मे विहार करते हुए नगर के उद्यान में ठरे 


हए है । भन्त्रीगण छत; चमर ओर खड्ग आदि उपकरणों के साथ 
उद्यान मँ पहचे । राजपद स्वीकार करने कं किए तीनो से निवेदन किया 
गया । पहले ने दीक्षा स्याग कर संसार में पुनः प्रवेश करने से मना कर 
दिया, दूसरे को आचायं ने साध्वियों के किसी उपाश्रयं छिपा दिया | 


लेकिन तीसरे ने संयम के प्रान करने में असमथता व्यक्त क| 


मन्त्रियों ने उसे नगर मँ ङे जाकर उसका राज-तिरूक कर दिया | 
उत्तराधिकारी चनन काएक आरभी तरोका था। नगरमे एक 
दव्य घोड़ा घुमाया जाता ओर वह घोड़ा जिसके पास जाकर ठहर 
जाता उसे राजपद पर अभिषिक्त कर दिया जाता । पुघरविहीन वेन्यातर 
केराजाकी मयु होने पर उसके मन्त्रयां को चिन्ता हु्ह्‌। बे हाथी, 


घोडा, कलक, चमर ओर दण्ड इन पाच दिव्य पदार्था को लेकर किसी 
योग्य पुरुष कौ खोज में निकले । कुछ दूर जाने पर उन्होने देखा कि 


मूख्देव एक वृक्ष को शाखा के नीचे वैठा हृ है । उसे देखते दही 
हाथी ने चिघाड मारी, घोडा हिनहिनने खगा, कटश जख केदारा 
उसका अभिषेक करने खगा, चमर उसके सिर पर डोखने खगा ओर्‌ 
दण्ड उसके पास जाकर ठहर गया । यह्‌ देखकर राजकमचारी जय- 
 जयकार करने खगे । मूख्देव को हाथी पर बैठाकर धूमधाम से नगर 


मं खाया गया तथा मनच्तर्यो ओर सामन्त राजाभों ने उसे राजा 
घोषित किया ।› राजकुमार करकण्ड़ के सम्बन्ध मे भो इसी प्रकार की 





लत क-म 


१. वृहत्कल्पभाष्य २३.३७६ ०-७१; तथा व्यवहारभाष्य ३.१६२. प्र ४० | 
२. कथाकोश ( टन का श्री श्ननुवाद्‌, प्र० ४ कानोट ) मे जलका 


कलश लिए हाथी सात दिन तके इधर-उधर घूमता-किरता ३, उसके बाद वह 
जिस पुरुष के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, उसे राजा बना दिया जाता है) 


३. उत्तराध्ययनरीका २, प्र '६३-् ! श्रोपपातिक सत्र २. ए्० ५४ 


खड्गः छन, उप्फेस ८ मुकुट ); बाहण (पादुका) श्रौर वालग्यजन, ये पच दिभ्य 
` परदाय ज्ताये गये ई । जातक के अन्तर्गत अविदरेनिदान मे खडग, छु, पगड़ी 


 पाड़का तथा व्यजन इन पाच क्कुधभांडों का. उल्लेख है, जातक्र प्रथम- 
 संण्ड, प° ६६ । 
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कथा हे । घोड़ा राजछुमार कौ प्रदक्षिणा करने के बाद उसके सामने 


आकर खडा हयो गया । तत्पश्चात्‌ नागरिको ने उसके शरीर पर राज- 
णो को देख जय-जयकार किया, फिर नन्दिघोष स॒नाई.देने खगा । 
।प सुनकर करकण्ड नीद से उठ वेठा। गाजे-बाजे के साथ उसने नगर 
प्रवेश किया ओर उसे कंचनपुर का राजा घोषित कर दिया गया 2 
सी तरह नापित-दास नन्द्‌ को जर घोडा पीठ करके खा हो मया 
ओर उसे पाटलिपुत्र का राजा वना दिया गया: चोरी के अपराधमें 

मूटदेव को गिरफ्तार कर उसे फांसी पर चदने केर्णि ङे जारं 
थे । इसो समय कों पुत्रहीन राजा मर गया । रिवाज के अनुसार 
घोड़े को नगर मे छोड़ा गयः, घोड़ा भूख्देव कौ ओर पीठ करके खड! 


॥ 





धं 
> 


| 


०८१ 


५ 


हो गया ओर्‌ मूटद्व को फांसौ पर न चहाकर उसे राजगदो पर वैठा 


दिया गया | 
ज्यामिषेक समारह ` 


+ - , ॥ 





अभिषेक-समारोह बहुत धूमधाम से किया जाता था। जभ्बृद्रीप 
प्रज्ञप्ति सें भरत चक्रवती के अभिषेक फा विस्तृत वणेन किया गया है | 
अनेक राजा-महाराजः, सेनापति, पुरोहित, अठारह श्रेणी-परश्रेणी ओर 
वणिक्‌ जदि से परिवृत जव मरत ने अभिपेक-भवन में प्रवेश छया 


तो सबने सुगंधित जख से उनका अभिषेक किया ओर जय-जयकार की ` 


घोपणा सवत्र सुनायी देने छ्गी । उपस्थित जनसमूह्‌ कौ ओर से उन्हे 


राजमुकुट पहनाया गया, रोयेदार, कोमर ओर सुगंधित तौखियों से 
उनका शरोर पोंड गया, माखापए पहनाया गयीं मर विविध आभूषणों 


क, ०८५७०५१८ ~ 
नि 


॥ ॥ न 


१. उत्तराध्ययनटीका €. प्र १३४ | 


9 


२. श्रावश्यक्चूखा २, .परु० १८० | 
२. व्यवहार्माष्य ४) १६८ १६६, प्र ३२) दरीमरह जातक ( ३७८ 
प्र ३६८ ) मे इसे फुस्परथ समारोह कहा गया दै} रजकी मृल्यु दयते 
सात्‌ दन वाद्‌, यदि वह सन्तान्‌विहीन ह, तो पुरोहित चतरगरिणी सेना लेकर 
वाजे-गाजे के साथ फुस्ससथ को नगरमे धुमाता दहै। जिस किसी करे पास 
पटच कृर रथ ठहर जाये, उसे राजा बना दिया जाता है! तथा दखिये 
महाजनक जातक ( ५३६. प्र ३६ ); कथासरित्ागर, माग ५, शछध्याय ६५ 


` प्र° १७५७७, पच दिव्याधिवासः नोर; जर्नल व श्रोरिंटिएल सोसायटी 


५ 


जिल्द ३३, प्रु° १५८६६ । ` |, | 


. ५ तै भा० ` |  : 


। 


# 
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से न्ह सजाया गया । इस संगर अवसर पर नागरिको का कर माप 
कृर दियागया ओर बड़ी धूमधामसे बहत दिनों तक्र नगर-मरमें 
उत्सव यनया जाता रहा 1 राजा अरत का म्रधामिःपक््त कषा गया 
है ।* सनक्कुसार चक्रवत क राञ्याभिषक के अवसर प्रर उन्ष्ु 
वनमारू, छतर, युक्कट, चासरयुग्स, दृष्ययुग्म, कुण्डलयुगम, िदह्ास | 
पदुकायुम्म अ।र पादपाठ मट क्य गय ।. इ्ाद्घसकथा मं 
सघकछरुमार के अभिपकका सरस वणनदहै) मेघक्कुमारनं संसार सं 
वैराम्य धारण कर दीक्षाञेनेका निश्चय कर छियाथा, टेक्रिन अपने 
माता-पिता की अआज्ञासे केव एक दिनके छपर राज-सम्पद्‌ाका 
उपभोग करने के लिए वे राजी हए । अनेक गणनायक, दण्डनायक आदि 
से परिवृत हो, उन्हं सोने, चांदी, सणि-सुक्ता आदि के आट-आर सौ 
कटश के सगंधित जख से स्नान कराया गया । मृत्तिका, पुष्पर, गंध, 
माल्य, ओषधि ओर सरसों आदि उनके मस्तक पर ष्टेकी गयी, तथा 
दुदाभि बाजा अर जय-जयकार का घोष सुनाड दन खगा }* राञ्य 
भिषेक हो जाने पर समस्त प्रजा राजाको वधार्हं ठेते आती, तथा 
 साधु-सन्त दशन के छिये उपम्थित होते।" चंपा, मथुरा, वाराणर्सं 
श्रावस्ती, साकेत, कांपिल्य, कोशांवी, मिथिखा, हस्तिनापुर ओर राज- 
गरह-- इन दसं नागरियों को अभिषेक-राजधानौ कहा गया है 
राजमवन : राजप्रासाद्‌ 
राजा राजभवनं या प्रासादं में निवास करते ये) देषोंके 
निवासं-स्थान को प्रासाद्‌ ओर राजां के निवास-स्थान को भवन 
कहा है ।* प्रासाद उंच होते है; उनको ऊंचाई, चौड़ाई की अपेश्ना 


शिति नना ताज ज ० जक भत ०७८०१, 


र 
८ 


1 





व ~ _ 








९" २.६८, पृ २९६७-श्र-२७०; श्रवश्यकचूर्णा, प्र° २०५ । . 
२. निशीथमाष्य ६.२४६द । 
२. उत्तराध्यथनरोका ८, प्र° २४० | 


४. १, पुण रट इत्या दि । तथा दलप महाभारत ( शान्तिपं २६ ) ; 


रामायण (२.२; ६; १५) १५; ४. २६. २० इत्यादि ); योधर जातक 
(५१० प्र ८श-तर्‌)। [र 


५. उत्तराभ्ययनरीका शद, प्र र्५्ट-श्र | 
६. निशीथसत्र ६.१६ । 


, ७. अभयदव, व्याख्याप्जञतिटीका ५. ७, पृ २२८ ( बेचरदास 
च्रनुवाद्‌ )। " ` > पृ २२८ ( वेचरदास, 
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दुगुनी, ओर सवन की ऊंचाई चौडाई को अपेक्षा कम होती है 
भवन इट केवने होते है । प्राचीन सूरो में: जठ तख्वङे प्रासादो 
का उल्छेख है; ये ग्रासाद्‌ सुन्दर शिखरः से यक्त तथा घ्वजः, पताका 
छत्र जौर माराओं से यशोभित रहते जौर इनके पर्णो मे माति. 
भांति के मणि-मुक्ता जड रहते ।: विविध प्रकारके सृत्य ओर गान 
यहां होते रहते ओर वादित्रं की मधुर ध्वनि यूजती रहती । चम्पा 
नगरी अपने धवर ओर्‌ श्रष्ठ मवनो के कारण विख्यात थी ।* शीतगृहं 
शीतकाट मेँ उष्ण ओर उष्णका में शीत रहते थे ।* चक्रवर्ती, बासदेव 
मांडलिक राजा तथा साधारण जनों के छिए अख्ग-जख्ग प्रकार के 
मवन बनाये जते थे।* निशीथवूर्णी में एक खंभेवाे प्रासाद का 
ल्लेख है! इस प्रासाद के निमीणके यि राजा श्रेणिकनते ब 
वुखवाये । छकड़ी काटने वाख ने जंग कौ ओर प्रस्थान किया 
क्वणो से युक्त एक महावरक्ष पर उनो नजर पड़ी । उन्दने उसे धूप 
दी आर तत्पश्चात्‌ घोषणा कौ यदि.यह वृक्ष किसी भूत आदि से परिपदहीत 
होतो दशेन दे। यूत ने रात्रिं क समय अभश्रक्मार कौ द्रौन 


#। 


दिय | जअभयज्कुमार ने रष्क को नियक्त कर दिया जिससे उस 
वृक्ष को कोड न काट सष । 


राजा क्रा अन्तःपुर [ 
याजाप्रसाद्‌ में अन्तःपुर ( जोयोह्‌ = अवरोध ) का स्थानं महत्वपूणं 
था । देश को आन्तरिक ओर बाह्य राजनोतिक उथख-पुथर मेँ अन्तःपुर 


^ श नावा नय 








१. च्रभिधानराजेन्द्र कोष से धासाय' शब्द्‌ । ` ` 
२. राजग्रश्नोय, प्रण रर । | ~ 

३. ्ञातृचमंकथा १, प्रण २२; उत्तरध्ययनस॒त्र १६.५५ उत्तराध्ययन- 
टोका १३ प्र १८६ मे स्तभूमिक प्रासाद का उल्लेख है ¦ जातको मे वशित 


विषय के लिए देखिए रतिललाल मेहता को प्र-ुद्धिशट इरिडया, प्र १०७ 
द्त्यादि । | | | 


४, श्मोपपातिकसत्र १ । [र 

सुह्तकत्पमाष्य १. २७१६ | ज" 
६. चक्रव्तियो के १०८, वायुदेवों के ६४, मांडलिकों के ३२ शरोर 
साधारण-जनों के १२ हाथ ऊंचे.भवेन होते ये, व्यवहारभाष्य ६.६. गाथा ४६ 
७. निंशीथचूण पीठिका, प्र &। 


ू ~ ॥ पि 





क 
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1. का विशेष हाथ रहा करता । अन्तःपुर अनेक प्रकार के होतेथे । जीर्ण- ` 
५. जन्तःपुर म, जनका यौवन ठर गया है, ेसो अपरिभोग्य खियां रहती 
थी» नव-अन्तःपुर यौबनवृतती परिभोग्य चखियों का निवास-स्थान था 
तथा कन्या-अन्तःपुर मँ यौवन को अप्राप्त कन्याएं रहती थीं ।' राज्ञः 

` के जन्तःपुरः म एक-से-एक बढकर सैकड़ों स्वियां निवास करती थी : 

जर राज्ञा उनके पास क्रम से जाता^ था] अन्तःपुर को अधिकाधिक ` | 

स अर जाश्ुनक बनाने क छए राजां सदा यत्नशीख रहता. जर ` 

: चिना किसी जातीय भेदभाव के सुन्दर कन्याओों आर स्त्रियोसेञ्से ` 

सम्प्र्न्‌ करता रहता । कहते हं भरत चक्रवर्ती का अन्तःर ६४ हजार 

स्वयो से शोभित था 13 कंचनपुर के राजा विक्रमयश के अन्तःपर 

भ +०० रानियां था । उसौ नगर मे नागदन्त नाम का एक सार्थ वाह्‌ रह 

स्ता था। राजा उसको रूपवती प्रत्नी का देकर मुग्ध हा 

1 अ।र उस जपन्‌ अन्तःपुरमें रख लिया! रागदत्त ने राजा 

सं वहत प्राथनाको कि वह्‌ उसकी पत्नी सैट) रकन राजा 

१. न सुना | अन्त में शोक से पागरु हकर नागकत्त नं प्राण ल्य ग 

` दिये।* अवरकका के राजा पद्यनाभ का अन्तःपुर ८०० सन्दर 

महिषियोंसे शोभित था) उसे इस बातत क गवं था कि उसके अन्तः 


+ कः 


दर स॑ बढ़कर आर कोटं अन्तःपुर नदीं) एक दि भूमते-वामते 
नारदजो (कच्छ नारद) वहाँ आ पहुचे । राजा ने पूषछा--““महराज 
क्या जापने मेरे अन्तःपुर जैसा अन्तःपुर मोर कदं दला ह ? नार 
च हदसकर्‌ उत्तर द्या-“तुम दूपमण्डूक हो; राजा द्रपद की कन्या द्रःपदीं 
निशीथनूणी ६. २५१३ की चूण । 
९. उत्तरध्ययनटीका £, प्र १४२ | 
३. उत्तसध्ययनटीका १८ पए ५२२ | वघनमोक्ख जातक ( १२०, 
६०.४० + मं अन्तःपुर मे १६,००० नर्तकियों का उल्लेख है । तथा देखिए 
व्याल १,२०.१७; रामायण २,१०.४ ९ इत्यादि; ५४.३३.१६ इसयादि | 
_  ““ र तसाव्यगनयाका श्ट, परण २३६ | तथा रलय दशव॑काल्िकनच 
ॐ प्रण १०५ । मशिचोर जातकं ( १६४ मे एक राजाकी कटानीहैजौ 
बोधिसत्व की पतनी को देखकर उस प्र अक्त हो गया । राला ने किसी 
आदमी को भेजकर बोधिसत्व करी गाड़ी मे. चुपके से एक मणि रघा दी 
फर राजपुरुषो ने उसे चोर पोषित कर शली पर चद्वा दिया; तथा धम्मप्ट- 
अङ्कया २.२ इत्यादि ¦ 





ॐ 





| 


1 


क 
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के पैर के अंगूढे के वरावर मी तुम्हारा अन्तःयुर नहीं ।" यह्‌ सनकर राजा 
सौच.विचारमें पड़ गया, जौर किसो वि्याके बर से सोती हई 
द्रौपदी का अपहरण कर उसे अपने यदहं संगा छियाः । काडकाचार्य 
की रूपवतो साध्वी मगिनी सरस्वत कौ कथा जैन साहित्य मे सुप्रसिद्ध 
है । उञ्जैनौ के राजा गदेभिल्छ ने उसके सुन्दर रूप पर मोहित हो उसे 
अपने अन्तःपुर मं रख छिया था । कार्काचायं के बहुत कहने-सुनने 
पर भौ जब गदंभिल्छनं सरस्वती को नहीं खोटाया. तो पारसक्र 
( पाशिया ) कृ ९६ शाह को सहायता से उसने गदभिल्ट को पराजित 


कर, सर्वतो को पुनः श्रमणधमं में दीक्षितस्य ।' 

एक्‌ बार कृष्य वासुदेव गजघुक्कमार के साथ हाथी पर सवार हो 
नमनाय को बन्द्नाके छ्िएिजारहेथे। उन्टाने सोमिर ब्राद्यणकी 
रूपवती कन्या को राजमागे पर गद खेरूते हए देला । उसके रूप-सौदयं 


विस्मित हो, छ्ृष्ण वासुदेव ने गजखुक्कमार के साथ उसका विवाह 


करने के छिए उसे अन्तःपुर में रखवा दिया । हेमपुर नगर में हेमकूट 
नाम का राजांदहेम नामक राजकुमार के साथ'राज्यकरताथा। ए 
वार की बात है, इन्द्रमह के अवसर पर कुट-बाछिकाएं दीप धूप, पुष्प 
आद्‌ प्रहण कर इन्द्र कौ पृज्ञा करने जा रही थीं । राजकुमार उन्हे 
देखकर मोहित हो गया जौर उसने उन सबको राजा के अन्तःपुर में 
रखवा दिया । नागरिका को जब इस बात का पता चातो वे राजा 
फ़ पास पष्टचे ओर हाथ जोड़कर उन्होने अपनी कन्यां को वापिस 
सटा दैचे की प्राथेना की। छेकिन राजा ने यह कहकर उन्ह संतोष 
दिखाया करि क्या तुस खोग राजपुत्र को अपना जामाता नहीं बनाना 
चाहते।* : 

इन्द्रषुर के इन्द्रदत्त नामके राजा के यद्यपि बाहं पुत्र थे, फिर 
भी उसने जमाव्य कौ कन्या से सन्तान पेदा को, ओर यह बात अमात्य 


+ 


कौ सीज्ञातयथौ) . 


7 न ज स नन त ति १ नि क 





ज्ातृघमंकथा १६ | ` ~, 
२. निशीयचूखौ १०.२८० की चूर, प्र ५६। 
२. श्न्तःछृदशा २, प्र १६. इत्यादि । 
८. बुहत्कलपभष्पि ४.५१५३. 
५. च्वर्यकनचूर्णो; प्रण ४४८-४६ | 

































































५४ जेन श्रागम साहित्य से भारतीय समाज 





सवधानपूवक उसषी रक्षा के छिएप्रयत्नशीख रहना पडता था | 
नपुसक आर वद्ध पुरुष जन्तमपुर की रक्षाके लिए तैनात रहते 
व्यायन्‌ के अनुसार सगे-सम्बन्धियों ओर नौकर-चाकरो के सिवाय 
अन्य किसी व्यक्त कों अन्तःपुर मेँ प्रवेश करने कौ अनुमति नहं थी । 
पुष्प आदि देने कं किए व्राह्मण अन्तःपुर मेँ जाते थे, छऊेकिन पे ऊ 
भीतरसेहीवेरानियों से बातचीत करते थे 


जन मन्था में नयुंसकको दीक्षा के अयोग्य वताया गया ड 
नपुंसका का स्वभाव सहिखाओं जैसा होता है, उनका स्वर ओर व 
भिन्न रहता है, छिग उनका वड़ा, वाणी कोमर, तथा मूत सशब्द ओर 
 फेनरहित होता है। चार उनकी शिया चैसी हती हे, त्वचा कोम 
आर्‌ शरीर छने मे शीतर र्गता है ।` नपुंसक वनाने को विधियां का 
उल्छेख भौ भिर्ता है । बालक के चैदा होते ही अंगूठे, प्रदेशिनी 
जर बीच कौ उगढी सरे उसके दोनों अण्डकोषों को मख्कर तथां 
आषधि आदि के प्रयोग से उसे नपुंसक बनाया जाता ओर नषुंसक 
कमं को शिक्षा दी जाती !* इसे वर्षधर कहा गया है 


कंचुकी को राजा के मह मे अने-जाने की करट थी ! वह विनीत 
वेष धारण करता, तथा राजा की आज्ञापूवरक अन्तःपुर की रानियों के 


क्त सजाका सदश रंकरःजौर रानियों का संरेश राजा के पास 





१. कोरिल्य ने बद्धा चछियों श्रौर नपुसकं से श्न्तःपर की 
विधान करिया है, अथेशाल् १,२१.१७३ 


२. चकेलदार, स्ख्डीज इन द कामसन्न प्र० 


स्ता करनेका 


१७६ | 
 _ ९" उृहककल्पसूतर ४.४; माष्य ४५१५४ । यँ चौ दद यकार के नपुंसकोका 
उल्लेख है- पर्क, वातिक, वलीय कुम्भी, ईष्य.लु, शङुनी, तत्कर्मसेवी, 
पालिकापक्िकः सौगन्धिक, सिक्त; तथा देवविद्‌ वही ५१६६; निशीयमाप्य 
२५९७ इत्यादि; तथा नारद १२.११ इव्यादि; कथासरितसायर, जिल्द =, 

, ˆ प्रिशि्ट “इरिढयन यूनक्सः, पृ ३१६.२२९.। 


४" बृहकल्पमाष्य ४.५१६६-६७ चक्ति; विपाकसूत्र २, ए १६: निशीथ- 
भाष्य ११.३६०० | ` ` 


= 





अन्तःपुर से सदा ` खतरा बना रहता, इसछ्िए राजा को बडी 





१. 
{ 
ध 
॥ 

1 
॥ 

१ 
ध 
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~ लेकर जाता} मह्तर अन्तःपर का एक अन्य अधिकारी था । रानयो ^ 
को राजा के पास छाना, ऋतु-स्नान क पश्चात्‌ उन्हुं कहानी सुनाना . 
उनके कोप को शान्त करना तथा कोपरका कारण ज्ञात होने प्रर राजा 
से निवेदन करना-- यह उसका अुख्य कायं था) दण्डधर हाथमे 
दण्ड धारण कर अन्तःपुर का पहरा देते र्हते,* दण्डार्चिक राजा कौ 
आज्ञा से किसी खी अथवा पुरुषं को अन्तःपुर मेँ ठे. जाते, तथा 
दौवारिक द्वार पर बैठकर अन्तःपुर कौ रक्षा करते । | 
इतनी सावधानी रखते हए भी, अन्तःपुर कौ रानि किसी अन्य 
च्यक्ति के साथ प्षम्प्रखग्न हकर अनेतिक आचरण करती हहं पाद्‌ 
जाती, जिसका परिणाम अनथंकारी होता । सतत आवागमन के 
कारण राजा के मन्त्री ओर पुरोहित का अन्तःपुर की रानियोंसे 


ह्याकककनन 











१. निशीथचूणीं ६. २५१५-१६, प° ४५२। वाचरपति ने च्रपने कोषमे 
कंचुकी के लक्लण बताते हुए कहा है-- 

्न्तःपुस्चरो बद्धो विप्र गुणगसान्ितः | 

| सवकायाथङ्ुरालो कंचुकौत्यमिधीयते | | 

२. निशीथचूण ६; पर= ४५२ । वारस्यायन ने कंचुकी श्र महत्तर का 


उल्लेख किया है। | | | `, 
३. श्रमिधानसजन्द्रकोष मं देखिए ष्दरुडधरः शञ्द | 


४, वही, देखिए '्दरुडारक्लियः शब्द्‌ | | 

५. श्रोपपातिकसृत्र €, प° २५.। मातंग जातक ( नं० ४६७, प° ५६० ). 
म दौवारिके सम्बन्धमे कहा है कि वह चांडलों या महल के न्दर 
ककर देखने बाले बदमाश लोगों को किसी लकड़ी या बांस से फटकारता, 
उनको गदन पकड लेता ओ्रोर उन्हे जमीन परप्रखकदेता) ` .- 
* ६. तलना कौजिए--च्रहो स्रसुयपश्यानामपि यद्राजयोषितःम्‌ | 


शीलभंगो मवव्येवमन्यनारीषु का कथा ॥ 
| | | --श्द्धारमंजरी ५६१. प० ६६ | 
७, सेयविया के राजा प्रदेश का कथनथाकियदि कोद उसकी रानौीसे | 
विषयभोग करे तो उसके दाथ-पैर काटकर उसे शलौ पर चढ़ा दिया जायेगा, | 
राजप्रर्नीयसूत्र भाग २, पएसिकहाणय ४२ । घत जातक (२५५. प्र° ३३० 
मे एक मन्ीकोक्थादी है जिसे राजा के अन्तःपुर को दूषित करने के कार्ण 
नगर से निकाल दिया गया था | वह कोशल देश मे पर्हुचकर कोशल के राजा * 
का मन्त्री बन गया, श्रोर कोशल के राजा कौ उकपाकर, उसने अपने पहले ॥ि 


 सजाके ऊपर चद करवा दी। तथा देखिए महासीक्वे जातक ( ५१ 


५ 











॥ 


५६. जेन श्रागम साहिष्य मे भारतीय समाज 


सम्बन्ध हो जाता, तथा नौकरो-चाकरों को घ्रूस ररर व्यापारौ छाय 
अन्तःपुर मे घुस जाते ¦ कौशांबी के राजा उदयन के पररोहित 

हस्पतिदन्त.का अन्तःपुर को रानी परद्यावती के साथ सम्बन्ध हो गया | 
एक दिनि राजा ने दोनों को देख ख्या, ओौर उसने ौरन ही 
ब्रहस्पतिदत्त को फांसी का हष्कुम सना दिया); श्रीनिख्यनगर सं 
गुणचन्द्र नामके राजा राज्य करता था । किसी वणिक्‌ ने उसकफे अन्तः 
पुर की रानियों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर छिया ! पता गने पर 
राजा ने वणिक्‌ को नगर के चौराहे पर खड़ा करके फांसी दिटवा 
दौ किसी कृुख्पुत्र कं अन्तःपुर से अनाचार करते के कारण, उसक् 
अन्तःपुर में प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया ।3 


राजा श्रेणिक चटक की पुत्री सुव्येष्ठा को प्राप्त करने मे असफल 
रहा तो उसने अपने मंत्री जमयङमार को वैशारी रवाना किय; । 


अभयङ्कमार ने वणिक्‌ का वेप धारण किया, तथा अपना स्वर जौ 
नण बद्ख्कर वह्‌ राजा क कन्या-अन्तःपुर्‌ के पास एक ठकान 
ठेर रहने ख्गा । दान, मान जदि द्वारा अन्तःपर कौ दासियों को 
उसनं जपन वश सं कर खया । फिर एक दिन चुपके सं उसने श्रेणिक 
के चित्रपट को अन्तःपुर मे भिजवा दिया जिसे देखकर सज्ये घा जर 

टणा दाना बहून श्रणक पर खरप द्ा गय | तत्पद चात्‌ आअभवक्मार 
न अन्तःपुर तक्र एक सुरग खुदवाईं आर चल्ट्णा को प्रप्र करनेसे व 
सफर हुजा 1 


दत्कल्पभाष्य मे उल्लेल है कि अन्तःपुर की कन्याएं वातायन 
वठकर्‌ वटपत्र के साथ वातोराप किया करती थीं । उनपर को 


स 


अक्रा न रहने के कारण वे उनके साथ चद जातीं |" बन्दर आदि 
कदपवहृख मायो पञु-पक्षियां का प्रवेश्च भी अन्तःपुर में निषिद्ध 
था इससे मी यहो सिद्ध होता है कि अन्तःपर कर रक्षा के छखिरराजा 


का अत्यन्त सावधानी रखनी पडती थी ।९ 





१. पिख्डनियुक्ति १२७ टीका | 

३. निशीथमाष्य ५. २१५२ की चश | 

४. श्रावश्यकचूणा २, पर १६५ इत्यादिः 

५.१.६६१ इत्यादि । ` = ` ` 
६. वही ५.५६२३ । 


4 








- ङ 











॥ 
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सौतिया डाह ` 
सौते अपनो डाह के कारण सदा से प्रसिद्ध रही ह । अन्तःपुर 
की सपर्नियौं मे ठड़ाई-खगडे प्रायः होते रहते जिनका परिणाम अत्यन्त 
भयंकर ह्येता । कोई अरुचिकर बात होने पर रानिर्याँ कोपगरह मे जाकर 
बैठ जातीं ।* सप्रतिष्ठ नगर के राजा सिहसेन के अन्तःपुर मे एक-से- 
एक बहृकर रानिर्यौ थीं, केकिन राजा को इयामा सबसे अधिक प्रिय 
थी } यह्‌ देख कर रोष रानियों को बड़ी डाह्‌ होती । अपनी मतां 
ची सत्ाहसे वे विष, शख आदि द्वारा इयासाकौ हस्या का षडयंत्र 
रचने ख्गीं, रेकिन सफर्ता न मिरी । यदह खचर इयामा के कानों तक 


प्च तो उसने राजा से कहकर एक करू टागारशाछा वनवायौ ओौर उसमें 


अपनो सपत्नियों की मातां को भोजन-पान के छिए निसंतरित किया । 
आधौ रात के समय कूटागारशाछा मे आकर जब वे आराम से सोई 
पडो थीं तो इयामा ने जग छ्गवा दी, जिससे आग मे जकर उनकी 
मृत्यु हो गयी ।* क्षितिभतिष्ठित नगर के राजा जितश्रुके एक-से-एक 
सन्दर अनेक रानियां थीं, फिर भी उसने चिच्रकार की कन्यां कनक्- 
मंजरी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो उससे विदाह्‌ कर छिया । राजा 
वारी-बारो से अन्तःपुर कौ रानियों के साथ समय यापन किया करता 
था | कनकसंजरीको मी वारी आई । मनोरंजक आख्यान सुनाकर 
राजा को उसने इतना मुग्ध कर छिया कि वह छः महीने तक उसी के 
पास रहा । यह्‌ देखकर कनकमंजरो की सपतिनियों को बडी ईष्यो हुई; 
चे उसका दिद्रान्वेषण करने ठगी । एक दिन सबने मिख्कर राजा से 
कलकसंजरी की शिकायत की कि महाराज, आपकी वह्‌ खाङ्खौ जापके 


ही विरुद्ध जादू-टोना कर रही है । पूछताछ करने पर यह्‌ बात ज्जू 


सिद्ध हई । उस दिन से राजान कनकमंजरी के मस्तककोपदटर्से 
विभूपित कर उसे पट्ररानौ वना दिया ।* उपासकदशा में राजगृह नगर 
के महाशतक गृहपति की रेवती आदि तेरह पत्नियों का उल्छेख मिरूता 
हे । रेवतो अपने पति को सर्वप्रिय बनना चाहती थी, अतएव उसने 
विष आदि के प्रयोग से अपनी खपत्ियों को मरवा डाल): 


् 
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१. श्रावज्यकनचूणा प्रृ° २३० । 
२. विपाकसूत्र €, ० ५५-५२ | 


३. उत्तराध्ययनटीका ६, पृ १४१-घर श्रादि । 
४, ८) घु० ६२। 


ध 








प्रूः जेन श्रागम साहित्य में भारतीय समाज 


सपल्नियां अपने सौतेके पुत्रो से ईर्ष्या करती थौ ! राजकुमार 
गुणचन्द्र अपनं पिता के मर जाने पर जव साकेत का राजा हो गया 
तो उसकी स्लीतेखी मां उससे बहुत ईष्यां करने गी । उसने गुणचन्द्र 
खान क [रट्‌ एक्‌ वष्रङ! छड्डू भिजवाया । उस समय वहां गुणचन्द्र कृ 
दो सोतिरे माहं भी मौजूद थे । उनके छड्डू मांगने पर गुणचनदर ने 


उन्ं आधा-आधा दे दिया । छड्डू खाते ही उनके सारे शरीर मे विष 
फख गया ओर उनको मृ्यु हो गयी ।' कुणार जव आठ वषंसे ऊह 
अधिककाहुजा तो सम्राट्‌ अशोक ने उत्ते पाठशाङा भेजने के छि 
पत्र र्खा-- शीघ्रं अधीयतां कुमारः ( कुमार कां शीघ्र ही विद्याध्ययन 
के ए भेजा जाय ) । छेकिन णार कौ सौतेखी माँ कुणार से ईर्ष्या 
करती श । उसने चुपचाप पत्र खोकर “अः के उपर अनुस्वार छग, 
उसे बन्द कर दिया । राजकर्मचारियों द्वारा पत्र खोखा गया तो उसमें 
खा था--अंधौयतां कमारः--अथौत्‌ कुमार को अंधा कर द्विया 


जार । मायवशकौ जज्ञाका पाटन करना अनिवार्यथा इसिः 
चय गाङ न गमे-गमं शलाका से अपनी ओले ओज छं 13 


कभी रानी भौ राजा की अवगणना कृर उससे या करते ठङगती 
थौ । सेतव्या का राज्ञा प्रदेशी श्रमणोपास्क बनकर जव राजका की 


ओर से उदास रहने खगा तो उसकी रानौ सूयंकान्ता ने विषप्रयोगः 
से उसे मरवा डाछा।* ` 





^“ श्रावरयक्चूणौ, प° ४६२ इत्यादि! ` 


९ रजकाय पर के ऊपर मोहर ८ द्रिडका ) लगायी जाती थी, देखिए, 
बृहकस्पमाष्य पीठिका १६५ । 


२. बृहरकल्पमाष्य १.३२७५ वृत्ति | 


४. विषयुक्तं भोजन से श्रपनी रका करने ॐ लिए राजा भोजन गो पहले 
श्रग्नि श्र पर्धियों को लिललाकर बाद में स्वयं खाता था 


कोटिल्य, श्र्थ- 
रास १.२१.१८.६€ । 


५. राजप्रश्नीयसृत्र २०३ इत्यादि| किलय नै परम्परागतं ए श्रतेक 

यों का नामोल्लेख किया है जिन्होंने श्रपने पतियो के विरुद्ध षड्यन्त्र रचक्ृर 
उन्हे मरवा डाला | प्रायः शख्धारी छि सजप्रासाद्‌ कौ रक्ता के क्तिर्‌ तैनात 
रहती थीं श्रोर यनी की निदोषता से प्रच्छ तरदं सन्तु हो जाने परदही भ 
द्‌ पचस करतौ थौ । अ्रतएव रानि को सुंडी, जटी, वंचकर पुरष श्रोर 


न 
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जैन मन्थो मँ राजा, युवराज, अमात्य, श्रेष्ठि अरर ` पुरोहित-ये 
पाच प्रधान पुरुष बताये गये है ! पहले कहा जा चुका हे, यजा की सत्यु 
क पश्चात्‌ य॒बराज को राजपद पर अभिषिक्त किया जाता; वह्‌ राजा 
का भाई, पुत्र अथवा अन्य कोई सगा-सम्बन्धी होता । युवराज 
निमा, महिमा आदि आठ प्रकार के टेइवयं से यक्त होता; बहत्तर 
कृटाओं, अठारह देशी भाषाओं, गीत, नर्य तथा हदस्तियुद्धः; अश्ववुद्धः 
ष्ियद्ध, बाहुयद्ध, रतायद्ध, रथयद्ध, धुबंद आदि मे बह निपुण 
होता 1 समस्त जावरयक्‌ कार्यो को करने के पश्चात्‌ वह्‌ सभामण्डप्‌ 
सें पर्हैच राजकाज को देखमाख करता । राजकुमार को य॒द्ध-नीति कौ 
 आरम्भसे ही शिक्षा दी जाती, ओर यदि कोई पड़ोसी राजा उपद्रव 


करता तो उसे शान्त करना राजछ्ुमार का कृठेव्य होता 13 | 


 राज्याधिष्ठान में अमात्य अथवा. मन्त्री का पद्‌ अत्यन्त महत्वपूणं 
ध॒ । वह्‌ अप्रने जनपद, नगर जर राजा के सम्बन्ध मे सदा. चिन्तित 
रहता, तथा व्यवहार जर नीति मे निपुण होता।* राजा श्रणिकिका 


प्रधान मन््ो अथयककुमार शाम, दाम, दण्ड ओर भेद सें कुशल, 











0 


वश्याश्रों आदि के श्रवाुनीय सम्पकं से मुक्त रला जाता या, श्रथ 
साक १.२५०.२१७ । 


१. श्मौपपातिकसन्न ४८०, प्र १८५. इत्यादि । हिन्दुश्रों के प्राचोन शाघ्ों 
मे युवराज को गणना श्टतीर्थोमेंषको गयी दहे। उसे राज्ञाका दाहिना हाथ 
दिनी शओ्रँखं शरोर दाहिना कान कहा गया है, बी° श्रार० रामचन्द्र दीकितारः 
दन्द एडमिनिस्टरटिव इर्स्टटयूशन्स, प्र° १०६ इत्यादि । तथा वुलना कौज 
कुरुधम्म जातक ( ७६ प० ६६ ) के साय । यहां पर युवराज सन्ध्या के समय 
राजा की सेवा सै उपस्थित हो, प्रजा कौ शुभकामनाएः स्वीकार करता हे | 
२. श्मावस्सयादं काडं सो पन्वा तु निरवेसाङं । 
्रत्थाणीमञ्मगतो पेच्छइ कल्ञाङ््‌ जुवराय। ¦-व्यवहारभाष्य १,प१्‌० १२६ 
३. पच्चंते खुग्मंते दुद्‌ न्ते सव्वतो दवेमाणो | 
„, .  संगामनीतिङ्कुसलो कुमारो एयारिसो होड \-वदही, प० १३१) 
४. सजणबयं पुरवरं चिततो शरसथद्‌ नरवति च । 
ववहारनीतिष्खलो, श्रमच्चो एयारिसो शअ्रहवा ॥-वही । तथा देखिषए 
कौरिल्य, शअथशास्व १. ८६. ४-५ | | 








६० जेन श्रागम साहित्य सें भारतीय समाज 


नीतिशाक्च में पण्डित, गवेषणा आदि सँ चतुर, अथशाख्चमें विशारद्‌ 
तथा जौतत्तिकी, वैनयिको, काभिक ओर पारणामिक्ी नामक्‌ चार 
तरकार की. बुद्धयो में निष्णात था ! राजा ्रेणक उससे अपने अनेक 
कार्यां ओर गुप्र रहस्या के वारेमे सन््रणा कया करता था।' मन्त्री 
राजा को शिक्षा देता तथा खास परिस्थितियों मे अयोभ्य राजा करा 
हटाकर उसके स्थान में दूसरे साजा कों गदी पर वंठाता! बसन्तपुर 
का राजा जितशत्र अपनी रानी सुकमाय्याकं प्रेम मं इतना पागख 
थां कि जब राज-काज कीओर से वह उदासीन रहने ख्गाता उस 
मन्तियों ने उसे निवासत कर राजकुमार को रसिदासन पर 
ठा दिया 

कद्रौय शासन को व्यवस्थासं परिषदा का सहव्वपूणे स्थान भ्रः] 
जेन आगमो में पाँच प्रकार कौ परिषदांका उतल्छेखव है । राजा जव 
यात्रा के लिए बाहर जाता ओर जब तक्‌ वापस खट कर न आ जातत, 
तब तक राल-कमंचारी उसकी सेषा में उषस्थित रहते । इस परिपद्‌ को 
पूरयंतो परिषद्‌ कहा गया हः । छच्वती परिषद्‌ के सदस्य राजा ष 
सिर पर छव धारण करते ओर राजा की बाह्य शला तक्र वे प्रवेश कर 
सकते, उसके अगे नहीं । बुद्धि परिषद्‌ के सदस्य खोक, वेद्‌ ओर 
शाख के पण्डित होते, लोक-प्रचङित अनेक प्रवाद्‌ उनकतं पास खाय 
जाते, जिनकी वे छानबीन करते । चौथी परिषद्‌ मन्तरी-परिपद्‌ कदी 
जाती थी । इस परिषद्‌ के सदस्य कौरिल्य आदि राजशासनं के पण्डित 
होते, ओर उनके वैदृक वंश का राजछ्ुख से सम्बन्ध न हता ¡ ये हित 
चाहने बाल, वयोवृद्ध तथा स्वतन्त्र विचारा के दहौते ओर राजा क 
साथ एकान्त में बैठकर मन्त्रणा करते ¦ पाचवीं परिप्रद्‌ का नामदहे 
राहस्यिको परिषद्‌ ¡ यद्‌ कभी रानीराजासे रूट आती, रजस्वला 
हीने के वाद्‌ स्नान करतो, या कोड राजकुमारी विवाह कं योग्य हाती, 
ता इन सव बातो को सूचना राहस्यिको परिषद्‌ के सदस्य राजाकं 
पास पर्हुचाते । रानियां के गुप प्रेम तथा रतिकर्म आदि कौ सूचना मी 
ये छखोग राजा को देते रहते । 


ण "णं तनभ" नज 


१. शादरवमकया १,प्‌३। 

\* अतिरयकचूणा, पु ५३४; निशथचूर ११.३७६५ चूर्ण । तथः 
देविएट सच्चेकिर जातक (७३)! ` | 

२. वृहत्कल्पभाष्य पीठिका ३७८८६ । 
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आन्तरिक उपद्रवो ओर बाह्य आचछछमणों से राज्य की रक्षा कृरते के = 
किष मंच्रीगण गुप्रचसें को घन जादि देकर नियुक्त करते । सूचक अन्तःपुर 
के रक्षकों साथ सत्री कर्के अन्तःपुर के रहस्यों का पता गाते, अनुसूचक 
नगर के परदेशी गप्रचरं की ताश्च में रहते, प्रतिसूचक नगर के द्वार 
पर वेठकर दर्जा आदिका छोटा-सौटा काम करते हए दुदमन की 
घात मेँ रहते, तथा सवंसूचक, सूचक, अनुसूचक ओर प्रतिसूचक से 
सब समाचार प्राघ्र कर अमात्य से निवेदन करते ये गुप्रचर कभी 
परुषो ओर कभी महिखाओं केषरूप मे सामन्त रज्या आर सामन्त 
नगरं तथा अपने राञ्य, अपने नगरों आर राजा के अन्तःपुर मे गप्र 

स्यो का पता ख्गाने के छिए घूमते रहते । 


राजा के प्रधान पुरुषो मे संरी का स्थान सवसे महत्व का ह | वह्‌ ` 
जैसे भो ह्यो. शच को पराजित कर, राञ्य की र्षा के लिए सतत प्रयत्न- । 
ग रहता } कभी दूटनीति से राजा मंत्री को क्ूट-मूढ हौ सभासद वि 
के खामते अपमातित कर राज्य से निकाट देता । यह्‌ संरी विपक्षी 
राजा से जा सिख्ता, पिर वहां शनैःशनैः उसका विवास प्राप्न कर 
उसे प्रराजित करके दही टौटता । भ्रगुकच्छ के राजा नहपान ओर 
प्रतिष्ठान के. राजा शाछ्िवाहन दोनों में नोकश्चोक चखा करती थी 
नपान के पास माख-खजाना बहुत था ओर शाछिवाहन के पास 
सेन! ! एक बार, शालिवाहन ने नहपान की नगरी पर आक्रमण कर 
सखे चारों ओर से चेर छखिया । छेकिन -नहपान ने एेसे अवसर पर अपने 
खजानि के द्वार खोर दिये । जो सिपाही शत्र के सैनिको का सिर काट 
कर खाता. उसे वह माराम कर देता । इससे शालिवाहन के सैनिकों 


म 


कृ बहत क्षति उठानी पडी; जीर वह्‌ ह्र कर खाट गया) इस तरह 


| 
५ 


कट वषं तक होता रहा । एक दिनि शालिवाहन ने अपने मंत्रो सं ख्ड- 
सिडकर उसे देश से निकार दिया} संतरी श्रगुकच्छ पर्हुच कर नहपान 
से सिर णया ! धीरे-घोरे राजां का विश्वास प्राघ्र कर वहसंत्रीकंप 

परर जासोन हो गया । वहां रहते हुए उसने स्तूपः, ताखाब, वापो, देवङख 


आदि के निसौण यें नहपान का अधिकांश धन गवा दिया, आर्‌ जीं 


॥ 


\ 





पिर 


१. व्यवहारमाष्य १, प० १३०-च्र इत्यादि । महाभारत (शान्तिपवं ६८०. 
२) म गुप्तचो की निघुक्ति राजा का प्रमुख कत्तव्य माना गया है । उन्ह नगरो, ` 
प्रान्तों शरीर सामन्त-प्रदेशो मे नियुक्तः करने का विधान दहै! तथा देखिए 


| 


त्रथंशाख, १. १११२. ७-८। ` ` ` ~ ॥ 





६२ जेन शआ्गम साहित्य मं भारतीय समाज 
वचा उससे रानियों के आमूषण बनवा दिये । इस प्रकार सारा साख- 
खजानाखाटी हो जानेके बाद उसने शाङ्काहन के पास खवर 
भिजका दी ! शािवाहन सेना खेकर चद आया ओर नहपान हार गया | 
व्यवहार ओर नीति के कामों सें सखाह्-मरिविरा स्ने के टिएजेसे 
राजाको संत्री को आवदयकता होती, वैसेही धार्थिक कार्या सें 
पुरोहितः को होती । विपाकसूत्र मे जितशत्र रजा कं महंरवरदत्त नामक 
परोष्टित का उल्लेख हैः जो राज्योपद्रव शान्त करने; राज्य अर वका 
विस्तारे करने ओर युद्ध मे विजय प्राप्र करते के लिए अष्टमी आर 
तुदेशो आद्‌ तिथ्या म नवजात शञ्चुजा क हृद्यापण्ड सं खछान्त-  । 
होम किया करता था: | ^ 
षठो ( णिगमारकष्खिअ = नगरसेठ ) अठारह प्रकार की प्रजा कछ 
रक्षक कटखाता । राजा द्रारा मान्य होने के कारण उसका मस्तक टेव - 
युद्रा से भूषित सुवणेपष् से शोभित रहता । 
इसके अतिरिक्तं माममहत्तर, र्टमहत्तर ( र्व उड = राट)ड ); 
गणनायक, दण्डनायकः; तख्वर कोपा ( णगररक्ि् ), 
काटुम्बिक, गणक ( उ्योतिषौ ), वेद्य; इभ्य (श्रमंत्त); ईशर 
सेनापति, साथवाह, संधिपाख, पीठमदे, महामात्र ८ महावत ), यान- 


॥ "न 


९. शआ्आवर्यकचृ्णा २, प° २०० इत्यादि । ठलना कीजिर बौद्ध साहस 
क महामात्य वषकार के साथ जिसकी कूटनीतिके कारण वन्जि लोगों की 
एकता मङ्ख हौ गयी. दीघनिकाय श्रह्कथा २,प० ५२२ इत्यादि ` 
२. स्थानांग सूत्र ( ७.५५८ ) में पंचेन्दिय र्नो मे सेनापति, ग्रहपति, 
वधकौ, पुरोहितः स्री, श्रश्व श्रोर हस्ति कौ गणना की गवी है | `. । 
३.५, पृ* ३३। वुलना कीनिए धोणसाख जातक ( २५३, प ३२२-  , 
२३) के साथ । यद्य एक महाकालो पुयेहित का उल्लेख है जो राजाको' 
किसी श्ननेय नगरं को जीतने मे सहायता करनेकेक्िए यज्ञ-याग का श्रनृष्ठान 
करता है । पराजित राजाश्रं कौ श्रं श्रौर उनकी श्र॑तडि्यँ निकाल्ल कर उन्हे 
देवता की बलि चढाने के लि वह राजासे निवेदन करता है । तथा देखिए 
 रिचिड फिक, द्‌ सोशल शओओगिनादज शन इन नाथ-्दस्ट इर्डिया इन घु 
इम श्रध्याय ७, द्‌ हाउस प्रीस्ट ओवि द किंग 
४. वृहतकल्पमाष्य ३.३७५७ इत्ति; राजप्रश्नीयरीका, पु ४० । ॥ 
५. निशीथ भाष्य, ४.१७३ [र ४ 
६. रायप्रतिमो चामरबिरहितो तद्ववरो मश्णएति, निशीथभाष्य ९.२५० 


ज भता 








पहला श्रध्याय : केन्द्र ; शासन-व्यवस्था ६ 
साछिक, विदूषक, दूत, चेट, वातोनिवेद्क, किंकरः कर्मकर, असि. 
अही, घवुप्राही, कोतथाही, छतम्रादीः .चामरपराहौ, वौणा्राही, भाण्ड 
अभ्यंग ङगाने वाङ, उबटन मख्ने वारे, स्नान कराने बाज, वेष-भूषा ले 
संडित करने वारे, पैर दबाने वाले जादि कितने दौ कर्मचारी र जाकी 
सेवा में उपस्थित रहा करते ` [ _ 








१.- मिलिन्दप्रश्न ( पृ ११४) मं राजपुरुषो मे सेनापति, पुरोहित, 
. खा उषतः । 
शरक्वद स्स, मर्डागारकि, छत्तगाहक र्‌ खग्गगादको का उल्लेख है | 











स्यायाधीश | 


स्याय-उ्यवस्था चरने के चछिए न्यायाधीश की आवइयकता होती । 
है । प्राचौन जेन प्रथो में न्यायाधीश के दिए कारणिक्‌ अथवा रूप्यक्ष ि 
(पालि में शूपदक्च ) शब्द का प्रयोग हआ हे । रूपरयक्ष को मंभोय ॥ 
(९ अथवा अंमीय; “छितविस्तर' मे आंभीयं कहा गयां दै) 
आसुरूक्ख ( ? 'रुितविस्तरः' मे आयय ); माठर के नीतिशास्त्र ओर 
कोडिन्य कौ दण्डनीति में शर होना चाहिए, उसे ठांच नहं छेनी 
चाहिए ओर निणय देते समय निष्पश्च रहना चाहिए ।` लेकिन न्याय- 





व्यवहार भाष्य १. भाग ३, प १३२ रूपेण म॒त्या यत्ता इव रूप- 
` यक्ञाः, मतिमन्तो धर्मकनिष्टा देवा इत्यथः, श्रभिधानराजेन्द्र कोष “रूपय्घः 
` न्यायकर्ता के सम्बन्ध मे मृच्छकटिक ६, प० २५६ मे कहा दै- 
शाखनज्नः केपयनुसार कुशलो वक्ता न च क्रोघन- 
स्तुल्यो मित्रपरस्वकेषु चरितं दष्टवेव दत्तोत्तरः 
कलीनान्पाल्लयिता शंठाच्छयथयिता धर्म्यो न लोभान्वितो 
` द्वामवि परतत्वब्रद्रहदयो राज्ञश्च कोपापहः |) 
 -न्यायकतां को श्रौ का परिडित; कपट को समभे सें कुशल, वक्ता 
क्रोध न करने वाला; पने मित्र श्रौर श्रमिच मे समान भाव रखने बाला, चरित्र 
देखते ही उत्तर दे देने वाला, कायर का रक्तक, मूलो को कष्टदायक, धामिक 
श्मौर लोमशरूल्य होना चादिये | 
 दीषनिकाय को उष्कथा (२, प० ५१६ ) मे वेशालौ की न्याय-व्यवध्य। 
1 उल्लेख दै । जघ वैशाली के शासक वजियों के पात्त श्रपरा्धी को उपस्थित 
किया जाता; तब सवसे पहले उसे विनिश्वय-श्रमात्य के पास सेजा जाता) यदि 
वह निर्दोष होता तो उसे छोड़ दिया जाता, नदीं तो व्यावहारिक के पास भेजा 
जाता } व्यावदहारकि उसे सूत्रधार के पास, सूत्रधार श््टकुल्ल के पास, श्रष्टल 
सेनापति के पास, सेनापति उपराजा के पास श्रौर उपराजा उसे राजा के पास 
भेज देता | तसश्वात्‌ प्रवेणौपुस्तकः के ्रधार पर उसके लिए २शड की 
व्यवस्था कौ जाती | 
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~ आधा-जधा वाट देनेका हट्स दिया! यह्‌ सनतेही छ्डफेकी नां 
वहुत घवड़ायी । स्यायाीरा से उलन निदेदन दकि महाराज, 
सुच युत नही चाहिए, वह सरोद्धतफे ही पास रहं “न्यायाधीश 
समञ्च गया ।क ठ्ड्का किसकाद। ठ्ड्केरी सः क्न उसका ठडक) 
मिल गया । ` एक बार, दो सेठों को कन्याये स्नान करने गई हृ = | 


#। ॥ शक व | 


उनसे से एक दूसरो फे कौमती जभूपण ककर चंपत हु । सारदा 


के दरवारसें प्ह॑चा। छेकिन कों ग आह नह था] अन्त ॐ 
राजा कं दरवारम पर्ुचा! ठेकिन काट गाह नही था। अन्त 


दास-चेटि्यो को बुखाकर यु््दमे का फैला फछिया गया । ि 
_ एकवार कौ वातै, कोई च्िसान अपते खक भित्र से इमे . 
क ७ \ 7) ) य | # ९ ९ । 
जोतने के ए वैक मांगकर ठे गया । शाम को लुताद का काम सस्र 
५, कत, = $ प भ छ फ, $ ५) 
हो जाने पर वह्‌ वेरो को अपने भिघ्रषे दाङ मं छोडकर चखा गदरा | 


^ 
उस समय किसान का भित्र भोजन कर रहा धा । उसने वे नेल लत 


थे, छेकिन बह वरा कछ नौं । थोड़ी देर याद्‌; वे वाड्‌ सं निकृ्करर 
5; क ५ गो न प्‌ ¶ सं 4 न 
चटा चर गय ज्‌।र उनकापतान ख्णा। किसानका भित्र किसान 
भ भ = | ` भ्व ज ५ ~ {~ भ ५. रः 
से अपने वैर मांगने गया, ओौर जव उलन कहा कि व॑र उसते लोटा 


*५क 
द्र 


द्यि दहै तौ षह उसे राजक दँ छे गया ।: 


> 


रास्ते में जाते-जाते उन्दं एक बुडसलवार मिला। अचानक ही घोड़ा 
घुडसघार को गिराकर माग गया । बरुडलवार की भारो-मारोः ऋ 
आवाज सुनकर किसान नं इतनी जोर से खाठी फेककर मारी कि वृह 
घोड़े के ममंस्थान में खगी जौर घोड़ा मर गया । छिस नका यह्‌ दूसरा 
अपराध था । घुड़सवार भी उसे पकड़कर राजा के पास ले चया। 
आगे चलकर जव तीनों नगर के बाहर पहुचे तो वर्ह नटो > 
पडाव डर पक्खाथा। क्रिसानने सोचा क्रि अवतो उसे अवदय हौ 
आजन्म कारावास.को सजा भिल्लगी, तो वह्‌ क्यों न फरसी ट कराकर 
मर्‌ जाये । यह सोचकर किसान गे फा मे डाढकर चरगद 
के पेड़ पर र्ट गया । दुर्भाग्यसे फदा टूट गया मर बह सट के 
उपर जाकर गिरा जिससे नटो का मुखिया मर गया । नटो त किसान 
रो जपराधी ठहराया ओर वे मी चसे राजा के पास ले चरे । 


` 








। त ९. दशबेकालिकचूर्णा, | प० १ ० | | [ष | | `" | 
र अविरकनर्णाः पृण ११६] = = 
 ‰" ठृल्ना कीजिये गामणीचंड जातक ( २५७.), २३ पु०, रट इत्यादि । 


0, 





दूसरा च्रध्याय : न्याय-व्यव्था _ ` ६७ 


 स्यायाख्य सें परहुचकर दीना अभियोक्तासं ने अपते-मपतने बयान 
दिये आर राजास प्राथना कौ कि अभिवुक्त को उचित दण्ड दिया 
जाये । अभिचुक्त ने राजा फो सव वतिं सच-सच कहं दीं । ` जभियुक्त 
को यःत सनक्र राजा ने जपन फैक्ट सनाया | 


चेर के मादक से उने कदा कि अभियुक्त उस 
देगा, लेकिन परे वहं उसे अपनी आँख निकार कर दे । 
घुडसवार से कहा क्रि अभियक्त उसे योडा वापि देगा, ठेकिन. 


पहले वह्‌ उसे अपनी जीभ काट कर टै | 
* नं घने का कि अचियक्तं छो प्राणदृण्ड दिया जायेगा, 


रि 


रेकिन इसके पले वह बरगद क पेड के नीचे सो जाये ओौर उन 
रोगों में से कोई अपते गल में फदा छगाक्छर पेड़ एर से गिरने के छिए 


तेयार् ह्ये ।' । 


{, ^, 


कोड किसान अपनी गाडी ये अनाज भरकर शहर मे बेचने जा 


५४५, 


रहा था उसको गाड़ीमे तीतर का एक पिजङ्ा वधा था। शहर 


पचने षर गंध के पुत्रां ते किसान से पूज्ा-- “यह गाङ्ो-तौततर (गाड़ी 


षः \ 


9 


८९। 


ख वापिस 





में ख्टके हए पिज का तीतर, अथक गाड़ी ओर तीतर) केसे वेचते 


# 


ह?" उसने कहा--““एक कार्षापण सें!” गधी के पुत्र एक कषरापण 
देकर उसकी गाडी ओर तौर दोनों छेकर चछ्ते वने । 

किसानो बद्दख हाकि केवर एक कार्षापण सें उसकी 
अनाज से भरी गाड़ी जौर तीतर दोनों ही चर दिये । उसने राजछुछ 


से मुकदस। छया, लेकिन चहु हार गस | 


जव फिसान राजक सरे छौट रहा था तो रस्ते मेँ उसे एक ऊल- 

धुत्र मिला । किसान ने कुलपुत्र से जपने ठगे जने का सव हार कहा | 
कुलपुत्र ने कहा--““ चिन्ता न करो । देखो, तुम अपने वैल लेकर 
गधौ के पुत्रो के पास जाम ओर उनसे कहो कि गाडी तो मेसो अव 
ची दही गहःये वेर मी तुम्हींङेखो) इनके बदरे केवर दो पायटी 
सत्तदेदोतोमें खुश हों जाङञगा। ठेकिन यह्‌ सत्त मै अलंकार 
विमूषित तुम्हारी सतेश्वरी से स्वीकार करगा, फिसी दूसरे से नदीं । 
किसान से वेसा दी कया । गंधीपुत्र किसान को सत्तु देने को तैयार 

हो गया । रेकिन गंधी की मा्तैश्री ने ज्योही किसान को सत्तु देने के 


सतना न ~ 


१. श्रावश्यकचूण, | पु9 ५५५ -५६ | . ।  _ ` ^ 
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छिए हाथ बढाया, किसान उसका हाथ पकड़कर ले चखा । गंधीपुत्र 
चिल्लाए--“यह क्या कर रदे हो ?” किसान ने उत्तर दिथा-- “कुछ 


नही, दो पाथरी सत्त लेजारहदा ह्रु । रोग इको गये। वड़ी 

मुरिकड से बीच-बचाव च्छया गया } किसान कों अपनौ गाड़ वापिस 2 

भिर गयी । 
कमी साधारण-सी बात परममी छोग मुकदमा लेकर राजकुख में 

प्च जाते ! करकंडु मौर किसी ब्रह्मण मेँ एक वांस के डंडे कं उपर 

दगा ह्ये गया) दोनों कारणक ( न्यायाधीश) के पास गये) 


वांस करकंड़ के रमशान में उगा था, इसखिए वह्‌ उसे दे दिया गया ¦ 
एक बार किसी छाट देशनिवासी ( गुजरात ) जीर महासा्र-निवासी 


+ 


मे छते को केकर मगड़ा हौ गया) दोनों चे न्यायाल्यकी शसम ली}: 
कभी जैन श्रमणो को मी यजछ्कुख मे उपस्थित होना पड़ जात्ता)} 

जव वच्रस्वामी छः सीने के थे, तभी जेन श्रमण न्ह दीक्षा क हए | 
ग ये । वज्रश्वामी की माता सुनन्दा ने जैन श्रमणो के बिश्द्धराजङ्कृ । 
मे मुकदमा कर द्या । राजा पूवे दिशां) जेनसंव कं सदस्य द्श्चिण 
दिशा मे तथा वज्रस्वामी के सगे-सम्बन्धो राजा कोवा तरण वटे 

सारा नगर सुनन्दा कौ तरफ था । सुनन्दा ने जपने बाख्क को खिलौना 
आदि दिखाकर तरह-तरह से आकर्षित करना चाहा, ठेकिन वाक 
उसके पास न आया । इस समय प्रहङे से ही श्रसण-धम मे दीक्षित 
वज्रस्वामौ के पिता ने-जो जैन श्रमणो कौ जर से म॒कदमे कौ पैरी 
कर रहे थे--वालक्‌ को बुलाया ओौर उसे रजोहरण छे ठेने को कट 

बाखुक नं जपनं पिता कौ आज्ञा का पान किया । यह्‌ . देखकर राजा 
ने वजरस्वामो को उसके पिता के सुपुदे कर दिया ।: 


कभो राति के समय वेया जेन-श्रमणों के उपाश्रय मे प्रवेश कर 
उपद्रव मचातीं । एेसे समय उसे वहां से निकार भगाने के सारे प्रयत्न 


तो म र गोलन १ 


१. दशवेकालिकचूणी, पर ५८; वसुदेवहिंडी, प्र ५७; तथा देखिए ` 
श्रविर्यकनच्चूः मणु पर ११६ 


२ 
३ 


४ 














किव 


६} 


 उत्तराध्वयनरीका €, पृ, २३४। 
व्यवहारभाष्य ३.३४५ घ्रादि, परण ६६ | 
प्रावश्यकचूर्णी, प° ३९६१ इत्यादि । 








दसरा अध्याय : न्याय-व्यवस्था ६६ 
निष्फर हो जाने पर, साधु उसे बंधन में बांध, राजङ्रमें रेजते 
ओर राजा से उसे दण्ड देने का अनुरोध करते ।' 
 यकदमों में चुटी गवाही (करूडसक्ख) ओर स्ूठे दस्तावेजञों (कू उरे 
हकरण ) को काम में छाया जाता | 


॥ 





4 ॥ 


१, बुहत्कल्पभाष्य  ४,५६२ २९५; तशा उन्तराध्ययनटीका 
धरण ७२) | ति 


२: उपासकदशा, १० १०; तथा नोट, १० २१५; श्रावेश्यकटीका 


( हरिभद्र ) पर० ८२० ` ` ~ ~"... 



























च्राती है) ततमेन्द्र ॐ कलाविलात सें मृलदेव ढो श्रत्यन्त मायावी श्र 


वद्य बैठ गया । मृलदव ने दम्भ का विरेचन करते हुए कहा-- “ट्म 


एसे मन्त्र के बल से सप, कूटयन्र से हरिण ओरं 





चोौरकमं एक महत्वपूणे विदा थी । इसे 
हे । चोरशाख्, स्तेयशाख अथव स्तेयद्नुघ इस विषय 


क, (~ 


जनसं अवश्य ही चारी करने कौ विधि का उल्ेख रहा 


तस्कराः 


(^ (भ 


जिसे मूरभद्र, मूढश्री, कटां्कर, कथणिदुत, गोणिपुत्रक 
सुत आदिं नामों से उद्लिखित किया गया है, स्वयशा का अवरत थ] 
मूरदेव खोकविख्यात, वैभवशाछो, अत्यन्त मायावी, समस्त कटां से 


पारंगत, वंचक, प्रतारक ओर धृतंशिरतेमभिके स्पे विधित छ्य) 


ने 








| चे 


गया हे । कन्डरीक (कंदछि ), ठखाषाड्‌, शश यर खण्डपाणा द्धि 
उसको मण्डलो के मुख्य सदस्य थे जो वैठकर गप्पाष्टके रडायां 
करते थे 





ना ।०५०५०. 


१. देखिए कथासरित्सागर ( जिल्द्‌ २, प्रण १८३४८) मे नोट शोल 
स्टीलिग । 


ष 


२. संषदासगणि के निशीथमाष्य रौर हरिभद्रसूरि ॐ भूताख्यान 
मूलदेवः कण्डरीक. एलाषाद, शश च्रौर खर्डपाणा नामके पोच वरन 


( ५ 
# 


उल्लेख दै ! हरिभद्र के उपदेशपद्‌ मे मूलदेव प्रौर करडरीक, श्रौर प्रेलगा दः 
मं अ्रपनी पत्नी के साथ बैठकर जाते र एक तस्य॒ का मन्‌)रंज कथं ॥ 





केलाश्र। म पारत धूतराज कहा हं} एक वार कोई सार्थवाह श्प 





भूतविद्या कौ शिक्त देने के लिए मृलदेव के धर लाया | मलदेव उस समय 


कंदलि श्रादि श्रपने शिष्योँके साथवैठा दृश्रा था सार्थवाह का पुत्र भी 


वि 


निधान 
काकुग्म है} हरिणरूपी मोले-मले प्राणी हसमे परस जाते है | ञसे जक्ल मे 


मछली कौ गति जानना कठिन है वैसे ही दम्भ की मति भी नही जानी जाती.) 


जालं से पती प्रकट किये 


जा पके ल साया टेम का स्य 3, 
ते &क्तेदी दंभ से मनुष्य पदे जते) माया दम का स्तम्भ र ।* 
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[४ [न 


व्राह्मणों मन्थो से स्कन्द ( कुमार कातिंकेय ) को चोरो का देवता 
ओौर चोरों को स्कन्दपुत्र कद्‌! गया ह । खच्छकरिक््‌ ( २, प्र ७३) 
शर्चिखक ने अपने त्रापको कनकशक्ति, भास्कृरनन्दि ओर योगाचायें का 
प्रथम शिष्य समानादहै। इन आचा्यौकीकपा से दही शविख्कने 
योगरोचना नामक सिद्ध-जंजन प्राप्र किया था जिससे वह अद्रय हो 
सक्ता था | रारि के समय जव चोर चारौ के छिये प्रस्थान कस्तेतौ 
जपने इष्टदेवता खर्पर. ' प्रज!पात; संयसद्ध, बार) संकर, मह्‌ा- 
कार ओर कस्यायनी ( छुसार कात्तिकेय कौ माचा ) का स्मरण करतं 





उत्तराध्ययन सूत्र मे आमोष, छोमहर (जान से मारकर स्वस्व 


ता (५ न" [1 


गेचदेव की शृङ्कारमेजंसी मँ कहा है कि मृलदव्‌ श्रत्यन्त ल्प्पट र मायाचारी 
था दथा बडे-बड़ चतुर पुरुष शरीर धूर्ताकी टस्गता हुश्च वह उन्जनामं 
निदास करता था । स्रियो के प्रति च्रव्यन्त शंकाशौल्ल होनेके कारण वह्‌ 
विवाह नहीं करता था ¦ एक दिन राजा विक्रमादित्यने यिबाह करने के किए 
उससे बहत श्माग्रह किया | मृङदवने उत्तर मं कहा--“सदहाराज ! चर्या 
श्स्छन्त कठिनता पे प्रसन्न होती है, उनका श्राशय स्पष्ट नहीं जाना जा सकता 
उनका स्वमाव चंचल होता है, कठिनाई से उनकी रत्ताकौी जा सकती है, 
तखनरम उन्हे वैराग्यदहो जाता है श्रोर नीच पुरुषों का वे छनुगमन करती 
ह” लेकिन सजाने च्ियों की प्रशंसा करते द्ुएः उन्दै यश, घन शरोर संतान 
छादि का साधन बताया | च्र॑त मेँ राजा के श्रस्येत श्राग्रह करने प्र मूलदेवने 
विवाह कर लिया । लेकिन कुं समय वादं मृलदेवकौ खरी किसी दृ्तरेसेप्रेम 
करर लगी । इतना ही नही, स्यं राजा विक्रमादिव्यकी रनीका यजा के 
सदहावतसे प्रम द्यो गघा। तथा देखिये ननेमेन्द्र, वृष््कथामंजरी ( विषमशील 
मं सूलदेव कौ कथाः प्र. ४३२); दण्डी, दशङुमास्चरिति, दसय उच्छवास; 
वाण्‌, कादम्बरी; दीघनिकाय श्ररठकथा, १, ८६ | 
१. मत्तविल्लापप्रहसन (प्र १५) मे खरपयको चौरशाख्का प्रणेता 
कषा गया है ( खरपययेति वक्तव्यं येन चौरश्च प्रणीतं ) इतकी भ्रीस के 
देवता सकरी श्रर इंगलैरुड के सेर्ट निकोलस क साथ तुलना कौजिषए, राधा- 
गोविद ब्तक, इर्डियन्‌ हिस्योरिकल्ल क्वार्लवी, ५, १६२६, प्र° ३१२ इत्यादि । 
२. देखिए भास, चाखुदत्त ( ३, प्रु° ५६ ); प्रविमारक (२, पृ०४्दे ); 
न्लूमफील्ड॑, द श्राय रोव स्टीलिग, श्रमेरिकन जनल श्रि फाइलोक्लोजी, जिल्द 
ष्थष्रष्न-६। 


४1 
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= अपहरण करते वे ); म्रन्थिभेदक ओर तस्कर नाम के चोरों का 

, उल्छेख है ।१ अन्यत्र आक्रान्त, प्राकृतिक, मामस्तेनः । शस्तेन, अन्तर- 
स्तेन, अध्वानस्तेन जर खेतोँ को खनन करनेवाले चारों का उल्लेख 
किया गया है ।° चोर बड़े साहसी ओर निर्भीक होते, तथाजोगीसामने ` 

` - आता, उसे मार डाख्ते । वे राजा के अपकारी, जङ्गट, गांव; नगर, एथ 
ओर गृह जादि के विध्वंस-कर्ता, जहाजो कौ छट केने वष, यात्रियों 
का धन अपहरण करने वारे, जुजारी, जवदस्ती कर॒ वसूर करने वारे, 
खीकेवेषसें चोरी करने वाले, सेव गाने बारे, ग॑ठकतरे, गाय-घाड्ा, = ` 
दास-दासी, बारक ओर साध्वियां का अपहरण करन दाङ तथां साथे | 
को मार डालने ब ह्ुजा करते थे । चोर विकार मे गसनच्तस्त, | 
फिचित्‌ दगध मरत करेवर, अथघा जङ्टी जानवरों का सिया | 
कन्दमूक भक्षण क्रिया करते ।° चौरी करने वलेको दी नदी; वत्कि | 
चोरी की सलाह देनेवाङे, चोरी का सेद जानने बले, चुरा हुई वन्तु 
को कम मूल्य मे खरीदने वष, चोर को अन्न-पान या जीर क्स 
प्रकार का आश्रय देनेवङ्कोभीयचोरक्ाहै)" चोरमें विद्वा ण्ी 
९.२८ । वरगुततरनिकाय र्‌; ५ पु° श२७ में श्रग्नि, उदक, राज चरर 
चोरमय का उल्लेख है| | [ 
२. निशीथमाष्य २९.२६५० | . 
२. लातधमकथा, १८, प० २०६ । वृहत्कल्पमाष्य ३.३६ ०३ इत्यादि 
।  बोड जातकों मेरेसे चो का उल्लेवदहैजो चोरीकाधन गरीबो बव्देते | 
ओर लोगोंका कजं चुका देते) पेसनक ( प्रेषणक्र-संदेशा मेजते वाने) चौर 
पिता-पुत्र दोनोंको बन्दी बनाकर रखते, तथा पितासेधन प्राक्त होने ५ 
प्रात्‌ ही पुत्र को छोड़ते (पानीय जातक ४५६, पु ३१५) | उद्यान-पोप्क ` 
: चोर श्रावस्ती के उन्यान मे घूमते-फिसते थे । उव्रान मेँ किसी सोते हए व्यक्ति त 
। को देखकर वे उसे ठोकर मारते । यदि ठोकर लगने पर बह सोया रहता तो ॥ 
4 | ` वे उसे लूट लेते दन्यावदान; प° १७५; महावग्ग १.३३ ६१. प्र «टं | | 
| । | | । ॥ ।  ध्वजाबद्ध चोरौ कृ उल्लेख हे | तथा देखिए की० सीम लाहा, इरिडया =. | 
ध डिर्कराइन्ड इन श्रलीं टेकश्टस श्रव लुदधज्म एण्ड जैनिज्म, प० १७२ इत्यादि 
। “: ४. चौरः चोराथको मन्त्री मेदक्ञः काणकनयो। ह 
[~ त्रनदः स्थानदश्चेैव चौरः सत्तविधः स्मृतः | धि 
_ --प्ररनन्याकरणटीका ३,१२ प०५३। | 
॥ | | [ति 
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वना पदा कर, उसकी कुशल-क्षेम पूछठकर, उसे संकेत देकर न्‌ 
पकड्वाने मेँ उसकी सदद्‌ कर, जिस मार्गं से चोर गया हो उस मागं 
का उलटा पत्ता बताकर, तथा उसे स्थान, आसन, भोजन, तेख, जख; 
अभि ओर रस्सी आदि प्रदान कर चोर का हौसखा बढाया जाता था, 


ओौर एेसा करनेवाले कां अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था ।' 
संध लगाना 
प्राचीन प्रन्थों मे सेध ख्गाने के विविध प्रकार बताये गयेदहै। 
कपिरीष ( कंगूरा ), कटश, नन्दावत,* कम, मनुष्य ओर श्रीवत्स 
के आकारकी सेध ख्गाई जाती थी! एकवार किसी चोर ने सष 


[९ 


लगाकर उसमें से घर के अन्दर प्रवेश करना चाहा। वहु पावाकं 
वर अन्दर घुसा ही था कि मकान-माखिक ने उसके पांव पकड़कर खच 
छिए। इधर से चोर के साथियों ने उसका सिर पकड़कर खोंचना 
रस्म किया । इतने मे कपिशीषे के जकार की सेध टूट कर गिर पड, 

ओर चोर उसी मँ दबकर मर गया ।: चोर पानी की मशक (दकवस्ति) 

१, वही | 

२. श्रगुत्तरनिकाय की अषकथा (१, प्र २६५) मे नन्दियावत्त का चथ 
एक बड़ा मलस्य किया गया ह, मलालसेकर, डिक्शनरी श्रोवि पाली भरोपर नेम् 
२, प्रण २६। 

२. उत्तराध्ययन ४ प्र ८० इत्यादि, प्र° =७ । मृच्छकटिक (३.१४) मेँ 
प्यव्याकोश, भास्कर, बालचन्द्र, वापी, विस्तीरश, स्वस्तिक श्रौर पूरुम्भ नामक 
संधो का उल्लेख ह } भगवान्‌ कनकशक्ति के आदेशानुसार यदि पक्की इयं 
कामकानद्येतो दयँ को खीनचकर, क्च्चीडइंटोंकाहो तो इयेंको तोड़कर, 
मिद्धीकी इयोकाहोतो इये को गीला करतथा लक्डीका मकान होतो 
लकड़ी को चीरकर सघ लगानी चाहिये ( वदी, प्रु ७२-७३ )। मास के 
-चारुदत्त नाटक (३.६, प° ५६) मे सिहाक्रान्त, पृूणंचन्द्र; ऋषास्य, चन्द्राथः; 
व्याघ्रवक्च श्रौर त्रिकोण त्राकार कौ सेध बतायी गयौ है । जातक ग्रन्थोमे कहा 
हे किसंघ इस प्रकार लगानी चाहिए जिससे षिना किसी स्कावटके घरमे 
प्रवेश किया जा सके । चोर को चोरी करते समय यथासम्भव निदंयता से काम 

ना चाहिए तथा चोरी का माल्लल्े जाते समय धरका कोद ्राद्मौ पकड 
नले इसलिए एेसे श्रादमियों को पहले से ही खत्म कर देना चाहिए (मदिला- 

ख जातक २६) । दशककुमास्चसित (२; प° ७७, १३४) मँ उल्लेख दै फ 
फशणिमुख शौर उर्गास्य नामक शओ्रौजारो से सेव लगाई जाती थी | 































, 











|, 


नहीं रहा है । वे ज्लोग सं 


हिस्येरिकल् कवारी जल्द ५. 
लिर, गुटिका 


२, ए०, ७७; माक्ष चारुदत्त ३. प्र०५८] 


७४ - जेन श्रागम्‌ साह्य मे भारतीय समाज 


ओर तालोदवाटिनी विदा आदि उप 
के सम्य अपे दखबछ कै साधं निरृते }: 


१ 


# 


वि 





चौर अपने साथियों के साथ चोरपल्टियो सें रहा 
तार नगर कं उत्तर-पूवे मं एक गहन अटवी थी; यदं 
गफा मं सन्निविष्ट, बासोंकौ बाड़ ओर गों को 
एके चारपल्छी थी । इसके आसपास पानी सिखन : 
बाहर जाने के यहा अनेक गुप सामं ये। विजय नाम क्रा चः -संनापति 
५०० चोरो के साथ यहां निवास करदा था ! वंह अधारि कृ. दारवी 


य 
| 
+ 


५1 
टद्महारो, शब्दवेधी अर ठख्वार के हाथ दिखाते से निपण धा त्थ 


उसकं हाथ सून से रंगे रहते थे । वह माम ओर नगसं का नाश कर 
गायां कौ पक्ड्कर, खोगों कोः 


द अनाकर्‌ जर्‌ उन्ट साग श्रष्र वर्‌ 
य ऋहचाता था । जनक चो<-उचक्के, परशारगामी, गंठकतरे, सेध 
खानं वाङ तथा जुञारी आर शरावी उसके यहं आकर शरण 


ते} 


राजगृह के पास सिहगुहा नामक एक दूसरी चोरप्लो थी 


ह, 


श 
हि 
< 
॥ 


चोर-सेनापति का नाम मी प्रिजय था | वह्‌ वड़ा निदयी ओर सोदर 
वभाव काथा। अखि उसकी रार ओौर दादे वीथत्स धी, दति वदे 
दोने से जोठ खुले रहते थे, छम्बे केश हवा सँ इधर-उधर उडत थे, 
ररणा उसका काटा स्याहुथा। सपके समान वह एरका. । 
रक समान एकांतःधार, गृध्र के समान मास-लोदप अग्निक 
समान सवसक्षौ गौर जर के समान सग्ाही था | वचना, माया ओर 


1 


_ +--क्षाठवमक्या १८, पृ० २१० | घर के च्रन्दर प्रवेश करने करं पहल्त 
चोर काकली (एक यकार का वाद्य) बजाकर देखते कि को आदमी जाय तो 


डती, लकड़ी का वना पुरप-शिर, मात क़] रस्सौ 
ककट-रज्जु, दोप का ठक्कन, दीपक युभाने को पतंमोंकी डिपिरा (श्रमर- 
(उक--इस श्ग्नेयकीर भी कहा गया देखिए रधागोषिंद्‌ वसक्र, छंडियन 


€ २६ ० ३१३); तथा श्रहश्य होने 
अर अजन ्रादि साज-सामान ज्ेकर चलते दशकुमास्यरित, 


1 


(1 


९. वपाकसूत्र ३, ए० २०.२१. प्रश्नव्याकरण ११. प° ४६-४६ | 


॥ 


णो से सञ्जित हा प्रायः सि 





स ~ ~ ब, - ~ । 
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दूट-कृपट अंकुश तथा यत, सद ओर मांस-मक्षण मे वह्‌ आसक्त 
सटा था । वह्‌ राजगु के पवेशमागे, निगसन-मागे, गोपुर, यतम, 
पानागार, वेदयाटय, चौराहे, देवज्कुख, प्याॐ, हाट-वाजार ` ओौर 

दल्वगृह्‌ जादि स्थानो यं चक्कर खगातता रहता । राञ्योपद्रवं होने पर 
अथवा किसी उत्सवं खा पव आद के अवसर पर प्रसत्त दशा में 
खगो के दद्भान्वेषण करता हज, नगरं के उद्यान, पुष्करिणी, बावड़ी 


जाद्‌ सात्रजनिक स्थानों मे भ्रमण करता हमा, वह सदा द्ूट-खसौर 
क्तकनेरहाकरता! ` | 


राजशृह्‌ नगरमं धन्य नामका एक साथेवाह रहता थ! । उसके 


शै 


दवदत्त नामक सिद को एक दासचेट खिलाया करता था। एक्‌ दिनः 


वजय ने सवलं्नर-वस्रूषिते देवदत्त को उद्यान मे सेत वख से 
उठा टया) अवर जपने उत्तरीय वच्च से उसे दक, नगर के पिद्ले 
र्‌ से निकर मागा ।' जोर्णोयान के किसौ भग्न करूप क पास प्ैचकर 
उसनं श्द्यु कां मार डा ओर्‌ उसकं जाभूषण्‌ं उतार छख्एि। पिर 
वह्‌ माटुकाकश्च मे छिपकर रहने छग । । | 

उधर दासचेटने शु को ब्य न देख चीखना-चिल्लाना श्रू 
किया । बहते ताश्च करने पर मी जव शिष्य कहीं नदीं मिखातो 
वह्‌ खारी हाथ घर रौटा । घर पर्हचकर बह अपते मादक के पैसंमें 
गिर पड़ा जर रोते-विर्खते उसने सव हार सुनाया 1 पुत्र-हरण का! 
ससाचार सुनकर धन्य साथवाह शाक से अभिभूत हो प्व पर पहाड़ 
खाकर {मर पड़ा । होश जने पर उसने इधर-च्धर पतच की खोज को | 
जव कहीं पतान ख्गा तो चह बहुत-सो संट केकर नगर-रक्षकों के पास 
परटुचा ओर उनसे पुत्र के पता ख्गान का अनुरोध किया । 

नगर-रक्षकं कवच धारण कर, अपनी बाह्जं सं चसङड़े की पष्य 
वघ आर अच््र-शस्त्रौ से सुसल्ित ह्यो, धस्य कौ साथ ङेकर, चोर को 
द्र दृते-द्दते जीर्णोद्यान के भग्न कूपके पास प्हचे। इस कूपमें से 


वारक कौ लाक {नकाकर उन्होने धन्य के सुपुद कर दी । इसके वाद्‌ 


न, मा या सद) यत भया लागा, 





2, 





१. मच्छुकटिकं (४.६) मे घादयो के गौद मे खेलते 
चराये जाने का उल्लेख है । ___ + 
२. श्॑गुत्तरनिकाय १, ३, प्र १४१ मं नदी-पवत श्रादि. विषम्‌ स्थानों में 
रहने बाले, बृत्त-महावन श्रादि में ह्धिप कर रहने वाले तथा राजा-महामात्य्‌ 
श्मादि बल्लवान्‌ पुरुषों के श्राश्रय मेँ रहने वाले चो का उल्लेख है | 












































॥ 








७६ । जेन श्रागम साहित्य य भारतीय समाज 


चोर छे पदविहों का अनुगमन करते हृए जंगल मे जाये जरह चोर- 
सेनापति छिपा हुमा बैठा था। उन्दने उसे मीवा-वन्धन से पकड 
खिया तथा हड़ी, धसं ओौर खातों से उसको खव मरम्मत कौ ओर 


उसको मुदकं बौध खीं । 


चोर-सेनापति को वे नगर में ठे जये तथा चोराहों र महापथं 
पर उसे कोड आदि से मारते-पीटते ओर उसके उपरर लार, धूर ओर 
ओर करडा-कचरा फेकते हए, जोर-जोर से योषणा करने ठगे-- “यह्‌ 
चोर गृधरकौर्भँति मांसमष्षी जर बाखुघातक हे । यदि कों राजा, 
राजपुत्र या राजमन्वरी इस तरह का अपराध करेगा ता उसे अपन 
किये का फट भोगना होगा 1 इसके वाद चांरको काराग्रह में डा 


{दा गचा, जह्य वहू कषमय जाकवय वतान खमा | 


कुछ दिनों बाद धन्य साथंवाह का द्‌ासचेट चिखात अप्रन सा्टिक 
को छोड़कर चखा गया ओर राजगृह कौ सिहगुह्ा नामक्‌ चौरपल्खी मे 
पहुंच, विजय चोर-सेनापति का अंगरक्षुक वन गया । चिखात हाथ में 


तख्वार छिए विजय को रक्षा छियां करता, तथा जब वह्‌ दृटपाट के 
टिए बाहर जाता, तो वह चोरपल्छी कौ देखभाल करता । विजय नं 
चिरात से प्रसन्न हो उसे चोरमंत्र, चोरविद्या ओर चोरमाया जादि 
को शिक्षा देकर चोरकमे मे निष्णात कर दिया था) काछान्तरमें 
विजय की मृत्यु हो जान पर सव चोरों न एकत्रित हौ बड़ी धूमधाम से 


चिरात को सेनापति के पद्‌ पर अभिषिक्त किया । 
चिखात राजग्रह के दक्षिण-पूवं मँ स्थित जनपदों को टटता-पाटता 


समय यापन करने टगा । एक दिन उसने चोरपल्टी के ५०० चासं 





+ ¢ 
क 


का विपुर जशन, पान ओर सुरा आदि द्वारा सत्कार कर, उनके समक्ष 


धन्य के घर डका डाख्नेः का प्रस्ताव रक्खा। सेनापति की आक्ना 
पाकर चोर गोमुखी, त्वार धलुष-बाण ओर तूणीर आदि से सज्नित 
ह, आद्र चम पहन, अपनो जंघा मेँ वंरियां वाध. वान्-गा क 





साथ चोग्पल्छी से रवाना हुए । छु दर चल्करये एक जंग सें 


।छपकर वंठ गये । फिर आधौ रात होन पर उन्हन राजगह सं स्थित 
धन्य के घर. धावा बोर दिया। पानी की मरक (उद्कवस्ति) में 


से पानी लेकर उन्होने किबा़ पर छटे दिये, फिर तालोद्षाटिनो 


00 - ।चनका ््यण्मनक,  । 





1 


सातृधममकथा २, प्रण ४७-५४ । 





न ~ 


[म 
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विया का आह्वान कर किवाङ खोले । चिखातने घोषणा कीकि वह 
धन्यके वर डाका डालने जयादहे, जो कोडमाई्‌ कारालनयौमां 
॥ का दघ पीने को इच्छा रखता हौ वह सामने आथे ¦ डाङ्कुओं कौ यह 
| घोषणा सनकर धन्य अपने पाचों षु्रोंको साथ ले, धर से निकड 
` , भागा; केवट उसकौ कन्या सुसमा वहीं हट गयी ! ड प्रचुर धन 
जर संमा को लेकर भाग गये । | | 


धन्य ने नगर-रश्चकौ के पास परहंच उनसे चोरों का पता छगाने 
। का अनुरोध फिया । नगर-रक्षक अपने दख-बर ओर अस्र-शस्तों से 
सुंसज्ित ह्ये चोरपल्छी को ओर रवाना हुए । चोरपल्छी को उन्हं 
चारों ओंरसेषेर खिया। यह्‌ देख चौर सब धन-सम्पत्ति वहीं 
छोडकर भाग गये, ओर चित सुंसुमा को लकर जंगल को आर 
चखा । धन्य ओौर उसके पुत्रौ ने चिखात का पील कया जर्‌ उसकं 
पद्‌-चिह का अनुगमन कर वे उसके पीछ्छे-पीट्ठे चलते ! चिरात जव 
संमा को लेकर अधिकदूरनजा सकातो उसने अपनी तख्वार 
से उसका सिर धड़ से अख्ग कर दिया | तत्पश्चात्‌ दृषा सं व्याङुख 











हो बह मागं चष्ट हो गया, ओर चोरपल्छो पर्हुचने के पूं ही उसके 


प्राणों कां जन्त ह गया।' 
चोर आसानी से पकड़ मे नहीं आते ये, ओौर राजा की सेना तक 
उनसे हार कर भाग जाती थी । पुरिमतार नगर के उत्तर-पूव मं अभगग- 
सेण नाम का एक चोर-सेनापति रहता था ।* वह आसपास के जन- 
पदां में छूटमार कर खोगों को बहुत कष्ट पर्हैचाता । एक द्नि पुरिमः 
ताल को प्रजा राजा महाबख्कीसेवामें योग्य भट लेकर उपस्थित 
हई, ओर उसने शाखाटवौ कं चोर-सेनापति अभग्गसेण के लखोमहषक्‌ 
। अत्याचासं का वणेन किया । राजा ने तुरन्त ही अपने दण्डनायक को 
. बलाया ओर अभग्गसेण को जीवित पकड़ खानं का हुक्म द्या | 
~` राजा को जज्ञा पाकर दण्डनायक्‌ अपने दख-बरू सहित शाराटवी 
की ओर रवाना हुआ । लेकिन अभगसेण को अपने गप्रचरों द्वारा 
इख अभियान का पता पहले दी लग चका था । चोर-सेसापति अशन- 


पान दि विपु सामप्री के साथ अपने चोरोंको लेकर एक घने 


॥ ण 71) 
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१. वही. १८; प° २०८-२१२। 
२."महावीर भगवान्‌ के पुरिमताल मे रहते समय ही विपाकपूत्र मे वणित 
श्रमग्गतेण चोर-सेनापति की घटना घटित हुदै? तन्दुलवैचारिक टीका; पर २) 





त 
+ 








छलं । जेन ्मागम साहित्य से मारतीय समाज | 


खम लप्कर्‌ वठ्‌ गया आर राज्य-सन्य के आगमन की प्रतीक्षा 
रन्‌ छया । दाना जार सं डटकर सुकावछा हुजा ओर अन्ते यज्ञ] ^ | 
सना इारकृर माग ययौ | | 


दण्डनायक नं नगर मेँ छोटकर राजा से निवेदन 


दषयन, चार्सनापिति को चतुरंग सेन्य-वलसे नष्टौ जीताजा सक्ता | 


उसं तो शाम, दाम अथवा सेदके द्वारा छिपी भमो तरड कदास तं 


(0 ॥ ५, 


रेकर पराजित करना होगा । ` नि 





व 1.0 
~ 
नह्य 

न्व 
गै, 
च. 





यह वात राजाको समञ्लमें जा गयी । उसने एक बड़ी क्टाग)> | 
राला का नसाण कराया, आर दस हिन तक रऽ 
प्सोद्‌ मनने को बोपणाकी। स॒ अवसर परर अधम्गसेगं 
तत (या गया | जभग्सेश राजा के लिए वटुमूल्य मेद लेक १ 
व्यत हमा । राजाने उसे स न्यनपूवक् अपना क्रुटायारशाल सें 


<टर्या तथा उसकं छट विपुर अशन, प्रान खगा आद्रि क्रा प्रचन्ध 
करिया । चौर-सेनापति सथय-मांस आदि का सेवन करता दृश्या जवं { 


प्रमत्त भाव से समय यापन कर रहाथा तो राजान उसे घोखसे | 


गरप्तार कराकर शर्ट पर चदा दिया } : 


चोर अपनी निद॑यता जर कूरताकं ए प्रसिद्धये! चोसंक 








भय से छोग रास्ता चलना अन्द्‌ कर्‌ ञतं ओर सुख्यसुल्य रस्तोंर 
स का पड्राख्ग जाता ।*एक्‌ बार, किसी व्राह्मण के घर चार 1 
च । ह्मण जपनं हाथो जौर पैरों मे आमषण पहने हए थौ जव 
चोर आभूषणों को न निकार सकेहो वे ब्रह्मणी के दाथ-पेर काटक् . 
चरते बने । चोरी के माछ का पता खग जानेकेमय से अपने परिय .। 


डम्बीजनों तक को मौत के घाट उतारने भे पे नहीं हिचकते थे 1 को 
दियाकरता 


चोर अपने धर में कूप खोदकर उस चोरो का धन भर 
सदा आशिका वनी रहती कि कदी उसकी 





था । लकरिन उसं इस बातत की 


र उसका पुत्रदव्रपकामेद्न खोदे दस आरक्ा से उसन १ 
भपना ख को मारकर कूपमें डाङ दया । यह्‌ देखकर उसके प्नं 
शोर मचा दिया मौर चोर पकड़ छिय) गया | 
९. विगक्स् इ. ९. विपाकतूत्र २, प्र° २४-२८ | ` | 
बरहत्कल्पभाष्य १.२७ ७५. | | ध 
उत्तभ्ययननचूणी, प्रण १२४ | 


५" उत्तराध्ययनरीका ३, प्र ८०-श्र। 
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| चोर जेन-साधुभों के उपाश्रय मे घुस जति ओौर रत्नकम्बङ 
वहुमूर्य कम्वर ) आदि के छोभ से उन्है जान से जार डालते की 
1, + भ ५ ० स # ५५ । . 
॑ धसकी देते। संव के आचायं को पक्डकर वे परेशान करते ।' 


आर्यका सौर श्ुल्लकों को उठाकर भी वै छे जाते 1 
‡.  खी-पुरुषां का अपहरण वे कर छेते । एक बार उज्नैनी के किसी 
सागर के पुत्रकाहर्णकर चोसोंने उसे एक रसोडये के हाथ वेच 
~, व ५ _ + चं + ः लय मर | 
माख्वा के वोधिक चोर प्रसिद्ध थे; बे माख्व पर्व॑त पर 
रहते भे ।* 





क 
५. 


ह| 


हि दिया । 


चोरो के आख्यान 


व वेन्यातट नगर में सण्डित नाम का कोई चोर रहा करता शरा । रात 
को वह्‌ चोरो करता आर दिन भ दर्ज ( तुन्नान) काकाम करके 
अपनो आजीविका चखाता । मण्डित अपनी बहन के साथ किसी उथान 
के भूमिश में रहा करता । इस भूमिय मे एक्‌ कुर्जाथा। जो को 
व्यक्ति चोरो का भाट ठोकर यद खाता, उसे पहले तो मंडित की बहन 
आसन पर्‌ वैठाक्‌र उसका पाद्‌-पक्षाख्न करती जौर पिर उसे कुपँ स 
ठकेर देतो । ` ` ~ ` | 
 मूख्देव जव राज्ञा बन गया तो उसने मण्डित चोर को पकड़ने 
का वहत प्रयस्न किया, परन्तु उसका पता न चा । एक दिन सूख्देव 
नीख्वञ्च धारण कर चोर कौ खोज मे निकटा । वह एक स्थान पर 
चपि कर बैट गया । थोड़ी देर बाद्‌ जव वहाँ सण्डित जाया तो पूष 
जाने पर मूखदेव ने अपने आपको कापाङिक भिक्षु बताया } मण्डित ने 
कहा, चख मेँ तुद आदमी बना दँ। मूख्देव उसके पोछे-पीछे चछ 
„दिया । मण्डितने किसी वर में सेध ठ्गाकर चोरी कीओर चोरीका 
माल मृदेव के सिर पर्‌ रख कर वह्‌ उसे अपने घर छवा छाया । 
मण्डित ने अपनी बहन को बुखाकर अतिथि के पाद्-प्रक्षाटन करते को 
कहा । ठेकिन मण्डित कौ बहन को मूख्देव के उपर दया आ गयी 


---------------- 1---------------------------------+ न 


1 





१. ब्रहत्कल्पभाष्य ४. ३६०४ १.८५०-३; निशीथ २,६७१ 
कोचूर्णी। ` । . 
२. व्यवहारमाष्य ७, प्र ७१-श्र | 
३. ऽत्तराध्ययनचूर्णौ, प° १७४ । 


+ ४, निशोथमाष्य २.५८३३५ | . 


1 १, 




















































चेन मनन) णय 


८० । न श्गम साहित्य मं मारतीय समाज 





ओर उसने उसे ए मे न टके, माग जने का इशारा 
कर दिया | 

ख्देव भाग कर एक शिवलिग के पीछे छिपि गया ¡ मण्डितिने 
अधेरे मं शिबेखिग को चार समञ्चकर तटख्वार स उसक्रद्‌ टकड़ कर्‌ 
डाङे । प्रातःकार होने पर मण्डित रोज की भाँति राजमायं पर वैठकर 


५ 


दजोकाकाम करने ट्गा। भूख्दैवने मण्डित को राजद्रवार 
बुखवाया । ` मंडित समश्च गया कि रात वाखा भिष्ु जर्‌ 
राजा भृख्देव था । मूख्देव ने मण्डित कौ वहन से शादी करके वहत- 


क 


सा धनप्राप्र कया जर एर मण्डत कां दुखा पर चदव रमार 
डाला ।' 





यः 





भजंगस बनारस का रहनेवाखा एक शक्तिशालो चोर था। एक 
वार बनारस को प्रजानंराजासं शिकायत की क्रिचोरोने नगर- 
वासियों को बहुत परेशान कर रक्खा है । यह्‌ सुनकर राजा ने नगर- 
रक्षको को बुखाकर बहुत डंटा । उस समय वदा रंखथर का रा 
कुमार अगडदत्त मौजूद था । उसने सात दिन के अन्दर-अन्द्र चोर 
का पता ख्गाने का प्रण किया, 


जगडदत्त वरयाख्या, पानागारो, यतमगृहा, बाजार. उयानीं, मरं 


न्द्रो ओर चोौराहों पर चोर की खोज करता फिरने टमा । एक दिन 
अगडदत्त अत्यन्त निराशभाव से वेठा हआ था कि इतने से उसे 
रित्राजक दिखाई दिया । परिव्राजक ने गेरुए वख पहन रक्से ये 
सर उसका मुण्डा हुजा था तथा त्रिदण्ड, कुण्डी, चमर ओर मारा 
उसके हाथमे थी । उसका रूप-रंग देखकर अगडदत्त को उस पर 
सन्देहं हुभा । परित्राजक के पूछने पर राजकुमार ने उत्तर द्विया फि 
वह एक दरिद्र पुरुष है ओौर धन कौ खोज में इधर-उधर भूम रहा 
हे । परित्राजक ने कहा--चछ मैं तेरा दारिद्रय द्र कर| 


राते के समय परिव्राजक अपनी तख्वार खींचकर चोरी केङ्दि 
"वड द्चा । कसो चना वा णक क घर उसने सध टखगायी , फिर 


परित्राजक शअगडदन्त से 





< 








टोकरियों मे भर-भर कर धन इकट्रा किया । 
धन क टोकरियां उटवाकर अपने घर की जर चला! इस वोच मे 


#. 








१. उत्तराध्ययनटीका ४, प ६५ 
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अवसर पाकर अगडदत्त ने उसे अपनी तख्वार से मार डाला 
दुर्यान नाम का चोर शंखपुर के रस्ते मै पडनेवारे एक महान्‌ 


# 


जङ्गख म निवास करता था !* कटक ओर सकटक नाम के चोर सेना- 


पतियों क! उल्लेख सिख्तः है | 
„ | दण्डिन्‌ 


चोरी करनेपर भयंकर दण्ड दिया जाता था। राजा चोसेंको 
जीते जो रोहे फे कुंभ में बंद कर देते, उनके हाथ कटवा देते आर 
राटी पर चदा देना तो साधास्म बात थी । एक बारकी बात है, किसी 
न्रद्धण न एक्‌ बनिये क रूपया को थले चुरा सखै! राजा ने हुम 
द्या कि अपराधी को सौ कोड खगये जाये, नहीं तो विष्ठा खिलई 
जाये | ब्राह्षण ने कोड खाना मंजूर कर छखिया, ठेकिन कोड की मार 
न सह्‌ सकने के कारण उसने वीचसें ही विष्ठा क्षण करने री इच्छा 
ठ्यक्त की ° | 


राज-कसंचारी चोरो को वस्व्रयुगख पहनःते, गले समे कनेर के पुष्पों 
को माल डउाखत, ओर उनके सरीर को ते से सिक्त कर उस पर भस्म 


भक, क 


ख्गातें । फिर उन नगर के चीराहा पर्‌ घ्रुसाया जता, धृंसो, रतौ, 


चे 


डंडा ओर कोड से पीटा जाता, उनके आठ, नाक ओर कान काट 


~ 





१. मूलदेव शरोर रोदहिणेय श्रादि चोरोंकौ कथार्ट्मी जेन-यंथो से श्राती 
| जब रोदिणेय के पिताका देहान्त हो ग्यातोरोरिखियकी माँ ने च्रपने 
पुत्र को पीद्ौ-दर पीढी से चले श्राति हुए चोरी के पेशे को स्वीकार करने के 
लए कहा । सतवसे पहली चोरी के अवसर पर रोहिरेय की मँनेश्रपने बेदेके 
सिर पर हाथ फेरकर सात बत्तियों का दीपक जलाया श्रौर मस्तक पर, तिलक 
कर ॐ उस श्राशौवाद्‌ दिया। श्रागे चलकर, नौद-अंथों के अंरलिमाल की 
भत्ति, रदिणेय भी भ्रमणघर्मं मे दीक्तिति हो गया। देखिए व्यवहयारमाष्य 
२.३०४; हेमचन्द्र, योगशाल्रटीका, प्र ११६-श् आदिः एच० एमन 
जानसन का लेख, जनल श्रव श्रोरिशियज्न सोसाइटी, जिल्द ४४. परण १-१०; 
या्तवल्क्यस्मृति, २,२३.२७ | = 
उत्तेराभ्ययनटीका, ४, प्रु० ८ई~च्र। 

२. वही, शद, पए° श्र-श्र। 

४. श्रचारयगचूर्णा २, परण ६५ 

< जं भा० | | 


































२ ` जेन श्मागम साहित्य में भारतीय समाज 


छिए जते, रक्त से चिप्र मांस को उनके ुंह मे डाखा जाता ओर फि 

खण्ड-पटह से अपशधों की घोषणा कौ जाती । 

इसके सिवाय, खोदे या ख्कड़ी मे जपसधियों के दाथ-पेर वाध 

दिये जाते ( अंड़गवद्ध ), खोड में पैर बांधकर तखा दगा द्विया जाता 
हडिबद्धग ), हाथ, पैर, जीभ, सिर, गरे की घटी अथवा उदर को 

खिन्न कर दिया जाता, करेला, जख, दांत जीर अण्डकाश्च आदि सरसं 

स्थानो को सखीचकर निकार ख्या जता, शरीर क्रे 


कर दिये जाते, रस्सीमे वांधकर गड्टमे आर हाथ वौँवकर त 











८ व 
# ¦. की शाखामें ख्टका देते, हाथी के पैर के नीचे डाख्कर रौदवा 
| देते, चंदन कौ भांति पत्थर पर रगड़ते, दही की साति मथते, 
| ~ _ ` कपड़े कौ भांति पछाङ़ते, गन्नेकी भांति परते, मस्तक का भेदं 
। ` देते, खार में फरक देते, खार उवेड्‌ देते, दिगि को मरोड़ रेते, आग 
। : मेजखादेते, कौीचङ्में धंसा देते, गमं शलाका गरार से सेड 
| देते; क्षार कड़गौर तिक्त पदार्थं जवर्द्ती पिति, छती पर 
ष पत्थर रखकर तोड़ ः खोदे के ङंडों से वक्षस्थल, उदर ओर गद्य अज्ञ 





का छेदन करते, रोहे की ्दर से कृूटते, चांडालो के मन्डे में रस 








। दते, देश से नि्बासितकर देते, रेके पंजरे में उन्द कर ठति 
 " भूामगरह; अंधकरूप या जेट मे डा देते, ओर द्धी पर चद्ाकर मार 
. डते ।: 

7  च्ियांँंभीदण्डकी भागी होती थीं, यद्यपि गभवती खयां का 


माकर द्या जाता) क्रिसी पुरोहित ने अपनो गवती कन्याकों 

, घर से निकार दिया, वह किसो गंधी के यहाँ नौकरी करते छगी | 
साका पाकर उसने जपने मालिक के बहु मूल्य वतन ओर कपड़े चुरा 
य । [रफ्तार कृर ख्यं जानं पर, प्रस्व के वाद्‌, राजा न उक्ष म्य 
द्ण्ड को आज्ञा दी । 





णा 


` ९. विपाकतून २, १३; ३; २१; प्रष्नव्याकर्ण १२, प्र ५०-्र-५४ | 

. तथा देखिये च्रंगुत्तरनिकाय २, ४ प्रण १२८ | 

| ९. प्ररनन्छकस्ण १२, पुण १५० ऋ-५२न्र; ५४५४ नअ विपाकसू्र 
९२; २ प° २९; श्रौपपातिक सूत्र ८, प्रण १६२ ग्रादि; उन्तयध्वयनरीका 

[ग] 


४० १६० श्र; तथा देखिए श्रथंशाल्र ५४.८--१३ ८द-८८, २८; मिलिन्द- 
श्नः प° १६७ 


२. गच्छाचारड्ृत्ति ३६ 1 








॥ 
]. 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
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चोरों कौ भाति दुराचाश्यिं को भी शिसेभंडन, तजन; ताडन, 
टिगच्छेदनः, निकीसन जौर खघ्यु जदि दण्ड दिये जाते थे !' वाणिय- 
मास-वासी उज्छ्ितं नास का कोद युवक कायध्वजा वेद्या के घर 
निस्य नियम से जाया करता था । राजा मी वेद्या से प्रेम करता था, 
एक्‌ दिन उन्छित कामध्वजा के घर पकड गया । राजकमेचारिथों ने 
उको खूब मरन्मत कौ । उसके दोनो हाथ ` उसकी पीठ पीके बाध, 
नाक-कान काट, उसके शरीर को ते से सिचित कर, सैङे-कुचैले वश्च 
पहना, कनैर के एूखो कौ मारा गलेमे डा, उसे अपनेदही दारीर का मांस 
खिराते हए, खोखरे बांस से ताडना करते हए, उसे वध्यस्थान को ले 
गये ।* सगड ओौर सुदशना वेद्या को भी कटोर दण्ड का मागो होना 
पडा । सुदशना राजा के सत्री को रखे थौ, ओर गड छ्िप॒कर उसके 
घर जाया करता था । पकड़े जाने पर सजाने दोनों को स्र्युदण्ड का 
हृकुम सुनाया । सगड़ ने आगसे तपती हई एक ल्ली को मूतिंका 
आचछिगन करते हुए प्राणों का त्याग किया} पोदनपुरके कमठटका 
अपने भरातः कौ पतनी के साथ अचित सम्बन्ध हो जने के कारण उसे 
मिह्री के कसोरों कौ साखा पहना, गघे पर वैठा, सारे नगर में घुमाकर 
नवसित कर द्विया गया ।: क्रश्शवी के राजा उदयन के पुरोहित 
ब्रहस्पतिदत्त, तश्रा श्रीनिख्यनगर के बणिष्टर्‌ को दण्ड द्यि जानेका 
उल्लेख पहले क्रिया जा चुका है! हौ ब्राह्मणों को दण्ड देतं ससय 
च-विचार से कासर छया जाता था} व्यवहारभाष्य में एक ब्रह्यण 
की कथा आती है जिसे अपनी पतोहू या किसी चांडारी के साथ 
व्यभिचार करते पर, केवट वेदों का स्पशे कराकर छोड़ दिया गया 1 


जनक नन----५ 





ताम जनमन वयानो ना न १ 


| १. सूक्ताय ४.१.२२; निशीथचू्णौ १५, ५०६० की चूण; मनुस्मृति 
८.३७ याज्ञवल्क्यष्मृति ३.५. २३२ म तआ्आचा्य॑पत्नी श्रौर श्रपनी कन्या के 
साथ विषयभोग करने पर लिङ्खच्छेद का विधानदहै।! [र । 
२. विपाकसूत्र २, प्र १३; देखिए कणदीरजात्तक (३१८); घुलसा जातक 
( ४१६; १० ६५); तथा याक्वल्क्यस्थृत्ति (३.५. २३२ श्रादि ); मनुस्मृति 
( ८.३७२ आदि )। ` 
३. विपाकसू्न ४ पृण ३१; १० प्रन्पक) 
४. उत्तृराध्ययनटीका २३, ० २८५. श्रादि; देक्लिए गहयतिजातक (१६६) } 
सियो को भी इस प्रकार का दरुड दिया जाता था, मनुस्मृति ८,३७०। ` 
५. पीठिका, गाथा १७, प्र १०} तुना ककि गोतमधमसृत्र १२.९१; 
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-' ` चारी ओर व्यसिचारको भांति हत्वाभो सदान अपराध शनः 

| जाताथा। हत्या करनेवाले जथेदण्ड ( छुर्माना ) ओर दृत्युदण्ड ङे 

भागी होते थे ।' मथुरा के नंदिपेण नासक राज्छुमार की कथा पहक्े 

आ चुकी हे । राजाके नाई कं साथ मिरुकर उघनं राजाकोदहत्याका 

घटयत रचा. लखन जब षडयत्र क सुरः गृच्ासा रासजषछसार को 
ग्म लोहे के सिंहासन पर वैठाकर, तप्र छह कटश मे भरेःह 

| खारे तंर से तपतं हुए रोहे का हर ओर मृष्ट उसे पहना दिये गये, अर 

इसे प्रकार नदेषण सत्युदण्ड का भागी हज । हत्या करनं काटी यों 

को भी दण्ड दिया जात्ता था । राजा पुष्पनंदि क रानी देवदत्ता अपनी 
 !. सास से बहत ईषया करती थी । उसने अपनी सास ढो तपे हृए रो 
| के डण्डेसे दागक्र मरवा डाटा । पता खगने पर राजा ने द्रेवदत्ताक्तो 


।  -  पकड़वाकर, उसके हाथों को पौठ पीछे वंधवा, जौर उसके नाक-कान 
` कटवा उसे शटी पर चद्का दिया 13 











- | तर राज्यं 





सेवेप्रजाको कष्ट प्चाते।! राजा्ञा का उल्लंघन करने वाङ उसके 
: | दाख्णकोपसे नीं वच पाते। परिषदां का अपमान करते वाधा 
।  . भिन्न-भिन्न दण्ड-व्यवस्थाका विधान किया नया है । यदि कोई 
~  ऋऋषि-परिषदु का अपमान करेतो उसे केम अमनोज्ञ वचन कहकर 
छोड़ देना चाहिए, यदि कोई ब्रा्मण-परिषद्‌ का अपमान करे तौ 
। उसके मस्तक पर कुण्डी या कत्ते का चिह्न वनाकर निवसित कर 


+ 


श  _ प्राचीन भारत मै राजा का एकच्छ राज्य था। त्रिविध प्रकार 





| .  यहोँकहागवाहैकियदि को$ श्र किसी ब्राह्मस्‌ को श्रपशाब्द कंडे या उस 
खाण् मारपीट करेतो उसके उसी श्रङ्कोदछेद देना चाहिए, तथा ८.१२ 
। | आरद; तथा कौटिल्य, अर्थशाघ्च ४८.८२.२२ । स्वृपरावेष्वपीडनीयो 
(जण ~ ^ "` 

| ` १. पुरुषवधके लिए तलवार उठाने पर => हजार ज मना शिया जाता, 





नै 


प्रहार करने पर ग्ह्युन हो तो भिन्न-मिनन देशो कौ प्रभे प्मनुखार जुर्माना 
देना पड़ता, तथा यदि मृघ्ठु हो जाय तो भी हत्यारे क) ८० हजार 
"डताः बृहत्कस्पमाष्य्‌ ४५१०४ | | 

२. विपाकसूत्र ६, प्र ३८-३६ | 


२. वही, पू ४६, ५५ । 


१ 





द९्ड भरना 














न 


य. 
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% + 


दोना चाहिए, यदि कोई गृहपत्ति-परिषद्‌ का अपमान करे तो उसे 
स-फूस में ख्पेटकर जला देना चाहिए, रेचन यदि कोटं क्षविय- 
परिषद्‌ का अपमान करे तो उसके हाथ, ओर पैर काटकर उसे शाखी 
पर चदाकृर, एक वके से मार डाछना चाद्दिए ।* राजाज्ञाकी 
अवदेखना करने बालों को तेज खार सै डा इदिया जाता, तथा जितनी 
र गायके दुने मे छगती है; उतनी देर मेँ उनका कंकार-मात्र शेष 
. ह जाता ।* हुरान के शाहंयाहों ( साहाणखाहि ) द्वारा अपने अघीन 
रहने वारे शाके पास स्वनामश्रुद्विवं कटार भजने का उतल्रेख 
भिख्ता है, जिसका अथं है कि उनका सिर काट छिया जाये | 





विहि 


राड बड़े शक्को ह्यते, ओर किसी पर जरा-सा भी शक दहो 
जानि पर उसके प्राण लेकर ही छोड़ते थे । नन्द राजाओं को दास 
समञ्चचर जा छोय उनके प्रतत आद्र न जताते उन्हं कठोर दण्ड दिया 
जाता । एक बार नन्द्‌ राजका मन्त्री कल्पक अपने पचर के विवाह 
का उत्सव सना रहा था। नन्द्‌ का भूतवूवं संतर कल्पक से द्वेष रखता 
थ्‌ } उसने राजा के पाख दासी जेजकर ज्लृठभूढ कहा द्या क्र 


कल्पक अपने पुत्र को राज्गदी पर वैठने की तैयारीकरस्हादहे। 
इतना "सुनना था कि नन्द्‌ ने कल्पक को बुखार, कुटुम्ब-परिवार 
सहित उसे कुएं मे उख्वा दिया ।* नौवें नन्द के मन्त्री कल्पकवंशो- 
स्पन्न शकटारकें विप्यमं. भो यही हृजा। अपनं पुत्र क्‌ ववाह क 
` अवसर पर जब उसने राजा के नौकरो-चाकरों को एकत्रित किया तो 
शाकुटार्‌ कै प्रतिस्पधा दरर्चनेराजाकं पास जाक्छर चृगटी डगायी 
कि शक्टार राजाका बध कर अपने पुत्र का राजतिखक कर रहा हे ¦ 
यह सुनकर नन्द्‌ को बहुत कऋोध आया । सारे परिवार पर संकट आया 


0 


+ ५ 


धाना ताम म तातान 





ण, 


२, अर्थशाखर ४.८.८३.३३.२४ शौर याज्ञवल्क्यस्प्रति, २, २३,२७० मं 
मी इसका उल्लेख है! ` 


२. राजग्र्नीय १८४, प० ३२२ | श्रंगुत्तरनिकाय २,४, प्र, १२६४० 
ये मो चार परिषदं का उ्लेख है। ¡ ` 


३. खा्ंतके पक्वित्ता गोदोहमित्तेणं ` कालेणं शष्धिसंकलिया सेस, 





` आचाररगचूर्णौ ७; प° इटः |. 4 
: । ४. निशथचृण १ ०, २८६ 0 चूर्णा पु० ५६ । ि ^ < . 


































:. ८६ जेन श्मागम साहिल मे भारतीय समाज 








< देख, शकटार ने अपने पुत्रको स 
५ कौ) हत्या कृरने के खिर बाध्य क्ति 
1. ` सके !` सहामन्तरी चाणक्यकरो भोनः 
४ नन्द्‌ कां मन्त्री सुबन्धु च से मन वदु 
 था। एक्‌ बार उसने राजा के पास जाकर स्मटमद 


7 


(१ 


छ ` चाणक्य ने राजमाताका वध कर दिया) राज्ञा 


# 


धाइ न छुबन्धु को बात का समर्थन किया। अगड़े 
जव राजाकं पदक्दनके छिएञायातो राजाने उस आर लेखा 
, भी नहं । चाणक्य समञ्च गया कि अ 


विते रहना कठिन ह । 
इस जपन पुत्रता मं धनक्ता वंटवारा कर वह जंगमं गय 


आर अग्न प्र जक्कर इङ्गनीमरण द्वारा उसने प्राण त्याग हि ये | 
`  _ नन्द्‌ राजाजाकौ भांति मोौयवंराको आह्घाभी अप्रतिहत समञ्ची 
` ` जाती थौ । चन्दरगुप्र जव पाटलिपुत्र के राज्य पर भिपिक्त हमा तो 
कतिपय क्षत्रिय खछोग उसे मयूरपोपकों कौ सन्तान समञ्च उसकी 
-पवहलना करने खगे । इस पर चाणक्य न क्रोध में अकर्‌ क्षधियों 
कं गावो मे आग्‌ छ्गवां दी ।3 
। + शहक्तल्पभाष्य में प्रतिष्ठान के राजा शाटिवाहन की कथा आती 
` है! एक वार्‌ उसने अपतं रण्डनायक को मथुरा जीतकर नेका ` | 
` भदश दिया । ठेकिन मधुरा नामकेदो नगर्ने एव = 1 


- तर मधुरा + 
| र दूसरा दक्षिण मधुरा ( आधुनिक मढुरा )! दण्डनायक्‌ समञ्चन 
`  -सकाकिराजाका अभिप्राय कौनसे नगरसे दे । दुविधा-दुविधामे 
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| | `  , २ दशवेकालिकचर्णी, प ८१ रादि] हेमचन् ॐ स्थविरावक्लिचरित ` 
1. (ल. ३७७-४१४ ) मे चन्द्रगपतकी रानी दुषराकी कथा स्माती है| 1 

। गर्मबती थौ च्रोर रजा के साय बैठकर मोजन कररही थी, चार्क्यके 
| :  आदेशानुस्तार राजा के मोजन में कित्‌ मातरा मे विष मित किया जाताथा ^, 
` जिससे राजा के शरीर प्र विष का ग्रसरन हो लेकिन 





ते 
# 


॥ 

















दुधेर । 
| के शरीर में फलते देर न लगी । चाणक्य ने फोरन हीरानीकावेट चाककर ` 





उतम सं बालक को निकाल्ल कतिया | तथा ठरना कीजिए चिन्दुसार के सम्बन्ध ` 


मे बोदधपरम्परा, मलालसेकर, डिक्शनरी शर पालि प्रोपर जेम्स, मागर, ` 





तीसरा च्रध्याय : अषराधश्रौर दण्ड ८७ 


` श 


दोनों हौ मथ्रा को जीत ख्या! विजय का समाचार जव राजा 
के पास पर्दा तो उसके हष का पारावार न रहा। इसी समय 
पुत्र-जन्स ओर निधि के रामक जुभ समाचारमी राजाको भिे। 
इससे राजा हषे से उन्मत्त हौ उठा र अपने शयन्‌, स्तम्भ ओर 
प्रासाद की वस्॒ओं को करूटने-पीटने खगा । मंत्री ने देखा कि यह्‌ अच्छी 
वात नही, उसने राजा को बोध प्राप्त कराने के छिए्‌ प्रासाद कं खम्भ 
आदिको तोड़ना शरू कर दिया। यह्‌ दंखकर राजा को बड़ा क्रोध 
| जया. ओर उसने मन्वीको प्राणदण्डकौ अलज्ञादी।' इसप्रकार 
धि वाराणसी के राजाशंखने, कछ साधारण-सा अपराध हो जाने पर 
नञुचि नामक अपने मंत्री का प्रच्छन्न रूपसे वथ करने का आद्रा 
दिया ¦ 
एक्‌ वार इन्द्र-महोव्सव पर राजान घोषणा करायी क्रि सव खोग 
नगर के बाहर जाकर महोत्सव मनाय । लेकिन किसौ पुरोहित के पुत्र 
ने उस आदेश की परवान्‌ री, ओर वह्‌ वेद्या के घरमें दिप गया | 
पता गने पर राजपुरुषो ने उसे गिरफ्तार कृर ख्या । पुरोहित अपने 
पुत्र कौ रक्षा के छिए अपना सारा धन अपण करने को तैयार हो गया 
लेकिन राजा ने एक न सनी ओर उसे शली पर चद्वा दिया 1: रत्नक्रूट 
नगर कै राजा रत्नरोखर ने नागरिकको आलज्ञादी कि वे अपनी. 


अपनी खियो सहित नगर के बाहर जाकर कौमुदी-उत्सव मनायें 
किसी गृहस्थके पत्रोंने राजाकी आज्ञाकापाङनन किया, ओर 


वे अपने धर में वैदे रहे । पता छगने पर राजा ने उन्हं प्राणदण्ड कौ 
आज्ञा दौ । बहुत अनुनय-विनय करने पर छः मेँ से केवर एक पुत्र 
को रक्षा दहो सकी | 

मिथिला के राजा कुम्भक ने राजकुमारी मल्ली के टूदे हुए ण्ड 
जोड़ने के किए नगर कौ सुवणेकार-श्रेणी को बुखाया, ओर जब वे यह्‌ 





























` ` १. बृहकल्पभाष्य ६.६२४४-४६ | 
२, उत्तराध्ययनटीका १३, प्रु° १८५-श्र; राजा द्वा श्रपने मंत्रियों को 
गड दिये जाने के सम्बन्ध मे देखिए महाबोधिजातक ( ५१८ ) । 
द, उत्तराध्ययनरीका ४» प्रु° ८२-श्र | 

४. सुजकृताङ्गटीका २.७, प्र ४१३ । `  - 










धे 





अपनी सेना छेकर उसने प्रस्थान किया ओर सौभाग्य से उसने 





1  ..“ : धक अन ~न तादहत्व सं मारतीय समाज 


॥ ॥॥ 


























. काम नकर सके तो उन्हें निर्वासित कर दिया) राजकुमार मल्ट- 
न  दिननने किसी चित्रकार छो प्राणदण्डकी जज्ञा सुनाई । कोई चदय 
~ किसी राजवर को निरोग नकर सका, अतएव चते प्राणों से टाथ 
 ।  भोना पडा 3 अपराधियों को अपना निधास-स्थान खो इकर, चाण्डालं 
| क खहल्टेमें रहनेकाभी दण्ड दिया जाता था |` 


५ चोरी का पता ख्गाने फे छि विविध उपायों को काम से ख्या 
 ; जाता । साधु दो प्रकर के चावट वाटते, 


रक खास चाध ओर 
` | दूसरे मोरपंख मिश्रित चाव । कोई लाद सव गृहस्थो को एक पृक्त 


| मेँ बैठाकर उनकी अंज पानी डाखता। फ़िर जिस साध्रुने चोर 
, कोचोरीकरतेहुएदेखाहै उसे खाछ्धिस चावल देता, ओर जिसने 














| चोरीकी है उसे मोरपंख मिभ्रित चावल देता 
। 1 | कितनी हौ बार जेन-साधजो को भी दण्ड का माग होना पड़ता | 


यदि चनं कमी कोड व्च के फर आदि तोडते हए देख लेता तौ हाथ, 
¦ पांव, याङण्डे आदि से उनकी ताङ्नाकी जार्ते 


ी, अथवा उनके उपृ- 
| | तियिजा कि | ~ ८ ^ 
।  कस्ण दछन लिये जाते, या उन्दः पकड्कर र जुट के कारणक के परास 
५ {4 3. । जात ध ^ न १ ९ “~ 
| छे जाया जाता, जौर अपराध सिद्ध हा जाने पर घोपगणापूवेक उनके 


` हाथ-पेर आदि कालेदन क्र दण्ड दिया जाता । 
| | जेलखाने ( चारग ) 











3: ` ; जेरखानों रो अत्यन्त शोचनीय दशा थी ओर्‌ उनमें केटिमींका 
| _ ` दारुणक्ष्टदिये जातेये। कैिय ) = 


मी । 








ह द्या कां सवृ -पट्रण कर उन्ह्‌ लट- 
| खनेमेडारदिया जात जर्‌ दुधा, वृषा जर शीत-उष्ण से च्य रुख 





` हो उन्हें कषटमय जीवन व्यतीत करना पडङ्ता । उनके 
` कारी पड़ जाती; खासो, कद्‌ आदि रोगों 
` जौर रोम उनके बद्‌ जाति तथा अपने ही मल्मू्रमे पडेवेजटसें' 


।  सडते रहते । उनके शरीर नँ कोड पड़ जाते, आर उनका प्राणान्त लिन 


से व पीडति रहते, नख, कश 


, 





. [का 
1 हि " " 





न ५५१४ 





ए । । [र १. ज्ञातृधमेकथा => द° ९०५ | ~ 
` ` ३. वृहकल्मभाष्य ३,३२५९ रादि । 
४. उत्तराध्ययनटीका, ० १६०-न्र । 
*. बरहत्कल्पमाष्य ३.४६ | 





| &. वही २. ६० ०; € ०४५ | | 


1 





[ 
द 








| 
र 
॥ 
॥ 


~ ~ ------- -* 





तीसय श्ध्याय : श्रपराघ श्रौर दर्ड लष 


न) 
# 


॥ 


न 


पर उनके पर म रस्सो बाध उन्हुं खाइ मे फक हिया जता) सेड़ए 
कत्त; गीदड़ ओर माजार वगैरह उन्हं भक्षण कर जाते । 


जेख्खाने सें तावे, जस्ते, शीशे, चूने ओर क्र के तेख से भरी 
हुड खोदे की ऊुंडियां गमं करने कै छिए आग पर रक्खी रतीं, ओर 
वहत से मटके हाथो, घोड़े, गाय, भैस, ऊंट, सेड ओर वकरी के मूर 
से भरे रहते । हाथ-पैर बाधने के छिए यद्यं अनेक काष्ठमय वंधन 
खड, वेड, ्युखला; मारन पौटने के ्एवांस, वेत्त. वल्फड आर 
चसडे के कोड; बुःटने-पीटने के लिए पत्थर की शिखार्एे, पाषाण अर 
सुद्गर; वाधनं के कष्ट रस्सं; चरने अर्‌ काटनं के !ख्ए तलख्वार; 
आर्या अर छर; ठंकनेकं ज्ञि रोह की कोल; वांस खी खप्पचः; 
चुखानं के कए सर्‌ आर खों की शखाकार्ए; तथा काटने के छि द्रौ 
छुटखार, नखच्छेद ओर दभंतृणों आदि का उपयोग करिया जातां था ¦ 
सिहपुर नगर मे दुर्योधन नासकाषएक दुष्ट जेखर रहा करता था | 

वह्‌ जेर मं पकड़कर रए हुए चारा, परसखा-गासिया, गरुकतेरा) राजं 

दहिया, ऋहण-म्स्ता, बाङखवातको, विरवासवातकाः जुजास्या, जप्‌ 
धूर्ता को अपने कमचास्यिं से पकडवा, उन्हु सीधा छिटवाता आर 
खोदहदण्ड से उनके सुह खुख्वाकर उनमें गर्म-गमे तांबा, खारा ते 
तथा हाथी-बोडां का सूत्र डाखता ¡ अनेक केदियां को उर्टा छिरवाकरः 
उन्ह्‌ं खूब पिटवाता, किसी के हाथ-पैर काष्ठ ओर शंखा में बघवा देता; 
दाथ, पर, नाक, ओंठ, जीभ आदि कटवा छेता, किसी को देणुख्तासे 
पिटवाता, उनकी छाती पर शिदधा र्खवा अओैर दोनों ओर से दो पुरु 
से राटी पकडवाकर जोर-जोर से हिख्वाता । उनका सिर नीचे ओर 
पर उपर करके गम से पानी पिख्वावा, असिपत्र जादि से उनका 
{यद्‌ारण करवाता, क्षार तेर को उनके सारीर पर चुपड़वाता, उनके मस्तक 
गर वभे घण्टी, हथेरी, घुटने ओर पसं के जौडमे खोदे की कीलं 

कवाता, विच्छ जैसे कटको शरीरम घुखाता, सूह जादि को 
हाथो परो को गलियों मे ुकवाता, नखों से भूमि खुदवाता, नख- 
च्छंदक आदि द्वारा शरीर को पीड पर्ह॑चवाता, घावो पर गौरे द मङ्कु 
वथवाता ओर उनके सूख जाने पर तड़तड़ की आवाज से उन्ह 
रसङ्वाता |` ॥ 


भानत मोमा १०१५ , 


= 


` 9 





ता भम ना नाता ५५१. न ताम ७०५०१०५४८ 
~ +-- नाण 


^ प्ररृनव्याकरण १२, प्रु० ५५ श्रादि | | 
२. विपाकसूच्र ६, पृ०देद-देद। | ` 











 - ६० । जेन श्रागम साहित्य मै भारतीय समाज 





























= राजगृह में धन्य नाम का एक साथवाह रहता धा । एक वार कोई 
ध अपराधदहो जाने पर नगर-रक्षकं ने उसे पकड्कर जरुमे डा 
4 दिया! उसी कारागारमें धन्यकं पुव काहत्यारा विजय चोरो 
। सजा काट रहा था । दोनों को एक खोड़यें वध दिया जावा, इससे 


 दोनोंकौ सदा साथ-साथ रहना पडता धा । धन्य की खी प्रातःकाट 
.  मोजन तैयार कर उसे भोजन-पिटक ( रिफिन ) मे भर दासचेर क 
| हाथ अपने पतिकेषिए भेजा करती । एक दिन विजय चोर न धन्य 











` केपिटकमें से मोजन माँगा, ठेकिन धन्ये देते से मना कर दिया, 

। । एक दिनि मोजन के उपरान्त घन्यको शौच की हाजत हृद; धन्यने 

| । \ विजयसे एकान्त स्थान मे चलने को कहा । विज्ञय ने उत्तर दिया कि 
69 त स तुम तो खूब खति-पीते ओर मौज करते हो, इसलिए तुम्हारा शौच 
| | । . जाना खवाभाविक दै, ठेकिन सञनेतो रोज कोड खाने पड़ते है, भौर 
| । भँ सदा भूखःप्यास से पीडित रहता द्र। यह्‌ ककर विजय ने धन्य क 


| साथ जानेसे इन्कार कर दिया। थोडी देर वाद धन्य ने फिरसे 





, विजयसे चरने को कडा। अन्तमें इस वात पर फैसला हाकि 





` धन्य उसे भी अपने भोजनम से खने को दिया करेगा । कुक दिनों 
| बाद अपने इष्टमित्र के प्रभाव से बहूत-सा धन खर्च करके धन्य 
| कारागारं से द्ुट गया । सवप्रथम क्षौरकमे कराने के छ्िए वह्‌ 
~  अलंकारिक-सभा' ( सैदधन ) मे गया । वहाँ से पुष्करिणी मे स्नान कर 
उसने नगरमे प्रवेश किया। उसे देख कर उसफे सगे-सम्बन्धी वहूत 
। . प्रसन्न इए ओौर उन्होने उसका आदर-सत्करार छ्य 1: 

। | ` राजा श्रेणिक को भी राजगृह के कारागार मे कुछ समय तक केदौ 
| बनाकर रक्खा गया था। प्रातःकार ओर सायंकार उसे कोड़ों से 














पीठा जाता" भोजन-पान उसका बन्द्‌ कर दिया गया था ओर्‌ किसी 
को उससे मिरने की आज्ञा नहीं थी । ङु समय बाद उसको रानी 








` ‡- अलंकारिक-समा में वेतन देकर त्रनेक नाई स्क्खे जातेये। ये श्रमण 
` | अनाय, ग्लान, रोगी श्रौर दुर्बलो का अलंकार-क्म्‌ = रते धर्ंकथा 
। . अनाय, ग्लान, रो इग्ला का अलंकार-कमे कतेये, जावधर्मकथा 
| =  १३प्र० १५३। 
. । € । 
„_ »" सातृषमकृथा २, प" ५४५७; जातकों मे कैट ॐ कठोर नीवन के 
लिए देखिए रतिलाल मेहता, पौ-बुद्धस्य दर्डिया, प° १५६ | 
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ऋ कक 


फ क षं ~ | ्‌ [^ । 
चेल्लणा को उससे मिट्ने की अघुमति दी गयी । वह अपने बाख मे । 
कोटं पेय द्िपाकर ठे जाती, ओौर इसका पान कर श्रेणिक जीवित 


व्रतपत, राज्याभिषेक आदि उत्सवो के अवसर पर प्रजाका 
दयुल्क माफ कर दिया जाता, ओर केदियों को जेट से छोड़ दिया 
जात्‌ ` 














॥ ) 





कोनो नन ४ ००१०.००१८५२१ ०. * 


९. च्रविश्यकचूणी २, प्रण १७१} = ।  . 
२. ज्ञातृधर्मकथा १, पृ० २०; तुलना कीजिए शअर्थशाल् २,३६.५६.६० 










युग से सामन्त छोग अपने साभ्राञ्य को विस्ठ्त करने क 
छि युद्ध किया करते थे । क्षत्रिय राजा अवसर पाकर अपन शाय का 
प्रद्न कर्ने मं न चकते । जधिकांश युद्ध सियो के कारण लड्‌ जात । 
संकट अवस्था को प्राप्यो की र्चा करने के ए) उनक्‌ रप 
सौन्द्यं से आष्ट हो, उन्हें प्राप्न करनं कं छट अथा स्वय 
अवससे पर प्रायः युद्ध हुमा करते । प्राचोन जैनम्रन्थौ सं सीता; 

पदी, रुकरिमिणीः, पश्चावतीः, तासा; कचना; रक्तट्छुमद्राः 
अहिननिका, सवर्णागुखिका किन्नरी सुरूपा; विद्युन्मती र 


[1 


१. सीता की कथा विमलसूरि के पडमचरिय में मिलत हं । रावण सीता को 
हरण कर्के ले गया, उसे प्राप्त करने के लिए राम ने रावण के साथ युद्ध किया | 
२ ्नैपदी कीकथा ज्ञातृधमंकथा (१६) मे ्राती है) कौरव श्र 


पारडवों का युद्ध महाभारत के नाम से प्रसिद्ध हे । ^; 
` ३ रक्रिमिरी शरीर पश्ावती कृष्णएवाफुदव कं त्रट्‌ श्मग्रमहिषियो म यन्‌] 


गयी है । सुकिभिणौी कुरिडिनीनगर के भीष्मक राजा के पुत्र रक्मिस का चरन 


रोर पद्यावती श्रश्िनगर के राम के मामा दिर्स्यनामिकौकन्वा थी । कृष्य 
दवाय इनके ख्रपहरण करने का उल्तेख हेमचन्द्र के त्रषश्टशलकापुरुषचःसत 


(८.६ ) मे मिलता है) तारा सुप्रीव का पर्न थी | बाह्ली श्रौर रुग्राव 


किष्किन्धापुर के राजा श्रादित्यस्थ के पुत्रथे। सुप्रीव को रज्य साप कर बालन 
दीक्ता ग्रहण की थी | 


४ तारासम्बन्धी युद्ध कम वनं तरिषष्टिशलाकापुरुषचरित ( ७. ) स्‌ 
मिल्लता है } तथा देखिए वाल्मीक्रिसमायस ४.१६ ' 

५ टीकाकार श्रभयदेव के श्ननुसार कचना; श्रहिनिका, क्रिनरो, सुरूपा 
प्रोर विद्यम्मती की कथा श्रक्ञात द। कुष्टुलोग राजा भ्रस्कि कां च्रग्र- 

दिषी चेल्लणा को ही कांचना कहते दै । प्रोफेसर वेर ने इन्द्र की उपपत्नौ 

ग्रहल्या को श्रहिन्निका बताया है | 

६. समद्रा कृष्णवायुदेव को बहन थी । श्रजुन दवाय सभद्रा के अपहा 
की कथा, त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित ( ८.६ ) में मिलती है । ` - 
७. सुवर्णगिलिका का श्रसली नाम देषदत्ता था । बह सिधुसोवीर 


तु 


व य इ व 











क 
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सोहिणी! नासक महिखाजं के उल्टेख है, जिनके कारण संहारकारी 
युद्ध ख्डे गये । मिथिखा की रजछ्कमारी भल्ली आर कोरास्बौ की 
महारानी स्रगावत्ती मी युद्ध का कास्म बनो । काखकाचायं को साध्वी 
भगिनी सरस्वती" को उज्जयनी के राजा गदंभिज्च द्वारा अपहरण करके 
अपवे अन्तःपुर मे रख ल्यि जाने के कारण, काल्काचायं ने ईरान क 
शादय के साथ मिरुकर, गदंभिह्ल के विरुद्ध युद्ध किया} . 


एक राजा दूसरे राजा पर अ!क्मण करने कौ ताक यं रहता, आर 
यदि क्रोडं बहुमूल्य वस्तु उसके पास होती तो उसे प्रप्र करने के दिए 
अपनी सारौ शक्ति खगा रेता ¦ उञ्यिनी के राजा प्रद्योत जर काप्रल्य- 
पुर के राजा दुख के वीच एक वहुसूल्य दीध्िवान महामुक्कुट कां 
छेकर युद्ध किड़ गया । कहते है कि इस सुकुट में एसी राक्तिथी कि 
उखे पहनने से दुयंख दो संह वाखा दिखाई देने ख्गता ¦ प्रद्योत ने 
इस सक्कुट की मोग की, ठेकिन दुखंखने कह कि यदि प्रद्योत अपना 
नखगिरि हाथी, अग्निभीर रथ; शवा महारानी ओर लाहजघ पत्र 
वाहक" देते को तैयार दह्ये तो दी वह्‌ उसे सङ्कट ढे सकता है । इस पर 





उद्रायण की रानी प्रमावती को दासी थी] गुटिका के प्रभाव से वह सुषेणं के 
स्गकीहो गयी थी} उन्जेन का राजा प्र्योत हाथी पर चद्ाकर उसे श्रपनी 
राजधानी ले गया | इस्त पर उद्रायण श्र प्रयोत मे युद्ध दहुश्रा | 

९. रोहिणी बलराम की माता श्रौर वसुदेव की पत्नी थी। रोदिणी-युढ 
कौ कथा चिषष्टिशलाकाबुरुषचरित ( ८.४ ), तथा वसुदेवदिर्डी मै मिलती है । 

२. काशी, कोसल, अद्ध, णाल, ऊस शरीर पाञ्चाल के राजाश्रौने 
मिथिला की राजङ्कमासी मल्ली के रूपगुख की प्रशंसा सुनकर मिथिला पर 
श्राक्रमसु कर दिया} मिथिला के राजा ङ्म्भका इन हहौ रजाश्रौ के साथ 


युद्ध दृश्रा; ज्ञातृधमकथा ८. 
३. मृगावती कौशाम्बी के राजा शतानीक कौ महारानी थी । कोद चित्र 


कर उसका चिर बनाकर उज्जयिनी के साजा ग्रयोतके पास ले गया} चित्र 
के} देखकर प्रोत रानी पर मोहित हो गया | उस्ने शतानीक के पास दूत 
सेजाकियादठौ वह मृगावती को सेजदे, नहीं तो युद्धके लिए तैयार ह्य जाय 
च्रावश्यकचूखं, प° ८ठ श्रादि 
४. देखिये निशौथचूखां १०.२ ८६० की चूर्णा । 

५. राजा क घावनक जरूरी पत्र लेकर पवनवेग के समान दौड कर जाते 
ये, बुद्कल्पमाष्य ६.६३२८ । 











































६४ जेन श्मगम साहित्य मे मारतीय समाज 


¢ 
दोनों मे युद्ध हुञा । युद्ध में प्रद्योत की जय हई ओौर दुख को उसे 
पर मे कड़ा डाखकर बन्दी बना छिया गया ! 


चम्पा के राजा करणि का वेशाङी के गणराजा चेटक के साथ 
सेचनक गंहस्ति ओर अठारह ठ्ड़ी के कीर्ती दारको छेकर भप 
युद्ध हआ, {जसम विध्वंसक अस्र-शस््ों का प्रयोग क्रिया गया ! सक्रट 
राञ्य-एान घव हस्तौ को केकर नमिराजा का अपने भाई चन्द्रयशच 
कं साथ युद्ध छिड्‌ गया । नमिराजा का हस्ती खम्मा तुङाकर माग 
गया था; चन्द्रयश ने उसे पकड़ ख्या ओर सँगने पर भी नदं दिया | 
चन्द्रय्यान कहा कि कसी कं रत्ना पर नाम नदीं ख्खिा रहता, जो 
ह बाहुबख्से प्राप्त करलर्वेउसीकेहो जाते है 
प्रायः सीमाप्रान्त को ठेकर प्रत्यन्त राजां यें युद्ध ठन जाया 
करते । कथौ विदेशी राजायं का मी आक्रमण हो जाता । क्षिति 
भरता्ठत नगर म म्छच्छ राजा का आक्रमण होने पर वहं के राजानं 
षणा करां ।क सव छोग दुगं में घुसकर बेठ जायें । चक्रवर्ती राज 
पन दख -बख साहत द्ग्विजिय करने के दिए प्रस्थान करते ओर 
तअस्त वरदा पर जपना अधिकार जमा ठेते । ऋषमदेव के पतर प्रथम 
भर्त चक्रवत को कथा जेनसू्रो म जती ह । अपनी भायधसाट। क 
चक्रेरत्न को सहायता से उन्होने जम्बूद्रीप के मगध, वरदास ओर 
नास नाम के पवित्र तीर्था ओर सिधुदेवी पर विजय प्राप्न करी। चर्म 
रत्न को सहायता से उन्होने सिंहट, वन्बर, अंग केरात, यवनद्वीप 
आवक; रोमक, अरृसंड ( एलेकं ण्ड्ूया ) तथा पिक्खुर, काटमुद्‌ 
आर जोणक नामक म्लेच्छों, वैताल्य पर्वत के दक्षिणवासी म्लेच्छो 
रथा द्क्तण-पन्चिम प्रदेश से ठगाकर सिध सागर तक के प्रदेशं 
आर रमणाय कच्छ को अपने अधिकार मेँ कुर छिथा। ततपश्चात्‌ 
'तामसगुहा मं प्रवेश किया जौर इसका दक्षिण द्वार खोने के द्धि 
अपने सेनापति को आदेश दिया | यहां पर्‌ उन्होने उम्मग्गजखा ओ 
'नम्भग्गजला नाम कौ नदियां पार की, तथा अवाड नाम के बीर आर 
< ङ्क करात पर विजय प्राप्रकी, जो अधभरत के उत्तरे खण्डमें 


(नवास करते थे । क्र हिमवत को जीत करते ऋषभक्रूट पर्वत 


नान 


९, उत्तराध्ययनटीका ६, प° १३५ आदि 
९ वही प्रु १४० मारि ~. # 
निशोथभाष्य १६.६०७६ | 
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कौ जोर बद ओर य शिरापष् पर काकणी रत्न से उन्होने अपने 
प्रथम चक्रवर्ती होने कौ. छिखित्त घोषणा कौ । वैताल्य के उन्तरखण्ड 
मँ निवास करने वाले नसि ओर विनमि नाम के विद्याधर राजाओंने 
सभद्रा नामक स््रीरत्न भेट कर उन्हं सम्मानित किया । उसके बाद्‌ 
गंगा नदी पारकरते हुए वेगंगाके पश्चिमी किनारे पर अवर्थित्त 
खण्डप्रपात गष्छा में आये जर अपने सेनापति को उन्हे इस यका 
का उत्तरी द्वार खोखने का आदेश दिया । यहाँ उन्ँ नवनिधियों कौ 
प्राप्नि दं । अन्त मे चतुदेश रत्नौ से विभूषित हौ सरत चक्रवर्ती 
विनीता ( अयोध्या ) राजधानी को खौट गये जहाँ बड़ी धूमधाम से 


भ 


उनका राज्याभिषेक किया गया ।' | , 
® ५ क 
चतुरगिणी सेना 


युद्ध मे सफर्ता प्राप करने के छिए रथ, अन, हस्ति जौर पदाति 
अत्यन्ठ उपयोगी होते थे! कन्या के विवाह में ये वस्तुयें दहेज यें दी 


जाती थीं ` इनसे रथ का सबसे अधिक महत्व था । यह छव, ध्वजा, 


पताका, घण्टे, तोरण, नल्दिघोष ओर श्युद्र घण्टिकाओं से सण्डित 
किया जाता । हिमाख्य मै पेदा दहोनेवारे सन्दर तिनिस काष्ठ दाय 
निर्मित होता ओर इसपर सोने की सुन्दर चित्रकारी बनी रहती । इसके 
चक्के ओर धुरे मजबूत होते तथा चच्छों का घेरा मजबूत रोहे का 
वनां होता । इसमें जातबंत सन्दर घोडे जोते जाते ओर सारथि रथ 
को हांकता । धनुष, बाण, तूणीर, खड्ग, शिरखाण आदि अख्-शर्खो से 

सुसज्नित रहता 1 रथ अनेक प्रकार के बताये गये है । संमासरथं 
कटोप्रमाण फर्कमय वेदिका से सलितं होता, जव कि यानसथ पर्‌ 


यह्‌ वेदिका न होती ।* कर्णीरथ एक विरिष्टं प्रकार कारथ था जिसपर 


४ 


भ पाः 





१. जम्बूदरीपग्रलति ३.४१-७१; श्रावश्यकचृर्णा , प° श८२-२२८; उत्तय- 


चणो 


ययनटाका ८; प° २३२२ श्रादि; वसुदेवदिर्डी प्र° श्ट श्रादि; तथा 


देखिए महामारत १,१०१ | 


२. उत्तराध्यथनरीका % प्र° टलं | 
ठि । 
३. ग्रोपपातिक सूत्र ३९, प्र १३२ श्रावरश्यकेचृणीं प्र ० १८८; बृहत्कल्प- 


ष्य पाठिका २१दे; तथा देखिए रामायण ६३.२२.१३ शरादिः महाभारत 
५.९४.१८ शआ्रादि । 


४. मलधारि हेमचन्द्रः श्रनुवोगद्रारटीका, प्र १४६ । 
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६६ जेन श्मागम साहित्य में मारतीय समाज 


॥.। 


॥, 


बैठने का सौभाग्य किसी श्रष्ठो या वेदया आदि को 

राजाजों के रथ सबसे बहकर होते, उनकी गणना रस्सासें की जाक्त 

उज्जयिनी के राजा प्रद्योत के अधिभीरु रथ पर अभिका कोर्ट असर 

नहं होत्ता था | 
पराचीन जेनघन्थों मे सेनापति, गृहपति, वशवैकौ, पुरोदित ओर 


ह प्राप्र होना) ` 


खरी क साथ-साथ हस्ति ओर्‌ अश्वको मी रत्नों मँभिना गयाहे) 


मयका मं हाथी का वध करने कानिषेधथा, ओरजां काट उकः 
वध करता उसे फंसी फी सजा दी जात्ती 
हाथया कौ अनेक जातिया हाती थां । गंहस्ति को सवःत्तम 
बताया गया हे }* देरावण इन्द्र के हाथी कानाम था} उत्तम हाथो 
के सम्बन्ध मेका दहै कि वह्‌ साप्त हाथ चा, नौ हाथ चौडा, मध्य 
भागम दस हाथ, पाद्-पुच्छ जदि सात अङ्खोंसे सप्रतिद्धित, सोम्य 
ममाणयुक्तः. सिर उसका उठा हृजा, इंख-मासन से युक्त, प्र भाग 
` चकर के समान, उन्नत ओर मांस कुक्षि, प्ररम्बमान उदर, टम्बीं 
मूड, खम्बे आठ, घुष के प्र्ठमाग के समान आकृति, सदिद प्रमाण- 
युक्त दृढ शरोर, सटी हहं प्रमाणयुक्त पुच्छ, पूणे ओर इन्दर क 


भम 


समान चरण, शक्त वण; नमड ओर स्निग्ध त्वचा तथा स्फोट जः 


भजाम ०५१०८५७५. 


= 


<“ सत्धमक्था ३, ए० ५६; ` च्रावश्वकचूणा प्र १८ | टेमचन्द 
प्माचाय ने च्रभिघानचिन्तामणि ( प्रण ३०० ) में मरद्रथ, योग्यारय, श्र्यर्थ 


श्र कर्शस्य का उल्लेख क्षिया है । कौटिल्य के ग्र्थशाल्ल २ २.४६ -५१.५ 
म देवरथ ( देवी-देवताश्रौ की सवारी के लिए काम मे श्रानेवाला पुष्परथ 


( विवाह त्रादि उत्सवो के अवसर पर काम मे त्रानेवाला ); संग्राभमिक ( युद्ध 


मकम स च्मानेवाल्ला } परियानिक (साधारण यााकेकाममेंत्रानेवाला ) 
तथा परपुराभवानिक (श्रु के दुगंको तोडने मे उपयोगी ) श्रोर वेनयिक 
` घोडे श्रादि को शिङ्कित करने मेँ उपयोगी) रथौ का उहलेख मिलता दै | 


२. स्थानांग ५५ } 
३. श्रथशाल्ल २.२.२०.६ | 
४. भणिक के सेचनक हस्ति श्रोर कष्ण क विज दस्ति को गंधदस्ति क 


| 
चाह । वह्‌ हस्ति ्रपनेयूथ का च्रधिपति होता था चरर च्रपनी गंधस् 
 श्रन्य हस्तियां को आकृष्ट करताथा अआवर्यकचर्णी २. प्र 


६० १०० अ । दृकल्यमाप्य १.२०१० मे भ्रमणसंव के च्राचार्यं को श्रमरः 


"१७०; सातृधम्रकथा 


वरग॑घह्तीः ककर उल्लिखित किया डे । 





। _ । ~ ५ 
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चौथा ध्याय : सैन्य-व्यवस्था + ६७ 


दो षरहित नखो वाखा होता इह! मद्र; मन्द, मग ओौर संकी, ये 

यी के चार भेद बताये गये है । इनमे भद्र हाथी सर्वोत्तम माना 
जाता था । वह्‌ मधु-गुटिकाको भाँति पिगख नत्र बाख, सुन्दर ओर 
दाघ पूंछ वाखा, जप्नरभागमें उन्नत तथा सवाग-पसिपूणे होता था 
सरोवर मे वह क्रीडा" करता ओर दति से प्रहार करता ।3 मन्द हाथी 
शायर, स्थू, विषम त्वचा से युक्त स्थर शिर, पूछ, नख ओर दन्त 
वाखा तथा हरित्‌ जर पिगरू नेत्रं वाखा होता था। धैयं ओर वेग 
जाद्‌ म॑ मन्द हाने के कारण उसे मन्द्‌ कहा गया है । वसन्त ऋछतु मे 
वह जख्क्रोडा करता आर सूंड से प्रहार करता । प्रग हाथी छश होता 
उसका मरवा; त्वचः, दति ओर नख कश होते, वथा वह भीर्‌ ौर 
उष्म हाता । दंमन्त ऋतु में. बह जलक्रीडा करता, ओौर अधरो से 
प्रहार करता । संकोण हाथो इन सबकी अपेक्षा निकृष्ट माना जाता था ¦ 
वह्‌ रूप ओर स्वभाव से संकीणे होता तथा श्रपने समस्त अंगं 
प्रहार करता ।* शश, शंख ओर कुन्दपुष्प के समान धवर हाथी का 
उल्रेख किया गया ह । गंडस्थर से उसके मद प्रवाहित होता रहता 
अर्‌ बड़-बड्‌ बृक्षों को वह्‌ उखाडइता हज चला आता ।* हस्तियुथ का 
उल्र्ख मिरूता है । ये हाथी जंगर के जगाध जर से पूणे तारावों का 
जरूपान कर विचरण करिया करते थे }‡ 


हाथी को जायु साठ वषं ( सदडधिहायन ) कौ बतायी है। राजा 
अपन हाधिया के विशिष्ट नाम रखते ये । राजा श्रणिकके हाथी का 


तामा 


९. जञातृधमंकथा १, ए० ३५ | 
२. सरोवर मं स्नान करने के बाद श्रपने शरीर प्र धूल डालने वा्े 
हाथियों का उल्लेख है, बृहत्कल्पमाष्य १.११४७ | 
३. श्रथशाख २.३१.४८.६ मे सात हाय ऊँचे, नौ हाथ लम्बे श्रौरं 
दस हाय मोटे चालीस वषं की उस्र वलि हाथी को सर्वोत्तमक्ाहै। ` 
४. स्थानाग ४.२८१; तथा ज्ञातुधमंकथा १. प्र ३६ । तथा देखिये 
दत्संदहिता का हस्तिलक्नण (६६ ) नामक श्रध्याय; अर्थश्च २.२१.४८ | 
सम्मोहविनोदिनी ( प्र° ३६७ ) मे दस प्रकारके हाथी बताये गये हैः-- 
कालावक, गंगेय्य, पडर, तंन, पिंगल, गंध, मंगल; देम, उपोसथ, छन्त । 
तथा देखिये समायण॒ १.६.२५ | 


५. उत्तराध्ययनरीका, ४, प्रण ६० श्र; ९, प॒* १०४ 





1, 


६. निशीथचूणीं १०.२७८४ वु, प° ४१ । 
७ ञे० भा० | 




















चौथा श्रध्याय : सैन्य-व्यवस्था „ ६७ 


परहित नखों वाखा ह्येता है । भद्रः सन्द, खग ओर संकीणे, ये 

श्री के चार मेद बताये गये ह । इनमें भद्र हाथी सर्वोत्तम माना 
जाता था | वहु मघु-गुटिकाकी भति पग नत्र बाख; सुन्दर जर 
दीष पूं वाखा, अम्रभाग में उन्नत तेथा सवाग-परिपूणं होता था। 
सरोवर में वह क्रीडा करता ओर दति से प्रहार करता 13 मन्द्‌ हाथी 
शिथिर, स्थूख, विषम त्वचा से युक्त स्थुख' शिर, पू, नख आर दन्त 
बाखां तथा हरित्‌ सौर पिंगल नेत्रां बाख होता था। धैयं अओौर वेम 
जदि से मन्द होते के कारण उसे मन्द कदा गय है । वसन्त ऋतु में 
वह जलक्रीडा करता ओर सूंड से प्रहार करता । मृग हाथी छश होताः 
उसको भ्रीवा, तचः, दति ओौर नख कृश दह्येते, तथा वह भीर्‌ ओर 
उदि होता । हेमन्त ऋतु मे बह जख्क्रीड़ा करता, ओौर अधरों से 
प्रहार करता । संकौण हाथो इन सबको अपक्षा चङ्कष्ट माना जाता था। 
वह रूप ओौर स्वभाव से संकीणं होता तथा त्रपने समस्त अंगों से 
प्रहार करता ।* शशि, शंख ओर कुन्दपुष्प के समान धव दाथोका 
उल्छेख किया गया है । गंडस्थख से उसके मद प्रवाहित होता रहता 
ओर बड़-बड्‌ वृक्षों को वृह उ खाड़ता हज चखा आता }* हस्तियूथ का 
उल्छेख मिता है । ये हाथी जंगल के अगाध जरू से पूणे ताावों का 
जरूपानं कर विचरण किया करते थे । ` 


हाथी की आयु साठ वषे ( सदहिहायन ) की बतायी है । राजा 
अपने हाथियों के विशिष्ट नाम रखते थे ¦ रजा श्रणिकके हाथीका 


पताम मा ० 


१. सातृधमेकथा १, प्र ३५ | 

२. सरोवर मे स्नान कने के बाद श्रपने शरीर पर धूल डालने बालत 
हाथियों का उल्लेख हे, बृहत्कल्पमाष्य १.१ १४७ ¦ 

२. त्रथशाख २.२३१.४८६ में सात हाय ऊचे, नौ हाथ लम्बे श्रौर 
दस हाथ मोटे चालैस वषे की उन्न वाले हाथी को सर्वोत्तम कहा है । 

४. स्थानांग ४८.२८१; वथा ज्ञातृधमकथा १, प्रु ३९६ । तथा देखिये 


ब्रहस्संहिता का हस्तिलक्लण॒ (६६ ) नामक अध्याय; श्रथशाल्र २.३१.४८ 


सम्मोहविनोदिनी ( प° ३६७ ) मे दस प्रकारके हाथी वताये गये हैः-- 
कालावक, गंगेय्य, पंडर, तंव, पिगल्ल, गंध, मंगल, देम, उपोसथ, छन्त 
तथा देखिये रामायण १.६.२५ । 

१. उत्तराध्ययनरीका, ४, प्र० ६० श्र; ९, प्रण १०४ 

&. निशीथचूणी १०,२७८४ चूर्णी; प ४१ 

७ जे०भा० | 





चौथा च्रध्याय : सेन्य-व्यवस्थु = &७ ` 


क 


दोपरहित नखों वाखा होता हे ।' भद्र, मन्द, सरग ओर संकीणे, ये 
थी के चार सेद बताये गये दै । इनमे भद्र हाथी सर्वोत्तम माना 
जाता था । वह्‌ मधु-गुटिकाकी भाँति पिगर नेत्र वारा, सुन्दर ओर 


क, 


दीघं पूंछ वार, अग्रभाग में उन्नत तथा सवाग-परिपूणे होता था, 
सरोवर मे वह क्रीडाः करता ओर दातो से प्रहार करता ।° मन्द्‌ हाथी 
शिथिख, स्थूल, विषम त्वचा से युक्तः स्थू' शिर, पूछ, नख ओर दन्त 
वाखा तथा हरित्‌ सौर पिगरु नेत्रं वाखा होता था। धैय आौरवेम 
आदिमे मन्द होने के कारण उसे मन्द्‌ कहा गया है! वसन्त ऋछतुमं 
वह॒ जख्क्रडा करता ओर सड से प्रहार करता । मृग हाथी कृश होता; 
उसको यीवा, तवच, दति ओौर नख कृश होते, तथा बह भीर्‌ ओर 
|  उ्िम्र ह्येता । देमन्त ऋतु में वह जख्क्रीड़ा करता, ओौर अधरो से 
ˆ` प्रहार करता ¦ संकोण हाथो इन सवकी अपेक्षा निक्ष माना जाता थाः) 
वह्‌ रूप ओौर स्वभाव से संकीणे होता तथा त्रपते समस्त अंगों से 
र करता ।* शशि, शंख ओर कुन्दपुष्प के समान धव हाथो का 
 उल्खेख किया गया ह । गंडस्थर से उसके मद प्रवाहित होता रहता `. 
ओर बड़-बड व्रृक्षों को वह्‌ उ खाडता हआ चखा आता }* हस्तियूथ का 
उल्छेख मिर्ता है । ये हाथी जंग के अगाध जरू से पूणे तावां का 
 . जख्पान कर विचरण क्रियाकरतेथे): ` 


हाथी कौ आयु साठ वषे ( सदिहयन ) को बतायी है। राजा 
अपने हाथियों के विशिष्ट नाम रखते थे ¦ राजा श्रणकके हाथीका 








१. ज्षातृधमेकथा १, प्र° ३५ 
२. सरोवर में स्नान करने के बाद श्रपने शरीरप्र धूल्ञ डालने बालत 
हाथियों का उल्लेख है, बृहत्कल्पभाष्य १.११४७ । 

३. श्रथशाख्च २,३९१.४८.६ में सात हाथ ऊँचे, नौ हाय लम्बे श्रौर ` 
दस हाथ मोटे चालीस वधं की उम्र वाते हाथी को सर्वोत्तम कहा है । 
५. स्थानांग ४८.२८१; तथा ज्ञातृधमकथा १, प्रर ३६। तथा देखिये 
 छृहत्संहिता का हस्तिलक्ञण (६६ ) नामक शऋध्याय; त्रथशाखर २.२१.४८ | 
` सम्मोहविनोदिनी ( परण ३६७ ) म दस प्रकारके दाथौ बताये गये है- 
 कालावक, गंगेय्य, पंडर, तंव, पिंगल, गंध, मंगल, देम, उपोसय, छन्त | = ` 
` तथा देखिये समाय १.६.२५ । | `. 
१. उक्तराध्ययनटीका, ४, प्रण ६०अअ्;९, प्र १०४॥ . 
द. निशीथचूणीं १०.२७८४ चूर्णी पृ ४१} 
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श्ट जेन श्मागम साहित्य मे भास्तीय समाजं 


नाम सेचनक था । सेचनक ऋषियों के आश्रम मे पेदा हा था, अर 
ऋषि-कुमारो के साथ अपनी सूंड सं पानी भरकर, पुष्पाराम का सिचं 
किया करता था } बड़ होने पर संचनक ने यूथाधिपति को मार दिया 


ओर आश्रम को नष्ट कर डाला! यद्‌ देखकर आश्रम के तपम्वियोंत्ते 


उसे राजा श्रेणिक को सोप दिया ।` श्रेणिक ने अपने जीते-जी सेचनक 
हाथी ओर अठारह ल्डीका हार करूणिक को न देकर उसके भाई 
वेहल्ख्कुमार को दे दिया था । वेहल्ट मार अन्तःपुर की रानियां को 


हाथो पर वैठाकर गङ्गा मे स्नान करने ङे जाता । सेचनक्‌ रानि्यो को 
कभी सुण्ड से उटठाता, कमी पौठ, कभी स्कध, कमी कुम्भ, कभी सिर 


ओर कभी अपने दांतों पर वेठाता, कमी सुण्ड से उछ्छल्ता, कभी दतो 


के बीच पकड़ छता ओर कभो सुण्ड मे जक भर उन्हु स्नान कराता | 
यह देखकर कूणक की रानी पद्यावती को वड़ी ईष्यां हई । उसने 
कूणिक से हाथो को प्राप्न करने कौ इच्छा व्यक्त को । क्रुणिक ने एक्‌ दिन 


वेहल्छ को बुखाकर उससे हाथी ओर हार मांगा । छेकिन वेहल्छ ने 
उत्तर दिया कि यदि वह आधा राञ्यदेनेको तैयारद्यो तो वह्‌ दोनों 


चीजे उसे दे सकता है । वेहल्छ के मनमे शंकाद्ां गयो ओर्‌ चम्पा 
छोडकर वह अपने नाना चेटक के पास वैशारी मे जाकर रहने ठ्गा | 
करूाणक न चटक क्त प्रासदूत जजकर इाथी आर हार खाराद्नेका 
अनुरोध किया, छेकिन चटक न उत्तर में कटा भेजा क सेरे हट 

तो दोनो एकनजैसे दै, तथा यदि तुम आधा राञ्यदेनेकातेयारहो तो 


हाथी ओर हार मिद कते ह । करणकने दूसरी वार दूत सजा 
चेटक ने एर बहौ उत्तर दिय 


यह देखकर करूणिक को वहत क्रोध आया । उसने तोसघरो चार 
दूत भेजा । अबकी वार दूत ने जपनं वायंपेरसेराजा कर सिंहासन 
क] अतिक्रमण कर, मरे की नोक पर पत्र रखकर चटक को समर्पित 
किया । युद्ध के किए यह्‌ खुला आह्वान धा । करूणिक ने काट, सुका 
जाद्‌ राजकुमारा कां बुखवाकर युद्ध कौ तयारी करन का आदश इया 


क्ूणक्‌ ने जाभिषक्य हस्तिरत्न को सजवाया ओर वीच-वीच में पडाव 


डाख्ते हुए अपने दरू-वर के साथ वैशाखी पर्हुच गया ¡ उधर चेटक ते 


म्न 
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९१. श्रवश्यकचृणौँ २, प° १७० श्रादि । 
२. कोटिल्य, त्र्थशान्न १.१६.१२.१६ मे राजा को दृतमुल ( दृतं 
द्वारा श्रपनो बात दूसरों को सुनाने बाते } कहा रै 





चोथा श्रष्याय : सैन्य-व्यवस्था ; “ &€€ 


र, क 


अपने आज्ञाकारी काशी के नौ मल्खकी ओर कोसर के नौ छिच्छ 
राजां को -बुलाकर उनके साथ मंत्रणा की । सव लोग इस निणेय 
| 


पर पहुचे कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियका धमंद्ः। युद्ध की 
घोषणा कर दौ गयौ । दोनों जोरसे घमासान यद्ध हुजा। चेटक ने 


का, सकार आदि राजकुमार को मार गिराया | ङेकिन अन्त मँ 
गणराज हार गये, ओर चेटक भागकर नेपा चखा गथा ।* 

राजा श्राणक्र के उद्ायी ओर भूतानन्द्‌ नामके दा अर्‌ हाथी 
ये । युद्ध भ पराजित होने के बाद चेटक ने सेचनक को जख्ते हृए 
अगारों के गड मे गिराकर मार डाखा; उसकी जगह करूणिक ने मूता- 
नन्द को पष्ृहस्ति के पद पर अभिषिक्त किया !3 कौशाम्बी के राजा 
उदयन को हधथिनी का नाम भद्रवती था। इस पर बासवदन्ताको 
वैठाकृर वह उसे उज्जयिनी से हरण करके छाया धरा ।* विजय्गधहस्त 


कृष्ण का प्रसद्ध हाथो भ्रा, इस पर वेठकर वे भगवान्‌ नेमिना कै 
रेन केटिए जाते थे! प्रोत के नर्गिरि का उल्लेख कियाजा 


चका है ! उसके मूत्र जर पुरीष कौ गंध से हाथी उन्मत्त हो 
उटतेथे।ः | | 
हाथियों को सन्नद्ध-बद्ध करकं, उञ्ज्वर वख, कवच, गरे के 
भूषणं जार कणेपूर पहना; उर में रज्जू बांध; उन परर छटकती हई 
सूलं उर, छत्र, व्वजा जौर्‌ घंटे ठटका, अ्ल-शासत्र तथा ठाले से 
शो भिठ क्या जाता कवा ।* कोद सहखयोधी कवच पहन, हाथी पर 
वेठकर युद्ध कर रहा था ! इतने मेँ क्ष पर छप कर वैठे हुए रात्रपश्च 
के किसी सैनिक द्वारा छोड़ा ह तीर उसके जाकर खगा । उसे देखते 
ह्‌ सहखयाधी ने जधृचन्द्र से उसका सिर काट दिया 
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१. श्रवश्यकचूर २, प्र १७२-३; निरथावक्ि १ 
२. व्याख्याप्रक्ञपि १७. | |  , 
- श्रावश्यकचतूणी, वही 
४, वही २, पृ० १६१ श्रादि 
५. ज्ञातृधसंकथा ५, प्रु ७० | 
६, उत्तराध्ययनरीका १८ प° २६६ ऋप्रन ठ& | ` | 
©. विपाकसूत्र २, प्र १३; श्रपपातिक ३०. पृ० ११७; ३९१, प० १३२ । 
तथा देखिए रामायण १,५३.१ | 


८. निशोथनचूणी ११.३८१६ की चूरीं | 
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चौथा श्नध्याय : सैन्य-व्यवस्था , * € 


अपने आज्ञाकारी काशी के नौ मल्ख्कौ ओौर कोस के नौ छिच्छवी 
राजां को -बुखाकर उनके साथ संत्रणा की! सव लोग इस निणेय 
पर पर्हुचे कि शरणागत कौ रक्षा करना क्षत्रियका ध्मद्ै। युद्धकौ । 
घोषणा कर दौ गयौ । दोनों जरसे घमासान यद्ध हुआ) चेटकने 
कार, सुका आदि राजछकमारो को मार गिराया । ङेकिन अन्त मेँ 
गणराजा हार गये, जर चेटक्‌ भागकर नेपाङ चखा गया। 
राजा श्रणिक के उदायो ओर भूतानन्दः नामके दो ओर हाथी 
ये ।* युद्ध भें पराजित होने के बाद चेटक ने सेचनक को जरते हए 
जगारा कं गड्ंमं गिराकर मार डाला; उसको जगह करूणिक ने मूता- 
नन्द्‌ का पटृह्यस्त के पद्‌ पर आभिषिक्छ फिया।: कौशाम्बी कें राजा 
उद्यन को हथिनी का नाम भद्रवती था। इस पर वास्वदन्ताष्ो 
बेठाकर वह उसे उज्जयिनी से हरण करके खाया था ।* विजयगंघहस्ति 


कृष्णं का प्रासद्ध हाथो था, इस पर वेठकर वे भगवान्‌ नेभिनाथ के 
खनकेचिए जाते थे।* प्रद्योत के नख्गिरि का उल्छेख क्ियाजा `: 


चूका है । उसके मूत्र ओर पुरीष कौ गंध से हाथी उन्मत्त हो 
उठते थे ।: | .  . ~" 
हाथियों को सन्नद्ध-बद्ध करकं, उञ्ञ्वरु वख, कवच, गले के 

आभूषणं ओर कणपूर पहना, उर मे रज्जू बांध, उन पर छटकती इडं 
ञ्ल डाख, छत्र, ध्वजा आरं घंटे ठछटका, अख्ल-शस््र तथा दोसे ` 
शोभिठ कया जाता वा।* कोह सहस्रयोधी कवच पहन, हाथी पर 

 वठकर युद्ध कर रदा था! इतने में चक्ष पर छिप कर वेदे हुए शात्रपक्च ` 

के किसी सैनिक द्वारा छोड़ा हा तीर उसके आकर ख्गा | च्सेदेखते 
हो सहखयीधी ते अधेचन्द्र से उसका सिर काट दिया ।< _ 


\ 
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हस्थिवाडञ ) हस्तिशाला ( जडडशाखा )* की देखा करते । अं 





१०० ` जेन श्रागम साहित्य मे भारतीय समाज 


जंगी हाथियों को पकड़ कर शि = दी जातौ थी } विच्ध्याचछङ के 
जंग में हाथियों के इ्चण्ड धूमते-्रते थे ! उन्ह्‌ नर के वनो मे पकड़ा 
जाता था । पहर वे अपनी सृण्ड से काष्ठः; फिर छ टे पल्थर, फिर गोलो 
फिर वेर ओर पिर सरसो उठानं का अभ्यास करते} हाथयो को 
शिक्चा देने वाङ दमग उन्ह वश में करते; मठ हरे गन्नं, टहनी (यवस) 
आदि खिखाकर उन्ह सवारी के काम में लते; आर आराह्‌ यद्धकालमें 


उन पर सवारी करते 1: कोशाम्बी का राजा उदयन अपने मधुरं संगीत 
दारा हाथियों को वश मे करने कौ कषा मेँ निष्णात माना जत्ताथा।; 


मूख्देव ने भी बीणा बजाकर एक द्ष्यनी का वशा क्याथ  } 
कृभी हाथी सांकछ तुडाकर भाग जति ओर नगरम उपद्रव करने 
गते जिससे सर्वत्र कोरर मच जाता ! एेसे समय कोड राजकुमार 
या साहसी पुरुष हाथी को सड के सामनं गोलाकार ख्परा 
उत्तरीय वख फककर उसके क्रोध को शान्त करता ।* मह्‌ावत (महामा 












की सहायता सेवे हाथीको वश में रखते, तथ 
वैजयन्ती ( ध्वजा ), माछ ओर विविध अलंकारं से 





करते । हाथियों कौ पौठ पर अम्बारी (गिल्लि) रक्खी जाती, जिस 


( 





पर बैठा हुमा मनुष्य दिखाई न पडता । उन्हुं स्तम्भ ( आरण ) मे 
बांधा जाता ओर उनके पावो मे मोटे-मोटे रस्से पड़ रहते । ` 


हाथियों को मति घोड़ों का भी बहुत महत्य था। 





ज्‌ 
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१. पिंडनिथुक्ति ८३ । कौषल्य ने ग्रीष्म ऋतु मे २० वषे या इससे श्रधिकं 
राध बाले हाथियों को पकड़ने का विधान किया हे, श्रथंशास्र २.३१.४८.७ । 
२. बृहत्कल्पभाष्य पीठिका २३१ । ॥ 
२. निशीथचूर्ण ६.२२-२५ तथा चृणौं । 
४. आरवर्यकनूर्णी २, प्र° १६१ । 
५. उत्तराध्ययनटीका, ३; प° ६० | 
६. वही, १२, प्र १८६, १६१५; ४, प्र० ८५] 
७, व्यवहारभाष्य १०.४८४ । 
८. दशवेकालिक २.१०; उत्तराध्ययनरीका ४, प्र० ८ | 
६. श्रोपपातिक ३०. प° ११७। 
“ १०. राजप्रश्नीय ३, ए ० १७। ` 
१९१. उत्तराभ्ययनयीका ४ प्र° ८५ | 


क 






































॥ 
॥ 
८ 
॥ 








चोथा श्रध्याय ¦ सैन्य-व्यवस्था १०१ 


दौड़ते, शच्र-सेना पर पहङे से ही आक्रमण कर देते, शत्र की सेना 

मे घुसकर उसे विचलित कर देते, अपनी सेना को तसल्छो देते, आर 

शत्र द्वारा पकड़ हए अपने योद्धाओं को छंडति, शत्र के कोष ओर 

, राजङ्कमार का अपहरण करते, जिनके घोड़े मर गये है देसे सैनिकों 
 कापीछ्छा करते तथा भागी हुई शत्र-सेन के पीङे भागते 

घोडे कई किस्म के होते जौर वे विविध देशों से रये जतेथे। 

कंबोज देश के आकीणं जौर कन्थक घोडे प्रसिद्ध थे । ही दौडने 

मे तेज थे । आकीणेः सची नस्छ के होते, तथा कंथक पत्थर आदि की 

आवाज से न उरते थे ।° दशवैकालिक चू्णौ मे अदवततर ओर घोटक का 

उल्रेख भिख्ता है । बाहीक देश में पायें जने वे ऊंची नस्छ के 

घोड़े अरव कटे जाते, इनका शरीर मूत्र आदि से रप्ति न होता था।* 

विजाति से उत्पन्न खच्वरो को जदइवतर कहा गया है; ये दीखवाखिया (१) 

से छाये जाते थे सबसे निकरष्ट. ८ अजचजातिजाया ) घोटक कटे जाते 

थे }> गछखिया अद्रव का उल्लेख भिख्ता हे । उसे बार-बार चाबुक मार 

कर ओर आरौ से चरने की जरूरत होती थी । वह्‌ गायो को देखकर 

उनके पीछे दौड़ते खगता जर रस्सा तुडाकर भाग जाता! प्रति वषे 

„ व्यनि वारी घोडियों को थाद्रणी कहा जाता था ।* पांच स्थानां में इवेत 


न 








१. श्रथशाल्र १०.४.१५२-१५.४.१४ । वृहत्कल्पमाष्य ३.३७४७ मं 
घोडे को बृलुर ( वत्तखुर = गोल खुप्वाला ) कहा दै । इन्दे प्रधान तुरंग 
मानाजाताथा। | 
२. ज्ञातृधर्मकथा कौ टीका मे श्राकोणं घोड़ो को 'समुद्रमध्यवर्तीः बताया है। 
३. उन्तराध्ययन्‌ ११.१६ शरोर रीका; स्थानांग ४८.३२७; य्य कंथक घोड़ों 
चार मेद बताये ईह } धम्मपद अछकथा १; प° ८५ में कंथक का उल्लेख हे | 
तथा देखिये ब्रहत्कल्पमाष्यटीका ३.३६१५६-६० । स्थार्नागसूतच् मे ख लुक 
( त्रविनीत ) घोडे का उल्लेख है | घोड़ों के श्राठ प्रकारके दोषौ के लिए 
देखिए श्रंगुत्तरनिकाय का श्रस्सललुकयुत्त १,३, ० २६७ श्रादि; ३.८ 
३०१ ।  .  _ 
जम्बूद्रीपप्रजततिरटीका २, प° ११०-श्र; उत्तराधष्ययनटीका ३; प्र ५७ 
म; तथा देखिए. रामायण १.६.२२ । ~ . ` . ~ | 
५. ६; प° २१३ | ` | 
६. उुत्तराध्यथनसूच १.१२; २७ वों खलूुंकोय श्रध्ययन | . 
७, बृहत्कल्पभाष्य ३.३६५६ श्रादि । मरार म घोड़ी को ठाणी कहते ई । 


१. 































स, 





> 





टीका, प्र १२३। 


१०२ जेन श्रागम साद्य से भारतीय समाज 


पुड्‌ ) वये बाले घोड़ी के वच्चे को पंचपुंड कहते थे ।: 
धोड वेच स सज्जित रहते कच कृ धरण क्रिये रहते 


आख उनको पू को कटी के समान शुक्ट वर्की होनी + = पर 
भरण ख्टका रहता, ओर उनका कटिभाग 
रहता ।` घोड़ों कौ जीन धिल्छीः कृं 
( आसवार ) ` आथुधां से छे रहते 


डोकोशिक्षादो जाती थौ!" वहि ( वाह्नकर } के दों 


को शिक्षा देने का उट्वेल मिटता हे । शिक्षादेने के स्थान को वाहियाद्धि 


1 जता था। अद्वदमग, अश्रमेठ ओर्‌ अश्रः लक्षा दने 


काम करते, तथा सोख्ग.घोडों की देखभाल किया ऋ रते धे 1“ काट्िय 
हप करे घाङ्‌ प्रसिद्ध थे। व्यापारी छोग अपने दल- = 


= ५.दत प्रड 
क र, न्वे 4५५ 
पकृड्नं क [र यह्‌! आया करत)! यें खगम वाणा अं द यृजाकर 
, अनक काष्ट जोर गुथ हई आकपंक वस्तुं दिखाकर 1, ठ; तमा पृतर 


| 


युवा, तगर, चंदन ङम, जाद्‌ सघाकर, खाण्ड करा, सश्र 


आद्‌ छखलाकर, कवर, प्रावरण, रीन प्रस्त आटि 


द छुजाकर उन्दें 
आकृष्ट करते । फिर अदवसदक छगाम ( अहिखाण ), जीन (प डया) 
आद्‌ द्व्या उनके मह्‌, कान, नाक. वाट घुर जर टाग वाधक्रर क्रो 
से उन्हं वश में करते ओर रोहे की गम सराई से रन्त दागते 
( अंकणा ) 





पण ५५५१९. 


य क) 





निशीथभाष्य १३.४४० 


२. विपाकसूतर २, प्र° १३; श्रौपपातिक २१, प्रु १३ 
२. करटा पर दो षोड की गाडीको यिल्ली का गया 





४. श्रविर्यङचूर्णौ पर° ४८१ | 


५. हरिद्र ने बहलि से लाये हर षोड़ोको शिक्ता देने क 
किया है; श्वश्यकटीका, प° २६१; प्रविर्यकनचू्खी, प° ३: 


४ र -४४८; त्था 

राजप्ररनीयसूत्र १६२ | 
९ निशीथचूणं ६.२३-२४। श्रथशा् २.२०.४७.५० मं मी इसकी 
चर्चाहे। ` । 


८. जातृषमक्था १७, प° २०५ । 


॥ 


भै 





५, 














चोथा च्रध्याय : सैन्य-ब्यवस्था + १०३ 


घोडे पर चद्कर छोग अश्ववाहनिकाः के ङिए जाते। लंघन 

चरूदना ); वल्गन ( गोखाकार घमना), उल्खवन, धावन, धोरण 

दुख्को, सरपट आदि चार सं चख्ना ), तिमरदी ( जमीन पर तीन 
पर रखना, जविनी वेगवती) ओौर रिश्षिता गतियो से घोडे चरते 


५ |) 


सव रक्षणो से सम्पन्न घोड़ो के उल्लेख मिर्ते है । सास॑त राजाओं 


# 


क इन घो पर जख ठगी रहतो थी ।उ घोड़ों को अश्शालाः सें 


रक्खा जाता, तथा यवस ओर तुष ` आदि उन्है खानेके छिए दिये 
जाते । सनत्कुमार चक्रवर्तीं अपने जखरुधिकल्टोर नामक घोडे पर 
सवार होकर भ्रमण करिया करता था । वह पंचमधारा गति से इतना 


५५ 


शी मागता किक्षणमभर में अल्द्य हौ जाताः । भरत चक्रवर्ती ङे 
अश्वरत्न का नाम कमलामेखा थाः | 

पद्‌ाति चतुरंमिणी सेना का मुख्य अङ्कगथा। कौटिल्य ते मोट 
( स्थानीय ), श्रतं ( वेतनमोगी ), श्रेणि ( म्रान्त भे भिन्न-भिन्न स्थानं 
प॒र रहने वाङ ), मित्रवछ, अमि्रवर { शन्चु-सेना ) ओौर अटवीवट 
नाम के पदातियों का उङ्वेख कियाद! बेखोग हाथ स तख्वार, 
भाला, घुष, वाण आदि लेकर चख्ते तथा वाण आदि के प्रहार से 
रक्षा के किए सचद्ध-बद्ध होकर, वम ओर कवच धारण करिये रहते, 
सुजा पर चमंपष्र वधे रहते तथा उनकी प्रीवा आभरण ओर 
मस्तक वीरतासूचक पट से शोभित रहता * योद्धा छोग॒धटुष-वाणं 
चरते समय आरोट, प्रत्यारोट, वैशाख, मंड ओर समपाद नाम के 
आसन स्वीकार करते थे ! ° 


शमनो का न ० नना १८००१०००५१.८ ५ 
त मा ज 





ना न 


१. उत्तशध्ययनरीका ३, प° १०३ । 
द्रोपपातिक सूत्र २१, प्र १३२; उत्तसध्ययन ४.८ की टोका, प्र 
8६; तथा देखिए श्र्थशाख्, २.३०.४७.३७-४३ । ` | 
३. निशीयमाष्य २०.६३६६ को चूर्णा | 


„ ४. व्यवहारमाष्य १०.४८४] श्रश्वशाल्ला के लिए देविषए कौच्ल्य, 
श्थराल्ल २.२०.४७.४-५ | 


५. उतत्तराध्ययनटीोका ४, प० ६& 
६. वही, १८, प० २३६ श्र 


७. आवश्यकचूर्स, प° १६६ । 
८. अथशा; २.३३.४६-५१.६ ¦ 


६. श्रोपपातिक ३९, प्र° १३२; विपाकसूच्र २, प° १३। 
१५. निशौथभाष्य २०.६३००। 








मरय 













१०४ - जेन आगम साहित्य सें मारतीय समाज 





= = ५" ~~. .-~ ` ---~ ~ 
| 


॥ 


कौशांबी के राजा शतानीक ने लव चंपा पर आक्रमण क्यातो 
राज्ञा दधिवाहन के भाग जाने पर शतानीक का उटसवार दधिवाहन 
|. क्ती रानी धारणी जर उसकी कृन्या च्चुमती का रुकर चख्ता वना! 





ऋ शा णमः 


= 


4... 





1 4 

| समस्त सेना सेनापति ( वख्वाउय ) कै नियंत्रण रहती त्था 
| सेना मेँ व्यवस्था ओर अनुशासन कायम रखने के छि सेनापति सचे 
| रहता ।* यद्ध के अवसर पर राजा की आज्ञा पाकर वह चतुर्यगणी 
| | खेना को सन्नित करता ओर कूच के छिए तैयार रहता । मरत चक्रवर्तीं 
| के सुषेण सेनापति को विश्रततयश, स्टेच्छ भाषः मँ विशारद, सधुर- 
। | | भाषो, आर अथंशाञ्चंके पंडितकंषूप म उ्लिखत क्रिया |. 


` ` युद्धनीति 


 आजकड को माति उन्द्नायो खोगयद्धा से मयमीत रहते 
थे ¦ पहरे यथासंभवं शाम, दाम, दण्ड ओर मेद की नीति कामें 
खी जाती; इसमे सफख्ता न मिख्ने पर ही युद्ध छ्डे जाते } यद्ध 
के पे समञ्चौता करने के ययि दृत सेजे जते । फिर मो यदि विपक्षी 
कोड परवा न करता तो राजदूत राजा के पादपीठ का अपने बाये पैर 
से अतिक्रमण कर, भारे की नोक पर पचर रखकर उसे समर्पित करता । 
तत्पश्चात्‌ यद्ध आरम्भ होता । 

गिग यद्ध के करा-कौशर से मौ भांति परिचित थे 'चतरमिणी 

सेना तथा आवरण जर्‌ प्रहरण के साथ-साथ कौश, नति, व्यवस्था 
ओर शरीर की सामथ्यको भी यद्ध के छिएञावरयक्‌ समञ्चा जाता था 


स्कन्धावार-निवेश^ युद्ध का एक आवद्यक अङ्ग था । स्कधावार को दर 


19) 


से आता हुजा देख साघु लोग अन्यत्र गमन कर जति ।६ नगसे को 


ड्टोसे दद्‌ बनाकर ओर कोठारों को अनाज से भरकर यद्धकी 
तैयार कौ जातीं । | 


म 


न 





` १. त्रवश्यकचूरणी, पर ३१८ 

२. श्रोपपातिकसूत्र २६। | 

द. ्ावश्यकनचूर्णो, ० १९० | | [स 

४. उन्तराध्ययनचूणीं ३, ० ६३; श्रावश्यकचूर्णी, प° ४५२ । 

५, जातृवमकथा ठ, पु० १११; १६. प्र १६०} तथा देखिए श्रथशास्र 
१०.१.१४७; महाभारत ५.१५२। 
६. बृहकल्पभाष्य पीठिका ५५६ | = | 

७. आवश्यकचूरौ, ए० ८६ | | 





चौथा अध्याय : सैन्यनव्यवष्था १० 


युद्ध अनेक प्रकार से डे जातेथे) जैनसूघ्नों में यद्ध, नियद्ध, 
महायद्ध, महा संमाम आदि अनेक यद्ध॒ बताये गये है} राजा भरत 
जर वाहुबि के बीच टदृष्िय॒द्ध; वाकूयुद्ध, बाहुयद्ध, सु्ियद्ध ओौर 
दण्डयद्धः होने का उल्टेख मिख्ता है । कणिक ओर चेटक के बीच 
होनेवाङे युद्ध के सम्बन्ध में प्रे कहा जा चुका है । इस महासंमाम 
मे कूणिक कौ ओर से गरुङ्न्युह ओौर चेटक की ओर से शकटभ्यह 
रचा गया ! छर दोनो में महाशिखाकटक ओर रथमशट नामक यद्ध 
हए । कहते है इस महासं्राम भे छखों सैनिकों का विध्वंस इञ । 


` व्यूहरचना मे चक्रव्यूह, इण्डव्यूह ओौर सूचिव्यृह्‌ का प्रयोग किया 
जाता था _ 1 


युद्ध आरम्भ करने के पूं आक्रमणकारी राजा शत्र के नगरको 

चारों जोरसेघेरख्ताथा।! फिर मी यदि शत्र आस्मससर्पण के छिए 
तयार नहो तो दोनों पक्षो मेँ यद्ध होने खगता । राजा कूणिक ह्वार बार- 
बार दूतं भजनं पर भी जब चेटक हल्छ ओर बेहल्ट को वापिस भेजने 

को तेयार न हुखां तो विदेह जनपद्‌ के देशप्रान्त पर स्कंथावार-निवेशन 








न 


९. निशोयवचूर्णा १२.४१३ की चृ मे युद्ध श्रोर नियुद्ध का निम्न- 
लिखित लक्षण किया है--श्रड्ियपव्वड्धिया दिकारशेहि जदं । सव्वसम्धिविक्लोहणं 
शिज॒द्धं । पव्वं जुद्धेण॒ज॒ज्जिदं पच्छा संधीश्रो भिक्टोभिज्जंति जत्थ तं जुर्ध 


खिजुद्धं । 

२. निशीथसूत्र १२.२७ मेँ डिष, उमर, खार, वेर, महायुद्ध, महा- 
संग्राम, कलह शरोर बोल का उल्लेख दै। र्थशालख २,३३.४६-५१.११ 
मे ्राठ प्रकार के युद्धा का उल्लेख है--निम्नयुद्ध, स्यलयुद्ध, प्रकाशयुद्ध. 
ख्यः खनकयुदध, ्रकाशयुद्ध, दिवायुद् श्रौर रात्रियद्ध । 

३. आवश्यकचूरणं; प° २१० । कल्पसूत्र ७, प्र° २०६ टीका । 

४. निरयावल्ियाघ्मो १, प्र एद । कोच्ल्यिने मी श्रथंशाखछ् ०६.१५८ 
१५६.१२०२४ म शक्ष्व्यूह श्रौर गरुडव्यूह का उच्लेख किया है। तथा 
देखिए मनुस्मृति ५७.१८७ रादि; महाभारत ६.५६, ७५; दाते, द आर्ट श्नावि 
वार इन एेशियेट इण्डिया, प° ७२ श्रादि । 





५. श्रोपपातिक ४०. प° १८६; तथा देखिए प्रश्नव्याकर्णं ३, ए ° ४४ | 


राजा प्रद्योत श्रौर दुम ख के युद्ध म गरुड्व्यूह शरोर सागर्यूह सचे जाने का 
उल्लेख दै, उन्तगध्ययनरीका €. प्र १२३५-६ । । .. ` .) 
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१०६ 
कर, करूणिक चेटक के आगमन को प्रतीक्षा करने खगा । भ्रगुकन्छ क 


राजा नहपःन को पराजित करने के छि प्रतछठान का राजा सारवान 
प्रतिवर्ष थरगकच्छको चेर रेवा शा}: कशी-कोसर आदि क छह 
राजां के दूतोंको मिथिखाके राजा कुम्भक ने जव अपमानित 
करके लौट! दिया तो उन्दने मिथिलाक चारा ओंरसे घेर लिया 
जिससे नगरवासी इधर-उधर भाग क्रनजा सक।* इन्हं सव वातां 
को ध्यान सें रखते हए राजा अपने नगर कौ क्रङेबन्दौ वड़ो सव 

से किया करते थे | नगर के चारं ओर प्रकोट ( प्राकार )*, परिखा 
तथा मोपुर ८ किङ का दरवाजा ) ओर अश्लिक्ाएं आदि वनाय जातां 
तथा चक्र, गदा, अदी, अवरोध, शतण्नौ जर कपाट आट्‌ छखमाक्र्‌ 


नगर क रक्षा को जाता) 
यद्धं में कूटनींति का वड़ा महत्व था । युद्धनीति में निष्णात मन्त्री 
अपनो चतुर!इ, बुद्धमतता आर्‌ करा-कशट द्वारा एल जनक भ्र्यस्न 
करते जिससे शत्रपक्च को आस्मसमपण के चिर बाध्य कियाजा सकत; 
जेनी के राजः प्रद्योत ने जव राजगृह पर्‌ आक्रमण करेन का इरा 


५ 


किया तो राजा श्रणिक के छश सन्नो जमयह्वमार न प्रयात क्छ सेना 
के पडाव के स्थान षर पहरेसरेद्धी खोहेके कख्शोमे दीनार भर्या 
कर गड्वाद्‌ा । प्रयात जवं अपं जाक्रमण्मं सषट हां गयार्ता 
अभय्कमार नै प्रद्योत कं पास दूत भेजकर कदख्वाया--“तुम नही जानते 

णिक ने पहले ही तुम्हारे सैनिकों को रिद्वत देकर अपन पक्षम 


करिया 1 चारकमं कूटनीति का सुर्य अङ्ग था} शतरुसेना की 


(१ 


१. श्रावश्वक्नूर्णी २,,१० १७३६ । == 

२. श्रवश्यकनिथुक्ति १२६३; श्रावश्यकनचूख २, ए २०० च्रादि 

२. सावुधमक्था ८. प्र १११-११२। 

` ४. प्राकार कई प्रकार के बताये गये द । द्वारिका नगरी का प्राकार पाषाण 

का; नन्दपुर का इटो का श्रौर सुमनोमुख नगर का प्राकार मृत्तिका का बना 
हुश्रा था | बहुत से नगरी के प्राकार काष्ट के चने रहतेये) गवौ कीरक्ञाके 
लिए उसके चारौ श्रोर बांस श्रथवा बूल के कटि लगा देतेये) वृरत्कल्प- 
भाष्य १.५१२३ | ॥ | 

५. उत्तराध्ययन ६.१८; श्रौपपातिक ९, प्र ५ | 
९. श्रावश्यकचूीं २, पु० १५६ । 





चौथा अध्याय : सैन्य-व्यवस्था १०७ 


गप्र वाता का पताख्गानेके छि गुप्रचर काम यें लिये नाते।ये 


धेय शत्रसेना मेँ भर्ती होकर उनकी सब वातां का पता छगाते रहते 


थे । कृूखवारखय ऋषि कौ सहायता से राजा कूणिक वैशारी के स्तूप को 
नष्ट कराकर, राजा चटक को पराजित करने मे सषढ हा था | 


यसि-रा्च 

द्र मे अनेक अख्-श्यों का प्रयोगं किया जाता था । इनमें मुड्दर 

मुसाट ˆ ( एक प्रकार कौ सुग्दर ), करकय ( क्रकच =- आरी ›, शक्ति 
( विशय ); इर, गदा, मूस, चक्र, कुन्त ( भाखा ), तोमर ८ एक्‌ 
मकार का बाण), र्ट, ्क्ुट, भिडपार ( सुग्दर अथवा मोरे 
कृख्वाख कुन्त ); शब्वक ( छोहे का भाखा ), पचसि ( जिसके दोनो 
नारः पर त्रिश हों), चेष्ट (चमं से जवेष्टित पषाण) 
असिखेटक ( ढाल सहित ठखवार ), खड्ग, चाप ( धलुव ), नाराच 
( रोहवाण ), कणक ( बाण ), कतरिका, वासी ( खकड छोखने का 
आजार = वसोखा ); परघ्यु ( फएरसा ) ओौर शतध्नी यख्य है ।* युद्ध 


ना 





` गु्चर पुरुषों कौ स्थापना के क्लिए देखिए कौटिल्य, त्र्थंशाल्र 
९.८] | 
२. आवश्यकचूणीं २, प० १७४ । जेन साधुश्रों को गुप्तचर समश कर 
[गरप्तार कर लिया जाता था; देखिए उत्तराध्ययनरीका २ „ पण ४७; 
श्रयसि ९.२५.५४-५५.१५-श६्‌ | 
३ युग्द्र लोहे की भी बनी होती थी, उत्तराध्ययनटीका २, पु° २३४ श्च | 
४. महाभारत २.७०.३४ मेँ इसका उल्तेख है | 
५, चर्मष्टकाः इष्टका शकलादिभ्रतचमंकुतपरूपाः, यदा कषणेन धनुधसः 
व्य्यामं कुवन्ति, उपासकदशाटीका ७. प ८५ । 
६. उत्तराध्ययन ६ .श्ट मेँ भी उल्लेख है) तथा देखिए रामायण 
१.५.११ । कौटिल्य के ग्रथशाखर २.१८.२६.७ के श्रनुसार शतध्नी स्थुल 
र दीघं कीलो से युक्त एक महास्तम्भ होता था जिसे प्राकार के ऊपर लगाया 
जाता यथा| महाभारत ३.२६१.२५४ मे इसका उल्लेख है । यह एक चमक- 
दार श्रौर श्रन्द्र से खोखलला यन्त्र होता था जिसमे धरिय्यां लगी रती थीं | 
तल्लवार या माले कौ भति इसे हाथ से चलाया जाता था; होपकिन्स, जर्नल 
त्रि श्रमेरिकन श्रोरियियल्ल सो्षायरी. जल्द १३. प्र० ३०० | ` 
७. प्र्नव्याकरण, प्र १७- श्र, ४४; उत्तराध्ययन १६.५१, ५५, ५८) ६१ 


त्रादि | तथा देखिए देमचन्द्र, त्रमिधानचितासणि ३,४४६-४५१ ; 
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दे छिए कवच अत्यन्त उपयोगी होता था । वजप्रतिरूपक अभेद्य कवच 
धारण कर कूणिक ने चटक के साथ युद्ध किया था। 

बाणो मे नाम-बाण, तासख-दाणः, प्रद्य-बाण, काह्-वाणः, हुव 
बाणं ओर महारूधिर-बाण आदि मुख्यदहे। इन वाणा छा अदभुत 
आर विचित्रं शक्तिधारी कदा गया गया दह । नाग बाणं करं जव धुप 
पर चहाकर छोड़ा जाता तो बह जरती हृदं उल्का के दण्डरूप म शत्र 
के शसर सें प्रवेश कर, नाग चनकर उसे चारों जरसे ख्पेट छता ! 
तामस-बाण छोड़ने पर रणभूमि मे अन्धकार ही अन्धकार पे 
जाता }3 महायुद्ध में महोरग, गरूड, आग्नेय, वायव्य आर रख अ 
अद्धो का म्रयोग किया जाता था! 

ध्वजा ओर पताका भी रणभूमि मेँ उपयोगो होती थी । पटह्‌ आर 
मेरियों छा शब्द योद्धा को प्रोत्साहित करता । सैनिक अपने बाणो 
दारा ध्वजा को छिन्न-भिन्न कर देते ओर शर के हाथ मे ध्वजा पड़ 
जाते प्र युद्ध का अन्त हो जाता! छष्णवासुदेव कौ कोमुद्की 


त्रथशाल्र २.१८.३६ ; रामाय ३.२२.२० शआदि; पुसालकर, भास- 
ए स्टडी, श्रध्याय १६, प° ४१४ बनज पी एन ०, पन्लिक एडमिनिद्टेशन 
इन एशियेट इण्डिया, प्र" २०४ श्रादि; रतिल्लाल मेहता, ग्री-बुद्धिस्ट इर्डिया, 
पृ दाति जी जी°, द त्रा श्व वार इन पंशियंट इरिडिया; चऋोपर्द 
गुस्ताव, वेपस एरुड त्रामरी श्रागनाहनेशन | 

१. व्याख्याप्रजञप्ति ७.६ । 

२. जीवाभिगम ३, प्रज १५३, २८२३; जम्बूद्रीपपरज्तत्ति २, १० १२४-श्र 
तथा रामायण १,२७.१६ श्रादि। 

३. चिं भणिकि ! ते बाणा मवन्ति धनुराध्रिताः ` 

उल्कारूपाश्च गच्छन्तः शरीरे नागमूतयः 
चस बाणा चरणं दण्डाः केण पशव्वमागताः | 
आकरा ह्यल्रमेदास्ते वथाचितितमूतंयः ॥ जीबाभिगम, २, प्र २८३। 

४. उत्तराध्ययनराक्रा शत प्र० रर्टश्न। 

५. ठंलना कोजिए व्याखयाप्रज्ञति ७.६ । ध्वजा के वरन के लिए देखिए 
केस्पतरून २.४० । तुलना कीजिए रामायण २३.२७.१५; महाभारत ५.८ 
शादि । 

६. महामार १,२५१.२८ म कोमुदिकी को ष्ण की एक गदा 
बरताया है, जिससे दैत्यो का नाश हो जाता था। 


चौथा शछ्रध्याय : सेन्य-व्यवस्था | ०६ | 


संमाभिकी, दुभूतिका जौर अशिवोपशमिनो नामक भेरियों का उल्लेख 
प्राचीन सूत्रा में मिख्ता है| येचरोंदही गोशीषे चन्दनकी वनी हुईं 
थी । कहते है कि जव अशिवोपशाभिनी सेरी बजायी जातीतोचह 
महीने के छिए समस्त रोग शन्तहो जति) कृष्णकी दसस मेरी का 
नाम सन्नाहिकाः था । इस भेरी का शब्द सुनकर उनफे सब सैनिकों 
एकत्रित हो राजा पद्मनाभ फे विरुद्ध कुच किया था।3 भैरीपाड 


भेरी बजने काम करताथा | कृष्ण के पास पचजम्य संख था 
जिसका शब्द स॒नकर रात्र सेना माग जातो थी। अरिष्टनेमि दारा 


इस रांख के फूंके जाने पर समस्त सुवन बधिर दहो जाता तथा देव 
असुर जौर मनुष्य कौपने रगतेभे !* ` ` 





[व 





ण धनम 
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१. बृहत्कल्पभाष्य पीठिका ३५६ | 

२. महाभारत १.२५४.२३८ मे इसका उल्लेख 
२३. सातृधमेकथा १६; प्र १६०} । 
४. वही, प्र १६२ । ` । 


ध 
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५. उन्तराध्ययनटीका, १६, प्र २७७ श्र | ` . 





१ 





ठयवह्‌!र- 
पष्य सें साधारणतया चैदावार के दसवें दिस्से को कानूनी 'च्क्ल 


स्वीकार किया गया हैः । वैसे पेदावार की राशि, फस क ऋ नि 

वाजार-माव ओर खेती कौ जमोन ज्‌ क कारण रेक्सछकौ दरम वि 
तर होता रहता था }' खेत र गाय आदि के अतिरिक्त प्रत्येक घर 

से भी टैक्स वसू किया जाता था। राजगृह म कस वणिक्‌ नं 









= 





= 


`  पक्छोष््टोंका घर बनवाया, ठेकिन गृहनिर्माण पूरा होते दी 
`  कीमरलयुहो गयी । वाणिक्‌ के पुत्र व मदक से अपनी अ । 
चला पाते थे । ठेकिन नियमानुसार न्दं राजा को एक रुपया र दना 
अवरयक था । एेसी हालत मेँ कर देने के भय संव अपन वर ऋ पास ` 
एक श्लोपडो बनाकर रहने खगे; अपना वर उन्दने जेन-श्रमणो का ^ 
रहने के किए दे दिया२। जान पडता है, शपौरक नगर के वणक छग 1 
स्मे कर देने को प्रथा नहं थी] यहौँं वणिकँ कै ५०० परिवार रहते रे ` 
णक बार राजा ने प्रत्येक परिवार के उपर एक-एक रुपया कर खगा 
दिया । वाणिको ते सोचा कि यद्‌ यह्‌ कर चरू पड़ा उन कापट 


दर पीदौी को इसे देते रहना पडेगा । यह. सौचकर वे अभिमेप्रवेश्च 
कर गये ।* `  . 
ठ्यापार्यिं के माट-जसवाब पर भो कर ख्गणाया जाता या । चक्रा | 
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१. व्यवहारभाष्य १, प्र १२८-श्र ! गौतमधर्मसूत्र १०.२४ में चेती 
से वसल किये जानेवाते तीन प्रकार के कय का उल्लेख हैः--दस्र्वा, श्रार्ठ्वाँ 
शरोर छटा हिस्सा; तथा देखिए मनुस्मृति ७.१३० श्रादि । 
२. बृहत्कल्पभाष्य ३.४७७०; पिंडनियुंक्तिटीका ८७) प्रु रैर-श्र मं 
प्रयेकं घर से प्रतिवर्षं दो द्रम्म लिए जाने का उल्लेख है । ॥ 
निशीथमाष्य १६.५१५६ । 


9 





| पाचर्घा त्रध्याय : राजकर-व्यवस्था १११ 


छेमाङ पर खगाय जातेवारे टेक्स को युल्क कहते) किसी 
व्यापारी के पास बीस कीमती बतेन थे, उनभे स एक बतन राजाकां 
देकर वह कर से मुक्त हौ सया ।' चम्पा नगरी के पोतवणिक्‌ बादर से 
धन कमकर छोटे ओर गंमीरपोतपटरून मे उत्तर सिथिखा नगर में 
आये । राजा के किए बहुमूल्य कुण्डख्युगट का उपहार ठेकर वे उससे 
मट्‌ करने चरे । राजा कुण्डखयुगर देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुञा । 
उसने उन रोगों का विपुल अशन, पान आदि द्वारा सत्कार किया ओर 
उनका शुल्क माफ़ कर दिया ।* आजकख कौ भाति उन दि्नांभी 
व्यापासे खोग मालङकोच्छिपाक्ेते ओर रेक्ससे बचनेकी कोरिश 
करते । अचल नाम का कोड व्यापासो पारसङ्कुख से धन कमाकर बेन्या- 
तट छोटा । हिरण्य, सुवणं ओर मोतिया का थार भरकर वह्‌ राजा 


#)। 


के पास पवा । राजा प॑चछ्कुों को साथ ङे उसके माख्की परीक्षा 
करने आया । अचख ने शंख, सुपारी, चंदन, अगुरु, संजीठ आदि 
अपना मार्‌ दिखा दिया; लेकिन राजा ने जब वोरो को तुख्वाया तो 
वे भारी साद्धूम दिये । राजकमेचारियों ते पव की टोकर ओर वांस 
: की डंडी से पताख्गायाता मालृम हमा कि मंजीठ फे अन्दर सोना 
चांदी, मणि, युक्ता सरः प्रवा जादि कोमतो सामान्‌ चपा हआ हे 


॥9 


` यह्‌ देखकर यला ने अचर को गिरफ्तार करते का हुक्म दिया 13 
 श्रटारहं प्रकार का कर 
जैन सूपो में जठारह प्रकार के करो का उद्लेख मिखुता है:--गोकर 
८ गाय वेचकरः द्या जने कडा कर ); सहिषकर, उष्टकरः, पञ्युकर, 
छगटीकर ( वकरा ), दृणकर, पलखार्कर (पवा); बुसकर ( भूसा ); 
कृकर, अङ्गारकर, सीताकर ( दख पर च्या जाने वाटा कर ), 
उवरकर" (देही अथवा प्रस्येक घर से छिया जने वाखा कर); जंघा- 
कर ( अथवा जंगाकर = चरागाह्‌ पर ख्या जाने कारा कर ), बरी- 





1] 


१. निशीथमाष्य २०.६५२१ | 
२. ज्ञातरधमकथा =, प्र १.२ । 
३. उन्तयाध्ययनटीका ३; पु० ६४ । कौटिल्य ने अरथशाछर २.२१.३८, ३८ 
मे बताया है कि बडिया माल्लको द्धिपानेवालेका साय माल जब्त कर लेना 
चाहिए । “ 
४. वृहत्कल्पभाष्य ३.४७७० मे इसका उत्तेख है । 


[; 





#। 
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` वर्दकर ८ वैर ), चटकर, चर्मकर, चुल्टगकर ८ भोजन अपनो 
द्च्छा से दिया जानेवाला कर । ये कर गांवां दही वुः 

.. थे, ओर नगर ( नकर ) इनसे युक्त रहते । ` कर वसू करनंबाकज्ल 
 : कर्मचारी श्चुल्कपाङ ( गोसिया = सक्रिया ) कहे जाते थे | पुत्रोस्पत्ति, 


राञ्यामव्क अद्‌ क अवसर! चर्‌ कर्‌ समपकर दषा जता | ५ 








राजकोष द्र बना 


_ |  राज्ञकोषको सद्ध वनने के ओर मी उपायथे। राजगृहका 
नन्द नामक मनियार श्रेष्ठौ नगरमे एक पुष्करिणी खुदवाना चाहता 
 था। अपने मित्रं से परिवेष्टित हो वह कोई महान्‌ उपहार ठेकर राजा 
(. श्रेणिक के पास गया, ओर पुष्करिणी खुदवाने की अनुमति प्राप्त की ° 
। | चम्पा नगरी के सुवणेकार कुमारनन्दि ने पंचरौर द्रप के छिएप्रस्थान 
| करने की घोषणा करने के पूवं राजा की असुमति प्राप्त करना आवदयक 
| | ,  सम्चा। सुवणं जदि का बहुमूल्य उपहार लेकर वह्‌ राजा को 
` . सेवा में उपस्थित हुजा ओर अनुमति मिरु जाने पर यात्रां ङ्एि 
रवानाहृ।* 


इसके सिवाय, यदि कभो सम्पत्ति का कोई वारिसन होता, य 
कहीं गड हृद निधि भिर जाती तो उस पर भी राजा का अधिकार हो 
जाता । चन्द्रकान्ता नगरी के राजा विजयसेन को जब पताख्गा कि 
| किसी व्यापारी कीम्रत्युहो गयी है ओर उसकी संपत्ति का को वारिस 


५ क, 


नहीं रहा तो उसने कमचारियों को मेज कर उस सम्पत्ति पर कव्जा 





१, श्रावश्यकनि्क्ति १०७८ आदि, हरिभद्रटीका; तथा देखिए. मलय- 
गिरि की टीका भी १०८३-४ प्र ५६६ । कोष्ल्यि के श्रथशाल्र २.६.२५२ 
मे बाईस प्रकार के राजकर बताये गये ह 


२, नस्थेत्थ करो नगर ( वृह्कल्पभाष्य १.१०८६ ); श्भयदेव, व्याख्या- 
परत्तपिटीका ३.६; ए १०६ ( वेचरदास, श्ननुवाद ) } श्रभयदेष ने प्रामका 
निम्नलिखित लक्षण किया है-- ग्रसति ब्द्धयादीन्‌ गुणान्‌ इति ग्रामः} यदिवा 
गम्यः शास्रप्रसिद्धानां अष्टादशकराणाम्‌ | [र 

३. उत्तराध्ययनटीका २, प° ७१; निशीथमाष्य २.६७१ च्णी । 

४. ज्ातृधमकथा १३, प्र १४२ | 

५. उत्तराध्ययनटीका १८, प° २५१-च्र | 








चर्व अध्याय ; राजकस्व्यवस्था ~ ११३ 


कर दिया ।° राजा ब्राह्मणों का पक्षपात मो कर लेता था । उदाहरण के 
लिए. किसी कणिक को निधि कालान होन पर राजाने उसे दण्ड 
दिया ओर उसको निधि जन्त कर टी, लेकिन बाह्मण को निधि मिन 


५५ 


पर उसका सत्कार किया गया ।` जमाने कौ वसूखो सं भोराजा की 


द्रव्यकीप्राप्चिहोती थी) 


कर वसृ करने वाले कमचारियो के संबंध मे अधिक सामग्री 
उपरव्य नहीं ह्येती । कल्पसूत्र मे रज्जुकसभा का उद्ेख मिता हे 

यद्‌ सभा पावापुरी के हस्तिपाख राजाकीथो जहां श्रमण भगवान्‌ 
महावीर ने निर्वीण प्राप्त किया था । रब्जुकराटीमं बधो हृदं रस्सी 


॥ द्‌ । 


छे दोर खो पकडकर खेतों को मापन का काम किया करताथा |" 


शुल्कपासा कां नद॑यता 

. सूः १ क ८. . नि न भ ञं २ | 
ल्कपार कर वसु करने मेँ निदेयता से काम र्ते ओर जन- 
साधारण उनसे संतरस्त रदा करते ¦! अपने अधीन राजाओं से कर 
वसू न होने के कारण राजा प्रायः उन पर अक्रमण कर देते।" 
रपांरिक का राजा व्यापारियो (नेगम) सं केर वसू करने मे जव 
जसमथं ह्ये गया तो अपने शल्कपालां को मेज कर उसने उनके घर 
क क. भ (ष ८. श ` ५, ५५, मर 
जला देने का आदेश दिया ।९ विजय वधमान नाम का खेडा पाँवसौ 


न ~ ~ १ [1 ५१ -- ~ 
न ०." +~ ~ --~ --- ५७.५५ ॥: 0 न 


१. कत्पसूत्रटीक्ा १, प° ७। तुलना कीरिः शरवदानशतके १, ३, पु 
१३; तथा मयृहकजातक ( ३६० ) । 
२. निशथमाष्य ०६५२२ । तुलना कीजिर गोतमघमंसूर १०.४४ 
 याज्ञवल्स्यस्म्रति २.२.३४ शरादिः; मनुस्मृति ७.१३३ 
कुरुघम्मजातक ( २७६ -) सें इसे रज्ुगाहक श्रमच्च तथा श्रशोक के 
शिलालेखों मं राजक के रूप सं उल्लिखित करिया है। तथा देखिए-फिक रिचड 
द सोशल श्रागनाइङ्गशन इन नाथ-दैस्ट इर्डिया इन बुद्धाज्ञ राह्म, 
१४८८१५२; मेहता, प्रो-बुद्धिस्ट इर्डिया, प्र १४२--१४४ | 
४. देखिये बृहत्कल्पमाष्य ४.५१०४ | | 
५. स्ावश्यकचूर्णा २ प्र १६०} | 
६. बृहत्कल्पमाष्य १.२५०६ आदि | तथा देखिए महापिंगल्‌ जातक 
२४० ) यँ वारणसी के राजा महापिंगल् को चडा श्रन्यायी श्रौर कोत्द्र मे 
पेरे जानेवाले गन्ने कौ भति प्रजा का शोषक कहा गया है । तथा पिक) वही 
पु १२० इत्यादि | | द. 2 4, 4 
< जे० भा 
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+ कः 


गवो तक फेला हृजा था । यह इकई नाम का रष्क 
रहा करता था, जो खेत, गाय दि पर ठगाये हुए कर, थर ८ सीमा- 
शुल्क ), व्याज, रित, परामव, देय ( अनिवाये कर ), मेद्य ८ दण्ड- 
कर ), कुत ( त्वार के जोर से ), लंकछपोष ( लंक नामक चोसेंको 
नियुक्त करके ) आदीपन (आग ख्गवा कर), ओौर परंथकोट 
( राहगीरो को कल्छ कराकृर ) द्वारा प्रजा का उत्पीडन ओर शोषण 
किया करता था । 





शी 


४, 





4 





न 








 गोव-शासन की इकारं 

प्राचीन भारत में भाम शासन की इकाडई समद्ची जाती थी, 
आजकर को भाँति उन दिनों भी जन-समुदाय गँवोंमेंही रहा करता 
था1 ये गांव इतने पास-पास होते किएक गौव के मरुग मथवा साड 
दुसरे गाँव मे वड़ो आसानी से आ-जा सकते थे ( करक्कुङसंडेयगाम- 
पडरा )1* नगर अथवा राजधानी की माँ ति किरेबन्दो यहाँ नहीं रहती 
थी । उत्तरापथ मे, मथुरा नगरीके साथ ९6 गवे खगे हुएये। 
गोव को सीमा बताते हृए कदा गया ह : ( क ) जरह ठक गायं चरते 
जती हो, (ख ) जहाँ से घसियारेः अथवा छकड्हारे घास ओर 
खकड़ी काट कर शाम तक्‌ छोट आते ह, (ग, जहौ तक गव को 
सीमा निधीशि्ति की गयी दहो, (घ) जौँ गौव का उद्यान हो, (ङः) 
जय गौव का कुंज हो, ( च ) जह्य देवछ्ुख स्थापित हो ओर ( छ) 
जद तक गोँव के बाख्क क्रीडा केटिए जाते हा यहं उत्तानक- 
मल्छकाकार, अवाडः मुखमल्टकाकार, संवुटमल्टकाकार, खण्डम्ल- 
काकार, उत्तानकृखण्डमल्लकसंस्थित, अवाड मुखखण्ड स्वक संस्थित, 
संपुटकखण्डमह्वकसंस्थित, पडलिक्ास स्थित, वरभोसस्थत, जक्षयपाट क- 
संस्थित, सुचकसंस्थित ओर कारयपसंस्थित नाम के गब बताये है | 
* गों मे यद्यपि विभिन्न वणे ओर जात्तियां के खोग रहते थे, 


रेकिन कतिपय भामो में मुख्यतया एक ही जाति अथवा पेशेवाङे रहा 





१. राजप्रश्नीयसूत्र १; प्रु ४। जिन गवौ के श्रास्तपास्त बहत दूर तक 
कोद गवन दहो उसे मडंब कहा गया है; बृहत्कल्पभाष्यरीका १.१०८६ । 

२. बृहत्कल्पमाष्य १.१७७६ | 

२. वही ११०३- ११०८ । कौटिल्य, अथंशास्र २.१.१६.२ मे जताया दहै 
कि नहँ शुद्र श्रौर किसान दी प्रायः श्रधिक हो, एेसे कम-से-कम सौ घरवाल 
तरर श्रधिक से त्रधिक पांच सो घरवाले गोव को चसाये। इन गौ मे एक 
यादो कोस का श्न्तर होना चादर । 


1) 











| ॐ व्‌ € 

गवि-शासन को इकाई 
प्राचीन भारत मे भ्राम शासन की इकादं समश्ली जाती थौ। 
आजकख की मँ ति उन दिनों मी जन-समुदाय गवोंमेंहौ रहा करता 


९४ ६९ 


था । ये गांव इतने पास-पास होते किएक गौव के मुगं जथवा सड 
दूसरे गवि मे बड़ी जसानी से आ-जा सक्ते थे ( कक्छुड संडेयगाम- 
पडरा ) ।* नगर अथवा राजधानी की भाँति किलेबन्दौ यहाँ नहीं रहती 
थी । उत्तरापथे, मथुरा नगरीके साथ ९& गँव खगे हृएधे।* 
गवि को सीमा बताते हए कदा गया है : ( क ) जह तक गाये चरने 
जाती दहो, (ख) जौँ से घसियारे अथवा छ्कड्हारे घास ओर 
ख्कड़ी काट कर शाम तक स्ट आति हौ, (ग, जहाँ तक गोँवको 
सीमा निधारित की गयी दो, (घ ) जहँर्गव का उद्यान हो, (ङः) 
जरह गौँव का कुजा हो, ( च ) जरह देवकु स्थापित ही ओर (छ) 
जरह तक गव के बालक क्रोडा केटिए जाते हां । यहाँ उन्तानश- 
मल्छकाकार, अवाङ मुखमल्लकाकार, संपुटमल्टकाकार, खण्डमन्ल- 
काकार, उत्तानकखण्डमह्लकसंस्थिते, अवाङ युखखण्डसह्वकसंस्थितः 
संपुटकखण्डमह्नकसंस्थित, पडलिकासंस्थित; वङ्भोसंस्थित, अक्षयपाटक- 
संस्थित, रुचकसंस्थित ओौर कारयपसंस्थित नाम के गव वताये है । 


| "१ । ५५४ 


* रगो भें यद्यपि विभिन्न वभे ओर जातियों के लोग रहतेभथे. 


रेकिन कतिपय ग्रामो में मुख्यतया एक दही जाति अथवा पेशेवाङे रहा 


0 


१. राजप्रर्नीयसूत्र १; परु ४। जिन गवो के श्रास्तपास्त बहत दूर तक 
कोद गोवन दहो उसे मडब कहा गथा है; बृहःकल्पभाष्यदीका १.१०८६ | 

२. बृहत्कल्पमाष्य १.१७७६ | 

२. वही ११०३११०८ । -कोटिल्य, श्रथंशास्न २.१.१६.२ मे ताया है 
किं जहाँ शुद्र ओर किसानदी प्रायः अधिकौ, ठेस कम-से-कम सौ घस्वाले 
चरर श्रि से श्रधिक पांच सौ धरवाले माँवको बसाये। इन गावौ में एक 
यादीकोसकाश्रन्तर होना चाद्िए | 























११६ - जेन आगम सादित्य में भारतीय समाज 


॥.॥ 


- बभृणगाम्‌, खत्तियङ्ण्डगगाम ओौर वाणियगाम; इनमे कम से व्राह्मण 
त्रिय जौर वणिक्‌ रोगों का निवास धा। छ गाँवों में सुस्यतयः 
४५. मयूरपोषक ' ( मयूरो को शिक्षा देनेवाछे ) जथवा नटः रहा करते 
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(|| ~ थे । चोरप्चि में चोर रहते थे। सीमाप्रान्त के गवि प्रत्यन्त म 





:. ¦ । 9 भ भे (वः कि श ष 
|  (प्वतगाम ) कहलाते थे, जो उपद्रवो से खाछी नहं मे 13 कभी-कभी 
|  पड़ासी गवां में मारपोट होने पर लोगों की जान चली जाती थी 1: 





|.  गविका प्रधान 
(| गवो के मध्य भागम समग्रृहं होता था जहा गाँव के प्रधान 
| पुरूष जराम से बैठ सकते थे। यँ छोग महाभारत अदि का पठन 


{= जार श्रवण करिया करते थे" गो के प्रधान भोजिक कहे जाति थे ।२ 
| किसी राजा ने एक भोजिक से प्रसन्न होकर उसे माम-मण्डल प्रदान 
| कर दिया । आमवासी भोजिक की सरलता से बहुत प्रसन्न हूए । 
उन्होंने उससे निवेदन किया कि अव हम पीद्ी दर पीद्ी तक आपके 
` सेवक बन गये है, अतएव कृपा करक हमारे सेक्स मे कमी कर 
दीजिये । भोजिक ने स्वीकृति दे दी । ठेकिन धोरे-धौरे भा मवासियों ने 
उसका सन्मान करना छोड दिया । इस पर रुष्ट होकर भोलिक ने उन 

` सबको दण्डित किया } 





-------------------------~~----------_ --------. | | । | 
९. उत्तराध्ययनटीका ३, प° ५७ | 


९. आवश्यक्व्ूर्णी, प° ५४४ | | | 
र" आविश्यकचूरी २, प्र १६८ । तुलना कीजिए चुल्लनारद्‌ जातक 
( ४७७ ), प्र° ४२९१ के साथ । ' ` ~< _ ॑ 
४ निशीयभाष्य १२.४४०१-२ | =. 





भू 


“| ५, दतकल्पमाष्य ९.१०६६ शरादिः अनुयोगद्वाररीका, सूत्र १६, पु०२१ 
द. बृहत्कल्पमाष्य १,२१६६ | = | | 
७. वही ३.४४५८ | 





करते थे । उदाहरण के छिए, वैरशारो नगरी तीन भागों में विभक्त थी-- 
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आर्थिक साधन, प्राचीन कारू से संसार के इतिहास में सुख्यतया 
पथ-प्रदशेन काजरियारहाहै। दुभाम्य से, आर्थिक परिस्थितियोंका 
दिग्दरोन करानेवाटी सामसी बहुत अल्प ह; अतएव प्राचौन भारत के 
निवासियों की दश! से सम्बन्धित प्रस्येक तथ्य का व्यवस्थित ङेखा- 
जोखा यहां प्रस्तुत करना असंमवदहै। फिर भी, जश्षाहे किजो ` 


५ 


थोड्ो-वहूत सामी एकत्रित की जा सकी है, बह उपयोगी सिद्ध होगी 

भ्रव्येक कायं जिससे धन-सम्पत्ति उत्पन्न होती है, उत्पादक कहा 
जाता है। भौतिक पदार्थाको प्रक्तिदही पैदा करती है, मचुष्यतो 
एक परमाणु मो नहीं उसन्न कर सकता । बहु केवर उनका रूप अथवा 
परिणाम वद देता है जिससे उन पदार्थोकी कीमत बद्‌ जाती है । 
उदाहरण क लिए, खोहा अथवा कोयरे का ममुष्य उत्पादन नहीं 
करता, ठेकिन शहरों मे पर्हुच जाने पर उनके मूल्यमे बृद्धि 
जती हे, 


भूमिः श्रमः पूजी तथा प्रबन्ध धन के उत्पादन मे मुख्य कारण है 
जिन्हं अथशाख मे उत्पादन के साधन कहा गया हे । | 

भरतवं के गावं कौ अथे-व्यवस्था, मुख्यतया गांवों सँ रहने वारे 
खेत के माल्कि किसानों पर हौ निमेर रहती जायी ह । सामान्यतया 
ग्रामोगजनो का पेशा खेतीवारी रहा हे 


तोषाय : खेती करने के उपाय 


गांवों के चासो जोर खेत (खेत्त) या चरागाह्‌ ह्येते थे, ओर ये 

क्ष पंक्ति, वन, वनखंड, वनराजि ओर कानन से विरे रहते थे । खेत 
को दस प्रकार के वबाद्य परिमहों मे गितागया है क्षेत्र, वास्तु, घन 
धान्य, संचय ( वरण; काष्ठ आदि का संह ), भित्र आर सम्बन्धी 
वाहन, शयन-आसन, दासी-दास ओर कुप्य ( ब॒तेन )' । खेत को सेतु 


# ति 


१. बह्कल्पभाष्य १.८९५ | ~ ~ 
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१२० जेन श्रागम साहिप्य म भारतीय समाज [ त° खर्ड 


आर केतु नामकेदो भागोंमें विभक्त किया गया । सेतुको र्हट 


जाद्‌ कं जसं सचा जाता है, जवक्रिकेतु मे वप क जद 
धान्य कौ उत्पत्ति हती ह 1" सिंचाई केटिए वहूतसे उपायका 


क्एिजातेथे। उदाहरणके किए, खाट देशमें वर्पासे सिन्धु > 
नदी से, द्रविड देश मअ ताटाव से, उत्तरापथे कों से ओर 


। 


डभरख्क (१ मं महिरावण (?) की वाद्‌ से चेतो की सिचाई कृ जातो 


# 


थी । कानन द्वीप (१) में नावों पर धान्य रोपे जाति थे मधरा ये खतो 


4 
र 


"५. 


नहीं होती थौ, वरहा वनिज-व्यापार की हे प्रधानता थौ): कहीं 


कसान खग नारी (सारणी) केद्वारा बारी-बारी से अपने चतां 
को सींचते थे । वे छ्िपकर मी जपने चेतो मे पानीदेर्ते ये प्रेती के 
(छट वषा का हाना आवदयक था । उद्घात (काटी भूमि) जर अ द्‌ात 
( पथरीटी भूमि) नाम ढो भूमि वताई गर्ह है" । काद्ध भूमि में 


-्याधक वषा हाने परमी पानी वहीं का वहीँ रह जाता धा, वहता 
नहीं था ( 


3 


 द्खाम्‌ चख जातकर खती कौ जातीथौ। टीक्‌ समय पर ह्ख 
जातनं ( शिसिकम्म ) से वहत अच्छी खेती होती थी}; जंगल कों 
जखकर खती करते थ ।* प्राचीन काट में हख्ेवता क सम्मानमें 
सातायज्ञ' ( सीताजन्न ) नाम का उत्सव मनाया जाता था खतम 


१. वही १.८२६ | 

२. वही १.१२३६ | 

२. निशीथचूणी, पौरिका ३२६ | 

४. आ्वश्यकचूरणौ २, प° ७७ । † 

१. बृहत्कल्पमाष्य पटिका ३३८ । 

६. उत्तराध्ययनटीका १, प्र १० 

बर ह्त्कल्पमाष्य ४८.४८६ १ | 

= दद्कलपमाप्य १,३६४.७ } गृह्यसूत्र ( उदाहर ऊ लिये, गोभिल्ल 
४.४.२८ इत्यादि, सेकरेड बुक्स श्रौत द॒ इर्य जल्द ३० मे सीता को हल- 
देवता कहा है, बी° एम० श्राप 2, सोशल एर्ड रिललीजियस लादपः इन 


 -हयसूतराजञ, १०० ० १२६ । तथा देखिये महाभारत ७ १०५.१६; रामायण 


१,६६.१४ शरादिः; सिलवन लेवी, प्री-ग्रायन शरोर प्र-द्रविडियन इन इरिडया, 
प° ८१५ | 





<.“ 


शल्ये 








चृ° खण्ड | : ` पहला अ्रध्याय : उत्पादन ` | 


हरु चरने को स्फोटकमं ( फोडीकम्म )' कहा है; इसे १५ कमीदानों 
सं गिना गया हे । चम्पा नगरीकी सेतुसीमा बुद्धिमान ओर कुश 
षको द्वारा सेकडो-हजासें हरो से जोती जाती थी, ओर येखोग 
ख, ज) ओर चाव को खेती करते थे ।< किसी गांव में रहने वाङ 
पाराशर गृहपति का उल्रे है । कृषि में क्रुश होने के कार्ण वहू 
षि-पाराशर कहा जाता था उ वाणिज्यमाम के आनन्द गरृहुपति की 
धनसम्पत्ति मे ५०० हलो की गिनती की गयी हे; एक हर के द्वारा सौ 
वतन ( नयत्तण = ४०,००० वग-हाथ )* भूमि जोती जा सकती 
थौ । जंनपूत्रा मे हर, लिय" जौर नंग नाम के हलो का उल्छेख 
मिख्ता है ।९ कुदालो ( दार )* से खोदने का काम किया जाता 
था। खतांकी रक्षा करनेके किए कृषक-वालिका्एं "टिट्िः शि 
चिल्छाकर वड़ो ौर हरिण आदि को, तथा खाढठी मारकर सांडां को 
भगाया करतो थीं ।< सूजर आदि जङ्गटी जानवरों से खेती की रक्षा 
कै ख्य सींग वजाया जाता था}: ऋजुवाछिका नदी के किनारे 


रयामाक गृहपति के कट्ुकरण नामक खेत में भगवान्‌ महावीर को 
केवलज्ञान की प्राप्रि हुई थी ।* 


खेत की फसल 
प्राचीन मारतमें चाव (शाङि) को खेती बहतायतसे होती 
थी । कर्मशालि" पूर्वीय प्रान्तो मेँ पैदा होता था । इसकी बि देवी- 


५ 


५ 


१, उपासकदश्ा १, १० ११ |. | | 

२. श्रोपपातिक सत्र १; श्रावश्यकटीका (हरिभद्र) ६४७, प्र० ४२६-श्र | 
द, उत्तराध्ययनटीका २, प्रु ४५ : ` . : 
४ 


कणी “ क 


, उपासकदशा १, प्रण ७ . ` [र 
५. सोराषट्र म इसका प्रचारथा। दो हाय प्रमाख॒ लकड़ी मेंलोदेकी 
कोलं लगी रहती रोर उनम एक लोहपद् जडा रहता । यह खेतों कौ घास 
काटनेकेकाममेंत्राता था, निशीथो पीठिकाक्ष् |. 

६. आवर्यकचूणा, ९ ८१} ` [र 
७, उपासकदशा २, ए० २३ | | 
८. बृहत्कल्पभाष्य पीठिका ७७ | ` । ~ > 
६. निशीयचृणौ पीठ्काष्य। = | 
१०. च्रावश्यकचूखा, प्र० ३२२ =... 


व च, ५ ४ ५ [ष 


९१. उपास्कदशा १; ¶० ८; बृहतल्पभाष्य २.६८} . ` 
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१२२ ` जेन ्रागम साहित्य में भारतीय समाज | तृ० खरड 


देवताओं को दी जाती थी ` रक्तशालि, महाशालि ओौर गंघशालिः 
चावल कौ दूसरी बद्िया क्स्म थं । वर्षा होने पर छोटी-छमोटी क्यारी 
बनाकर चावां ( शाक अक्षत ) को खेत मे बोया जाता, फिर ढो- 
तीन बार करके उन्हें एकस्थानसे दूसरे स्थान पर रोपतेः ओर खेत 
के चारों ओर बाड टगाकर उनक्री रध्वा करते । कुद समय वाद्‌, जव 
हरे-हरे धान पक जाते, उनकी मस्त गन्ध सवेत्र कटने ट गती, उने 
दव भर्‌ जाताः फल खग जाते ओर वे पीठे पड़ जाते, तो उन्हे तीक्ष्ण 
दतियासे काटक्ेते। षर उन्हं हाथ से म ओर छड-पिह्छोङ्कर 
कोरे घडो मे भरकर रख देते ¡ इन घडा को रीप-पतक्र उन पर 
मोहर खगा, उन्हे कोठार ८ कोष्टागार ) मेंरख दिया जाता ।* संवाध 
( अथवर संवाह ) भी एक प्रकार का कोठार ही होता था जिसे पवत 


के विषम प्रदेशों में बनाया जाता । किसान अपनी फसट को सुरक्षित 
रखने के छिए उसे ययँ टोकृर छे जाते ।" 


घर्‌ के बादर, जंगखों मे धान्य को सरक्षित रखने ऊ ए फंस 


न 


मौर पत्तियों के बंग (वख्य ) वनाते, ओर इनके अन्दर की जमीन को 
गोवर से छोपा जाता ।९ अनाज के गोराकार देर को पुंज, ओर 
रुम्बाकार्‌ ठेर को राशि कहते थे । दीवार ( भित्ति ) भौर कुञख्य से 
ख्गाकर ढेर बनाये जाते; इन्दुं राख से अंकित कर, उपर सरे गोवर 
खीप दिया जाता, अथव) उन्हें अपेक्षित प्रदेश से रखकर वांस ओर्‌ 
फस से टक दिया जाता ।* वषा ऋतु मे अनाज को मिषटरी अथवा वांस 
( पञ्च ) के बने हए कोठो ( कोट ) › बांस के खम्भों (मंच) पर वतै 


उम मनन ११ ताया [| 0 


क ५" कत, ५, 0 


१. वृहस्कल्पभाष्य १,१२१२ | 
९. बृहत्कल्पमाष्य २.३३०१ वृत्ति, ३२६७ शालि के प्रनयं मेदां फ 


॥ 


लिये देखिये सुश्च त १,४६.२ | 


र. स्यानाग ( ४.३५५) मं चार प्रकार कौ चेती बताई गई है-- 


वापिता (धान्यकाएकेवारनो देना ) पखिपिता ८ दो-तीन बार.करके एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर रोपना ), निदिता (खतो की घास श्रादि निकर 
धान्य बाना ), परिनिदिता ( दो-तीन नार घात प्रादि निराना )| 


,। 


४. जञातृषमंकथा ७, प्र" टद्‌ | 
५. बृहत्कस्पमाष्य १.१०६२ । 
६. बही २.३२६८ । 
५७१ 


वही २.३३११ श्रादि। . 








त° खरड | पहला श्रध्याय : उत्ादने १२३ 


ए | ० क | ५ | भ~ ~= , : ५५ 
हुए कोठा, अथवा घर के उपर बने हुए कोटो (मारा) में रक्खा 


जाता; द्वार पर खगाय जने वाखे ठक्कन को गोबर से, ओर फिर उसे 
चारों तरफ से मद्री से पोत दिया जाता। तस्पदचात्‌ उसे रेखा 


चिहित कर ओर मिद्रीकी मोहर ख्गाकर छोड दिया जाता ।' इसके 
सिवाय, म्भौ, करभी,* पल्वग ( पल्ल ), यत्तो ( ऊपर ओर नीचे 

णे जौर मध्य में विशार कोठा )° मुख, इदुर, अछिन्द ओर 
ओचार ( अपचारि ) नाम के कोठारों का उल्लेख किया गया है।* 
गंजक्ाखा में धान्य क्रुटे जाते थे ।* चावां को जखटी ¦ उदूखल ) में 
छड़ जाता; उनको मरकर साफ़ करने के स्थान को खखय कहते !: 
गोकिलंज ( एक प्रकार की कड ) मे पञ्ज को सानी की जाती; सूप 
( सुप्र्छत्तर ) द्वारा अनाज साणठ किया जाता । | 


स॒त्रह प्रकार के धान्य 


जेनसूत्रों मे १७ प्रकार के धान्यो का उल्लेख हेः-त्रीहि (चावल), 
यत (जौ), समसूर, गोधूम ( गहू) मुद्ग ( मृग), माष (उडद ) 
तिर, चणक ( चना ), अणु ( चावल की एक किस्म ), प्रियंगु कंगनी); 
कोद्रव ( कोदौं ), अङ्कष्ठक (कुष्ट), शालि ( चावर ), आटकी, काच 

मटर ), ुटत्थ ( कुलथी ). ओौर सण ( सन ) ।* अन्य, धान्यो मेँ 





१. बर्त्कल्पसूत्र २.३, तथा भाष्य २.३३९६४-६५. | निशीयसूत्र १७.१२४ 
कोठी ( कोष्िश्ना) का उल्लेख है! 
२. बृहत्कल्पसूत्र २.१० म कुम्भी शरोर करभौ का उल्लेख है| पह के 
प्राकार की कोटी को कुम्भी श्रोर घट के श्राकारकी कोटी कोकरभी कंडागया 
। रामायण २,६१.७१ में भी इनका उल्लेख दै । 
३. मज्मिमनिकाय १,१०, प° ७६ में उल्लेख है । 
४. छनुयोगद्रारसज १३२ | 
५. निशीथस्त्र ९.७1 
६. व्यवहारभाष्य १०.२३; सूतरकर्ताग ४.२.१२ | | 
७, उपासकदशा २, ए° २३; सचक्ृतांग ४.२.७१२ । 
८. बृहकल्पभाष्य २.३३४२ मे सफेद तिलो (सेडगतिल) का उल्लेख है 
६. बृहत्कृल्पभाष्यङ्गत्ति १.८२८; बृहत्कल्पसनचच २.१; प्रज्ञापना १.२३ 
व्याख्याग्रज्ञत्त ९.७ । व्यवहारमाष्य १, प° द्२मं श्रणु, प्रियंगु; श्करुष्टक 
अटकी शरोर कलाय के स्थान पर राल्लग, भास, चवल, तुवरी श्रौर निष्पाप 


-जवान्मयेक 


0, 


1 


























| [ ८ ९२४ जेन गम सादित्य मेँ मारतीय समाज [त° खश 

। ` निष्पाप, आलिसंदग (अथवा सिखिद्‌ ),* सडिण (अरहर), पलिमंथक 

|) (काढा चना), अतसी (जर्सी), छव ( इटंवी) कंग राख्ग 

| ¦ (कु कौ एक जाति); ठुवरी ( तूजर ), कोदूला (कोदों कीएक 

| जाति 0" सषेप ( सरसो ); दिरिमंथ गोर चना, बुक्कस ओर पुाक ` 
| . (निस्सार अन्न) के नाम अति दै ।* धान्योंको कोटि करम्भं मे मरकर ` { 
| कोठार मे संचिव करने वालों को नेयत्िक कहा जाता था ।* द 


६ मसालों में ंगवेरः ( अदरक), सुंठ (संख), स्वंय (लग 





| द्र (हल्दी); बेसन ( टीका-जीरकख्वणादि ), मरिय ‹ मिर्च ) 
¦ ~|. (पप्पर ( पपर ) ओौर सरिखवत्थग^ (सरसों) का उल्छेख मिलता ह | 
~ गन्ना 
| चावल की भांति गन्ना ( उच्छ) मी यहां कौ सख्य फस थौ । 


दशपुर ( मंदसौर › मे एक इष्षुगृह ८ उच्छघर ) का उल्छेख मिता 
| इ" इषो में जैन साधु ठहरा करते ये । गन्ना कोलं ( सहाजन्त 




























| | का उल्लेख है | तथा देखिए निशीयभाष्य २०.६३२; शवेकालिकनचूर्णा 
| ` प २१२; ठलना कौजिर श्रयशाल्ल २.२४.५१.१७-श८; मिलिन्दपश्न ० 
| | २६७; माकर्डेय पुराण प° २४४ | 
३ `  ‰“इतव्ज्लभीक्हा गया है, यह मादक दोता है ( वृह््कल्पमाष्य 
| ५.६.४६ ); मोनियर विलियम्स की सस्छत-ईग्लश डिक्शनरी मं इसे एक 
प्रकार का गेहूं बताया है | . 
२. एक प्रकार का चवला ¦ [स 
र. कोरदूषक को महामारत ( ३.१६३.१९६ ) मे एक श्रच्छे किस्म का 


न्य कहा गया है, जव कि सुश्रुत १,४६.२१ मे इसकी गणना कुत्सित धान्यं 
मेकौग्दहै। 
न्याख्याररति ६.७; २१.२; २१,३; तथा उन्तराध्ययनरीका ३, परु 
~ल श्रः उत्तराध्ययनसूत्र ८.१२; निशीयमाष्य २.१० २६३० । 
=. न्यवहारमाष्य १, प्र १३१-घ्र | 
१“ व्याख्यापरज्ि ८.दे; प्रज्ञापना १,२३.२१; ५३-४४। ` ~ ` 
पिंडनियुक्ति ५४ | 
 :- < व्रचाराग २, १.८.२६८ । | 
` ` <" उत्तरभ्ययनटोकार,प्रु० २३ । 


#। 


2 = 








# 


त° खण्ड | पदज्ञा श्रध्याय ;उत्पादन.  , १२५ ` 


कोल्दुक )" म पेरा जाता था; इन स्थानों को य॑च्रशाङा ( जंतसाखा )° 
कह! हे । यंत्रपीडनउ की गणना १५ कृमदानो मे कीदहै; इसके दारा 
गन्ना, सरसों आदि पेरेजतेथे। इखकेखेत को सियार खाजाते 
थे; उनसे बचने के छिपए खेत का मालिक खेत के चारों ओर खाई 
युदय! दिया करता 1” प्रश्ुजों जौर राहगीरो से रक्षा करनेकेखिषए 
खेत के चारों जर बाड़ ख्गवादी जाती थी।ˆ पुण्ड्वधेनपोडेकी 
फसल के किए प्रसिद्ध था} गन्ने को काटकर उसको पोरौ (प्व) 
बनाई जाती, न्ह गोलाकार काटकर उनके कड्‌ ( डगर ) किये 
जाते ओर गन्ने का छ्िखका उतार कर ( मोय ) उसे खाते । घास-पत्तौ 
वाले गन्ने के चोय कहते, ओर उसके छिलके को सगख कह जाता । 
गडेरियों का उल्रेख मिखता है; इन्दे खोग इखायचौ, कपूर आदि 
डाख्कर कटि (राढ) से खातेथे।: मस्स्यंडिका, पुष्पोत्तर ओौर 
पद्गोत्तर^ नाम को शक्करों का उल्छेख मिख्ता है । 

१. उत्तराध्ययनसूत्र १६.५३; बृहकल्पमाष्य पीठिका ५७५ । 

२. व्यवहारभाष्य १०.४४ | 

३. उपासकदशा १, प्र ११; जंवूद्रीपप्रजञतिरीका ३, १, १९२-श्र; 
बरहत्कल्पमाष्य २.३४६८ । 

४. वृहत्कल्पभाष्य पीठिका ७२१ । 

५. वही, १.९६८८ निशीथमाष्य १५.४४८ श्रौर चूर्णा । 

६. तन्दुलवेचारिकरीका, प्र° र~ | वंगालमे दो जिस्म के गन्ने होते 
ये, एक पीला ८ पुर्द्‌ ) श्रौर दूसरा काला वगनी या काला जिसे काजोलि यां 
कजोलि कदा जाता था | पुर्टूसे गंगा के पूवं से स्थित पुण्ड्देश तथा 
कोलि से गंगा के पश्चिम में स्थित्त कजोल्लक नाम पड़ा, श्राकियोलौजिकल 
सवें शव इरिडया, रिपोटं .१८७६-८०) बिहार एरुड बंगाल, जिल्द १५, 
१८२, प्रु इद | इहु के प्रकारो के लिये देचिये सुश्रत (१.४५.१४६-५०) । 

७. निशीथसृत्र १६.८११; माप्य १६.५४१ १-१२ | . 

८, उत्तयाध्ययनरीका ३, प्र ६१-प्र | 

६. ज्ञातरकम॑कथा १७, प° २०३; प्रजञापनासत्र १७.२२७ } श्र्थशाल्ल 
२.१५.२३.१५ में मस्स्यंडिका ( मीजोँ खड ) श्रौर खंडशकरा ( गुजराती मेँ 
खांडसिरी ) का उल्लेख है । तथा देखिएः चरक १,२७.२४२ प्रु ३५० | 
पुष्पोत्तर का उल्लेख वेद्यकशब्दसिन्धु में मिलता है यहीं इसे पुष्पशकरा 

गुजराती में पएूलसाखर ) कहा गया है । पद्मोत्तर. सम्भवतः पञ्च ( कमल 
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वैर 


कोल्टुक )* मे पेरा जाता था; इन स्थानों को यंवराला ( जंतसाट ) 
कहा है । यंत्रपीडनः की गणना १५ कम्मदानो मे कीः इसके द्वारा 
गन्ना, सरसों आदि पेरेजतिथे। इ्खकेखेत को सियार खा जाते 
थे; उनसे बचने के लिए खेत का मालिक खेत के चारों ओर खाई 
सयुदवा द्या करता }* पञ्ुञ ओर सहगोरां से रक्षा करनेकेङ्ए 
खेत के चारों जोर बाड ख्गवादी जाती थी।* पुण्ड्वधेनपोंडेकी 
फसल के छिषए प्रसिद्ध था): गन्नं को काटकर उसकौ पोरी ( प्व) 
वनाइईं जाती; उन्हु गोखाकार काटकर उनके इकडे ( डगर ) किये 
जाते ओर गन्ने का छिटका उतार कर ( मोय ) उसे खाते । घास-पत्तौ 
वाङ गन्ने कृ चोय कहते, ओर उसके छिके को सगर कहा जाता | 
गडेरियों का उल्लेख मिख्ता है; इन्द छोग इखाययचो, कपूर आदि 
डाख्कर कटि ( शूक ) से खाते थे!< मस्स्यंडिका, पुष्पोत्तर ओर 
पद्गोत्तर ° नाम को शक्कसो का उल्रेख मिख्ता हे । 
१. उत्तराध्ययनसूत्र १६.५३; वृहत्कल्पभाष्य पीठिका ५७५ । 
२. व्यवहारभाष्य १०.४८४ | 
३. उपासकदशा १, प्र ११; अंबुद्रीपपरज्ञसिटीका ३; प्र १९३-श्र; 
बहत्कल्पभाष्य २.३४६८ । 
४, बुहत्कल्पभाष्य पीठिका ७२९१ । 
५. वही, १.६८८ निशीथमाष्य १५.४४८ श्रौर चूर्णी । 
६. तन्दुलवेचारिकरीका, प्र २६-च्र | वंगालमे दो किस्म के गन्ने होते 
ये, एक पीला ८ पुर्‌ ) श्रौर दूसरा काला बगनी या काला जिते काजोक्ि या 
कजोलि कहा जाता था | पुण्ड से गंगा के पूवं म स्थित पुरुद्देश तथा 
कजोलि से गंगा के पश्चिम म स्थित कजोलक नाम पड़ा, ्राकरियोलौजिक्ल 
सवं शओ्रोवि इर्डिया, रिपोर १८७६-०, जहार एण्ड बंगाल, जल्द १५, 
१८८२, प° इट । इत के प्रकारो के लिये देखिये सुश्र त (१.४५. १४६-५०) | 
७. निशीथसृत्र १६.८-११; माष्य १६.५४११-१२ 1 _ ` 
८, उत्तराध्ययनरटीका ३. प्रण ६१-श्र| ` ~; :.; 
६. ज्ञात्रक्मकथा १७, प्रण २०३; प्रज्ञपनासृत्र १७.२२७ } श्र्थंशाल्र ` 
२,१५.३३.१५ मे मल्स्यंडिका ( मजो खंड ) श्रोर खंडशकया (गुजरातीमे 
खांडसिरी ) का उल्लेख है ! तथा देखिए चरक १,२७.२४२ प्र०३५० | 
पुष्पोत्तर का ॐल्लेख वेदयकशब्दसिन्धु मै मिलता है । य्य इसे पुष्पशकंरा 
गुजराती मे एूलसाखर ) कदा गया है ।: पद्चोत्तर. सम्भवतः पद्य (कमल ) से 
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कोत्टुक )” में पेरा जाता था; इन स्थानों को यंत्रशाखा ( जंतसाङा ) 

कहा है । यंत्रपौडनः की गणना १५ क्मदानो से की दहै; इसके द्वारा 
गन्ना, सरसो आदि पेरेजतेथे इईखकेखेत को सियार खाजति 
थे; उनसे बचने के लिए खेत का मालिक खेत के चारों जोर खाई 
खुदवा दिया करता ।" पञ्चुजों ओर राहगीरों से रक्षा करनेकेिए 
खेत के चारों ओर बाड लगवा दी जती थी" पुण्ड्वधेनपोडेकी 
फस के छ्एि प्रसिद्ध था ।* गन्ने को काटकर उसको पोरौ ( पव्व) 
बना जाती, उन्ह गोखाकार काटकर उनके टुकड़े ( डगख ) छरिये 
जाते ओर ग्ने का छिलका उतार कर ( सोय ) उसे खाते । घास-पत्तौ 
वारे गन्ने को चोय कहते, ओर उसके दिके को सगर कहा जाता । 
गडेरियों का उल्रेख मिखता हे; इन्द खोग इखायचो, कपूर आदि 
डाख्कर कांटे ( शुक) से खातेथे।!< मसस्यंडिका, पुष्पोत्तर ओौर 


॥ 1 


पष्रोत्तर^ नाम को शक्कर का उल्रेख सिरता हे 











१. उत्तराघ्ययनसूत्र १६.५३; बृहत्कल्पमाष्य पीठिका ५७५ । 
२. व्यवहारमाष्य १०.४८४ | 
उपासक्दशा १, प° १९१; जंवृद्रीपग्रजञतिटीका ३, प्र १९३-श्र 
बरहत्कल्पमाष्य २.३४६८ । 
४ वृहत्कल्पभाष्य पीठिका ७२१ । 
५. वही, १.६८८} निशणेयभाष्य १५.४४८ शरोर चां । 
तन्दुलवेचारिकटीका, प° २६-श्र  वंगालमे दो किस्म के गन्ने होते 
थे, एक पीला ( पुरड़्‌ ) श्रोर दूसरा काला बगनी या काला जिते काजोलि या 
कजोलि कहा जाता था ] पुर्दूसे गंगा के पूवं सँ स्थित पुण्ड्देश तथा ¦ . 
कजोलि से गंगा के पश्चिम में स्थित कजोलक नाम पड़ा, श्राकियोलौजिकल 
सवे ओव इण्डिया, रिपोटं १८७६-८०, विहार एण्ड वेगाल, जिल्द २५) 
१८८२, प° ३८ । इक के प्रका के लिये देखिये सुर त (१.४५.१४६-५०) | 
७. निशौथसृतच १६.८-११; माष्य १६.५४१ १-१२ } ` 
व. उत्तराध्ययनरीका ३, प्र ६१ ॑ 
६. ज्ञातृकर्मकथा १७, प्रण २०३; प्रज्ञापनासूच १७.२२७ । श्रथशाख्र 


१५.२३.१५ मे मसस्यंडिका ( मीजोँ खड ) श्रौर खंडशकरा ( गुजराती मेँ 


सिरी ) का उल्लेख है । तथा देखिए चरक १,२७.२४२ प्रु ३५० ¦ 
। यष इसे पएष्पशकंरा 














१२६ . ज्ञेन श्रागम साहित्य मे मारतीय समाज त° खरड 


कपास आदि 


सूत की फसल में कपास (क परास; फटी ) सवसं सुख्य धा | 
डन), क्षोम ( सखट्ट) ) आर सनक 


अत्य फसल में रेशम, उणा ' ( न 
उतल्छेख मिख्ता है ।* शाि अथवा शास्म ( सिबदिपायव ) कं बश्च 
भी रेशमी सूत तैयार किया जाता था । निशाथसुत स. रालः | 


कपास; अशोक, सप्तपण चंपक ओर आम्र क वना ऋ! उल्ट्ख मटता । 


ह ।* भरकच्छहरणी नामक त्राम्‌ भ किसान रहता था जो एक 


हाथ से हट चलाता हंजा, दूसर सं अपना बाड़ी येंसे कपास तोड़ता | 


जाता था। 
रंगे हृए कपडे पहनने का रिवाज था । स्मा म॑ छृष्णः नोर, टाहित 








{+ 


टस ओर शुक्छ रगो का उल्टेख हे» इससे पता खगता है कि । 
रासायनिक रंग तैयार करिये जाते थे ! | 

तांबूट° ओर पूरफटो (सुपारी) खाने का स्वा था | जच | 
सीतख्चीनी ( कक्कोर ), कपूर, खोग जोर पारा का खय पतन्त 
डाछ्कर खते थे।* साग-भाजी में बेगनः ककड़ी, मू, पालक | 
( पालक ), करेटा ( करेल्छ ), कंद ( आष्धेग ), सिवा ( गाद्‌ ^; | 
लहसुन, प्याज ( पड़ ‰ सूरण; तुंबौ (अराड) ' आद्‌ का उल्लख | 


---~ ~" त  मतन ता ~ ~ 4 - न" न 
ै. 


बनाकर तैयार की जाती थी | मोनियर पिलियम्प की डिक्शनरी सं इसका | 











उल्लेख दै । ¦ “+ + `` । | 
.  १.ऊर्णाकोलाट देश में गङुर कहा जाता था, निशीयचूर्णौ ३, १०. | 
२२६ | | 
` २. वृहकल्पसूत्र २.२४ मँ जंगिय, भंगिय, साणय, पोत्तय॒ ( कपास का 4 


शक 


उना हृभ्रा) शरोर तिरीयपद्क नाम के पांच प्रकार के व्छ्न गिनाये 

३. परजञापनासूत्र १.२३; उत्तराध्ययनसूत्र १६.५०; सुच्छ्तांग ६.१८ । 

५. ३.७८ -७६ । | | | 

५. उत्तयाध्ययनरीका ४, प्रु° ल~ । 

६. राल्प्रष्नीय ३, पृ० २०. ॑ | 

७. उपासकदशा ९, घर० €| | | | 

८. प्रज्ञापना १.२३ ` | 
निशीथमाष्य १२.२६६३ श्रौर चूर्णी । ` . ` 

१०. वही, १. २३; उत्तगध्ययनसुत्र द.श्दे श्राद; ` | 

। ११. जातृघमकथा १६. प्र० १६३ ‹ | 








प 
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है । तुंबो ( मीठा कह. ) ईख के साथ बोयी जाती थी, ओौर लोग उसे 
ई गुडकं साथ खते थे! तुम्बे में साघु भिक्षा महण करते थे! 
नाडो ( कच्छ ) मे मृखी, ककड आदि शाक-भाजो बोयी जाती थौ }3 


वृत्त, गुच्छः गुल्मः खता ओर बल्कि जदि के उल्लेख भिर्ते है ।* 


टष्काल 


"~ इतना सव हीने पर मौ, वषा आदि.के अभाव में मीषण दुष्कार 

पड़ा करते । सम्राट्‌ चन्द्रगप्त मोयं के कार मेँ पाटलिपुत्र के भयंकर 

५. दुष्कार का उल्छेख किया जा चुका है । वच्रस्वामी के समय उत्तरापथ से 
~ दुष्काख पड़ने से सारे रास्ते रुक गये ये ।* दक्षिणापथे मौ बारह 
न घष का दुष्कार पड़ा था, जव कि जचागमन के मागं बंद हयो गएथे।: 
एक वार कोशख देश में दुर्भिक्ष पड़ने पर किसी श्रावक ने बहूुत-सा 

अनाज इकट्रा कर अपने कोठे मे मर छया । उस्र समय वर्ह क्छ जैन 

साघु ठहर हए थे । श्रावक ने उनके छिए आहार को व्यवस्था कर दी 

ओर उन्हु अन्यत्र विहार नहीं करने दिया । ङेकिन कुछ समय वाद्‌, 

॥ अनाज का दाम महंगा हो जाने पर, खो मे आकर, उसने अनाज को 


ष चै 


उची कोमत पर बेच दिया ! ेसौ हाख्त मे जैन-सा धुं को भोजन 
। पानके अभाव में आत्मघात्त करने फे ठक्िए बाध्य होना पड़ा, ओौर 
उनके मृत शरीर को गोध भक्षण कर गये । दण्कार के समय लोग 
जपनं बाट-बच्चों तक को वेच डाख्ते थे < एेसे संकट के समय अनेकं 


खोगों को दास-वृत्ति स्वीकार करनी पडती थो 1 


, उत्तराध्ययनटोका ५. प्र १०३ 

बृह्त्कत्पभाष्य १.२८८६ 

च्राचारंगटीका २; ३.३.३५० | | | 

उत्तराध्ययनसुच्र ३६.६६ | | ` 

च्यावश्यकचूर्णा, प° ३९६; निशीथचृर्णो पीठिका ३२ चूर्णी । 

त्रावरयकचूर्णा, प° ४०४ | 

न्यवहारभाष्य १०.५५७-६० | 

[र महानिशीथ, प्र° २८ । 

~ ६. व्यवहारभाष्य २, २०७; महानिशषीय, प° रेट काशी मे इर्भिक 
| षड़ने पर क्तोगों ने कौश, यक्षो श्रौर नागं को बलि देना बन्द कर दिया या; 

वीरकं जातक (२०४), २, प° ३१८ । 


न ~ ~ 


€ 5६ ५५ ~€ £} 


0 © 








त° खसश्ड | | पहला अध्याय : उत्पादन - १२७ 


है । तुंबो ( मीठा कह.) इख के साथ बोयी जाती थी, ओर खग उसे 
गुडके साथ खाते थे! तुम्बे में साधु भिक्षा रहण करते थे। 
वाड़ों ( कच्छ ) में मृढी, ककड़ी आदि शाक-भाजो बोयी जाती थौ 3 


चत्त, गुच्छ, गुल्म, ठता ओौर वलिक आदि के उल्लेख भिख्ते हैँ ।* 


दुष्करा 
इतना सव होने पर भी, वषो आदि. के अभाव मं भीषण दुष्काड 
पड़ा करते । सम्राट्‌ चन्द्रगप्त मौय के कार मे पाटलिपुत्र के भयंकर 
दुष्का का उल्छेख किया जा चुका हे । वच्नस्वामी के समय उत्तरापथ में 
दुष्कार पड़ने से सारे रास्ते रुक गये थे }" दक्षिणापथ में मी बारह 
वघ्‌ का दुष्करा पड़ा था, जव कि आवागमन के मागं बंद हो गए थे । 


एक बार कोश देश मँ दुर्भिक्च पड़ने पर किसी श्रावक ने बहुत-सा 
अनाज इकटा कर अपने कोठे गँ भर लिया । उस समय वहं क्छ जेन 


साघु ठह्रे हए ये । श्रावक ने उनके लिए आहार कौ व्यवक्था कर दी 
ओर उन्हुं अस्यत्र विहार नहीं करने दिया । ठेकिन कुक समय वाद, 
जनाज का दाम महंगा हो जाने पर, खोभ में आकर, उसने अनाज को 
उची कीमत पर बेच दिया । रेस दारु मे जेन-सा धजो को मोजन- 
पान के अभाव में आत्मघातं कर्ने कै क्षि बाध्य होना पडा, ओर 
उनके मृत शरीर को गीध मक्षण कर गये । दणष्काट के समय लोग 
अप्रने वाल-वच्चौं तक को बेच डारते थे ।< एेसे संकट के समयं अनेक 


खोगों को दास-दत्ति स्वीकार करनी पड़ती थो । 
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१. उत्तराध्ययनरोका ५, प्र १०२ । 

२. ब्रहत्कल्पमाष्य १.२८८्६ । 

३. त्राचारांगटीका २, ३.३.३५० । | 

४. उत्तराध्ययनसृत्र ३६.६६ । 

५. द्मावर्यकनचूर्णा, प ३९६; निशौथनचूर्णो पीठका ३२ चूर्णं । 
६. अआवर्यकचूर्णो, प्र ४०४ । | 

७. व्यवहारभाष्य १०.५५७-६० । 

८. महानिशौथ, प्र० रल}. | 
६. व्यवहारमाष्य २, २०७; महानिशीयथ, प° रेट । काशौ मे दुभि 
पड़ने पर लोगो ने केशरो, यत्तो श्रोर नागों को बलि देना बन्द्‌ कर दिया था, 
वीरकं जातक (२०४ ); २, प्र० ३१८ 
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वषो ऋतु में वणिक्‌ धान्य की विक्री करते, साधारण लोग अपने 
घरों पर छप्पर डारते, ओर किसान चेतो मे ह चलाते ।` छऊेकिन 
वषा के अभाव में फस नष्ट हो जानेसे हाहाकार मच जाता) 
तित्थोगाछि में पाटलिपुत्र की वादका बडा रोमाचक्रारी वर्णन क्रिया 
गया है ।' व्यवहारभाष्य मे कंचनपुर में बाढ आने का उल्छेख 
मिक्ता ह 1: अविरावती (रप्र) मे वाद्‌ भाजानेसे सारा श्रावस्ती 
नगर दही बह गया था।* सिन्धु देशमें मौ वहत बाट्‌ ओरी 
करती थी |" 


उद्यान-कल्ला 


उयान-करा या बागवानौ विकास दशा में थौ । जैनसूत्रो में उज्ाण 
( उद्यान )› आराम ओर णिल्ाण का उल्केख मिता है! उद्यान पुष्प 
वारे अनेक वृक्षों से शोभित रहता, तथा उत्सव आदि के अवसर पर 
खोग वश्लामूषण धारण कर यहाँ भोजन के छिए एकत्रित हाते । यहाँ 
अनेक प्रकार के अभिनय-नाटक किये जाते आर गार-काल्य पह ` 
जाते । यह्‌ स्थान नगर के पास होने से यान-वाहन का क्रीड़ास्थर 
होता । आराम में दृक्ष जौर कता जादि के कुज वने रहते, जहाँ 
दम्पति अथवा घनाढ्य खोग तरुणियों के साथ क्रीडा किया करते ° 
आरामको नारी के पानी से सींचा जाता! कुछ उद्यान केवल 
राजां के छिए ही रक्षित रहते, इन्दं णिज्जाण कहा जाता धा । सूर्यो- 
दय ओौर चन्द्रोदय नाम के उदयान मे कोई राजा जपने अन्तःपुर सहित 
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क्रीडाकेङिएजाया करता था)* अन्य उद्यानों मे अगोद्यान, अशोक- 
. . वनिका गणश्च, जीणोदयान, तिटक आदि अनेक. नाम आते सै 
~ नगसंमें एकया एक से जधिक बाग-वगीचे खगाये जाति, ओौर इनमें 
 भाति-भाति के फल-पूर खिर्ते । जेनसूत्रों मे पदम, नाग, अशोक, 
~ चंपक; चूत ( आश्र); वासन्तो, अतिमुक्तक, ऊुन्द, ओर रयामा जदि 
"`  छतताओः का उल्छेख भिख्ता दहै । पुष्पो मे नवमालिका, कोरटक 
` ब्वुजीवक; कनेर, कुल्जक ( सफेद गुखाव ), जाति, मोगर ( बेडा ), 
यूथिका ( जही ) मल्ठिका, वासन्ती, सगदंतिका, चंपक, कुन्द्‌, 
:  इयासर्ताञ आदि का उल्छेख दै । तण, संज, बत, मद्नपुष्प, पिच्छी, 
` बाड (कपास के इंटल), सींग, शंख, हाथीदांत, कौड़ी, इड़ी, काष्ठ, 
` पत्र, पुष्प, फ, बीज ओौर हरित आदि से मल्ला तैयार कौ 
` , जाती शीं 1: 

` `: फटों में आम, जुन; कपित्थ ( कैथ), फणस (कटहर ), 
` दाडिम ( अनार), कदलोफख* ( केखा ), खजूर, नारियल आदि के 
नाम भिख्ते ह | ९ 

.. ~ सहख आम के वृक्ष वाके सहखाम्रवन उद्याना का उल्लेख मिर्ता 


वि 


है जाम की पेशी, चित्त (आधा टक्डा), साग ( हिख्का 
` -डाख्ग (गोर दुकडे), ओर चोयग (रछा) का उल्लेख कया गया हे 


| हननी 


 - जंगख के फलों को जय सखाने के छ्ए छाया जाता, उस स्थान 
को कोटक कहते है । फटों को सुखने के बाद उन्हं गाड मे भरकर 


पि थय 
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क्रीड़ा के लिए जाया करता था!) अन्य उद्यानं मे अप्रोद्यान, अशोक- 
वनिका, गुणश्िङ, जीर्णोद्यान, तिदक आदि अनेक. नाम आते है 
-  नगरामें एक या एक से अधिक बाग-बगीचे ख्गाये जाति, ओर इने 
 भांति-भांति के फल-फूक खिखते ! जेनसूत्रों मे पद्य, नाग, अशोक, 
चपक, चूत ( न्न )› वासन्तौ, अतिसुक्तक) कुन्द, ओर द्यामा आदि 
`  छता्जः का उल्रेख मिक्ता हे । पुष्पों से नवमालिका, कोरंटक 
बश्ुजावक) कनेर, कुव्जक ( सफद्‌ गखाव ›, जाति, मोगर ( बेखछा ), 
यूथिका ( जृहौ ), मल्ठिका, वासन्ती, अगदंतिका, चंपक) छन्द, 
` ` इयामरूताञ आदि का उतल्छेख ह । तृण, संज, वंत, मद नपुष्प, पिच्छी, 
बाड (कपास के इंट ), संग, शंख, हाथौदात, कोडी, दङ्ी, काष्ठ; 
| पत्र, पुष्प, फट, बीज ओर हरित आदि से मल्ल तैयार की 
जाती थो 1: 


` ` फलों में जाम, जामुन; कपित्थ (कैथ), फणस ( कटहर })+ 


` दाड़मि ( अनार ), कदरीफड- ( केखा ), खजूर, नारियल आदि कै 
नाम भिख्ते है । 2 


~ सहख आम के ब्ृक्ष वारे सहसखराम्रवन उदानो का उल्लेख मिक्ता 
हे ।° आम की पेशी, भिन्त (आधा टुकड़ा ), साख्ग ( हिख्का), 





॥ि 


` -डा्ग (गोर दुकड़), ओौर चोयग (रद्ध) का उल्लेख क्रिया गया हे | 


` जगर के फरो को जरह सुखाने के कए खाया जात्ता, उस स्थन 


` को कोटक कहते है। फटों को सुखने के बाद उन्दः गाड़ी में मरकर 
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या गहर में बांधकर नगरं विक्रौके छिएले जाते। कच्चं फलों 
को पकाने के किप्‌ अनेक उपाय क्रिये जाते) आम आदिक घास, 
स अथवा भूसे के अन्दर रखकर गीं पर्हुचायी जातो जिससे वे जल्दी 
ही पककर तयार हा जाय । उस विधिको इधनपयायाम्‌ कहा गयां 
ह । तिन्दुक आदि फटों को धूजां देकर पक्राया जाता । पहले एक गड़ा 
खोदकर उसमें कंडे की आग भर दी जाती; इस गड के चारा जर ओर 
गड़ वनाये जाते ओर उन्हं कच्चे फलो से मर दिया जाता ! इन गडा 
छिद्र घने रहते जो बीच के गड से जुड़ रहत । इस प्रकार कड की आग 
का धूञां सब गह से पर्हुचता रहता ओर इसकी गर्मी से पल प्क 
कर तेयार हो जाते । इस विधि की धूमपर्यायाम कहा गया हे । ककड, 
खीरा ओर बिजोरा आदि को पके फोके साथ रख दिया जाता 
जिससे पक्के फलों की गंध से कच्चे फल मो पक जाते। इसे गं 
पयायाम कहा हैः । बाको एल समय आने पर स्वयं ही 


जाते, इस विधि कों वृक्षपयायाम कदा गया है | 


भ कि 


ककण कं नवासी फूलों ओर फलों के वहत शौकीन थे, ओर 
बे चकर वे अपनी आजीविदा चलाते थे ।3 उरस्यो के अवसर पर 
पुष्पगृहं का निमोण किया जाता । | 


रै ई, 


पल-फूल के अतिरिक्त, कुंकुम ( केसर ), कपूर, लौंग, लाख, 
चन्दनः कालागुरु (अगर), ऊुन्दरक्ः, तर्क, ओर मधु आदि 
का उल्लंख भो जेनसू्रो मे मिलता है ।* माक्षिक ( मधमकिखियों 
छत्ते से निकाला हृञा ), कुत्तिय { कोचिक्र ) ओर भ्रामर 
 छ्नत्तेसेप्राप्र) मधु का उल्लेख है २ 


खेती के कामें न अनेवाी जमोन वजर कहखाती थी । जमीन 


म या ०४.,५..००५१ 
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०८५८०५१ मन१। 


बर ह्‌त्कस्पमाष्य १.८७२। 
२. वही, १.८४९१ श्रादि | 
२. वही १.१२३६ । 
४. जात्रधमकथा ८, प्र° ६३, ६५, १०३ । 


५. वही १, प्रु ३, १० 


२ अविश्यकचुणीं २, प्र° ३१६; तथा देद्धिए चरकसंहिता १, २७ 


२५ २०९५९ । दभत्‌ ( १.४५. १३४३६ ) में पौत्तिक, भ्रामर चतौ 
प्तक, छतः श्राध्य श्रीर्‌ च्रोदालक मधुश्रों का उल्लेख है) पौत्तिक का 
लक्तण दै-पिंगलामक्तिका महत्यः त्तका, तद्य पौत्तिकम्‌ | | 
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मे मदं जखये ओौर गाडे जाते थे अधिकांश जमीन बन ओर जंग 
से चिरी थी । अनेक स्थानों पर लोहा, सोना, चादौ जाद्‌ कौ खानं 
(आकर ) थीं । नदौ तट कौ जमीन प्रायः खेती के काम में नहीं 
आती थी | | 

चरागाहों ( दविय ) में गाय, वे, मेड, बकरी आदि पञ्च चरा 
करते.थे }' दावाग्नि ( जेगख में आग ठगाना )` कौ गणना पन्द्रह 
कृमदाना मे को गई हे, इससे खेती के लिए जमीन तैयार क्तौ जाती 
थू | गबा ( गोवाटड ) ओर गड़रट ( अजापाङ; छागस्य ) अपनी 
गायो ओर भेड-वकरियों खो चराते के खिट चरगाहोंयेंलेजतेथे। 
उत्तराध्ययनटदीका मे एक पञ्चुपाख का उल्लेख मिख्ता हे जे 
बकरियां को बवटवृक्ष के नीचे बैठाकर, अपनी धनुही ( घणुहिया ) 
पर बकरियों को लेडी चदा, उनके द्रारा व्क के पत्तोकां छेदता 


रहता था ।3 
पशुपालन ओर दुग्धशाला 


प्राचोन भारत मे पञ्च सहत्वपूण धन माना जाता था तथा गायः 

वे, म॑स ओर येड़ राजा की बहुमूल्य संपत्ति गिनी जाती थी ।* प्रज्ञा 
पनासूत्र मे अव, अडइवतर, घोटक, गद्‌ भ, उष (करह्‌ = करम), गायः 
नोखगाय, भस, मृग, सावर, वराह; रारभ आद पञ्युजा का उल्तख 
भिता है ।" पञ्च के समूह्‌ को ब्रज ( वय ), गोङ्कर, अथवा संगि 
कहा जाता था;° एक व्रज मे दस हजार गाय रहती थीं ! गायो कौं 
बोमारी का उल्लेख भिख्ता है ।< कंचनपुर के राजा करकंड़ को गाय 
गोकु ) पाखने का बहुत शोक था, अनेक गोका का वह स्वामी 


त ता न नप 
„ज म व्य 
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था । यहां उचे सींग वाले गंधच्रषभ का उल्लेख क्रिया गया ह 
जो जपने तीक्ष्ण सगो से पडुओं के साथ जृञ्चता हुजा मस्त फिरां 
करता था । समान खुर ओर पू छवाले, तुल्य ओर तीक्ष्ण सींगवाले । 
रजतमय घंटियोँवाले, सूत कौ रस्सीवाले, कनकखचित नाध्वा 
ओर नील्कमर के शेखर से युक्त वैरो का उल्लेल मिलता ह २ 
वेरो को हों मे जोतकर उनसे खेती कौ जाती ओर रट में जोतकर 
खेतों को सिंचाई के छिए कओं से पानी निकाटा जाता ।* उन्हे माल- 
जसवाव्‌ से भरी हुई गाड़ी में जोतते, चाद्ुक से हकत, दांतों से पूं 
काट लेते ओर आरी से मारते । देसी हाटत मे कभी अड्यर वैर 
जं को छोड़ अरग हौ जाते जिससे गाङो का माल नोचे गिर पडता 1 
आवदयकचृणौ में वधमानक राम के गांव मे धनदेव ब णिक्‌ का उल्लेख 
हे । वह अपनी वैरुगाड़यों मे माट भरकर व्यापार के छ्ए जाया 
स्ता था । एक वार, वेगवती नदी पार करते समय उसका एक वैल 
रास्ते मे गिर पड़ा, ओर उसे वह्‌ वहीं छोडकर आगे बद्‌ गयः 1" 
गोपारन का बहुत ध्यान रखा जाता था । आभार (अहीर) गाय- 
भैसों को पार्ते-पोसते | इनके गांव अल्ग होते थे।: ग्वा ध्वजा 
रेकर गायों के आगे चरते ओौर्‌ गाये उनका अनुसरण करतीं ।° दृही 
मथने ( घुसुख्ण ) का उल्केख आता हे ।“ सथुरा की कोटं अहीरनीं 
किसी गंधी कौ दृध जौर दही दिया करती थी । एक वारकीवातदहै, 
अपने पुत्र के विवाहोत्सव पर उसने गंधो भौर उसको खली कां निमंचित 
किया । ठेकिन गंधी विवाह भे सम्मित न हो सका; उसने वर-वधू 
के लिए अनेक सुन्दर वख ओर आभूषण उपहार मे मजे । यह्‌ देखकर 


अहीर रोग बड़ प्रसन्न हृए ओर इसके बदले उन्होने गधी को तोन 
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चरस कं कम्ब आर सम्ब नामके दो हद्धेकटे बड मेंट चयि । 
गाय अपने बछडे से बहत प्रेम करती ओर व्यार आदि से 
संत्रस्त होने पर भी अपने वच को छोडकर ` न भागतो 
युजा को खाने के छिए वासः दाना ओर पानौ ( तणपाणिय) 
दिया जाता । हाथियों को नर (एक व्रण), इद्ध, मसोंकोबोसकी 
कोमृर पत्तिर्या, घोड़ा को हरिमन्थ ( कारा चना ), मूंग आदि, तथा 
गायों को अजुन आदि खाने के स्यि दिये जाते।!3 गाय, बैड ओर 
वछडे गोशाराओं ( गोमंडप ) मेँ रक्खे जाते। चोर (कूटमाह्‌ ) 
गोशार्जो में से, रात के समय, चुपचाप पछुओं की चोरी कर छेते ।* 
किसी गृहपति के पास सिन्न-मिन्न जातिको गायं थीं! गायों को 
सख्या इतनी अधिक थीकिएकदही भूमिम चरनेके कारण एक जात 
को गायं दूसरी जात की गायो में मिरु जातीं जिससे वालों मे छ्ड़ाई 
मगड़ा हान गत्ता । इधर ग्वार ञ्चगङ्ा-टंटा करने मे खगे रहते ओर 
उधर जगख के व्याव्र जादि गायों को उठाकरङ़े जाते, यावे किसी 
द्गम स्थनमं जाकर फंस जतीं ओर बर्हौसे न निकर सकने 
के कारण मर जातीं । यह देखकर गृहपति ने अपनी कालो, नोरी 
खख, सफद्‌ आर चितकबरी गायां कौ अख्ग-अख्ग ग्वाल के सुपु 
कर दिया ।“ ` ` 


+ 
1 
| १ 


घो-दूध पर्यौप्न मात्रा में उपरन्ध होता था । बाड ( दोहणवाडग ) 
से गायो का दोहन किया जता था ।* प्रायः मदिरं हौ दूध दहने का 
काम करती थीं ।* दही, छक मक्खन ओर धो को गोरस कहते 
ओर गोरस अत्यन्त पुष्टिकारक भोजन समन्चा जता । गाय, संस, 
ऊॐट, वकरो ओर भेडोकादूधकाममें छिया जाता} दही के मटकों 
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को गमे पानी से तर रक्खा जाता ।° बकरी फे तक्र का उल्लेख भिरता 
है ।' क्षौरगरह ( खीरघर ) मेँ पर्याप माराम दूध के वने पदाथ खप- 
व्च होते ° गौव के अहीर अपनी गाडियांमे वीक घडे रखकर ` 
उन्हं नगरों मे बेचने के जते।* पञ्च॒ के चमडे, हद्धि या, दांत 
हाथीदांत ) ओर बाख क़ा_ उपयोग क्रिया जाता!" कसाईखानों ` 
सूना ) में प्रतिदिन सेकड़ मसो आदि का वध होता था ।5 
भेड, वकेरी आदि पञ्चमं को बाज्ञ मे रक्खा जाताः इनकी ऊनं | 
कममी जाती । मेडकी उनसे ओर ॐंटकेवाटां से ज्ञेन साधुओं ` 
कौ रजोहूरण तथा कम्बल बनाये जाते ।< लोग भड को मारकर उसमें 
नमक, तेर ओर कारीमिचं डारु उसे भक्षण करते । उन्तराध्ययन 
सूत्र मे जरभय ( उरभ्र मेदा ) अध्ययन में वतायाह करि लोग ञ्च ठो 
को चावल, मूग, उडद आदि देकर सू पारते-पोसते, उनके शरीर को | 
हल्दी के रग से रंगते ओर फिर उन्हे मारकर अपने अतिथियों कं 
खिखाते ।१ उष्टपारों का उल्छेख मिलता दे।' पञ्च की चिकिसा 
को जाती थी 1 करीष अग्नि (उपकेकी जाग ) का उल्लेख किया 
गया हेः 13 .  ; ` 


` स्-विज्ञान 


` हमारे देश का ज्िकांश भूभाग वन, जंगल ओर अरण्य से 


य तान नभतति ११५१ 
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हुजा था । जंगलो से सम्बन्ध रखने वाले वन, वनखण्ड, वनराजि, 
कानन, अटवी ओर अरण्य आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है| 
राजगृह नगर के पास अठारह योजन छम्बी एक महाअटवी थी, 
जह बहत से चोर निवास करतेथे |` अटवी में पथिक रोग प्रायः 
रास्ता भूर जाते । चोर-डाकू पुस के डर से य्ह छ्िपकरर बेट जाते 
थे । ,क्षीरवन अट्वीः तथा कोसंव ( कोशाम्र) अरण्य ओर दंड- 
कारण्य" के नाम उतल्किखित है । 
वनां सें मांति-मांति के वृक्ष, गुच्छ, गुल्मः खता, बवल्छी, तण 
वखय, हरित ओर ओषधि बगैरह पायी जाती थों । वृक्षो मे नीम, जाम 
जामुन; सार, अंकोर ( हिन्दी में ठेस ), पीट, इलेषात्मक, सल्क्कीः 
मोचकी, माक; बहु, परास, करज, पुत्रंजीव, अरीठा, बहेडा, हर; 
भिखावा, क्षीरिणी ( गंमारी ) घातकी, प्रिया, पूतिकरंल, सीसम, 
पुन्नाग ( नागकेप्र ), नागव्क्षु, श्रीपर्णी ओर अशोक आदि, तथा 
तन्दुक; कपिस्थक, अंवाडक््‌ ( आस्रातक्‌ = आस जेसा फर ), मातुलिग 
( बिजोरा ), बेर, वला, फणस, दाडम, अश्वत्थ ( पीपर ), उटवर 
वड, न्यग्रोध ( जिसके चारों जोर छोटे-छोटे वट फैले हीं), नंदिधृक्ष 
(एक प्रकारका पोप का वृक्ष ); पिप्परी ( पीपद्धी ), शतरी ( एक 
प्रकार का पीपर ); पिख्क्यु ( ष्टक्ष = पर्न ), काकोदुबरी ( एक 
प्रकार का उदुंवर ) सतुम्बरी (एक प्रकारके जंगी अंजीरकी 
जाति ); देवद्री ( देवदारु ), तिखक, छुच ८ हिन्दी मे वडहर ), 
छत्रच, शिसेष सप्तपणे, दधिपण, रोध, धव, चन्दन, अज्ञेन, नीम 
भूमिकदंब ), कुटज ( इन्द्रनव ) आर कदंब आदि वृक्षं के उल्रेख 
मिरुते हे 1" बवृर ( वन्बूट ) का उल्छेख आता है । उट अपनी गदैन 


म न 








॥. १ ५ 


उत्तराध्ययनटीका ठ, प्र० १२५; प्रृ०६२। ` | 

९. वहा, २६. पु° २८७ | 
२. निशौथनूर्णा ८. २३४३ कौ चूर्णी | 

४. वही १६.५७४३ को चूण 
५. प्रज्ञापनाचूत्न १.२३; -राजप्रशनीय ३, ए १२; बृहत्कल्पभ्पष्य 
१.१७१२-१३; श्रथववेद मं उल्लिखित विविध दृतौ केलिए देखिए एस 
के दास, द्‌ इकोनोमिक दिष्टी श्रोषि एँशियंट इंडिया, प° ६१०३ 
१०५.-१०८  २०४-२०६ । तथा रामायण २३.१५.१५ शादि; ४.१.७६ 
श्रद्‌; मदहदामारत २,५७.४४ श्राद्‌; सुश्रत १.५४६.१६३ } . _ = _ 
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ऊंची कर बवूर कौ पत्तियों 





त° खरड 


को बड़े शौक से खाता था} दध के वर्षो 


( खीरदुम ) मे बड़, उंबर ओौर्‌ पीय के नाम मभिटते है ।* नेदिफट 
नाम के वक्ष देखने में सुन्दर ख्गते भे >2 


रखुकिन उनके वीज मक्षण करने 
से मनुष्य मर जाता था) वक्षो कौ विक्र ह्योती थौ ।* 


युच्छा मे वाईगिणी ( सराठो मे वायो; दिन्दी मेँ गन). सल्लकी 

धुडको ( बोन्दको ), कच्छ्री, ज) समणा; रूपी, आढकी ( तृञर ) , 

नीखीः तुुसी, मातुंग, ऊस्ुम्भरो, पिप्पलका (पंप ) › जखमी, 

त वल्टो, काकमाची, पटोलकंदटी, बदर ( वेर्‌ ) जवसय ( जवास , 

॥ निगुण्डी, सन, दयामा, सिटुवार, करमदे ( करदा), अदरूसग 

ति ( अद्ूसा ) करीर, भंडी ( मजोठ % जीवन्ती, केतकी, पाटा आर्‌ 

ए  अंकोटाः आदि का उनल्टेख है। गुल्मो में नवमालिका, कोरंटक, 
वंधुजीवक, मनोज्ञ (वेखा की एक्‌ जाति ) कणेर, कुच्जक ८ से 

गुखाव ) मोगरा (वेला), यूथिका (जृही), मल्टि 

सृगदंतिका, चंपक, छद्‌ आदि का उल्लेख है! छतां 

नागरताः अशोकठता, चंपकर्ता, चूतख्ता, बवनख्ता 

अतिमुक्तकरता, ऊुन्दरता ओर रयामटता के नाम मिख 
में काडिगी ( तरवूज की वेर ); तुंबी, घपुसी ` ( ककड 

एदटवाटुङ्की ‹ एक प्रकार की ककड 9 घोपातकी (कड्वी घीं 

` पंडोटा, पचांगुलिका, नीट ( गरी ), करेखा, सुमगा ( मोयरी को एक 

जाति ) देवदारु, नागख्ता ( नागरवेख ), प्या ( जटामांसी 

~ सूयेवल्टी ( सूरजमुखी \ बह्वीका ( अंगूर ) 


चे गुजावल्टो (गुंजाकी 
: 4, (क्री) 9 ॥ ९ ते ०१७ 


णां में दभ, कुरा, अञ्जन, आषाटक £) 


4 < 
























रक आदि, तथा क्ख्य में 

ना) तमा, शाल्मलि, सर ८ चीड्‌ % जावतो, केतकी, कदी 

(केढा), भोजधृक्ष ( मोजपत्र क्ष ), दिगघरक्ष, लवगव्रक्ष, पगली 

( खपरी ) खजूर ओर नारियख के चास आते है । हरित वनस्पतियां 
९“ उत्तराध्ययनटीका &, प° १४२ | 

२. निशीयचूरणी, प्र० ६० । 

५ आविर्यकेचूर्णा, वरु० ५०६ | 

- निशीयचूर्णी १५, प्र० ५८१ | 

५. ककड़ी को वालुक श्रथवा चिरि 


दै, वृहतकल्पमाष्य पीठिका ३५ ६ | 


र 
४ 


नड ( चीमड" गुजराती मे ) कहा गया 
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म माजरेकः पारफ़, जख्पोपरु, मखी, सरसां, जीवंतक, तुखुसो, मरवा 
शातपुष्प, इन्दीवर आदि का उल्लेख है } वंश, वेणु ओर कनक ये वँस 
को तीन जाति्याँ बतायी गयी है। सन (वाग), नारियक के वृण 
पयडो ); मूंज, कुश, बेत जर बाँस से जेन साधुं के छीके बनाये 
जाते थे) 
वृक्षों कौ छकडियाँ घर ओर यान-वाहन आदि वनने के कामें 
जाती थीं । उनसे साधुजं के दंड, यष्टि, अवरेखनिका ८ कीचड़ हटने 
केलिये), देणू (बसि ) आदि तैयार किये जाते।3 वनक्मं ओर 
अंगारकमं का उल्लेख मिता है । वनकमं में रत श्रमिक छोग जंगख 
के वृक्षो को गिराकर उनखे छकडी प्राप्न करते थे । अंगारकमं द्वारा 
र्ड्क्रियों को जखाकर कोयले तैयार किये जाते ये; पक्को इटं बनायी 
जाती थीं! 
खकड्हारो ( कटृहारक ) जंगल में से सूखे पत्ते च॒ननेधाछे 
८ पत्तहारक ), ओर घ्ियारां ( तणहारक ) का उल्लेख भिल्ता हेः 
जो जंगरू में दिन सर कड़ी काटते'रहते, पत्ते चगते रहते, ओर घास 


खोदते रहते थे । (र . 
| आखेट 


मास कं ठए जाखेट किया जाता था। राजा अपने दटबख फे 
साथ जगल र्म खगयाके ख्एजाते। कांपिल्य का राजना संजय अपे 
अश्व पर बैठकर, चतुरंगिणी सेना के साथ, केसर नाम के उद्यान मे 


खगया कं ठए चछा; जोर वरहा पहुंचकर, मयमीत ओर संतरस्त होकर 
इधर-उधर भागते हुए खगो का शिकार करने खगा ।; व्यास्याप्ज्ञप्र 


खगवध का उल्लेख हे ।* म्रगव्धिक पञ्युजं को पकड़कर उन्हें 
९. प्रज्ञापनासूत्र १.२३ | .- +. 

२. निशीथमभाष्य १.६४० | ` | ~, 

३. निशथसूत् १.४० | 

४० उपातसकदरा १, प्र ११; तथा व्यवहारभाष्य ३.८६ ; ्राचासंग 
२.३० | 

५. सावृधमकया १३, प° १४३; वृहकल्पमाष्य १,१०६७; अनुयोगदरार- 
१२० | | 
६. उत्तराध्ययनसूत्र १८.२ ्रदि । 


७. ९.८ | 








९३८ । 


जेन अगस साहित्य मे भारतीय समाज 
४ + ४ 
मारते ओर उनका मांस 


(. [कं (~. १५ भ क, त | कृत्त ह ये 
।शकार के छिए शिकारी त्तो को काम मं जिया जाता !' छुत्ते ‹ 

) ४, श्‌  । व ति 1) १ 
छो करने पर जंगी जानवरों ॐ पोछे उन्हें पकड़ने फ लिए द्डते ! 
शिकारी कुत्तो की सह 


 ' ओर जा छखगाकर शिकार पकड्नेवाखों को वागुरिक क 

| था। पाश ओर कूट जालो 

ण, सुज, काष्ठ, चम॑, वेत, सृत ओौर रस्सी के पराश वनाये 

` जाते ।* गड्रियों ( छागिय ) के बाड मे अनेक वकर, मेदे, वे ख, 

सभर, हरिण, महिष आदि षे रहते । अनेक नोकर-चाकरर उनकी 

| देखभाल करते ! वे उनके मांस को तते जीर भूनते तश्रा राजमाम॑ 

पर जाकर बेचते।* रोग हाथियों का भौ शिकार करते थे । हस्ति- 

तापस धनुष-बाणसे हाथी का शिकार कर उसका मांस महीनों तक्र 
भक्षण करते थे ।* 


॥ चिड़यों का शिकार करनेवाछे चिडी 


॥॥ 








मार कं जाते । पक्षियों सें 
भारड, जींजीव, समुद्रवायस ( जटकाक ) टं ख; वायस, 
| चक्रवाक, हंस, राजहंस, चक, करोच, सारस तित्तर 
( तीतर ), वतक, छावग कपोत, कपिंजङ 1); युक 
( तोता ), मोर, कोकिल सेही आदि पक्षियों का राज- 
ट्स कौ चिह्ठा को अम्ड बताया गया है जिस जाता रा | 
शिकारी 'धनुष-बाण से तीतर, वतक, बठेर कवु के पिंजछ 
पाद्‌ पक्षियों का शिकार करते 17 पक्षियों वाज 
` ( विदेशक ), जाल तथा वञ्ररेप ( छेप्य ) किया 
-------------- ^ 
९. सूचङृतांग २, २.३१ | | 
९. बेहत्कल्पभाष्य १.१ ५८५; निशी यचूणोभाष्य ५.१ ६२३ । 
२. बहत्कल्पभाष्य ९१.२७६ ६; न्यवहारभाष्य ३ ) प्र २०-श्र| 
५" उत्तराभ्वयनसूत्र १६.६३; ५.५ । 
५. भिशीयसूत्र १२.१। ` - 


९" विपाकसूत्र ४; प° २६.३० | 

>" चुन्करताग २, ६; ९. २। |  , 

~ वचनात १.५५; राजगरनीयमूत ३, ए, १ ५; निशीयसूत्र ६.२२ ¦ 
. <. आवश्यजरचू, प्ण १२३ ` 


<°. सूजछृतांग २, २.३१ श्रादि | 





वक्रय कर अपनी आजीविका वराते | 

छी- 
~ क, ५५. भ भ (५ +, (न 

यता से शिकार करेवा का सोणिय (शोनिक) 


हा जाता 
गे शिकार पकड़ने के कामें ख्या 
जाता ।४ वृण, मु पे 
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जाता} तीतरों को फंसाने के सख्यि बाज (वोरल्न ) के पविमं रतत 
वधि केर उसे तीतरां मे छोड़ देते! अण्डं का व्यापार होता तथ। 
अण्डो के व्यापारी प्रतिदिन कुदारी ओर टोकरी रेकर अपने कृमे- 
चारि्यो को जंगल मेँ मेजते, जहाँ वे कौए, उल्ल ›, कवूतर, टिष्िभ, 
सारस, भोर, कुक्कुट ( सुगा ) आदि के अण्डांकी तलाश में रहते, 
इन अण्डांकोवे तवे, कवली (भिद्रीका तवा), कन्दुय ओौर भजन 
आदि मे भूनते ओर आग में तखते । तत्पश्चात्‌ राजमा अर दुकानों 
पर वेठकर छन्दं बेचते ! ' मथुर-पोषक्र का उल्लेव मिख्ता है 1* लोग 
गृह्‌-को कि ", तीतर, शुक ओौर मदनशाछिकाः (सेना) आदि को पारुते 

मच्छीमार मछखियाँ पकड्ने का पेशा करते । मख्यौ मँ सण्ड 
( रखक्ष्ण ) खवह्व, जंग, बिञ््िडिय, हि, मगर, रोहित, इहटीसागर, 
गागर, बड, वडगर, गन्भय;, उसगार, तिमि, ति्मिगिर, नक्र, तंहुर, 
केोणिद्छा, साङ; सत्थिया ( सखस्तिक ), तमन, पताका ओर पताकाति- 
पताका नाम को मछकिथों के उल्वेव मिखरते है (° गल ( वड़शि = 
मछटी पकड़ने का कांटा ) जौर मगरजाखो को मछटी पकड़ने के 
काम में ख्या जाता। लोहैकेकांटेमे मांसके कड़े सगाकर, एक 
छस्बी रस्सी को पानी मे डाटकर मछटियाँ < पकड़ी जातीं । मछटियों 


ह । 


को पकड़कर उन्हं साफ करिया जाता, ओौर फिर उनका मांस भक्षण 
किया जाता ।* सोरियपुर नगर के उत्तर-पूवे मे मच्छीमारो को एक 
बाड ( मच्छंढवाडग ) थी जहां बहुत से मच्छोमार -रहा करते थे, 
ये रोग यम्चुना नदी मँ मछली पकड़ने जाते । वँ नदी के जट कों 
छानकर ( दहगाल्ण ), मथकर ( दहमहण ) ओौर प्रवाहित कर 
( दहपवहण ), तथा श्रयंपुख, पंचपुल, मच्छर, मच्छपुच्छ, जंभा, 


५ 


१. उत्तराध्ययनसू् १६.६५ । | 

२. निशीयमाष्य २.१६ को चूण; ४६६७२ कौ चूर्णी । 
३. विपाकपूच ३, प्र २२। 
. व्यवहारभाष्य ३, प° २.-घ्र; कातृधमकथा ३, प्० ६२। 


४ 


, श्रोघनियुक्ति, २२; प्रण १२६ .. ` ` : 
श्रावश्यकनूरी, प° ५५८ । ठ 
, प्रज्ञापनासृत्र १.५० । 
, निशीथमाष्यचूणीं ४.१८०५ । ` ; 


. उत्तराध्ययनसू्न १६.६४ | = , , , | . 


1 @ ® +< 


93 











ब 


१४० ` जेन श्रागम साहित्य में भारतीय समाजं 





त° खरड 
तिसिरा, भिसिरा, विस्रा, विक्षिरा, दिल्टिरी, चि ल्लिरी, जार 
कटष; वक्रवंध, सूत्रवंध, वाटवंध आदि प्रकासं द्र 
| पकड़ा करते । मछियों से बे अपनी नायं 


› ग, 





भर्‌ र्ते ५१4१५ न्ह 
 । छते; फिर धूमं सुखा, उन्हं बाजार में वेच देते ।› इसी प्रक 


माह, मगर अर खमस के सम्ब 
मच्छीमार इन्दं पकड़कर इनका मांस 





भक्षण करते | 


उत्पादनकर्ता 
। | | वख--कताहईं श्रौर बुनाई 
` कृषि के पश्चात्‌ बुनाई एक महत्वपूण उद्योग गिना जाता था | पांच 
शिल्पकारों मे कुमकार, रि 


नकार्‌, लुहार, (कर्मकार) ओर नाई 
( कादयप ) के साथ खकार ( णतिक्त ) भी गिनाये गये दै !° नरदाम 
१: नाम के वञ्लकार ( कुविद्‌ ) का उल्डेख आता हे 1: वकस मे दूष्य 
। ( इस्स; दिन्दी मेँ धुस्सा # का व्यापार करनेवारो को दाोसिय ८ महा- 
। रट जौर गुजरात के ' दोशी % सूत्रका व्यापार करने वालों को 
सोत्तिय ( सौरिक ) ओौर कपास 5 ज्यापार करने वालों कां कप्पाप्िय 

| ( कापासिक ) कहा जाता था । इसके अतिरि (तमने 

| तन्तुवाय ( बुनकर ) पकार ( पदट्करुर यानी ३ का 
: ; ~ पटे ) › तथा सौवग ( सीने वके दर्जा) भौर रि 
छिपी ): आदि के भी उल्छेख मिख्ते है । 


, ` ` `: | पह कपास ( सेड़ग 





1) को ओटकर ( रुचंत ) उसकी 


उसको रुई 
चनायो जाती, किर उसे पींजते ( पिजिय ) ओर उससे पूनो (पेदु 
तेयार को जाती ।° कपास, इयुल्ल आ मंन ( वचः सुज के 
` -1ा------ | 
१. त्रिपाकलू्र ठ, प° ४६ भ्रा, व्यहारमाष्य ३, पृ २०-ग्र | 
९. परज्ञपनासूत्र १.५ ° | 
र. आअवश्यकचूर्णा, प° १५६ | 
४* उत्तराध्ययनटीका ३ ; प° भटः | ^ 
गापनासूत्र १.६६-७० | 
नग्वूदापपरजञति ३, प० १६३-न्र। ` . 
देरकृल्पभाष्य १.२६६६; पिण्ड नियुक्ति ५७४ । 
ट, निशीथच्णी ५> ¶० ३६६; सूत्कृतांगरीक्षा ९, ६; प° ३८८ | 
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कातने का उल्लेख आता है । बुनकरों की शाखाओं ( तन्तुबायश्चाखा ) 
मे कपड़ा बुना जाता था । नालंदा के बाहर इस प्रकार की एक शाला 
मे ज्ञातृपुत्र महावीर ओर मंखद्पुत्र गोशाल साथ-साथ रहे थे ।' व्ल 
के अनेक प्रकारो का उल्लेख जेनसू्रों मे .मिख्ता ह । वशो का नियमित 
व्यापार होता था)  . 
कपडे धोने ओर कपड्‌ रंगने के उद्योग-घंघे का प्रचार था । अटारह 
श्रेणियों मेँ धोवियों कौ गणना की गयी है । खार ( सग्जियाखार ) से 
यैरे कपडे धोये जाते थे । पहर, खार मे कपडे भिगोये जाते, फिर 
उन्हं भटी पर रखकर गमे किया जाता ओर उसके बाद साफ पानोसे 
निखारकर उन्हं धो डाख्ते ।* मैले कपड़ों को पत्थर पर पीटा जाता 
( जच्कछछोड ),उ उन्ह धिसा जाता, रगड़ा जाता, ओर जव कपडे धुरुकर 
साफ चिषे हो जते तो उन्दँ धूप देकर सुगंधित किया जाता ।*' धोबी 
णिल्छेवण ) कम मैरे कपड़ों को घरसें ही घल के पानीसे धोकर 
साफ करते । यदि कपडे अधिक्‌ मेरे हुए तो ताखाव, नदौ आदि पर 
जाते तथा गोमूत्र, पञ्ज कौ लेडी, क्षार आदि से कपड़ों को धोते ।* 
रजकशाखाओं का उल्केख भिख्ता हे ।६ ` 


तौल्यि आदि व्ल को काषायरंगसरेरंगा जाता।रंने हृए वख 
गमं मौसम मे पहने जाते ।* परिव्राजक गेरुए रंग के वख धारण 
करते । रजक कपडे धोने के साथ-साथ कपड़े रंगने का भी 
पेशाकरते। ` 
। भ ^ ~ 
खान अ खानज [वचा 
खनिज पदार्था कौ भरमार थी, इसरिए प्राचोन कारमं खानों 
् | ७७ ७ न + 
का उद्योग महत्वपूरण माना जाता था। खानोँमेसे खोहा, तावा, 


नभा ५ 





१. श्ावर्यकनचूृणीः प० २८२ ।  ,  . 


२ ¢ [ष १ (न 
९. चावुधम॑कथा ५, प्र ७४; त्रावश्यकचूणीं २, प्र ६१; निशीथचूर्णो 
९०.३२५१ | 


३. पिंडनिथुक्ति ३४ । ` 

४. वही ३४; श्राचारंग २, ५.१.२६७ बृदक्ल्पसूत्र १.४५ | ¦ 
५. निशीथभाष्य २०.६५६५४-६५ । 
६ 
७. 


॥ 8.) 


- उवहारमाष्य १०.४८४ | ~ ~ 
स्ातृधमकथा १, प्र० ७; वृहत्कल्पमाष्य पीरिका ६१३ । 
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कातने का उल्छेख आता है । बुनकरों की शाखो ( तन्तुवायकश्ाछा ) 
मे कपड़ा बुना जाता था । नालंदा के बाहर इस प्रकार की एक सारा 
मे ज्ञात्रपुत्र महावीर ओर मंखल्िपुत्र गोशार साथ-साथ रहे थे ।' वो 
के अनेक प्रकारो का उल्लेख जेनसूघ्रा मे"मिरुता है । वशो का नियमित 
व्यापार होता था | 

कपडे धोने ओर कपड़ रगने के उद्योग-धंधे का प्रचार था ! अठारह 
श्रेणियों में धोवियों को गणना की गयी है । खार ( सञ्जियाखार ) से 
मेरे कपडे धोये जाते थे । पटे, खार मे कपड़े भिगोये जाते, पिर 
उन्ह भटी पर रखकर गये किया जाता ओर उसके वाद्‌ साफ पानोसे 
निखारकर न्ह धो डारूते ।* मेरे कपडो को पत्थर पर पीटा जाता 
( अच्छ्ोड ),3 उन्हः धिसा जाता, रगडा जाता, ओर जव कपड़ धुखुकर 
साफ चिषे हो जाते तो उन्ह धूप देकर सुगंधित किया जाता ।* धोवी 

णिल्छेवण ) कम मैरे कपडो को घरमे ही घडो के पानीसे धोकर 

साफ करते । यदि कपड़े अधिक मेले हुए तो तालाब, नदौ आदि पर 
जाते तथा गोमूत्र, पडो कौ लेडी, क्षार आदि से कपड़ों को धोते । 
रजकशाखाओं का उल्टेख सिख्ता हे ।९ 

तौखिये जादि वकल को काषायरंगसेरगा जाता ¦ रंगे हए वख 
गमं मोसम मे पहने जति ।° परिव्राजक गेरुए रंगके वस्धारण 
कृरते। रजक कपडे धोने के साथ-साथ कपडे स्गने का भौ 
पेशा करते ¦ 


खान ओर खनिज विचा 


खनिज पदार्था को मरमार थी, इसलिए प्राचोन कारम खानों 
कृ उद्योग महत्वपूणे माना जाता था। खानोंमेसे रोदा, तांघा, 








णा न. 


१. श्यावश्यकचूणी, प० २८२ |  , 


२. जञाठ॒धमकथा ५, प° ७४; श्रावश्यकचूणीं २, प° निशीथ 
०.३२५१ | 


३. पिंडनिथक्ति ३४ | 

४. वही ३४; आचारंग २, ५.१.३६७; बृहस्कल्पसूत्र १.४५ । 
५. निशौीथभाष्य २०.६५६४-६५ । 
६ 
७ 


ग) 
१ ६। 


. व्यवहारभाष्य १०.४८४ | ~. ८ ~. 
, ज्ञातघमंकथा १, प्र° ७; बृहत्कल्पभाष्य पीठिका ६१३ । 
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जस्ता, सीसा, चाद ८ हिरण्य अथवा ख्प्य +); सोनः ( सुवणं ), मपि 
। रत्न ओर वज्र उपछ्व्ध होते ये ।' वातु के उत्पत्ति स्थान क 
| कर कटा गया हे । ` काटियद्रीप अपनी हिरण्य, सुषर्ण 
वञ्चको खानोंके दिए प्रसिद्ध था । भारत कै त्यापारो यह क 
शल्य धातुजां को अपने जहाजों सें भरकर स्वदेश खाते थः ।3 
अन्य खनिज पदार्थो मे वण (नमक्र), उस (सा 


# 






हरताल, हिगुखक (सिगरफ), मणि (मनसि), सासग (पारा), ` 
| सेडिय (सफेद भिष्री) सोरष्धिय आर अंजन ओं 
। मिते है ।* 


। खियां जामूषणो कौ शौकीन थौ । त 
1 करती थीः अतएव सुनारों (सुवण्णकार) 
, : ङमारनन्दी चंपा का एक प्रसिद्ध खनार यथा| 
` की भमेटकर, पट्ड द्वारा घोषणा की थी इई उस 
। पचशेर कौ यात्रा करेगा उसे वह्‌ चइत सा रुपया देगा ।: मसि 
तेयलिपुर का दूसरा सुप्रसिद्ध सवं 








भ, (^ 


खवणकार (कराय) था | सुनार 
वडमानी भी करते थे; किस स >> 
भ किः । (क ५५ $ क भे, 

। : धड़न को कहा, छेकिन उसने तावे 





भू 


॥ 
;- 
। 
| 
| 
॥ 
| 


९. निशीथसून ५.२५; ११.१ ¡ +लापना १.२७; स्यानांग ५.३ ४६ । । 
 र.बहकल्पमाष्यरीका १,१०६० | ` न 

२. चातरृधमकया १७, प्र० २०२ 
४. उत्तराध्ययन 
निशीयसून् ४.३६ । 








दन २६.७४; सूत्छतांग २, २.६९; प्रज्ञापना ९.१. ~ 


९. आवश्यकी, प° २६७ | | | 
७. सातृघमकथा १४ । 


=, निशीयचूरौ ११.३७०० की चा । ष 
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हार ( अठारह खडी वाखा ),१ अ्धंहार (नो छ्डौ का हार ), एका 
( एकर ठ्डी का हार ), कनकाबद्ि, रत्नावछि, अुक्छावछि ( मोतियों का 
हार ); केयूर, कडय (कडा), _ ठुड्यि ( बाजूवंद ) सुद्र ( अगूढ ), 
॥ि कुण्डठ, उरसूत्र, चूडामणि सर तिलक ` हारः अधारः तिस्तरयं 
। (तीन ल्डयीका हार), प्रलंब ( नाभि तक ख्टकने वाखा हार), 
कटिसूत्र ( करधौनी ), मेवेयक ( गले का हार ), अंगुरीयक ( अंगूटी ); 
क्चांभरण (केशमें छगाने का आभरण }, मुद्रिका, छुण्डड, सुञ्ुटः 
वस्य ( वीरत्वसूचक कंकण )*, अंगद ( बाजूवंद्‌ ); पाद्प्रलंव ( पैर 
तक छटकरने बाखा हार )*, ओौर मुरवि ( आभरण विशेष )* नामक 
आभूषण पुरुषों द्वारा धारण किये जाते थे, तथा नूपुरः, मेखला 
(करधौनो ), हार, कडग (८ कड़ा ), खुदय ( अंगूहो }; वख्य, ङुण्डख 
रत्न ओर दीनारमाखाः यो के आमूषण माने जते थे । सुवण 
से ्रष्ठियों का मस्तक भूषित क्या जाता ओर नाममुद्विका° अंगुरी में 
पहनो जाती थी । हाथी जौर घोड़ा को मी आभूषणौं से सञ्जित किया 
जाता । हाथियों के गले में सुबणे ओर मणि-मुक्तासे जटित हार तथा 
गायों को मयूरंगचूखका पहनायो जाती > 
 राजा-महाराजा ओर धनिक छोग सोने के बतेनों में भोजन करते; 
इनमें थार, परात (थास्ग) आदि मुख्य थे । वैठने के पौदे ° (पावोट), 


१. राजा भ्रेस्कि के पास श्रटारह लड़ी बाला सुन्दर हार था; उसकी 
उत्पत्ति के लिए देखिए श्रावश्यकचूरणीं २, प° १७० । चालीस इजार के 











हार के ज्लिए देखिए उत्तराध्ययनटीका १३, प° १९१-श् | 

२. जम्बूदोपग्रजञतिटीका ३; प° २१६-द; निशीथसूत्र, ७.७ | टिक्किद 
(टीका) का उल्लेख उत्तराध्ययनटीका २, प्र° ५४ से मिलता है । 
„ ३, ्रोपपातिकसूत २१, प्र° १२२; कल्पसूच ४.६२ । 

४. लातृपमकथा १, प्र ३०) 

५. राजप्ररनीयसूत्र १३७ । 

६. कल्पसूत्र ३.२६ प° ५६; निशीथसूतच्र ७. ७; तथा देखिए धम्मपदं 
श्हङृथा १, प° ३६४ । | 

७. हरिभद्र, श्रावश्यकरीका, प्रु० ७०० | 

स, विपाकसूत्र २, प्र १३। 

६. व्यवहारमाष्य ३.३५ । 

१०. तृण, पलाल, छग (गोबर) शरोर काष्टके पीदं का उस्लेख निशीथ- 
सत्र १२.६ मे किया गया है। | ^ 


पे 
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{सन आर परल्यंग ( पलंग ) आदि सुव से जङ ट्र रहते थे सो 
॥ शगार (श्चारी) का उपयोग होता था | मध्यम स्थित्तिफे छाग 
| चांदी का उप्रयोग करते थे 

कामती रत्नो जोर मणियों मे करेतन, वज वेद्य, 


ट्‌ 1हताक्ष, 
मघारगल्ल ; हु सगे, पुरक सागधिक, ज्यातिरस, जनः अंजनयपुख्क, 
स्जतः जातरूप, अंक, स्फटिक, रिप "नारः सरक्त, सस्यक्‌, प्रवा 


| चन्दरपरभ, गोमेद्य, रुचक, सुजमोचक. ज काति आर सूयक के नाम 
 । उल्लेखनीय है । ` नन्द राजगृह का एक्‌ 

था। माणक्रार मणि, युक्ता आदि मँ ड्डेसे 
` ~ तनि पर धिसते थे ।* भांडागार में मणि, मुक्ता 
क्याजाताथा।* कोमिया बनाते 


1 ` `~ 





स 








जर रत्नाकासंचय 
वाला ( वातुवाडय ) त उल्रेख . । 





६. ज्ातृषमकृथाटीका १, सूत्र २१. प्रज ५२-शअ; देखिए प्रीतिदान की 
। स॒च। | ` | 





९ अविर्यकचूर्णा ६० १४७ | 


| . = रामायण ३,५२.२८ चोर महामारत ७,१६.६६ मे इसका उत्त ` 
` , <: < । सारगल्ल मार पहाड़ से मंगाया जाता या; रास ड।वड्स, मिलिद व 
| ~ ` “र्न का अ्रनुबाद्‌, प° १७७, नोट ६ | सम्मोदविनोदिनी प्र ६५ में इसे 


कनरमनि कहा है । डाक्टर स॒नीतिङुमार चज ने न्यू इरिडयन टेरटीकेरौ | 


जिल्द २, १६३९-५० मे दसका मूलस्थान चीन्‌ बताया ३ | 


। _ _ ४ उत्तराभ्ययनसूच्र ३६.७५ शरदि; प्रज्ञापना ९.१७; निशीयमाष्य ` 


१.९०३१.३२ । चौवीस रत्नौ ॐ लिथे देखिये दशवकालिकनूर्णा, ए २१२, 


वदानि श्त, प्रर ९९६; 














ह । 


११८ | उदानकी शहृकथा परमत्यद्‌पनी, प, १०३ मे 


निम्नलिखित रलन-मशि्यो का उल्लेख ६: वजिर, महानील, इन्द्नील्, मरकत ` 
बेलूरिय, पदुमराग, फुस्तराग, कककेतन, कुलक विमल, लोहितांक 
फलिकः, पवाल्ल, जोतिरग गामुतक, गोमेद, सौगंधिक युत्ता, संख 
प्रजनमूल, राजावह्, श्रमतस्नाक पियक; ब्राह्मणी; तथां देखिए लुई 
ते लेपिदियेर श्रोँदियो प० ५२७ पर च्रगस्तिमत की सची 

५. रावरुधघमकेथा प्र १४ श 


६. निशीयनचृरी ९१.५०८ चूर्णा । - 
° ७. निशोथसन्न ६.७ । | 
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मिलता है ।' धातुके प्ानीसे तवे आदि कों सिक्त करके वणे 
बनने कौ मान्यता प्रचछक्तिथी)} - 


। लुहार, इम्हार आदि कमेकर 


, हारो ( कम्मार-कमौर ) का व्यापार उन्नति परथा। येखोग 
. खेतीवारी के लिए ह ओर कृद!टी आदि ठथा खकडो काटने के छिष 
फरसा, वसूखा आदिः बनाकर वेचते थे । खोदे कौ कीलं, डंडे ओर 
वेडि बनायी जाती थीं । ठोहे, त्रपुस , ताघ्र, जस्ते, सीसे, कासे, 
चांदी, सोने, मणि, दंत, सौग, चमं, वचः संख ओर वज्र ओं 

बहुमूस्य पात्र तेयार क्रिये जाते थे ।* अन्य पत्रों मँ थार, पात्री, 
थासग { हिन्दौ भेतासा), मङ्ग ( प्यारे.) कटविय ( चमचा), 





मिख्ता है ।* भोजन वनने के वतन में तवय (तवा), कवल्छि 
। हिन्दी मे खड़ा ) ओर कन्दु ( एक प्रकार का तवा ) उल्टेखनीय 
| द}: च॑ंदालग ( हिन्द मे कंडाल) तवे का बते होता था। रोहे 
द्रात वनाय जात्ता ओर उससे अनेक प्रकार के जजार, दथियार, 
कवच, वम आदि तेयार किये जात । इस्पात से साध्रूओं फे उपयोग 
से आने वाङे श्र ( पिप्पलग ), सई ( सड, आस्य ), आरा) ननं 

८ नक्खचनी ) तथा शक्लकोश< आदि बनाये जाते । 
` छहासे की दुकानां ( कम्भारसाला; अग्गिकम्म )* का उल्छेख 


मिलता है! वैशाली की कम्मारसाख में भगवान्‌ महावीर ठहरे थे | 


1 त 


उत्तराभ्ययनटीका ४. प° ८३; दशवेकालिकचूणीं १, प° ४४। 
॥ि २. निशीथनचूर्णी १३.४३१३ } 








उत्तराध्ययनसून १६.६६; त्रादर्यकचूणा, प° ५२६ 
४. च्रोपपातिकसुतच्र ३८, प्र० १७३ | रीका मे काचवेडन्तिगि (?) 
वरृ्तलोह ( बर्लोड्‌ ), कंक्तलोह, हार पुरक श्रौर रीतिका का उल्लेख रहै | तथा 
निशोथसृत्र ११.९१; १२.४०४२; १०.३०६० भाष्य | 
५. ज्ञातृवमकथाटीका १, प्र° ४२-अ्रमेप्रीतिदान की सूची देखिए 
- विपाकसूत्र ३, प्र° २२; व्याख्याग्रजञपि ११.६ 
७. सूत्रङ्तागि ४.२.१३ | 
८. बहत्कल्पभाष्य १..८८३ श्रादि ¦ 
९. व्यवहारभाष्य १०.४८४ | 
` १९. श्रावश्यकचूर्णी. प° २६२। 
81 जे भ | 





अवपक्र ( छोटा तवा ), करोड ( हिन्दी में कटोरी ) का उल्रेख 


॥ 
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हार को दुकानों को समर ' जथवा आसः कदा गया है | छोहे कौ 


भष्टियों मे कच्चा टोहा पकाया जाता था। गमं पक्ते हए रोहे को 


क, # 
५, 
ण 
भै 


संडसी से पकड़कर उठाया जाता, ओर फिर रोहे को नेह (अहिकरणी) 
प्र रखकर कूटा जाता । छोटे को हथौड्‌ से द्रूटते-पौटते ओर काटते 
ओर उससे उपयोगी वस्तुं तेयार करते |“ 

॑ कसेर ( कंसकार ) कांसे के बतन बनाते यथे; उनकी गिनती नो 
कारुओं मेँ की गयी है।* संदेश आदि लिखनेकेख्एि ताश्रपष्टव्का 
उपयोग किया जाता था । 





हाथी-दति बहुत कोमतौ माना जाताथा। हाथी का शिकार कृरने 

क छिए पुखिन्दों ( जंगल में रहने वाटी आदिवासी जाति ) को द्रव्य 

` दिया जाता ओर वे हाथियों को मारकर उनके दत निकाट्ते ऽ अन्य | 

खोग भो हाथी-दतिके छि हाधियोंका शिकार करते थे। हाथी. 

दति की मूतियां बनायी जाती थोँ ।* हाथो-्दत्‌ का काम करने वालों 

को रिल्प-आर्या मे गिना गया है ।'° ही, सींग जर शंख से वििध 

वस्तुए बनायी जातीं । बन्दरों की ह्या से छोग मारं ठैयार करते 

ओर उन्हं बच्चो के गरे में प्रहनाते। हाथी-दौत गौर कौडि्यो से भी 
माखाएं बनायी जातीं ।“ 

हार ( कुम्भकार ) सिद से अनेक प्रकार के घडे, मटके आदि 

वनाते । सदाल्पुत्त पोकासपुर का एक प्रसिद्ध छ्ुम्भक्रार था ¡ शहर के 

बाहर उसको पांच सो दुकानं थी जहां बहुत से नौकर-चाकर काम 

करते थे । कुम्हार रोग पङ सिटी मे पानौ डालकर उसे सानते; उसमे 


नाक 














१. उत्तराध्ययनसूत्र १.२६ । 
२. श्माचारांम २ २.३०३ | 
- व्याख्याप्रज्ति१ १६.१ । ` ^ 
४. उत्तराभ्ययनसूत्र १६.६७ । 
५. जग्बृद्रोपप्रलत्ति ३, प° १६३-श्र। 
. देरिभद्र; श्रावश्यकरटीका, प° ६८३ । | | ` 
७. आवश्यकरचूर्णा; २, प्र० २६ _ | 
=. वही? प° १६६ । 
, ६. बृहकल्पभाष्य १.२४६६ । | 
१०. प्रज्ञापना १.७० | 
९१. निशौीथसूत्र ७.१-२ कौ चूर्णी | 


भ 





तर खण्ड | पहला श्रध्याय : उत्पादन , १४७ 


राख ओर गोबर मिखाते । फिर इस मिदर के खोदे को चाक पर रखकर 
घरमाते ओर इच्छानुसार करय ( हिन्दी में कृरवा ),* वारय, पिहडयः, 

य, अद्धघडय, कटसय ( कलसा ), अछिजर, जबक, उद्य 
( ओौष्िक ) आदि बतन तैयार करते" । तोन प्रकार के कलशो ( कुड ) 
क्‌{ उल्लेख है--निष्पावङुट ( गुजरातौ मे बाड), तेख्छुट ओर 
घृतछ्ट ! गीके बतेनों को धूपे या जगम रखकर सुखाते । कुम्भकार- 
शालां ( प्टरसमेह )* के कुई विभाग रहते । पण्यशाला मे बतेनों की 
विक्री की जाती, भांडशाखा मे उन्ह इकट्ा करके रक्खा जाता, कमे- 
शाखा में उन्हं तैयार किया जाता, पचनशाला में उन्हं पकाया जाता 


आर इथनशाखा ये वतन पकानेके छिए घास, गोवर जादि संचित 
किये जाते 1“ 


जरह ओर छंहारो को शाखओं कौ भांति म्भकारशाखा मे भी 

जेनश्रमण ठहरा करते थे ।> पोरासपुर का म्हार सदाख्पुत्त जेनधम 

का सुप्रसिद्ध अदुयायी था! इाटाहर श्रावस्ती को प्रासद्ध छम्ह्‌ारनी 

| थौ } संखलिपुत्र गोशा के मतत को वह्‌ अनुयायिनौ थी, ओर गोशाछ 
उसकी शाखामें ठहरा करते थे ।* 








| १. जेन श्रमण करक श्रथवा ध्म॑करक को पानी र्नेके काममें वाते 
\ . ये, बहत्छल्पमाष्य १.२८८२ | चुल्लवग्ग ( ५.७.१७ प्र ° २०७ ) सें भी इसका - 
उल्लेख है; इसमे पानी कानने का छना लगा रहता था जिसमे पानी जल्दी दी 
| न जाता था सम्भघतः यह पात्र लकड्ीका दत्ता था 
॥ २. उपासकदशा ७, प्र ४७-८; श्रनुयोगद्वारसूत्र १३२, पृ १३६ । 
तथा देखिए ऊुसजातक ( ५३१ ), प्र ३७२ । 
३. उत्तयध्ययनरीका ३, प्रु ७३) त्रावर्यकचूणः प्र २२ चार 
प्रकार के घ्य का उल्लेख है :-दविदछुडड, गोडकरुडड, खंडकुडड श्रौ 
सगल | | | 


४ निशौथमाष्य १०.३२२८ | 
। ५. वही १६.५३६०; वृहकल्पमाष्य २,३४४४ त्रादि } ` 
त ६. दखि्ट ऋवश्यकचूण, पर २८५; हरिमद्र, आवश्यकटीका, प° 
४४ ऋदि ५ 
व्याखयाप्रज्द १५. । 






श्४्ट न श्रागम साहित्य मे भारतीय समाज तर दर्ड ` 
सृ 


[शि पिदा 


गृहनिमांण कटा का विक्रास हमा था। राज ऊर वहृई काः ` 

काम युख्य धन्ये गिने जाते थे । मकानों, प्रासादो भवनों, जोन ` 

 ( ददर), त्रो, ताको ओर मन्दं की नीव रखने के छि 
अनक राजागर जार बदृडं काम किया करतेये। काष्ठ की मूर्तियां 


५, 





१३ 
~ = 


| 


तयां 
बनायी जाती थीं |` कूष्णचितच्र काष्ठ उत्तमं कछ ससञ्या जादा थः | 


वहृई खोग वैठने के छर आसन पीटे, पलग, खाट | 
आर वच्चा कं खठ-खलने आदि वनाते। न ते 


जाचमणी ( छटिया ) ओर उल्लंकम, डोय (राजराती मे डोयो \ 


रव्व (डोह ) आदि का उल्केख पाया जाता है ।* कुश्चङ शिल्पो अक ` 


कार क वृक्षा. को खकड्योसे खड़ा (पायया) तैयार कर 


अ।र उनमें वेदय तथा सुन्दर रिष्ट मौर अंजन जङ्कर चमक 
बहुमूल्य रत्ना से न्ह भूषित करते ।: इसके भतिरिक्त, जहाज न] | 


3 1 । । 
विवध प्रकार कं यान, गजो, रथ ओर यन्तर तैवार कये जाते ¦ रथक्छार 
का स्थान सर्वापिरि था, ओर 


राजरत्नों मे उसकी गिनती को जाती थी | | 


रथकार विमान आदिभी तैयार करतेये रपर का कोक्कास 


बढह एक कुश शिल्पकारः था अर उसने अपनी लिल्पविद्या | 


दरार 
अभय ऋनूतर बनाकर तैयार क्रिये थे । ये कबूतर राजभवन में जारे 
र बहा कगधशाकि चुगकर लौट अते। बादमें राजाका आदेश 
„ठर उन एक सुन्दर गरुड्यन्त्र बनाया । इल यन्त्र सै राजा-रानौ 
कर जकार मं भरमणक्रिया करते थे। कलिदराज के अनुरोध पर | 


सन सात तल्खे के एके सुन्दर भवन का निर्माण किया था | 





॥ 11 नि 2) 


५ 


९. गुजराती मे दादर; पिंडनिर्धुक्ति २६४ । 
९. आ्रवश्यकचूरण, प० ११५ । | । ॥ 
< चरत्कल्पभाष्य ३६६० टीका | | | 
४ निरथनूखी १२.४११३ ; पिरडनियु क्ति २५० । 
= ब्हत्कल्पमाष्य २३.४०६ ७ । 
६. कल्पसूत्र १.१५. 


ठलना काजिप्‌ महावग्म ५.२.१७ प° २०६ धम्पपद ` । 
श्रह्कथा र, तु ३३५० ५५ १ | 


७. श्रावर्यकनूर्खौ २, ए० ५६ | ` ` 1 


` ` उर्यक्चू, ए० ५४१; वुदेवहडी; प्र, ६२ प्रादि; तथा 
दाख धम्मपद्‌ हकथा ३, पर १३५ | 


चवक 


॥ 8.1 











त° खश्ड | पटला श्रध्याय : उत्पादन १४६ 


मकान वनानेके लिए दंट { इटिटका), सिटटी ( पुदुषी ), शकरा 
(खच्छरा); बाट्‌ (बाद्ुया) आर पत्थर ( उपल ) आदि कौ जावदयकता 
पड़ती थी । पक्के सकानों मे चूना पतने ( सुधाकम्मंत ) का रिवाजं 
थ । पत्थर के घर ( सेखेवदुाण ) बनाये जाते ये ।3 

सूयास्त के बाद दोपक जलाकर प्रकाश किया जाता था) दीपक 
प्रायः मिटटी के होते। छक दीपक सारी रत जटखाये जाते जर ङक 


धाड ससय के ह्ये 1 ` अवकल्लंवन. उत्कपन ओर पंजर नाम के दीपकां 
का उल्रेख सिरता है ! अवलंबन दीप ंखला से बंधे रहते, उत्कंपन 


उध्पे दण्डम ठटके रहते ओर पंजर फानस या कदी कौ भाति 
गोखाकार अवरक के घट म रक्खे रहते ।* स्कन्द ओर सुञ्कन्द के चेत्यो 
से राचि के समय दीपक जलाय जाते, ओर अनेक वार कुत्तो या चूहों 
क्‌ द्वारा दीपक के उलट दिये जाने से देवताओं की काष्ठमयी मू्तियो सें 
जाग खग जातो मशाले ( दीपिका) जलाई जाती; मशाख्ची 

दोवियग्गाह्‌ ) मशाल जलाकर अदस के जग-जागे चरते थे 1 


गोबर र टकडी को ईधन के काम में छिया जाता | 
प्न्य कारीग्र आदि 


हथ के कारीगर चटाई (छविय = छविकाः = कटादकाराः , बुनतें 

ज को पादुकां बनाते ( संजपादुकाकार 2); ररस्से बंटतं ( वरुड ), 
तथा छा ( सुप्प )` आर टोकारयां बनात । इसकं सवाय, ताडपत्रा 
से पंखे ( ताखवृन्त; बाख्वी जन )*° पकाशपत्र ओर वांस कौ खप्पर्चो, 








` १, बृहृत्कल्पमाष्प १.११२२; ३.४७६८) ४७७० | 
२. सूचक्ताग २,३.६१ | 
२. ्रचार्याग २.२.३०३ । 
बृहत्कल्पमाष्य २.३४६१ । 
ज्ञात॒धमकथारीका १, प० ४२-श्र; देखिए प्रतिदान की सची | 
युहत्कस्पमाष्यं २.२४६५. | 
निशीथसत्र ६.२६ 1 
. प्रसापनां १.७० | 
निशौयचृणी ११.२७०७ को चुणीं 
९०, आवश्यकनचूरणी, प्र १३८; ज्ञातृचम॑कथा १, प° ११} 


{1 छ वि # ०८ 








नि तावन न सा 





१५० जेन अगम साहित्य मे भारतीयस्माज [ तु° खण्ड 


से छाते ८ वासत्ताण )° तथा इाडएं ( वेणसंपच्छणो )` ओर बस कौ 
पेटिर्या( वेणुफङ ): बनाय जाती थीं । छीकों ( सिक्कक ) का उपयोग 
क्ियाजाताथा। छींक मे, पात्र के अभावमे, जेन श्रमण फर आदि 
भरकर ङे जाते । बहंगी ८ कापोतिका ). आवदयकता पड़ने पर आचार्य 
वाखक अथवा गम्भीर सयोग सरे पौड़ति किसीसाध् को एक स्थानसे 
दूसरे स्थान परर जने के काममें आतो द्भं ओर मुञ्जसे 
साधुं की रजोहरण, ओर बोरिया (माणो) बनाई जावीं}" 
कम्मंतसाखाञं मं द्मः छख जीर वृक्षां जाद्‌ के द्वारा अनेक वस्तु 
तेयार की जातीं ।< भोजपत्र ८ सुञ्जपत्त ) पर सदेश आदि टिखकर 


सजा जाता 





अन्य उद्याग-धन्धे 


अन्य.उद्योग-घन्धों मे रंग बनते का उल्लेख क्य जा सकता 
। चिकुर ( पीत वणे का एक गन्ध द्रव्य ), हरता, सरसः; किङ्क 
( केसू ), जपा्ुम आर बधुजीवक के पुष्प; हिगुरु { सिंदर) 
कुम ( केसर ), नीखकमरु, शिरीष के पुष्प त्था अंजन आदि द्रव्यो 
र्ग बनाये जाते थे ^ हल्दी, करुष्युभा ओर कदम रग के साय- 
साथ किरमिची ( किमिराय फ रगकामी उल्लेख किया गया है 
लाक्षारस भौ एक महव्वपृणं उदयाग था; रख सं खि आर्‌ वारक 
अपने हाथ ओर पैर स्गतेथे।" जो खोग गघ्प्रषठ-मरण स्वीकार करते 
वे अपने प्रष्ठ ओर उद्रको छखके टल स्ग से स्जितकर, मरे 


हे 


व न, क ८ 





१. बृदत्केह्पमाष्य ३.४०६७ | 
२. राजप्रर्नीयसूत्र २१, परण ६३ । ` 
२३. सृत्रकृतांग ४.२. ८ । 

४. बुहत्कल्पमाष्य १. रप्६ श्रादि | 

५. वही २. ३६५५ | 
प 
9 
८ 


्राचारंग २, २.३०३ 

प्राविश्यकचूरणी, प° ५३० । 

लात॒धमकथा २, प° १०, तथा व्याख्यापरहसि १ ८.६ । 
९. निशोयभाष्य १०.३१६; श्रन॒योगद्ारसत्र ३७. ह्‌ 


४ ~“ 9 


टीका, पु° ३९६-श्र | 
९०. बहा; उपासक १, प° ११; हरिभद्र, वही, ए० ३६८ 


त° खर्ड | पहला श्ध्याय्‌ : उत्पादन १५१ 


हुए गोदा आदि के साथ ठ्ेट जाते ` बतेनों पर पालिश करनेवाङे 
पस्थरं ( वुद्रूक ) का उल्रेख मिख्ता है ।* 





 चमेकार अथवा पदकार ° चमड़ का काम करते थे । वे खोग चमडे 
से पानी को मशक ( देयडा = रतिकाराः ), चर्मेष्ट ( चमड़ से वेशि 
पाषाण वाखा हथियार )* तथा किणिकः ( एक वाद्य ) तैयार करते ` 
धे । ये अनेक प्रकार के जूते भौ बनाते थे ¡ कन्ति ( कृत्ति चर्मखण्ड ) 
जैन साघुञं के उपयोग मे जनेवाखा चमड्‌ का एक उपकरण था 
फलो आदि की, धूक-मिद्रौ से रक्षा करने क्ट फलों कों इस्त पर 
फेखा देते थे । वल्ल के अभावे मी इसका उपयोगं किया जा सकता 
था ।° जेन साध्वियां के लिए निर्खम चमं धारण करने का विधान 
हे 1 गाय, मेस, वकरी, भेड्‌ ओौर जंगी जानवर के चमडेका 
उल्टेख प्राचीन जैन सूत्रं मे मिलता है! साध्वियों के रूणहीं 
जाने पर उनके किए व्याघ्र ( दौबि) आर तरच्छ (व्याघ्र कौ एक 
जाति ) के चमं के उपयोग करने का विधान दै ।'* कुत्ते के चमडे 
का उल्लेख भिता हे 1" | 


पुष्पमालायं आदि 


उन्यनो मे प्रचर मात्रा में फएल-फूल रखगते थे । माटी ( माखाकार ॥। 
एक-से-एक्‌ सुन्दर माला ओौर पुष्पगुच्छ गूथक्र तेयार करते थे 





` १. निशीथचुर्णा ११, प° २६२ 
, २. पिडनिथुक्तिटीका १५ । 
२. निशोयचूणां १९१. ० २७१ । 
४. प्रज्ञापना १.७० । 
आवश्यकचू्ण, प्र २६२ | 
. व्पवहारभाष्य ३३ प° २०-च्न। 
७. वृहत्कल्पमाष्य १.२८८२ | 
८. बृहत्कल्पसूत्र ३.३; भाष्य ३.३८१० | 
६. वहौ>+ ३.३८२४ 
१०. वही, ३.३८१७ श्रादि | 
११. वही, १-१०१६ 


न ५९ 








+ 





त° खशर्ड | पहला श्रध्याय्‌ : उत्पादन १५९ 


ए गोदडां आदि के साथ रेट जाते! वतेनों पर पालिश करेवा 
पत्थरों ( घ॒द्रक ) का उल्लेख मिख्ता है ।: 
रं 

चमेकार अथवा पदकार ° चमड़ का काम करते थे । वे खोग चमड 
से पानी कौ मशक ( देयडा = हतिकाराः ) , चमं ( चमड़ से वेष्टित 
पाषाण वाखा हथयार्‌ )* तथा कणिकः ( एक वाद्य) तैयार करते 
थे । ये अनेक प्रकार के जूते मौ बनाते थे। क्ति ( कृत्ति चमेखण्ड } 
अन साघु के उपयोग में आनेवाला चमड़ क! एक्‌ उपकरण यथा| 
फटा जाद्‌ को, धूल-मदटरी से रक्षा करनकङ्एि फां कां इस पर 
फटा देते थे । वख के अभावमें मी इसका उपयोग किया जा सकता 
थ] ।° जेन साध्व्यो के खिद निर्छौम चमं धारण करने का विधान 
दै |< गाय, भस, वकरी, मेड ओर जंगी जानवर के चमड़ेका 
उल्लेख प्राचीन जैन सूत्रों मे मिख्ता है! साभ्वियां के र्ग्णदहो 


न्यक 





जाने पर उनकं ख्एि व्याघ्र ( दीवि) आर तर्च्छ ( व्याघ्रं को एक 


८ म € = ~ ८ घ ४) भ, ॐ 
जाति ) के चमे के उपयोग करने का विधान दहै ।'“ कत्तं के चमु 
क उल्रेख मिख्ता हे ।** 


पष्पमालायं आदि 


उद्य्नो में प्रचर मात्रा मे फर-फूट खगते थे । मारी ( माखाकार „| 


एक-से-एक सुन्दर माखा ओर पुष्पगुच्छ गूथक्र तेयार करते थे 





१. निशथचुण १९१, प° २६२ । 

२. पिडनिथंक्तिरीका १५ । 

दे. निशोथचूर्णौ १९१, प्र २७१। 

४. प्रज्ञापना १.७० । 

५. आवश्यकनचूर्सा, प्र २६२ । 

१. उवहासमाष्य ३; प° २०-घ्न। 

७. बुद्त्कल्पभाष्य १.२८८१ | 

८. बहत्कल्पसूव्र ३.२; भाष्य ३.३८१० | 
€. वहो, ३.३८२४ | 


१०. वंही, ३.३८१७ शादि 
११. वह, १-१०१६ | 


॥ 











त° खण्ड | पहला अध्याय : उस्दन १५९१ 


ए गोदड़ां जदि के साथ लेट जाते !' बतेनों पर पालि करनेषारे 


क 


| 


पस्थरोां ( वुष्रक ) का उल्टेख भिखता हेः . 
चमंकार 

चमेकार अथव पदकारः चमड़े का काम करतेथे।वे रोग चमडे 
से पानी कौ मशक ( देयडा = हतिकाराः ), च्मेष्ट ( चमड़ से वेशटित 
पाषाण वाखा हथियार )" तथा कणिकः ( एक वाद्य ) तैयार करते 
थे । ये अनेक प्रकार के जूते भौ बनाते थे। कन्ति ( छरत्ति- चर्मखण्ड ) 
जैन साधुं के उपयोग मेँ जनेवाखा चमड़ का एक उपकरण था। 
फरो आदि की, धूक-मिद्रौ से रक्षा करने क्ट फटों कों इस पर 
फटा देते थे । वख के अभावे मी इसका उपयोग किया जा सकता 
था ।° जेन साध्वियों के छिद निर्छखीम चमं धारण करने का विधान 
है ।< गाय, मंस, वकरी, मेड ओर जंगरो जानवर के चमडेका 
उल्छेख प्राचीन जैन सूत्रों मे मिटा है साध्वियों के र्ग्णहं 
जाने पर उनकं किट व्याघ्र ( दीवि) आर तरच्छ ( व्याघ्रको एक 
जाति ) के चमं के उपयोग करने का विधान है ।'* कुत्ते के चमडे 
का उल्लेख मिख्ता है 1" 


पुष्पमालायं आदि 


उन्यनों में प्रचुर मात्रा में फलक खगते ये । मारी ( माखकार )। 
एक-से-एक्‌ सन्दर माखा ओर पुष्पगुच्छ मगूथक्र तैयार करते थे 





१. निशीथचु्णा १९१, प्र २६२ । 
. पिंडनियक्तिरीका १५ | 

निशोयचूर्णी ११, प्र २७१ । 
प्रज्ञापना १.७० | 
श्मवश्यकनूर्णा, प° २६२ | 
ठपरवहारभाष्य २; बु० २०] 

७. बुहुत्कतल्पभाष्यं १२.२८८ | 
८. ब्रहत्कल्पसूव ३.३; भाष्य ३.३८१० | 
६. वही; ३.३८२४ | 


२ 
२ 
४ 
स 


१०. वंही, ३.३८१७ शआ्रादि | 
` . ११. वही, २.१०१६ | 


ष 
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। एक वार, साकेत के राजा पडिबुद्धि कौ रानी नं वड़ी धूमधामसे 
८. नागयज्न मनाया । इस अवसर प्र॒ भांति-माति के सुगन्धित पुष्पां के 

| द्रा एक अस्यन्त मनोज्ञ पुष्पमण्डप वनाया गया, आर इस मण्डप 
नि सें दिग्दिगन्त को अपनी सुगन्धिसेव्याप्र करता हूजा एकत श्रीदाम- 
गंड (मारां का समूह्‌ ) ख्टकाया गया । राजगरह्‌ मे अनक नाम 
. का एक सुप्रसिद्ध मारकार रहता था | वह जपने पुष्पाराम (पुष्प का 
४. बगीचा) मे प्रतिदिन एलां कौ टोकरौ ( पत्थिय; पिडग ) लेकर फू 


। चुनने के किए जाता, ओर फिर उन्हं नगर के राजमार्ग पर वैटक्कर 


४ बेचता ।` फूखों कौ टोकरी के छिए पुष्कछ्छस्जिया (पुष्पछादिका), 
ः पुप्फपडख्ग ( पुष्पपटल्क ) जर पुष्एरचंगेरी आदि शब्ांका प्रयोग 


नि च रि षक म ॥ स, ॥ वह्‌ | 
५. किया गया है ।: बड़ के पत्तं के दोन ( खल्ट्ग ) वनाय जाते थे ।: 








नक ५५५ 


" पुष्पां के अतिरिक्त; वण (उदाद्रण के छिए, मथुरा सें वौरण = खस 
. को पंचर्गी सुन्दर माखर्पं बनायी नाती थीं), संज, वेत्त (वंत), 


[+ 
५ 1 


1 मद्नपुष्प, मड, मोरपंख, कपास का सूता ( पोंडिय ,, सींग, दाथी- 
|` दात, कौड़ी, रद्राक्ष ओर पुत्रंजीव मादि की भो मारां ( मल्ल; दाम) 
हि यनायी जातौ थो ।* एलो से सुद्कट तैयार किये जाते थे ।: विवाह 
जथवा अन्य उत्सव आदि के अवसरों पर द्रासें को वंदन-माखाजः स 
। सजाया जाता । 


भ 


रारोर पोछने के तोयो ( उल्छणियः ) तथा दातौन ° ( दन्तवण ), 
| अभ्यंग ( तर अ दि); उवटन ( उव्वट्टण }, स्नान ( मञ्जन ), वतर 
ि जार ।वलपनः, पुष्पः जाभूषणः, धूप ओर सुखवासः का उल्लेख 
` | मिख्ता हे | 


| १. जातृधमकथा ८, ए ६५; कल्पसृत् ३.२७ । 

२९. श्रन्तःकृदुशा २, प्र ३१ श्रादि। 

३. रजजिप्रश्नोयसूत्र २३; तलना कीजिए श्रावश्यकचूर्णा २, प्रण ६२॥ 

| ४. पिडनियुक्ति २१० | 

¦ ` ५. निशीयसूत्र ७.१ तथा चु | 

| | ६. दशवेकालिकचूर्णा, प ७६ । 

५“ श्रगुत्तरनिकाय २,५ पर, ४८६ म भिक्लुश्रों केकतिये दातोन करने ` 





ॐ कौ श्रनुज्ञा देते हए उसके पांच गुण बताये है । 
=, उमाक्कद्शा १ पु० ७-८ | 
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॥। 


सुमधित द्रव्य 

विविध प्रकार के सुगन्धित तेर ओर इव आदि तैयार किये जाते 
थे । अरसी, कुष्॑मा ओर सरसां कोघाणी में पेर कृर तड निकाटा 
जाता श्रा ।' मर्‌ पवत से तेख खाया जाता । शतपाक भौर सहशपाक 
नामक तेल को अनेक जडो-बूटियां के तेल मेँ सैकड़ां वार उघालकर 
विधिपूवक तेयार किया जाता । हंस कौ चीर कर उसमें से मूत्र ओर 
पुरीष निकार डालते, फिर उसके अन्दर ओषधियां भर कर उसे सी 
दतं जर तल स पातं | यह्‌ हस तल कष जाता था |< ओर्‌ भी अन्य 
प्रकार के पुष्टिदायक ओर उतल्लासप्रद तेलो का उत्लेख जेनसूत्रो में 
भिलता है । लोग अपने शरीर पर चंदन काल्प करतेथे। अनेक 
प्रकार का सुगंधित जल काम में लाया जाता: ददर जौर सलयाचर 
से आनेवाल्ते सुगन्धित द्रव्यो का उल्लेख किया गया है ।* गोशीष 
चन्दन हिमवन्त ( हिमालय) पवेत से लाया जाताथा !* इस 
प्रतिमायं बनाई जाती थीं ।: हरिचन्दन (दवेत चंदन ) का उल्लेख 
मिलता हे ।4 

सुगंधित द्रव्यो में कूट ( इट्ठ ),^ तगर, इलायची (एला), चूञा 
चौय), चंपा, दमण, छ म, चंदन, तुरुष्क, उसीर (खस), मरू, 
जाततः जही (जूहिया); मस्लिका; स्नानमल्लिका, केतकी, पाटलि 


1 


४१ 





॥। 


१. त्रावश्यकचूणी २; ए० ३१६; पिडनियु किति ४० | 

निशीयचूणा पीठिका इथ कौचृ्णी। 

२. ओ्रोपपातिकेसच ३१, प्र १२९१ श्रादि। दिव्यावदान १७; प्रु° ४०३ 
मै दूध, कुकुमश्रोरकपूर श्रादि सुगन्धित द्रव्यो का उल्लेख दै अिनसे 
सुगन्धित जल तैयार भरिया जाता था | _ 

४. लातुधमेकेथा १, प° ३०; तथा देखिए रामायरु २.६१.२४ । 

५. उत्तराध्ययनटीका शट, प° २५२-श्र; २३. ए रल्-अ । देखिये 


त्रथशास्तर २.११.२६.४५ । 

६. च्रावश्यज्चूर्णा प° ३६८५६६ । 

७. श्राचारंगचूस प° १६६ । 

८. मुष का उस्तेख श्रथवंवेद मे मिलता है } यह उत्तर मे बर्फीलि पहाड़ों 
पर होता था श्रौ वहांसे पूर्वीय प्रदेशो मेले जाया जाता था। श्राजकल 
यह कश्मीर मँ होता दै । 








त्र० खस्ड पहला अध्याय ; उत्पादन ` १५; 


सुगं धित द्रव्य 


विविध प्रकार के स॒गन्धित तेर ओौर इव आदि तैयार किये जातं 
ये ¦ असी, कुस्मः ओर सरसों को घाणी मे पेर कर तङ निकाटा 
जाता था { मर पयत से ते खाया जाता । शतपाक ओर सहखपाक 
नामक तेल को अनेक जड़ो-वृरियों के तेल मे सैकड़ां वार उवालकर 
विधिपूवेक तैयार किया जाता । हंस को चीर कर उसमें से मूत्र ओर 
रोष निकार डालते, फिर उसके अन्दर ओषधियां मर कर उसे सी । 
मते ओर तेल मे पशात | यह हंस तल कहा जाता धा |: ओर्‌ भौ अय्य 
प्रकार के पुष्िदायक ओर उल्लासप्रद तेलो का उत्लंख जनसूत्रा मे 
मिलता है । लोग अपने शरीर पर चंदन कालेप करतें थे । अनेक 
प्रकार का खगंधित जल काम में लाया जाता ।° ददर ओर सलयाचङ 
से आनेवाले उगन्धित द्रव्यो का उल्लेख किया गया है}: गोशीषं 
चन्दन हिमवन्त ( हिमालय) पवेत से लाया. जाताभश्रा ।* इस 
प्रतिमायें बनाई जाती थीं ।९ हरिचन्दन (उवेत चंदन ) का उल्लेख 
मिलता हे । 
सगंधित द्रव्यो में दूर ( कुट्‌ढ ),° तगर, इलायची (एला); चूञा 
चोय), चपा, दमण, ऊ मः चंदन, तुरुष्क, उसीर (खस); मरूजःः 
जाति, जृही (जूहिया); बल्लिका, स्नान्मल्लिका, केता, पाटल 


४८ 


तातान न 





योया भ -५-०७७००० कधा १) ० 


१. आवश्यकचूणी २, पर ३१६; पिंडनियु क्ति ४० । 

२. निशीयनचूणा पीठिका इ कीचूणी । 

२. श्रोपपातिकसत्र ३१, प्र १२१ श्रादि | दिव्यावदान १७; प्र ४०६ 
मे द्ध, कु"कुम श्रौर कपूर श्रादि सुगन्धित द्रभ्योौ का उल्लेख दै जिनसे 
सगन्धित जलल तैयार किया जाता था | | 

४. ज्ञातृधर्मकथा १, पर ३०; तथा देखिए सयमायर्‌ २.६१.२४ । 

५. उत्तराध्ययनटीका १८, प° २५२-घ्र; २३, ए र८्म्-श्र। देखिये 
अथशास्तर २.११.२६.४५ । 

६. श्रावश्यकचूर्णां प्रु° ३६८६६ । 

७. श्राचारगचूणौं प्र° १६६ । 

८. कुष्ठ का उल्लेख श्रयवरवेद मे मिल्लता है यह उत्तर में बर्फीले पहाड़ी 
पर होता थां श्रौर वासे पूर्वाय प्रदेशो मेले नाया जाता था। श्राजकल 
यह कश्मीरमें होता है। 
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 णमालिय, अगर, लवंग, वात ओर कपूर का उल्लेख है इटायचो 


खवः कपूर) ककर ( सीतलख्चीनी ) ओौर जायफल को पच सुग- 
नधत पदार्था मे मिना गया हैः |; 


च्याः वासभवनो ओर नगरों में धूप जटायो जाती थी धूपदान 
को घूपकडच्छु अथवा धूपवदी नाम से कहा गया ह| सुगन्धित 
ज्य बाजारों मं बेचे जाते थे | इन द्रव्यो को बेच 


नेवाखो को गधी 
भौर उनी दृकानों को गंधशाला कहा जाता था । 





खाग अपन बरा का मख्वाते, दबवाते, उनपर ते. धौ या मजा 
क) माश कराते; टोध्र, कल्क (कक्क), चूण आर वणे का उपप 
कराल, फर गमं या ठंड पानी से उन्हे धो डाटत तत्पदचात्‌ चंद्न्‌ 
आद्‌ का रूप क्रते ओर धूप देते !* | 


वि स्रियो की प्रसाधन सामग्री 


खया क प्रसाधन-सामय्री में सुरमेदानो (अंजनी )> खोध्रचूणं 
ख ध्रपुष्प, गुटका, कुष्ठ, तगर 


खस के साथ क्रूटकर मिलाया हज 
र, उह पर छगनेका तेलओौर होठ रचने का चूण (नंदिचुण्ण) 
मुख्य 


। इसके सवाय, सिर धोनेके हिए आवलों ( आमटग 
माथे पर बिन्दी छ्गाने के ठए तिलककरणी, आंखों को 


आजने के 





नमात ५१ 


९. राजप्रश्नीयसूत्र ३६. प्० &१ वरृहत्कल्पभाष्य १.३०७४ | 
न्‌ पसकद्शा १. पर ६ । 


९. ज्ञातृधमकथा ल, प्र ६६ राजग्रश्नीयसून्र १०० । तथा देखिए 
गिरिजाप्रसन्न मजूसदार का 'ईइरिडयन कल्चर १; १-४, प° दप्रलश्रादि 
प्रसाधन सम्बन्धी लेख | 


४" व्यवहारभाष्य € .२३। उदान को 
म दस गधद्रव्यों का उल्लेख 
उफ, फल, पत्त, गंध | 


५. त्राचारांग २, १ २ .९५ घ० २८; तथा वुहत्कल्पमाष्य ५.६ ०२५ । 
६. देखिए रामायण २.६१ ७६ | 


टीका परमत्थदीपनी (धरृ° ३००) 
- मूलः सार, फेगगु;, तच, पपटिका, रस 
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[1 


छि" सखा ( अंजनसखागा )* तथा शक्धिपः ८ संडासग ), कंवा 
( फणिह्‌ ), शरिबनः ( सीहदिपासग ), शीशा ( आदंसग ), सुपा 

क # * ~~ नि ~ ४ 
(पूयफट) ओर तांबूल (तंबोखय) आदि का उपयोग क्रिया जाता था } 


अन्य पेशेषर लोग 


ऊपर कहं हुए खेतोवारी, प्धुपालन या व्यापार-धंधे से आजोविका 
चरने वङ़् छोगों के अतिरिक्त ओर मौ बहुत से पेशेवर रोगथे 
जिनको गणना श्रसिक-वग मे नह जा सक्तो, प्िरभीवे समाज के 
लिए उपयोगी थे । इनमे आचायं, चिकित्सक (वैय ), बास्तुपाठक, 
श्रणपाटकः नैमित्तिक ( निमित्तज्ाच्च के वेत्ता ), तथा गांधर्विक्र; नरः, 
नतेकः जलल ( रस्सी का खेर करनेवाले ), मल्ल ( महव युद्ध करनेवाख); 
भाष्टक्‌ ( मुष्टयुद्ध करनेवाङ्‌ ), विडंवक ( विदूषक ), कथक ( कथा- 
वाचक ), प्लवक्‌ ( तेराक ), लासक (रास गनेवाले), आस्यःयक्‌ 
दाभाद्ुभम बखान करनेवरे) , लंख (वांस पर चदकर खेल दिखने- 
वारे), मंख ( चित्रपट छेकर भिश्चा मांगने वारे), तूणडह्व॒ (तूणा 
वजानेवारे), तुंववीणिक (वीणावादक), ताखाचर (तार देनेवाले), 
खुजग (संपेरे), मागध (गाने-बजानेवाल्ते) , हास्यकार (हंसी-मजाक 
करनेवाले), उमरकर (मसखरे), चाटुकार, दपेकार तथः कौत्कुच्य 
(काय से कुचेष्टा करनेवाले) आदि का चह्ेख दहै । राजभृत्यों में 
छवभाहयी, . सहासन, पादपोरग्राह, पादकाग्राही, यष्टियाही 
तमाह, चापय्राही, चसरमाही, पाश्कम्राही, पुस्तकभ्राही, फखकमरही 
पीरग्राहो, वीणम्राहो, क्ुतुपग्राही, हडप्फ ( धनुष ) माही; दौोपका 
मशार) ही आदि का उल्लेख मिख्ता है । 





१. महाव (६. २.६. प° २२१) में पांच प्रकार के श्रंजनों का उल्लेख 
दे :--ङष्ण श्रंजन, रस श्रजन, सोत (लोत) रंजन, गेरक श्रंजन श्रौर कपल्ल 
दीपक को स्वाही से तेयार किया दुश्रा) च्रंजन | 

२. चल्लवग्ग ५.१३.२५., प्र° २२५ मे दसका उल्लेख है । 
सूचृतांग ४.२.७ आदि { ठदवूल के लिए देखिए गिरिजाप्रसन्न 
मजुमदार का इर्डियन कल्चर १, १-४, प्रु ४१६ मं लेख 

४. श्रोपपातिकसुत्र १, प° २। 

थस्‌ 


म 
[क 


५. वही, प्र १३०; निशोथसूत्र ६.२१ । 


५५. 








२५६ ` 





त° खेर्ड 
प्राचीन भारतमें श्रस की व्यवस्था के सम्बन्ध सैं ठोक-टीक्‌ 
नानकार) नहीं मिर्ती । जैनसुत्रो से क्म. शिरप अथवा जातिसे 


गय, समक्षे जनेवले खोगों का उल्लेख हे 


ष 
४ भ,१ १ ५ ५५ < 
दन समर जानघाटोमें खी, मोर जौ सुगं॒पाटनेवाले, चर्सका 
~ भ, ~, 


# 
नाई (ण्डाविय), घोवो (सोहग; यिघ्नेव 2 नट नतेक, लंख, रभ््ी 
का खेर दिखानेवाले बाजीगर 


यचि, खटाक आर मच्छीमारां को 
शना क। गयौ हे । ` इसके सिवाय. ।नस्नाखखत ६५ कर्माहानां कं 
नङ कहा है--अंगारकर्मं ( कोय 

जग काटने का व्यापार) 


भाटकसं ( वंख-गाङ्ो मड पर चलाना), स्फो 


प करना +, दन्तवाणिञ्च, छाक्षावाणिज्च, केशवाणिञ्य, रसवाणिञ्य 


वषवााखज्य यन्त्रपाड़नकमः; निस सन्स ( वख कृ? कधिया करन 
दा व््रदापन जगला स जाग गध] सा); 


सरवर, रह जर ताराब 
क साष्ण तथा अप्ततीपोषण |ॐ 


कमं ( हर चखाकुर 


दास रौर नौकर-चाकर 


चर्म काम करनेवाले नौकर-चाकरां मेँ मकर (कम्मकर), टोट 
(चट), प्रेष्य (पेस), कोटिक परुष श्तकः दास ओर गोपाख्कोः करा 
सख [सर्ता है । ये टोग धसक के मामलों मे साधारणतया 
उत्साहौ नहीं थे । जैन साधुओं 


च अक्सर मजाक उड़ाया कृरते | | 
कतनी हौ बार घरे नीकसों-चाकरः अं 


= र जर साघुजों मे कहासुनीदो 
जाती ओर नौकरों के कहने पर यदस्य रोग साधुजों को अप द | 
संदहटादेते। 





करते हए अपने माटिकि के परिवार @ ग साथ रहते । केवल राज" 
१. सिधुदेश में धोबियों की "एना चजुरुप्त जातियों में नदीं की जाती | 


था । द्ङ््िणापथ मे लुहार श्रौ श्लाल जुगुप्सित समके जाते ये, निशी ची 
४ "दर्ट को चूर्णी, ११.२७०्द की चूण 


९. नशीयचूणा ५.१६ शद की चणा; ११.२७०६-८ की चूर | 
६. उपास्कदशा १ प्र १९। [र = 


४ बृहेत्कल्पमाष्य ९,२६ ३४ | 
>" ठलना कीजिर श्रौपपातिक ६, प° २० | 


ता. लाता 


रष 





द 


त° खरुड | पहला श्रध्याय : उत्पादन ` › १५७ 


आर धनो-मानी छाग ही दासों के माल्कि नहीं थे, बल्कि जन्य द्धम 

मौ अपने परिवार कौ सेवा के छिए दास-दासी रखते थे । त्र, वास्तु 

हिरण्य ओर पञ के साथ दासोका भी उद्लेख किया गया है; इन ° 
चारोंकोरुख का कारण ( कामखंघ ) बताया है! दास ओर दासी 

क गणना दस प्रकार के बाह्य परिप्रहौ मे कौ गयी है | स्थानांग सूत्रे 

छ प्रकार के दास बताये है-कुकछ छोग जन्म से ही दासवरत्ति करत 

द (गभ), कृ को खरीदा जाता ह (कौत), ङ ऋण न चुका सकने | 
के कारण दास वना छ्यि जते है (ऋणक), छु दुर्भिक्ष के समय 


नि 


~ रं ५ => ज त (~. ~ न 
द्सचरत्त स्वीकार करते है, ऊुछ जुमौना आदि नदे सकने दे कारम 
द 





(१ 


= भ 


स वन जाते हं जर छु कज न चुका सकने के कारण बन्दीगृह 
मे ड दिये जाते है ।3 
दो पली तेल के लिये गुलामी 
कोशर देश के सम्मत नामक किसी इव ने जैन दीक्षा अहण 
कर री थी । जव वह साधु अवस्था मे परिभ्रमण करता हआ अपने 
गांव पहुंचा तो उसके कटुव मे केव उसकी एक विधवा वहन बची 
थी । बहन ने हर्षित होकर अपनेभाई्‌ का स्वागत किया किसी 
| वनिये की दूकान से वह दो पटी तेर उधार छखायी ओर उसने अपने , 
| माई के आहार का प्रबन्ध किया । उस दिन वह अपने मासे धर 
श्रवणं करती रही, इसषटिए कों मजदूरी वभैरह न कर सकने के 
कारण; बनिये का तेख वापिस न कर सकी । दूसरे दिन, उसका भाई | 
वहां से विहार कर गया। उसका सारादिन शोक मेहो बीता, 
1 इसछ्एि अगे दिन भी वह कोई काम न कर सकी । तौसरे दिन, बह 
अना खाना-पीना जुटनेमें ल्गौ रही, इसि तीसरे दिन भी | 
वनिये के ऋण से सुक्त न हो सकी । यह ऋण प्रतिदिन दुगुना-दगुना 
टोता जाता था | दो पो से बढते-बठते यह तेर एक घट्प्रमाण ह 


ना 





~ न 
क 








१ 
५ 


१. उन्तराोध्ययन ३.१७ | 
२. बृहतकल्पमाष्य १.८२५ | 
२. ४, पु० १६१-अ; निशीयचूणा, ११.३६७६ । मलस्मृति (८.४१५) मे 
सात प्रकार के शरोर याज्ञवल्कयस्मति (१४, प° २४६) मे चौदह प्रकार के दास 
गिनाचे गये द| त्रथंशास्त (३.१३. १-४६., प्ण ६५ इत्यादि मे मौ दासों के 
सम्बन्ध में विवेचन भि्ततादहै! ` | 























त° खण्ड ] पहला श्रध्याय : उत्पादन ` १५७ 


ओर धनो-मानीरांगही दासों के माछ्कि नहीं ये, बल्कि अन्य टोग 

मी अपने परिवार कौ सेवा के किए दास-दासो रखते ये । ष्च, वास्तु 

दिरण्य ओर पदु के साथदासोंका भौ उल्लेख किया गया है; इन ज 
चारोंकोरुख काकारण ( कामखंभ ) बताया है !› दास ऊर दासी 
कौ गणना दस प्रकार के बाह्य परिप्रहों मे कौ गयो हे ।: स्थानांग सूरे 

छह प्रकार के दास बताये दै-छुछ खोग जन्मसे हय दासबृन्ति करते 

दं (गभ), कुछ को खरीदा जाता हे (कौत), कुछ ऋण न चुका सकने | 
के कारण दास वना स्यि जाते है (णक), कुछ दुर्भिक्ष के समय 

दस््त्ति स्वीकार करते है, इछ जुर्माना आदि न दे सकने के कारण 


दे 
दास बन जाते है ओर कुक कज न चुका सकने के कारण वन्दीगृह 


५ भ 


मे ड} दिये जाते है ।: 


+ 


® 


दो पली तेल के लिये गुलामी 

कोश देश के सम्मत नामक किसी ङ्टंबी ने जैन दीक्षा महण 
कर खी थी | जव वह साधु जवस्थामे परिश्रमण करता हुखा अपे 
गांव पट्ंचा तो उसके छ्ुटंब मे केवट उसकी एकः विधवा बहन बची 
धी ! बहन ने हर्षित होकर अपने माई का स्वागत किवा। किसी 
वनिये की दूकान से वह दो पटी तेर उधार छाय ओर उसने अपने ` 
माई के आहार का प्रबन्ध किया | उस दिन वह जपने भाईसे घसं 
श्रवण करती रही, इसछिए कोड मजदूरी वगैरह न कर सकने ढे 
कारण, बनिये का तेर वापिस न कर सकी । दूसरे दिन, उसका माई 
वहां से विहार कर गया । उसका सारा दिनि शौक मही बीतता, 
इसङिए अगे दिन भी वह कोई काम न कर सकी । तोसरे दिन, वह्‌ 
अपना खाना-पौना जुटनेमें खगो र्दी, इसच्एि तीसरे दिनि भी | 
बनिये के ऋण से मुक्त न हो सकी । यह ऋण प्रतिदिन दुगुना-दगुना 
दोता जाता था। दो पलो से बढुते-बदते यह तेरु एक वश्प्रमाण हौ 


नस ०० 








५ 


१. उन्तराध्ययन ३.१७ । 
` २. बृ््कल्पभाष्य १.८२५ | . 

३. ४, प° १६१-्र; निशीथो, ११.२६७६ । मुस्छृति (८५८१५) मे 
सात प्रकार के आर याक्षवल्व्यस्टृति (१४, ५० २४९) मे चौदह प्रकार ॐ दा 
गिनाये गये दँ | त्रथशास््र (२.१२. १-४६., प° ६५ इत्यादि मे भी दासो के 
सम्बन्ध मेँ विवेचन मिलता है । 








| । । ४ ९ ८ जे र. क # 
१८ न त्रागम साहित्य मे भारतीय समाज व° खड 


चु > | 
काओ, नहीं तो 
दूकानद्‌र को गुलामी 


ध शया | दूकरानद्ार्‌ ने उससे कहा, या तो तुम कड 
| ...  शुरामी करनीप गी । विधवा ने छाचार होकर 
“` ५ स्वोकार कर खी । 


१ खद्‌स्‌ 


; जिसे ऋणयस्त होने के कारण सच्ृत्ति स्वीकार करनीं पड़ीहो 
न रसा वयतत याद दक्षा महण करना चाहे तो उसे दीक्षा का निषेध 
#ि । एस व्यक्ति को यदि कहीं परदेशं दक्षा दे दी जाये अं 

संयोगवश सरकार उसे पहचान छे, जर उसे जवर्द्ती से अपने बर 


॥ जाना चाहं तो आचायं को चादिए कि वह गटिका आदि के प्रयोग 
५ से अपने दीक्षित शिष्य के स्वर में परिवतेन 









॥ि 


) 1. 
| 
| € 
61 
= 
^ 32 
त 
-9, 
„+ 8 
` 4“ : 
‡ ८ 
ह । 
) ¢ 

41 

` & 

५३: 


, छपाकर उसको रक्षा करे । ओर यदि इस तरह के साधनन होंतं 


< रक शरधान को वश में करके, पाखंडी साधुं कौ सहायता छेकर 
. + 


र सहायता प्राप्त कर्‌. 
। चाहिए । यह सब सम्भव 
रन पर वया जाद्के वर से धन कमाकर ओौर उसका कर्जा 


। चुकाकर दीक्षित साधु क 
धु को दासच्रत्तस युक्तकरने का विधानङ्क।२ ` 


र दुभिक्दास 


(9 


त ्‌ । न 
५ ॥ मि का म बनाये हुएदास को भी दछृडाने का उल्लेख हः | 
। चणक न अपनो कन्या को अपने एक [मित्र को सोपक्रर 


: गद्‌ रक्षा ग्रहण कर ङी | छ समयकेब 
भि द उसका [मित्र सर गय 
नग | र्म 1 व्व षडा र्‌ वच णक्‌ का कल्या | 


 ' छ्रम क खषए बाध्यदहो 
~. रणा पड़ा इस मे 
वे ख मं मण करता बाच मं कन्या का {पता सादु 


ध सनं अपनो कन्या कत 
उत्ति से छडने के छ्िए अनेक यत्न किये । पहले भी उसने कन्य 


रसाय बुञ्चाया; न मानने पर धमक्र दौ ओौर उसे | 
पायो से सफलता न मिलते पर, किसी तरह ॥ 
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₹ पस्डानयुक्ति २१७-२१ ` 
& म | 
उल्लेख है कि छण्‌ चुका. दे स जा (९,१६.२२ ९० ९५ 


न पर्‌ दाक श्रायत्वकोप्र 
२. कतमाय ९१०१९ | तकर लेता.है] 


| 
॥ 
1 
| ( 
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द्रव्यकौ प्राप्ति कर, कन्या के माककि को उसका द्रध्य वापिस कर, 
कन्या को छ्ुडाने का विधान ह ।' 


रट्‌ 


रुद्ध दासों में महाघोर भगवान्‌ की प्रथम शिष्या चन्दनबाडा का 
उदाहरण दिया जा सकता है} कौशाम्बी के धनावह्‌ सेढ की पत्नी 
मूखा ने चम्पा क राजा दधिवाहन कौ कन्या चंद्नवाखा को ईरष्यावश 
उसका सिर उस्तरे से मुंडवाकर, अपने घर के अन्द्र वन्द्‌ कर इया । 
कुछ समय वाद वहां से महावीर ने बिहार किया ओर्‌ चंदनवाछा ने उन्हे 
ङखुथी का जहार देकर उनका अभिग्रह्‌ पूण किया ।* वीतिमय के 
राजा उद्रायण ने उञ्जेनी को जीतकर जव वहां के राजा प्र्योत्त को 
वन्दी बनाया तो उसके मस्तक को इवान के पद से विहित 
किया ।- ` 

दासचेरो की कथायं 


शुपरक नगर में कोकास नाम का एक रथकार रहता था । उसकी 
दासीके किसी ब्राह्मणं द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हमा जो दासचेट 
कहखाया । कोकास के मो एक पुत्र था, लेकिन छाड्-प्यार मे उसने 
शिल्पविद्यया का अध्ययन नहीं किया; जब क्रि दासीपुत्रने कोक्छास की 
समस्त विदा सीख छी । परिणाम यह हआ कि कोका फ मरते पर 
उसके समस्त घन का मालिक दासीपुत्र ही बना 1 

राजगृह के चिखात नामक दासचेट की कथा जेनसूर्रौ मे उलि खित 
हे । धन्य साथवाह के बाखकों को वह खिता था । चिलखात बड़ा 
टृष्ट-पुष्ट ओर व्च को खिखने को कखा मेँ कुश था । नगर के उद्यान 
मे. जाकर वह अनेक बाटक-बाङ्काजों के साथ क्रीड़ा किया करता । 
वह उनको कौडियां, राख कौ गोयं, गिल्ली (जडोलिया), गेद्‌, 
गुडधिया (पोत्त्लय), वञ् ओर आमरण जादि चुरा लेता। किसीको 
वह मारता, डांटता ओर किसी पर गुस्से से खा-पीखा हो जाता। 


"नम 


९. व्यवहारभाष्य माग ४) गाया २.२०६-७ इत्यादि; तथा देखिए महा- 
निशीथ, प्र २८ | । 

२. आवश्यकचृ्णी, प्र° ३१६-२० | 

२. निशौयनूर्णी, १०.२१८४ चूर्णी, प्र १४६ । 

४. च्रावश्यकचृणौ, १० ५४० । 































॥ 
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बचे रोते-रोते अपने मवाप के पास जाते ओौर खिर उ 


# 


धन्य साथवाह के पास जाकर चिरात की सि कायत 
दासचेट को बुरा-मछा कहता, वार-बार्‌ डाटता ओर फः 
वहं न सुनता । एके बार एस ही किसी वात प्रर धन्य ने द 
डाटा-फटकारा ओर मारकर घर से निकाल दिया । र 
माव से मथ, मांस आदि का सेवन करते 
वेदरयाओं के घर रहने खगा | धीरे-धीरे वह चोरों का स 
गया जौर धन्य साथवाह की कल्या सुसमा का अप 
धन्य से बद्खा छिया |; 
पथक नामक दासचेट राजगृह में धन्य केतव मेखखि 
रता आ। एक वार को वात है क्रि देवदत्त को +> 
बाख्क को नदहराया-घुखाया, 
अलङ्कारो से विभूषित कर उसे 
पंथक उसे राजमार्गं पर ले ग्‌ 
अन्य वारको के साथ क्रोडं करते ने मे, ठि 


र्न 


उसके कोतुक-संगल किये ऊ 
पथक के हाथ से 


चोर वहा उपस्थित हआ ओौर मौका पा देवदत्त को उठा ले भया । 
थोडी देर के बाद जव पथक्‌ > वहा बाख्ककोन देखा तो वह्‌ 
वबराया, जर रोता-विरुखता अपते माल्कि के पास आया, सौर 
गिडगिडकर उसके पैरो मेँ गिर पड़ा) अपने वच्चे का अपहरण 
नकर धन्य पछाङ्‌ खाकर गिर पड़ा | ॐ समय के वाद्‌ किसी 
अपराध के कारण, धन्य को जेट क हवा खानी पड़ । इस समय 
धन्य क पत्नी भोजनपिटक ( “दिनः ) पर मोहर गा ओर्‌ एक 
तंन मे पानी भर, प्रतिदिन प थक को देती ओौर उसे वह॒ जेखमें 
अपने माछिक के पास ठे जात । 

 अग्ियञ, प्ठ्वयम ओर सागर ( सागर ) आदि द्ास्तचेटो 
के नामों का उतल्छेल ह ।* 


{4 





त 0 क 


गामा "न 
॥ 


1 


९. जाठधर्मकथा १८, प २०७. श्रावर्वकचूर्ख, प्र ४६७ । 
उतल्तेख है करि चोर वादयो की गोद मते बच्चे 


२. मृच्छकटिक ४.६ में 
 उचकरले जाते ये। 


र. शातृभमकथा २, प्र ५९ | | 
५" अविरयकचूर्य, प्रु० ४४६ | = ॥ि 


ग्न 


त° खेर 


'क्र उनके मा-वाप्‌ 
करते । धन्य अपने 
टकारता, लेकिन 
क 
दासचेट को बहुत 
चिठात स्वच्छन्द 
र्गा, जूजा खेजने ठ्गा ओर्‌ 


द्रम कर उसने 


य; ओर उस एक्‌ तरफ वैटाकर 
खगा | इतने से, विजय नायका 


~ 
7 
॥ 
९ 











तु° खरुड पहला श्रध्याय : उत्पादन ` १६१ 


द स्चाद्य। 


दासचटों कौ भाँति दासचेरियाँं भीधर मेँ काम करने कर्प 
रक्खो जाती थीं । वे खाद्य, भोज्य, गन्ध, माल्य, विलेपन भौर पटल 
आदि छेकर अपनी स्वामिनी के साथ यक्ष आदि के मन्दरो में जाती 
थीं |° आनन्द ग्रहपति कौ `वहुखिया नाम कौ दासी उसको रसोई के 
वतेन साफ किया करती थी: एक वृटी दासौ प्रातःकाट छकड़ी 
बोनने के खयि गई । भूखी-प्यासी वह दपहर को खौटकर आई । 
ठेकिन लछकड्यां बहुत थोड़ी थीं, इसलिये उसके माङ्कि ने 
उसे मारपीट कर फिर से ख्कड़ो चुगने के लिये भेज दिया 
उन्तराघ्ययनसूत्र को टीका में दासीमह्‌ का उल्छेख मिलता है जिससे 
पता ख्गता है कि दासिर्यौ मी धूरधाम से उत्सव मनाकर मन- 
वहखाव क्रिया करतो थँ | 

जैनं मे अनेक दासियों का उद्वेख भिख्ता दहै। ये दासियाँ 
विदेशों से मँगायी जाती थीं! वे इंगित, चिन्तित, प्रार्थित आदिमे 
कुशख होतीं तथा अपने देश की वश्लभूषा आदि धारण कर जव सभा 
मे उपस्थित होती तो बहुत आकषक जान पड़ती । इन दासियौ में 


कुजा, किरातो, वामना ( बनी), बड भौ (जिनका पटञगैकां 
निकला हृजा हो ), तथा वबेरौ ( वर्वर देश कौ ), बङ्कशी ( बुश देश 
की), योनिका (जोनक देश की), पहूविया ( पहव दशं कौ) 
ईसनिका, धोरकिनी ८ अथवा थारकिनो, वारुणिया, वासिदणी ); 
रासिया ( खासक देश ), र्ङ्कुसिका { ख्कृश देश ); द्राविडी ( द्रवड 
ख ), सिखी ( सिंह देश ), आरवी ( अरव देश ), पुख्दी ( पुख्द्‌ 
दे ), पकणी; सरंडी, शवर, पारसी ( पश्या ) आद दासयाकं 


नाम गिनाये गये है ।* ग्रीतिदान के समय विविध प्रकार के वज्ाभूषणा 


के साथ दासियोंकोभमीमेटदतेका रिवाज था: गोच के मुखिया 





१. उत्तयाभ्ययनटोका १२, प° १७२-श्र 

२. आवश्यकचूणी, प्रण ३००. 
३. वही; प्रु ३३२ । | 

४. उत्तराध्ययनटीका ८, प० १२४। 


५. निशीथसच ६.२८. उत्तराध्ययन टीका २. प° ३६; ज्ञातधघमंकथा १ 
° २१; व्याख्या प्रज्ञभि ६.६. प ८३ 


६. चातरधघमक्था ९. प्र° २३) 
११ जे० भा० 
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दासचेयियां 
दासचटों कौ भाँति दास्चेटि्याँं भीघर मे काम करने के रिए 
रक्खो जातौ थँ । वे खाद्य, भोज्य, गन्ध; माल्य, विदेपन मौर पटल 
जादि छेकर अपनी खामिनी के साथ यक्ष आदि के मच्दिसें मे जाती 
था । आनन्द्‌ गृहपति कौ बहुकिया नाम की दासी उसकी रसोई के 
बतेन साफ क्रिया करती थौ]: एक बूट दासौ प्रातःकार ककड 
बोनने के स्यि गई । भूखी-प्यासी वह दुषदर को छौटकर आई 
किन खकड़याँ बहुत थोड़ी थीं, इसटिये उसके मलिक ते 
उसे मारपौट कर फिर से ठकङो चुगने के लिये मेज दिया 3 
उत्तराध्ययनसूत्र को टीका मे दासीमह्‌ का उकल्छेल भिलता है जिससे 
पता गता हे कि दास्यो मी धूमधाम से उत्सव मनाकर मन- 
बहखाव किया करतो थीं ।४ ह 
जेनसूत्रो मे अनेक दासियों का उद्वे मिलता है । ये दासियां 
विदेशो से मंगायी जाती थीँ। वे इंगित, चिन्तित, प्रार्थित आदिमें 
शल होती तथा अपने देश कौ वच्मूषा आदि धारण कर जव समः 
` में उपस्थित होतीं तो बहुत जाकषेक जान पडती) इन दासियों में 
कुजा; किरातो, वामना ( बौनो ), वड भी (जिनका पेदगेको 
निकला हजा हो ), तथा वबेरी (ववर देश को ), वशी ( वङुश देश 
को), योनिका ( जोनक्र देश की), पहिया ( पहूव देश कौ); 
 ईसनिका, धोरुकिनी ( अथवा थार्किनो, वारुणिया, वासिडणी ), 
छासिया ( खासक देश ), ्कुसिका ( ख्कुश देश ), द्राविडी ‹ द्रविड 
देश ) सिदटी ( सिंहर देश ), आरवी ( अरब देश ). पुखिदी ८ पुटिद्‌ 
देश ), पकणी, सुरंडी, शवरी, पारसी ( परिया ) जदि दासियों के 
नाम गिनये गचे हे ।* प्रीतिदान के समय विविध प्रकार के वद्ाभूषणों 
कैसाथ दासियोंकोभीभेटदेनेका रिवाजथा। गव के सुखिया 














१. उत्तराध्ययनटीका १२, प° १७२-च्र | 
२. त्रावश्यकचूणौ, प्रण ३००। . ¦ 
२. वही, प्र ३३२ । ` _ 
४ उत्तराध्ययनटीका ठ) पु १२४ | 
५. निशयस॒त्र ६.२८, उत्तराध्ययन टीका २, प्र° ३९६; जञातधर्मकथा १, 
प० २१; व्याख्यापरज्ञसि ६.६. प° ८३६ । वि 
६. ज्ञात्रधमंकथा ९, प्र २३) ि 
११ जे° भा ` | 
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५ 


र 


के साथ व्यभिचार करनेसें सङ्ोच न करते थ| 
५५./ 0\ 


पाच प्रकार कौ दाइयों 

दाह्यं मी वच्वे खिरने के छिए रक्छी जातो थोँ। जेनर से 
युल्यतया पाच प्रकार कौ दाङ्यों का उल्ल है :- दध पिानेवारो 
( श्वर ) अलङ्कार आदि से विभूषित करनेवाली ( मण्डन ). नहाने 
वारो ( मज्ञण +, क्रीड़ा कराने वाख ( कीड़ापन ), ओौर वच्चे को गोद्‌ 
से केकर खिखने वाी ( अङ्क )* । ` 

दासघ्त्ति से युक्ति | | 

पुत्रजन्म अथवा उत्सवो आदि के अवसर पर दासों को दासधृत्ति 
से युक्त कर दिया जाता । कदाचित्‌ घर का नालिकः प्रसन्न होकर मौ 
दासियों का मस्तक प्रक्षाखन कर उन्हे स्वतन्त्र कर देता था ।3 


जद्री पर काम करनेवाज्ञे थत्य | 

शस्य पसा अथवा जिन्स छठेकर्‌ मज द्रो करते थे। इनकी दशा 
भी छ अच्छी नही थौ, फिर भी दासा को अपेक्षा इन्टं अधिक 
स्वतन्त्रता थो । दासों को जीवनभर के टिए खरीद ख्या जाता, जब 
# शत्यो को मूल्य देकर कुछ समय के टिए हौ नौकरी पर रक्खा 
नताया । चार्‌ प्रकार के शर्य का उल्ञेव क्रिया गया :- रोजाना 
मजदूरो खेकर काम करनेवाठे ( दिवसश्र तक ) यात्रा पयेन्त सहायता 
करनेवाठे ( यात्रामृतक ), ठेके पर काम करनेवाङे (उच्च ताभरतक) र 
छर काम पूरा करने पर अमुक मजदूर लेनेवारे (कव्वार भृतक) ।* 
कौटुम्बिक पुरुष घर में रहते हुए घर का कास-काज देखते- 


भारते थे । अपने मालिक कौ आाज्ञा का वे पाटन करते थे । कुछ खोग 
1 


९. आवर्यक चूर्णी प्र रत] ` । 
२. जातृधमक्या पृ २१, निशीयमाष्य १ २.४३७६-४३९१; पिंड- 
` नियुक्ति रीका ४१८ इत्यादि । दिव्यावदान, ३२, परण ४७६ मेचारध्योका 
उल्लेख दै - अंकः मल, स्तन श्रौर क्रोडापनिका तथा देखिये सुश्रतसंहिता, ` 


शायरस्थान १५. ९५; प्र° २८४; मूगपक्लजातक (५८). माग & ५ परण 
इत्यादि ललितविस्तर, १०० | | 


॥ 
् ^ 


२. लातृधमकथा १, प° २०; व्यवहारमाष्य ६.२०८ ! नारदस्मृति (तेकेड- ` 
उच्स श्राव द्‌ ईस्ट, श्त) ५.४२ श्रादि मे भी इसका उल्लेख है । | 
४. स्थानांग ४.२७१ | 


५. नारदस्परति ५.२४ मी देखिए) 


कम < 


गामडउड ) दासियों 
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गोवर हटाने ओर चूल्हे में से राख निकालने का काम करते थे, कु | 
घफाईे का आर साफ किये हुए स्थान पर पानी किडकने का कामं | 
करते ये; कछ पैर धोने जौर स्नान करने के लिए पानी देते तथा 

वाहर जने-जने का काम करते थे । क्रु अनाज क्रटने-पीटने, छडने 

व ओौर दटने आदि का काम करते, कछ भोजन पकाते ओर परोसते 


थे ।' चट अंगरक्ष॒क बनकर राजा के पादू मै तंनात रहता थाः । 
अन्य नौकर -चाकरों से अश्वपोषक; हस्तिपोषक;, महिषपोषक, बुषभ- 
पोषक, सिहपोषक, व्याघ्रपोषक, अजपोषक, श्गपोषक, पोतपोषक 
रुङ्रपोषकः, इक्छुटपो षक, मेद पोषक, तित्तिरपोषक, हंसपोषक; मयुर 
पोषक आद का उल्रेख मिता है । 
रज 

भूमि को छोडकर बाकी सब प्रकार का धन पूंजी के अन्तगेत 
आता दहै। पेखे को पेसा क्मातादहै; पेसेके विना धन का उपाजन 
यातो बहत नगण्य होगा, या णिर्‌ वह्‌ अत्यन्त पुराने ठंगका कहा 
जायगा । पूजो उत्पादन का साधन है । जिस सम्पत्ति से आमदनी 
हो, उसे पूजो कहते हे । 

उन दिनो बड़ पैमाने पर घन का उपाजन नहीं हता था; सहकारी 
संस्था का आन्द्ोख्न मी नहीथा। 

राञ्य के पास राष्ट्रौय धन का कष्ो हिस्सा मौजूद रहता था जिसे 
राजा टैक्स जर ज्ुमाने दिके रूपमे प्रजा से वसू करताथा। 
राजा री ओर से ओदयोगिक विकास मै धन नहीं गाया जाता था 
कुेक घनी व्यापारियों को छोड़कर कम दही खोग पू जीपति कहे जाते थे, 
ओर इन रोगां के पास पयीप्र मात्रा सें हिरण्य, सुवे, घन, धान्य, बर, 
वाहन, कोश, कोष्ठागार, रत्न, मणि, मोक्तिक, रखंख; विद्रम आदि रहते 
थे ।* यह्‌ धन-सम्पत्ति प्रायः उनके बाप-द्ादाओं से चो जती थी। 
धनवन्त छोग एक कोटि हिरण्य, मणि, सक्ता मौर विद्रमकेस्वामो होतेथे। 








॥ 7 ^ त न १ [ ति 7 1 


जातरघमंकथा ७, प° ८८ । 


ग्रोपपातिकच ६, प्र०२६। 
, निशीथसूत्र ६.२२ । 


प्रोपपातिकपुत्र ६; प° २०; उत्तराध्ययन सूच ६.४६ । 
कोडिग्गसो हिरणं मणिमृत्तसिलप्पवालस्यसादइं । 


अज्जयपिउपञ्जागय एरिसया दाति वणवा ।। 
--व्यवहारभाष्य १; ए° १३१-श्र | 


+ 


-€) „€ 


#% =< 





त° खरुड | पहला श्रध्याय : उत्पादन  ” १६३ 


गोवर हटाने आर चूल्हे में से राख निकालने का काम करते थे, कछ 
सफाई का अ।र साफ किये हए स्थान पर पानी छिडकने का काम | 
करते थे; छक पैर धोने ओर स्नान करने ऊ छिए पानो देते तथा 
हर आन-ज्ाने का कास करते थे । कुक अनाज क्रूटने-पीटने, छडने 
अर दखनं आद्‌ का काम करते, कुक योजन पक्ति ओर पयोसते 
थे ।' ट अंगरक्षक बनकर राजा के पादमूल मे तैनात रहता थाः । 
अन्य नौकरो-चाकरो मं अश्वपोपक; हस्तिपोषक, सहिषपोषक, व्रषभ- 
पोषक; सिहपोषकर; व्याघ्रपौषक, अजपोषक, सगपोषक, पोतपोषक 
रुकरपोषकः इक्ुटपोपक, मट्‌ पोषकः तित्तिरपोषक, हंसपोषक;, मयूर 
पोषक आद्‌ का उल्लेख मिख्ता है ।3 
ञं 

भूमि को छोडकर बाकी सव प्रकार का धन पूजी के अन्तर्मेत 
आता हैः । पसे को पैलाक्माताद्े; येसेके बिना घन का उपार्यन 
यातो बहत नगण्य हौगा; या फिर वह्‌ अत्यन्त पुराने ठंग का कहा 
जायगा । पू जी उत्पादन का साधन है । जिस सम्पत्ति से आमदनी 
हो, उसे पूजो कते है 

उन दिनों बड़ पैमाने पर धन का उपाजन नदीं होता था; सहकारी 
सस्थाञा का आन्दोलन मी नहींथा) 

राज्य कं पास राष्ट्रीय धन का काप्तो हिस्सा मौजूद रहता था जिसे 
राजा टक्स जर्‌ जुमनि जदिके रूप में प्रजा से वदू करता था | 
राजा कौ ओर से ओौयोगिक्‌ विकास ये धन नहीं गाया जाता था | 
ङक धनी व्यापारियों को छोडकर कम ही खोग पूजीपति कहे जाते थे 
आर इन खोगों के पास पर्याप माघा मेँ हिरण्य, सुवण, धन, धान्य, बल, 
वाहन; कोश, कोष्ठागार, रत्न, मणि, मौक्तिक, शंख, विद्रम आदि रहते 
ये ।* यह्‌ धन-सम्पत्ति प्रायः उनके बाप-दादाओं से चो आत्त थौ | = 
धनवन्त छोग एक कोटि हिरण्यः मणि, युक्ता जौर विद्रम के स्रामो होते ये।" 


वि ५ ष 01 7 ~ [र 


जातृघमेकथा ७, प° लल | 


श्रोपपातिकस॒तच्र ६, प० २६ ¦ 
निशी थसूत्र ६.२२ 


९ 
> 
४, श्रोपपातिकसृत् £, प्र २०; उत्तराध्यथन सच ६.४६ । 
५. कोडिग्गसो हिरणं मसिमत्तसिक्लप्पवालस्यखाई | 


प्रञ्जयपिडपञ्जागय एरिसया ह्यति धणकंता । 
। --व्यवहारमाष्य १; प्र° १३१-च्र | 











१६४ ` जेन श्रागम साहित्य मे भारतीय समाज त° खरुड़ 


इभ्यः ओर श्रेष्ठो भी धनवानों मे गिने जतेथे। म्रष्ठी के 
मस्तक पर सुवणे-पट बंधा रहता था। ये रोग अपने अतिरिक्त 
धन को भोग-विरास तथा दान आदिमे खर्च करते य) पिर 
उसे गाड्कर या व्याज-बष्रे पर चाकर उसकी रक्षा करते 
वाणिच्यग्राम के जानन्द्‌ गृहपति ने चार कोटि हिरण्य जमीन सें 
गाङ्कर रक्खा था जोर चार कोटि व्याज पर चदाया था।. वह्‌ ४ 


नरज ( चालीस हजार गायं ), ५०० हर, ५०० गाडियाँ तथा अनेक 
वाहन, यानपात्र आदि का मार्क था) 


मबन्धकतां का काम है उदयोग-धन्धे की योजना बनाना भूमि 
श्रम आरपूजी को उचित अनुपात मे एकत्रित करना तथा जलत 
दानं पर जुकसान सहने के िए तेयार रहना । वह व्यापार कौ नोति 
निशित करता ह ओौर व्यापार पर अपना नियन्त्रण रता हे 


अटारह्‌ भरशियां 


यह अद्सत वात हे कि उन दिनों उद्योग-धन्धे बहुत कमजोर 
हार्त में थे ओर ओयोगिक कार्यो मे रोकड गाने करिए पेसेका 
वथाः फर्‌ मी ज्यापारिक संगठन मौजूद ये! सुवर्णकार, चितर- 
कार आर रजक (धोबी ) तैसे स हत्त्वपृण कारगर का संगठन था 
जिसे श्रेणी कहा जाता था 1 बौद्ध सूत्राको भांति जेनसू्ों में मी १८ 
भकार कौ श्रणियों का उल्लेख डः । जम्बूद्रोपप्रज्ञप्ि मे कहा है 


जानता ७१ 





नि 


^` यदूदरन्यसतूपांतरितउच्छितकदलिकादण्डो हृष्ती न दृश्यते ते डभ्था 
इति भर्‌ तिः--स्थानांगटीका ६,३३६-च्र | “ ? 


२. श्रीदेवतासुद्रायुक्तसुवरपड वभूषिततोत्तमांगः, राजप्रश्नीयरीका, सूज १४८) 
० २९८५ | 


२. उपास्कदशा १, प्र० ७ | 

४. जम्बदपग्रलतिटीका ३.१६२३ मे कुम्भार, पष्हल्ल ( जेनाचायं श्री 
विजयेन सूरि ने पतोर्थ॑कर महावीरः भाग २ दरका चरथ रेशम बुननेवाला 
किया है जो ठीक मालूम होता है ), सुवशण॒कार सूवकार, गन्धन्व, कासवग, 
गालाकार, कच्छकार (काली) श्रौर तगोलिक नाम ऊँ नो नारू, तथा चम॑कार, 
य॑त्रपीलनक (तेली), गं्विय, द्धिपाय, कंसकार सीवग, रुश्रार (वाल्ला), भिल्ल 
द्रोर धीवर नामकेनौ कारु का उल्लेख ह । महाउमग्ग जातक (५४६), में 
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। ५५ ५५ . = भ क 

चक्ररत्न को पूजा करने के हए मरत चक्रवर्तौ ने १८ श्रणी-प्र्रणी को 
ख्वाया जीर उन्ह मद्रेश दिया कि प्रजा का कर ओर शछयुल्क माफ 
कृर दिवा जाये, कोह राज-कमंचारी जप्री छे दिए छ्िसी केषरमें 


क 


प्रवेशन करे तथा किसीकोकिसो प्रकार का दण्डन दिया जावे। 


जेनसूत्रा से सुवभकार* चित्रकारः ओर रजक श्रेणियों का उद्वेख 
भिखता है, शेष श्रेणियों के विषय मे अधिक कुक ज्ञात नदीं होता 
श्रेणियों के कत्तञ्य, विधान अथवा संगठन के सम्बन्ध मे ख्यपि इमे 
विशेष जानकारी नद्यं मिख्ती, फिर भी इतना अवदय है कि आजकल 
की यूनियनों की मति ये छोग अपने-जपने दलों मे संगठित थे ओर 
इन्हं विधान बनाने, निणेय देने तथा व्यवस्था करने के अधिकार प्राप्र 
थे । ^ श्रणो अपने सदस्यों के हित के खिट प्रयत्नशीख रहती ओर 
शरणी के प्रदुख सदस्य राजा के निकट पर्हवकर स्याय की सांग करते। 
राजदुमार सहल दन्न ने कसी चचकार को मह्लोक्मारी का पादगष्ठ 
चित्रित करने के कारण देशनिकाडा दे दिया ¦ यह्‌ सुनकर चि्रकारों 
की श्रेणी एकचित होकर राजङ्मार के पास पर्ची । श्रेणी के सदस्यो ने 
राजकुमार कं सामन सारी बात निवेदन कं, जिन्हं सुनकर मह्लदिन्न ने 
चत्रकार कां द्मा कर द्या: इसी प्रकार रजको कौश्रणोकेभी 
राजा के पास न्याय मँगनेके लिए जाने का उद्वे मिंख्ता ह| 
दरजसख श्रणी एक प्रकार का एेसा संगठन था जिसमें एक या विभिन्न 
जातियों के छोग होते थे, ङेकिन उनका व्यापार-धन्धा ही था । एकः 


श्रेणियाँ राज्य के जन-समुदाय का प्रतिनिधित्व करतीं ओर इससे 


८21 








चार श्रेणियों का उल्लेख है । तथा देखिए मजूमदार, कोरसिपोरेटिव लाइफ इन 
एंशियंट इंडिया, प° शद श्रादि; सायण २,८३.१२ आदि | 
जगम्बूद्रौपप्रजञततिटीका ३.४३; एर° १६३ ्रदि! . 
, ज्ञातरवमंकथा =, प्रु० १०५ । 
वह, प्रु १०७ | 
प्मावश्यकचूर्णी २, प्र १८२ 

५. देखिए एस ० के° दाक्ष, द्‌ इकोनोमिक हिस्ट्री श्रोषि एेशियंट इंडिया, 
प° २८४ | 

जातृधमंकथा ८, प्र १०७ । 
७. श्रावश्यकचू्णी २, प्र १८२ । | 
८. मनमदार, केरिपोरेयिव लदफ इन एेशियट इंडिया, प° १७ | 


1 9, 
। 


० 4 ९ 


॥, 


५ 











त° खण्ड | पहला अध्याय ; उत्पादन _ * ष्‌ 


चक्ररत्न को पूजा करने के छिए भरत चक्रवर्तो ने १८ श्रेणी-प्रश्रेणी को 
बुखवाया आओौर उन्ह आदेश दिया कर प्रजा का कर ओर शुल्क माफ 
कर द्या जाये, कोट राज-कमेचारी अश्री के छ्ए किसी केघरमें 
प्रवेशन करे तथा किसको किस प्रकारका दण्डन दिया जवे ।' 
जेनसूत्ां सें सुवणकार° चित्रकारः यर रजक" श्रेणियों का उखे 
मिखता है, शेष श्रेणियां के विषय मे अधिक कुछ ज्ञात नदीं होता। 
श्रेणियों के कत्तञ्य, विधान अधवा संगठन के सम्बन्ध से यद्यपि हमें 
विशेष जानकारी नहीं मिरी, फिर भी इतना अवदय है, कि आजकल 
की यूनियनों को माति ये लोग अपने-अपने दलों मै संगठित थे ओर 
इन्दु विधान वनाने, निणय देने तथा व्यवस्था करने के अधिकार प्राप् 
थे । ^ श्रणो अपने सदस्यो के हित के छख प्रयत्नशीट रहती ओर 
श्रणो के प्रज्ुख सदस्य राजा के निकट पर्हुचकर न्याय की सांग करते । 
राजटुमार सह्नदन्न नं कसी 1चध्रकार कोः मह्लीङ्कमारी का पादागिष्ठ 
चित्रित करचे के कारण देशनिकाडा दे दिया । यह्‌ सुनकर चित्रकारो 
की श्रणो एकत्रित होकर राजकुमार के पास परह । श्रेणी के सदस्यो ते 
राजङकमार के सामन सारी बात निवेदन कौं, जिन्हुं सुनकर मष्वदिन्न ने 
चत्रकारका क्षमा कर दिया): इसी प्रकार रजको कीश्रणीकेमी 
राजा के पास न्याय मँगनेकेषटिए जाने का उद्धे भिता हे। 
द्रअसर श्रणी एक प्रकार का एसा संगठन था जिसमे एक या विभिन्न 
जाविर्यो के खोग होते थे, ठेकिन उनका व्यापार-धन्धा ही था। एकः 
श्रेणियाँ राञ्य के जन-सघ्ुदाय का प्रतिनिधित्व करतीं ओर इससे 





चार श्रेणियो का उल्लेख है ! तथा देलिए मजूमदार, कंसोरेटिव लाइफ इन 
रेशियट इंडिया, प° श्य श्रादि; समायु २,८३.१२ श्रादि | 

१. जभ्बूद्रीपप्रत्तिरीका ३.४२, ० १६३ श्रादि | [र 

२. ज्ञातरघमकथा ८, प० १०५ । 

३. वही, प्र १०७ | 

४. द्मादश्यकचृर्णौ २, प्रृ० श्ट२। 

५. देखिए एत के° दात्त, द्‌ इकोनोभिकं दिष्टी श्रव एेश्ियंट दंडिया, 
घु० २६४ | 

द. ज्ञातधमंकथा ८, प्र १०७ 

७. श्रावश्यकचूर्णी २, प° १८२ । | 

८. मजुमदार, कोसपोरेयिव लाइफ इन देशियंट इंडिया, प° १७ । 


0 





१६& “‹ जेन आगम साहित्य मे भारतीय समाज [ त° खण्ड 


^ राजा को उमके विचार ओर उनकी भावनाओं को सम्मानित करने कै 
छ छ्एि बाध्य होना पड़ता (* 
शिल्पकारों री श्रेणियों कौ मँत्ति व्यापारियों कौ भी श्रेणियां थीं 
जिनमे नदी याससुद्रसे यत्रा करनेवाले व्यापारी सार्थवाह शामिल 
थे। कितने दही सार्थो के उल्लेख भिख्ते है जो विविध माल-असवाव 
के साथएकदेशसे दूसरे देश मे अति.जाते रहते थे । सार्थवाह 
राजा कौ अनुज्ञापू+क गणिम ( गिनने योग्य; जेसे जायफर, सुपारी 
आदि ), धरिम (रखने योग्य; जैसे कु, गुड आदि ), सेय ( मापने 
ग योग्य; जसं घी; तड आद्‌ ) आर परिच्छे ( पर्च्छिद करने योभ्य 
+ जैसे रत्न, वञ्च आदि ) नामक चार प्रकार का मार केकर धन 
~ : कमाने के छिए परदेश गमन करते थे |° पाथेवाह अपनी गाडियो में 
माछ मरकर अपने साथै के साथ माग मेँ हरते हए चरते थे । साथ- 
धि वाह्‌ को गणना प्रसुख राजपुरंषो में की गयी है; धवुविद्या जर शासन 
1 मं वह्‌ कुश होता था ।* गमन करने के पूषेये छोग सुनादी कराकर 
1 घोषणा करते किजो कोई उनके साथ यात्रा पर चलना चाहं तो उक्षके 
भोजन, पान, वश्च, वतन ओौर ओषधि आदि की व्यवस्था सुप्रतकी 
जायेगी ।* वास्तव म उन दिनों मेँ व्यापार के मागं सुरक्षित नदीं थे, 
रास्ते मे चोर-डाङ्कजों ओर जंगी जानवसों आदि का भय रहता 
था, इसलिए व्यापारी खोग एक साथ मिलकर किसी साथवाह को 
अपना चेता बना, परदेश-यात्रा के खिर निकर्ते ! भ्रष्ठ १८ श्रेणि- 
प्रश्रणियों का मुखिया माना जता था। 


~ ---->*..--- ~ ~ 


५ न) +~ 


सतामेतानि ० वापा तामा णम जकन 


९. देखिए दीदितार, न्द्‌. एडमिनिष्टटिव इरिट्य्यूशन्) ० 
२९ -४७ । 

२. श्रनुयोगद्यास्चृणो प्र ११; तथा बृहकत्पमाष्य १.२३०७८ 

३. निशौथसृत्र ६.२६ कौ चूर्णी 
- ४, शआ्रावश्यकरोका (हरिभद्र), प° ११४-घ्र श्रादि | 

५. ब्दतकल्पमाष्य ३.३७५७; तल्लना कौजिए राद डेविडस, कैम्िज 
हिस्टरी ओ्रोवि इंडिया, प° २०७ | बोद्ध रन्यो म श्रावस्ती के श्रननायपिंडक 
नामक एक श्त्यन्त धनी श्रेष्ठी का उल्लेख है, जोबोद्ध संघ का बडा 
प्रभावक था 


% 








| विभाजन चार प्रकार का 


॥ कृमाये हए धनं का अथवा अपनी वार्षिक आय का अपने पेशे 
सम्बन्धित खोगो म बट्वारा करना विभाजन का अुख्यहेतुहे। 
॥ देखा जाय तो विभाजन के साधन एक ही व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्रारा 
नियन्त्रित किये जति थे जिससे कि उत्पादन के सारे हिस्से उसी के 
पास पहु चते थे । इस प्रकार, कुर मिखाकर, उन दिनों विभाजन का 
प्ररन हो नह उटता थां जसा कि हम समाजविषास् के बाद कौं 
अवस्था में देखते हैँ । विभाजन कौ चार मुर्य अवस्था है -किराया, 
मजदूरी, व्याज ओर राम | 


) 


निः 


[कराया 


किसी वस्तु का भाड़ा देने के छिए समय-समय पर पेसे का भुगतान 
किया जाता है, वह किराया द्वै । दुभाम्य से विभाजन के सिद्धान्त 
किस प्रकार नियच्व्रित ह्येते थे, इस सम्बन्धमें हमें बहुत कम जान- 
कारी है व्याज के सम्बन्ध मँ पहरे कहा जा चुका है कि उसकी 
राशि किस प्रकार मुख्यतया शुल्क के उपर निमेर करती थी ! खेती 
की पेदावार का नौवां हिस्सा राजाके पास चख जाता तथा प्रायः 
वाको वच हिस्से को अन्य लोगों मे बांट दिया जता था। | 


। ` वेतन-मजदरी 


कियो के श्रम के किए यत्ता देना, वेतन-सजद्री कदा जाता है । वेतन 

या मजदूरौ से सम्बन्ध रखनेव ले शरव्यं के सम्बन्ध में परे कहा जा 

; चुका हे । कुक रोजाना मजदृरौ छेकर ओर कु ठेके पर काम करते 
थे । मजद्रां को उनका वेवन जिन्स अथवा रपये-पेसे के रूपमे 
दिया जाता था; साधारणतया जिन्सदही उन्हं दी जतीथी। किसी 
वारे को, दूध दुहने के बदरे, दूघ का चौथा हिस्ता दिये जानेका 
उल्रेख मिरुता है ।' किसी दूसरे म्बारे कौ आवें दिनि; गाय या 





२. बृहुत्कल्पमाष्य २.३५८१ | 











| विभाजन चार प्रकार का 


५: कमाये हृए धन का अथवा अपनी वाषिक आय का अपने पेश 
त से सम्बन्धित खोगों मे बटवारा करना विभाजन का मुख्यत है 

देखा जाय तो विभाजन फे साधन एक ही व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा 
। ` नियन्त किये जाते थे जिससे कि उत्पादन के सारे हिस्से उसी के 
॥ पास पहचते थे । इस प्रकार, कुरु मिखकर, उन दिनो विभाजन क 
प्रन हो नहीं उठता था जषा कि इम समाजविकास के वाद्‌ कौ 
अवस्था सें देखते है । विभाजन की चार मुख्य अवस्था है -किराया, 
मजदूरी, व्याज ओर छाम | 








कराय 


किसी वस्तु का माड देने के छिए सभय-समय पर पैसे का ञुगतान 
किया जाता है, वह्‌ किराया है । दुभोम्य से विभाजन के सिद्धान्त 
किस प्रकार नियच्तित ह्येते थे, इस सम्बन्धमें हमें बहुत कम जान्‌- 
कारी है । व्याज के सम्बन्ध मँ पहर कहा जा चुकादहै कि उसकी 
राशि किस प्रकार मुख्यतया ल्क के उपर निभेर करती थी । खेती 
की पेदावार का मोषा हिस्साराजाके पास चखा जाता तथा प्रायः 


| क र 1] 


वाको वचे हिस्से को अन्य लोगोंमें बांड दिया जाता था) 
. ` वेतन-मजदृरी 


क 


किसो के श्रम के छिए मत्ता देना, देतन-मजद्रो कहा जाता ह । वेतन 
५ या मजदूरी से सम्बन्ध रखनेवाठे शत्यां के सम्बन्ध में पहर कहा जा 
चुका हे । कुछ रोजाना मजदूरो छेकर ओौर छु ठेके पर काम करते 
थे । मजरा को उनका वेतन जिन्स अथवा रुपये-पेसे के रूपमे 
दिया जात्ता था; साधारणतया जिन्स दही उन्हं दौ जाती थी) छ्सी 
ग्वार को, दूध दहने के बदरे; दूधकाचौथा हिस्ला दिय जानक 
उल्लेख मिख्ता हे ।' कसी दूसरे ग्वार को आठवें दिन; गाय य 





१. ब्रहुत्कल्पभाष्य २.३.५८१ | 











र 


| विभाजन चार प्रकार का 


॥ि कमाये हुए धन का अथवा अपनी वार्षिक आय का अपने पेते 
से सम्बन्धित खोगों ये देंटवारा करना विभाजन का युख्य हेतु ह ¦ 
देखा जाय तो विभाजन के साधन एक ही व्यक्ति अथवा व्यक्तियों दवारा 
नियन्वित किये जाते थे जिससे कि उत्पादन के सारे हिस्ते उसी के 
पास पहु चते थे । इस प्रकार, कुर मिखाकर, उन दिनों विभाजन का 
प्रन दी नहं उठता था जपा कि हम समाजविकास के वाद्‌ की 
अवस्था में देखते ह । विभाजन कौ चार सुस्थ अवस्थे है-किराया, 
मजदूरी, व्याज ओर छाम | | 


(कि 


करका 


किसी वस्तु का माड देने के लिए समय-समय परर पैसे का गतान 
क्रिया जाता हे, वह्‌ किराया ह । दुर्भाग्य से विभाजन के सिद्धान्त 
किस प्रकार नियन्त होते थे, इस सम्बन्ध मे हमें बहुत कम जान- 
कारी है । व्याज के सम्बन्ध मेँ पठे कहा जा चका है कि उसकी 
राशि किस प्रकार सुख्यतया शुल्क के उपर निर्भर करती थी । खेती 
की पेदावार का नौवां हिस्सा राजाके पास चला जाता तथा प्रायः 
वाकौ वच हिस्से को अन्य लोगों मँ बाँट दिया जाता था | 


. ` वेतन-मजदूरी 


किसो के श्रम के किए मत्ता देना, वेतन-मजदूरो का जावा हः । वेतन 

यः मजदूरौ से सम्बन्ध रखनेवाछे भ्यो के सम्बन्ध मे पहले कहा जा 
चुका हे । ङक रोजाना मजदूरी लेकर ओर कुक ठेके पर काम करते 
थे । मजदूर को उनका वेतन जिन्स अथवा रूपये-पेसे के खूप में 

, दिया जाता था; साधारणतया जिन्स ही उन्हे दी जाती थी] किसी 
ग्वाङे को, दूध दुहने के बदरे, दुघ का चौथा हस्ता दिये जानेका 
उल्रेख मिलता हे ।" किसी दूसरे ग्वे कौ आवें दिन, गाय या 








९. बृहत्कल्पभाष्य २,३५८१ | 
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५ 


सेस का एक दिन का दूध उसकी मजद्री के रूप मेँ मिलता था | 
दिस्सेदारों कौ आधा, चौथाईं या मुनाफे का छटा हिस्सा दिया 


जाता था। | 
ल्य 


किसी काममेंपूनीख्गा देने से उसकी जो कयत या वेतन 


भै, 


मिता हे, उसे व्याज कते है । कं मौर सूदखोरी की प्रथा सौ 
थी ] कजदार ( घारणीय ) यदि अपने हो देश मेहो तो उसे कं 
चकाना पड़ता याः रेकिन यदि वह्‌ समुद्र-या 
हा आर माग मं जहाज इव जाय ओर बह किसी तरह एक घोती से 
तेर कर अपनी जान बचा तो वह्‌ नण चुकराने का अधिकारी नहीं 
सममा जाता था । जेनसत्ों मे इसे बाणक्‌-न्याय कहा गया दैः 13 तथा 
यदि कजेदार के पास कज चुकाने के छ्ए पेता तो हे, लेकिन इतना 


। # ११ 


नहीं कि वह सारा कजं चुकता कर दे, तौ एसी हाख्त में साहूकार 


ओर यदि यह कजं समय पर न चुकायाजासकेतो कजदार को कर 
के बदले मेँ साहूकार की गुखामी करनी होगी ।* किसी वनियेकः दो 
पठो तेर समय पर न चका सकने कै कारण, एक विधवा खखीको 
वनिये की गुामी करनी पड़ी थी इसका उल्वेख पहले किया जा 
चुका हे | ष 
 जनसू्रा में बृद्धि ( वड राव्ड का प्रयोग मिख्ता दहै, जिसका 
अथं द छाम ओर व्याज! बाणियगाम ऊँ आनन्द गृहपति का उल्छेख 
क्ियाजा चुका है, उसके पास व्याज पर देने क छि चार करोड़का 
सुवण सरक्त था | | 
| ललाम 


क [ओः 


उत्पादन के चथ हिस्से अर्थात्‌ संगठन की देखभाख करनेवा 
१. पिंडनिषु क्ति ३६६; लना कीजिए नारद्‌ ६.१० । 

२. जौवाभिगम २, पण २८०; सूचतांग २,२) प्र ३३०-श्र; स्थानांग 
३२.१२८; निशीथनचूणीं २०.६४०५.५ | 

९“ वृहत्कल्पभाष्य १,२६९० श्रादि; ६.६३०६ | । 

४ वही। ~ 


नापर बाहर चटा र्या 

















त° खण्ड | दूसरा च्रध्याय : बिभाज्ञन „ १६६ 


पारिश्रमिक कोखाभ कहा गया है| किराया, वेतन ओर व्याज 
चका दने पर जो अतिरिक्त घन व्यापारी के पास वचता है, वह खभ 
हेः । प्रवन्धकतो, उतपादनक्ती आर व्यापारी के बीच सम्बन्ध जोडने- 
वारे होते थे, जो अतिरिक्त उत्पादन को उत्पादनकती से थोक भाव पर 
खरोद कर छोटे-छोटे व्यापारियों को वेच देते थे । श्रष्ठी अथवा धनी 
व्यापारी ही यह काम कर सक्ते थे, ओौरवे छोग जछ ओर स्थर 


मार्गो द्वारा दूर-दूर को यात्रा किया करते थे। 


- ~ - - ~ 


ना म = 5 
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के पारिश्रमिक कोटाम कह गया है) किराया, वेतन ओर व्याज 
चका देने पर जो अतिरिक्त धन व्यापारी के पास बचता है, वह खाभ 
हैः । प्रवन्धकतो, उत्पादनकती ओर व्यापारी के बच सम्बन्ध जोडने- 
वाङ होते थे, जो अतिरिक्त उत्पादन को उत्पादनकती से थोक भाव पर 
खरोद कर छोटे-छोटे व्यापास्यिं को वेच देते थे ! श्रष्टी अथवा धनी 
व्यापारी ही यह्‌ काम कर सक्ते थे, ओौरवे खोग जर ओर्‌ स्थ 
मार्गो दारा दूर-दूर कौ याघ्रा किया करते ये। 











आर्थिक उ्यवस्था मे विनिमय का महन्त्वपूण हाथ रहता है 
व्यक्ति को अपनी आवदयकतार निभर 
रदना पडता है। जो चीज जो अद्म स्वयं पेदा नहीं करता, उसे स्वयं 
पेदा की हई चीज के बद्छे उसे दूसरों से लेना पड़ता है | 


्न्तर्देशीथ्‌ व्यापारं | 


वणिक्‌ लोग मूरघन कौ रक्षा करते हृद धनोपा्जन करत धे।॥ 
ङक खोग एक जगह दुकान ख्याकर व्यापार करते (वण), ओर कुछ, ` 
विना दूकान के, धूम-पर कर व्यापार करते ( विवणि )।* कक्छ- ` 
पुडिय नाम के वणिक्‌ अपनो गठरी बगल मँ दवा कर ` चर्तेथेञ। 
बुद्धि व्यवसाय, पुण्य आर पौरुष को परीक्षा के किए एक-एक हजार 
छाषापण लेकर देश-देशान्तर मे दनिज-उ्यापार के ङ्ए जानेवाले 
वणिक्पुत्रो का उल्लेख मिलता हे (* वर्प काठ स लोग व्यापारके 
ए नदीं जते धे।* रत्नं का कों व्यापारी विदेश में एक छख ` 
र्पये के रत्नों का उपाजन कर स्वदेशा लौ राथा । मागे में शवर, 
पुखिद्‌ आदि वन्य जातियों ने उस पर आक्रमण क्रिया, ओर रत्नोष्ौ ` 


जगह पटे पत्थर दिखाकर, बड़ी वद्धिमत्तापूवेक उसने अपने धन की ` 
र्क्षाको।*लोगराजाकाञ 


देश पाकर अपनी गाडिर्या लेकर जंगल 
मं जाते ओर व्ह से खुकडिर्या काटकर रते ।० कुम्हार अपी गाडियों 


नतन वन ५, 


(१ 


हरेक 
॥ पूर्‌ क (जक र । €~ £ 
ता पूरो करनेके छिए दूसरों पर 


भा 





त भ 


९. निशीथचृणी ११.२५३२ | ` „ | 

निशीयभाष्य १६.५७१५.० को चूर्णा । १ 

निशीथचूणी १०.३२२६ । ` 

उ तराघ्ययनसूत्र ७.१५ टीका, पृ० ११६ श्रादि , 

ब्रहत्कल्पमाष्थ ३.५८२५१ | 

~ ६. निशीयनूरण १०.२६६२ | वि । 
७. आवर्यकचूरणी, पर १२८ | 





॥ #। । 





२९. 
२. 
४, 
५, 


प~ 





त° खण्ड | तीसरा अध्याय : विनिमय + १७१ 


मेंमिद्रीके षङ ओर आभीर (अहीर) घी के धड़े भरकर नगसेें 
वेचने के छिएलेजाते थे।* जल ओौर स्थर मार्गो से व्यापार हा 
करता था । आनन्द्‌पुर ( वडनगर, उत्तर गुजरातत )3, सथुरा ओर 
द्शाणपुर (एरछ, जिला चासी) ये स्थटपषटण" के उदाहरण प्रस्तुत किये 
गये दै, ज स्थल्मागे से मारले जाया जाता था। इसी प्रकार 
दीप, कानद्रीप ( १), ओर पुरिम ( परिय, जगन्नाथपुरो, उड़ीसा) 
ये ज्पट्रण- के उदाहरण दिये गये है, जहां जरमागे से व्यापार होता 
था । भृगुकच्छ ( मड़च ) ओर ता्रछिप्त ( तासलक )° द्रोणुख ° कहे 
जाते थे, जहाँ जख जीर स्थल दोनों मर्गो से व्यापार होता था । जरह 
जक्तदोनोंही प्रकारसे मारके अने-जनेको सुविधा न हो, उसे 
कव्व” कहा गया दहै | 





. चपा ` प्राचौनकार में उद्योग-व्यायार्‌ का बहत वड़ा केन्द्र था | 
मिथिला से यह जुड़ा हुजा था । यहां अहननग आदि कितने दी 

१. निशीयनचूर्णा १०.३१७१ चूर्णी । 

२. उत्तराध्ययनरीका २, प्र° ५१ । 

२. बृहत्कल्पमाष्यडृत्ति १,१०६.० । 

४. आअ्रचारगचूरखा ७, प्र° २८९१ | 

५. निशीथसृन्र ५.३४ कौ चूर्णी । 

६. ब्रहत्कल्पभाष्यञ्रत्ति १.१०६० । यह स्थान सौराष् के दक्धिणि मं 
समुद्र कौ श्रोर एकं योजन चलकर श्रवस्थित है, निशीथचूृणीं १.६५८ कौ 
चूर्णा । | 

७. श्राचारागचूर्णा; वही | | 
4 ˆ ८. निंशौथचू्णी, वदी ¦ 
# ६. बहत्कल्पमाष्यब्त्त, वहो | 
ध १०. जलनिगमप्रवेशं वथा कोकणदेशे स्यानकनामकं पुर, व्यवहारमाष्य 
| १.२, प° १२६ श्र] 

११. कन्बडं कुनगरं, जस्य जलत्यलसदुग्मवविचित्तमंडविखियोगो गत्य, 
दशवैकालिकचूर्णो, प्र ३६० । कुं लोग द्रोणयुख श्रौर कवंट कोषएकदही | 
मानते दै, देमचन्द्र, श्रमिधानचिन्ताससि, प° ३। 

१२. निशीयसून्र म चम्पा, मथुरा, वाराणसी, श्रावस्ती, साकेत, कांपिल्य, 
कौशांबी, ` मिथिला, हस्तिनापुर श्रौर राजग्रइ-इन श्राठ राजधानियो का 
उल्लेख है, ६.१६ । । 














ह 
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। पोतवणिक्‌ रहते थे । एक्‌ बार इन रोगों का विचार जा कि विविध 
५. शकार का मा गाङ्यों मे भरकर जहाज द्रारा खवणसमुद्र (हिः 
र महासागर को यात्रा करे । इन लोगों ने विविध प्रकार का माल- 
सवाव जपने छकडं मे भरा । फिर शुभ तिथि, करण, नक्षत्र अर 
५ सुते मे विपुर अशन-पान आदि तैयार कर जपने इष्ट-मि्रों को 
~ आमन्वित किया । तत्परचात्‌ अपने ख्कड़ो को जोतकर वे गंभीर 
` पोतपदटरण (एक बंदरगाह) पर पचे । वहां प्च कर उन्होने छक्डौ को 
3 छोड दिया, पोतवहन को सञ्जित किया, उसे तदु, आटा, तेर, गुड़, 
~ बी, गरस, जर, जछ के पात्र, ओषध, तृण. 21, आवरणं, बरहुरण 
`, आदि अपने छिए जावहइयक सामप्री से भरा | उसके पश्चात्‌ पोत को 
पष्पवछि प्रदान कर्‌, सरस रक्त चंदन के पांच उगि योके छापे मार, 
¦ ५! द जलाकर, उन्होने समुद्रवायु की पूजा की। फिर पतवारों को 
५. = उचित स्थान पर रखा, ध्वजा को उपर ख्टकाया, शुभ शुन ग्रहण 
त किये जर राजा का मदे प्रप्र होतेहीव णिक खग नाव प्र सवार 
| दी गचे । स्तुतिपाठकों ने मंगखगान करिया ओर नव के वाहक, कर्ण 
धार, छृक्षिधार (डांड चरनेवालते) ओर गभिज्जक ( खटासी ) आदि 
कमेचारी अपने-अपने काम सैं व्यस्त हो गये, उन्दने लंगर छोड दिया 

आर नाव तीत्र गति से ख्वणससुदर मं आगे बदु । इस प्रकार कई दिन 


# 





7 = = ~ 





"न~ == 
~ ~ + 


म 


न स 


चस्पा मे माकृदी नाम का एकं साथवाह रहता था ¡ उसके लिन. 
#॥ ९। प सि) 


पाङ्ति जौर जिनरक्षित नाम के दो पुत्र थे । उन्होने बारहवीं बार छवण- 
वसुद कायात्रा कौ । ठेकिन इस वार उनका जहाज फट गयाञौरवे 
रत्तह्नोप मे जा लने । याँ प्टुचकर उन्होन नारियल के ते से शरीर | 
क माल्लि की 
ट्छ ~. >) ज | ज भ ` ५ ह | । 
"द गहने तक जहाज के सुद्र मे डोखायमान होते रहने का | 
(कमे 


उल्ल सल्ता ह । ठेसे संकट के सय वणिक्र्‌ रोग धूप आदि द्वारा 
5 . 


९ 


ता का पूजा कर, उसे शान्त रखते थे ।2 





म न मा "जगम 


९. ्ञतधमकथा ८, प° &७ ग्रादि। 


२" बह।; &, ए १२९१ श्रादि। | 
९. निशोथचृरणी ९०,३ १८४. चूणी, प° १५४२ । | | ` ¦ 
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चम्पा के दूसरे साथवाह का नाम था धन्य । एक वार उसने 
वनिज-व्यापार के छिए अच्छा जाने का विचार करिया । उसने 
विविध प्रकार के माङ से अपने छकडे भरे तथा चरक, चीरिक. 
चमंखंडिक, भिच्छंड, पांडरंग, गौतम आदि साघु को साथ छऊेकर 
प्रस्थान किया ।` पाछित यहां का दूसरा व्यापारी था जो पोत पर 
सवार्‌ होकर व्यापार के छ्िए पिंड (खारवेछ शिखाखरेख का पिश्चुडगः 
चिकाको ओर करिगपटम के अन्दर में हिस्से मे स्थित) गया था ।: 


|) द । 


उभ्जेनी के लोगों को सत्‌ जौर असत्‌ का विवेक करने से अति 
छुशर कहा हे ।* यह स्थान व्यापार का दूसरा बड़ा केन्द्र था | 
धनवसु यहां का एक्‌ सुधरसिद्ध व्यापारी था, जिसने अपने सार्थं कत 
साथ व्यापार के ङ्ए चंपा प्रस्थान किया था। मार्गमे उको ने 
उसके साथं पर्‌ आक्रमण कर दिया ।* उज्जैन से पारसक्र (ईरान) 
भो आते-जात थे । अचर नाम के व्यापारी ते जपने वाहनों को मार 
से भरकर पारसकृरल के लिए प्रस्थान किया । बर उसने बहुत-सा धन 
कमाया ओौर किर वेन्यातर पर लंगर डाला !* राजा प्रद्योत के जमात 
मे उ्जेनी मे जठ वड़ी-वङ्ी दूकाने ( कुधिकापणः; पालि साहित्य यँ 
अन्तरापण) श्रीं जहां प्रत्येक वस्तु मोल्ल मिलती थी ।2 


मथुरा उत्तरापथ का दूसरा व्यापारिक केन्द्र था। यहां लोग 
वनिजःव्यापार से ही निर्वाह करते थे, खेती-बारी यहां नहीं होती 
>, , ९ 9 = (~ अभ १ 
थी ।* यहां के लोग व्यापीर के लिए दक्षिणम्रुरा (मुरा) आते-जते 
~ 4 
रहते थे 


उत्तरापथ के ठंकण ( टक्त) म्ठेच्छों के विषय मे कहा है कि 


द ७9 ७ 


न जं < थ र| (~ (~ 
वेता मं रहने के कारण वे दुजय थे तथा सोना ओर हाथीर्दति आदि 


१. ज्ञातृघमंकथा, १५. प° १५९ ] 
२. उत्तराध्ययनसूत्र २१.२। 
र. उत्तराध्ययनराका ३, प्र० क | 
४. श्रावर्यकनियुक्ति १२७६ ्आदि। 
उत्तराध्यथनटीकाङेःपर०६४। = 
ृहत्कल्पमाष्य ३.४२२० श्रादि । 
वही, उत्ति १,१२३६ | 
्मवश्यकचूर्णाः प्र° ४७२ | 


2 :‹ 


॥। 


१ @ 5) 
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चम्पाके दूसरे साथेवाहका नाम था धन्य। एक वार उसने 
वनिज-व्यापार के छिए अदिच्छन्रा जनेका विचार किया। उसतें 
विविध प्रकार के माक से अपने छकडे भरे तथा चरक, चीरिक. 
चसंखंडिक, भिच्छरुड, पांड्स्ग, गौतम आदि साघुओं को साथ ठेकर 
प्रस्थान किया ।` पाछित यहां का दूसरा व्यापारी था जौ पोत पर 
सवार्‌ होकर व्यापार के छ्िए पिंड (खारवेट शखारेख का पिथुडगः 
चिकाकोल ओर कठिगपटम के अन्दर मे हिस्से में स्थित) गया था 1: 


उभ्जेनी के रोगो को सत्‌ ओौर असत्‌ का विवेक करने मे अति 


कुरर कहा है ।3 यह्‌ स्थान व्यापार का दूसरा बडा केन्द्र था। 
धनवसु यहां का एक्‌ सुधरसिद्ध व्यापारी था, जिने अपने सार्थ 
साथ व्यापार के छ्ए चंपा प्रस्थान किया था। मार्गमे उकु्भोने 
उसके साथ पर आक्रमण कर दिया ।* उन्जैनी से पारसकरूढ (ईैरान)ऽ 
मो आते-जात थे । अचर नाम के व्यापारी ने अपने वाहनों को मा 
से भरकर पारसकरूल के लिए प्रस्थान किया । वहो उसने बहूत-सा धन 
कमाया ओर किर वेन्यातट पर लंगर डाला ।* राजा प्रयत के जमात 
से उभ्जेनी मे जाठ बड़ी-वङ्ी दूकानें ( कुतरिकापण; पालि साहित्य से 
अन्तरापण) श्रीं जहां भस्येक वस्तु मोल मिलती थी } 


मथुरा उत्तरापथ का दूसरा व्यापारिक केन्द्र था। यहां लेग 
वनिजःव्यापार से ही निवह करते थे, खेती-वारी यहां नहीं होती 
+ ति (~. ~. ० । 
थी 1" यहां के लोग व्यापीर के लिए दक्षिणमधुरा (मटुरा) जाते-जतते 
* | | | 
रहते थे ।‹ 
उत्तरापथ के ठंकण ( टक्त) म्ठेच्छों के विषय मे कहा हैः कि 
१: ®> ७9 


5 भ जें ९ थ भ्ल वः (श 
भतो मं रहने के कारण वे दुजय थे तथा सोना ओर हाथीर्दाति आदि 


मनन धे ज ५ 





१. ज्ात॒धमकथा, १५. प्र १५६ | 

२. उत्तराध्ययनसूत्र २१.२ ! . 
र. उत्तराध्ययनटाका दे; प्र ६०} ` । 
४. च्ावश्यकनिध्ु क्ति १२७६ श्रादि | 

५. उत्तराध्यथनटीका ३, पर ६४ | 

६. देह्कल्पमाष्य ३.४२२० श्रादि । 

. वही, वृत्ति १.१२३६ | 

. आवश्यकचर्णी, प° ४७२ । 


9 
ठ 








१.७५ † जेन गम साहित्य में भारतीय समाज त° खेश्ड़ 
बहुमूल्य वसतुए लेकर व्यापार के छ्िए दक्षिणापथ को यात्रा करिया 
करते थे । चे छोग दक्षिणवासियो को भाषा नदीं समद्यते थे, इसछ्धिर 
हाश्र के इशारे से मोख-तोर होता था। जव तक अपे मार की ` 
उचित कमत न मिरु जाय तव्‌ तके टक्ण अपने माङ पर से हाथ ` 
नषा उठाते थे 1 द्तपुर नगर में धनमिन्न सामक वणिक्‌ अपनी पतली | 
के यि हाथीदांत का प्रासादं ववा चाहता था। उसका. कोई `: 
मित्र पुरिदों के योग्य वख, मणि, आर्ता जर्‌ ककण रेकर अटो `: 
मं गया । इन चीजों के वदछे उसने दाथोदति खरीदा । लेफिन जव 
बह हाथीद्ति को वास-फंस मे छिपाकर गाड़ मे भरकर ला रहा 
थातो नगररक्चकों को पता ङ्ग गयां मौर उन्होने उसे गिर पतार 
कर ख्या | 


५५ 


रुपौरक ( सोप्पारय, नाछा सोपारा, जिला ठाणा) व्यापार का 
दसरा कन्दर था, यहाँ बहुत से व्यापारियों ८ ( नेगम ) के रहने का 


उल्लेख हे । शगुकच्छ अर स॒बणेमूमि (बम) के साथ इनका व्यापार 
चख्ता था |> 


सोराष्टर के न्यापारो वारिव्रषम जहाज से सञुद्र के रास्ते पाड़- 
चरा ( मढुरा ) माया-जाया करते ओ +" धन्‌, कनक, रत्न, जनपद, 
रथ ओर घोड़ों से समदध दारका ( वारवई्‌ ) सौराष्ट्र का प्रधान नगर 
था । ` व्यापारी यँ तेयाख्गपदटरूण ( वेरावछ 2 से नावो केद्वारा अपना 
मार छेकर आते थे ।* धो 


ड के व्यापारियों द्वारा ोड़ ठेकर यद्य आने 
५ (~. | 
ऋ उल्लंख मिर्ता है । 


'ठए चंपा जाया करते थे ।5 


1 


९०; सूनकृतांगटीका ३.३.१८; मलयभिरि , 





^ आवद्यकनचूणी, प १ 
त्रविश्यकटीका, ए० १४८०-च्र } 
२. आवरश्यकनूणीं २, प्र० १५४ | 
९. बेदककल्पमाष्य १.२५० ६ | 
५" अदान) २.४७६ (३ श्रादि)| ` ` 
** अ्रावश्यकनचूणीं २, प्र १६७ | 
६. वसुदेवदिंडी, प, ७७; तथा उत्तराध्ययनरीका २, ३६-च्र | 
७. निशीथचू्खा, पीठिका, परण ६९ । |. 
< आवश्यकनचूर्णी, प° ५५३ | 
€. वेही, प° ५३१ 


क 





न्नै 
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(५. 


क्षितिप्रति्ठित नगर के व्यापारियों का वसन्तपुर जाने का उघ्लेख 
मिखता है ।' साकेत का कोष व्यापारी देशाटन कै ख्ये कोटिवर्ष 
गया । उस समय वहां किसी किरात का राज्य था। व्यापारी ते राजा 
को बहुमूल्य वस्तथा रत्नमणि दिखाये, जिन्हे देखकर वह अत्यन्त 
प्रभावित हज ! 
५ दत्थसौस व्यापार ओर उद्योग का दूसरा केन्द्र था । यह अनेक 
| व्यापारी रहा कस्ते थे । यह के व्यापारी काछियद्टोप व्यापार के 
ठिएजाते थे। यह द्वप सोने, रत्न ओर हीरे की समृद्ध खानों तथा 
| धारीद्‌ार घोड़ों के लिए प्रसिद्धथा।ः 
ष पारसद्वीप मं प्रायः व्यापारियों का आना-जाना खगा रहता था; 
सिहर्द्रौप ( श्रीलंका ) सै व्यापारी ठहरा करते थे ।* चह, पारस: 
ववेर ( वाबेरिकोन ) जोणिय ( यवन = यव ), दमि ( तमिख ), 
अरव, पुलिन्द, बहरी ( वाह्लीक, वाल्ख, अफगानिस्वान में ) तथा 
अन्य अनायं देशों से दासियों के खये जने का उल्छेख पहठे किया 
जा चुका है । ृपण-वणिकों का उल्केख मिता है । 


आयात-नि्याति 
कोनसी वस्तुं बाहर मेजी जाती थी, कौनसी बाहर से आती थी. 


ओर कोनसौ वस्तुओं का आन्तदंशिक विनिमय ह्येता था, इन सव वातां 


कृ सम्बन्ध में हमे ठटोक-टीक जानकारी नहीं । आन्तर्दक्िक व्यापार 
६२” ते = (न त्‌ (५ ७०५ 
का जहां तक सम्बन्ध हे, हम समश्चते दै कि बहूत-पी वस्तुं का 


विनिमय होता था । उपर कहा गया है कि जव चम्पा केव्यापारिो ने 
परदेश जने का इरादा किया तो उन्होने अपने छकड़ा मे सपास, 








= रन्न 





. ९. त्राविर्यकटाका (हरिमद्र), प्र ११४-घ्र | 

॥ २. अविर्यकचृणीं २, प° २०३ । 

| र. सातधमकथा १७, पर २०१ श्रादि। कालियद्टीप की पहचान 
जंजीनार से की जाती दै, डाक्टर मोतीचन्द, साथवाह, प्र १७२ 

४. श्मविश्यकचूर्ण, प्र ४४८ । 

५" त्राचारागटाका ६.२; १० २२३-श् | वसुदेवहिरडी (१०१४६) में 
चीन (चीणस्थाण); सुवणभूमि; यवनद्वीप, सिहल श्रौर बम्बर कौ यात्रा कर 
यानपाच द्वारा सोरष्र लौट त्राने का उल्लेख है। 

६. निशोथनूर्णी १२.४१७४ चृ { 


# 








१७६ जेन श्रागम साहित्य मेँ भारतीय समाज त° खर्ड 


शकर, घी, चाव तथा कपङ्ञा ओर रत्न आदि आवरयक्त सामान ` 
भरा तथा अपने छिए चाव, आटे, तेख, घी, गुड, गोरसः, पानी. 
पानो के वतन, दवा-दारू, तृण, ख्कड़ी, वख भौर अद्य शख आदि कौ 
ज्यवस्था कर, वे मिथिखा के छिए प्रस्थान कर गये ¦ पहङे कहा गया 
हे कि सोना ओर हाथा उत्तरापथ से दक्षिणापथ मे बिकने के छिये 
आते थे । वख का बड़े परिमाण मे विनिमय दोता था। मथुरा भौर 
विदिशा ( मेरखसा ) व्-उत्पादन ऊ बड़ केन्द्र थे! गौड देश रेशमी 
वख के छिए प्रसिद्ध था ।* पूर्वे से आने वाला व्ल खाट देश में आकर्‌ 
ञ्च कीमत पर विकता था ।3 ताम्रछिपि,* सख्य, ^ काक, तोसलि, 
सिन्धु“, दक्षिणापथ, ओौर चीन से विविध प्रकार के वद्ल आते 
ये । नेपार रुषंदार वदहूमूल्य कम्बर ऊ दिए प्रसिद्ध था । जेन साघु इसे 
जपने वंशदण्ड के भीतर रखकर छते थे ।* महारष्ट्र मे उनी 
सम्बल अधिक कौमत पर विकते ये ।२ ज्ञातृधर्मकथा से जनक प्रकार 
के वखों का उल्केख है जिनं व्यापारी छोग अपनौ गाड़ियों मेँ भरकर 
विक्री के लिए ले जाया करते थे 73 








घोड़ों का व्यापार चवा था । काछियद्वीप अपे सुन्दर घोड़ांके 
छिए प्रसिद्ध था, ओौर यहाँ सोने, चादी, रत्न ओौर हीरे कौ खा ने र्थी, 








णाना ००५०० 


९. श्रावरश्यकटीका, ( हरिभद्र्‌ ) प° ३०७ । ` 
र" श्राचारगटीका २, ५ पृ० ३६१ श्र । जातकों काशौ से ्रानेबाले 

धसर ( कासिवत्थ ) का उल्लेख मिलता है | 
२. बृहत्कल्पभाष्यद्रत्ति ३.३८८४ । | ध 
४. व्यवहास्माष्य ७.३२ ` 
- अ्नुयोगद्वारसूत्र ३७१ प° ३० | ` ॥ 
निशीथसूत्र ७.१२ की व्ण | 
" वही । |  : 
“ आचारगनूर्खौ, ए ३६४; च्राचारांगरीका र ९ ए० दश्च ` 
६. श्रचारागचूर्णी, प° ३६३ | | | 1 
` १०. ब्रहत्कल्पभाष्य २.३६६२ । | | । 
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इसका उल्छेख क्रिया जा चुका है । कम्बोज के घोडे वहत उत्तम होते 
थे। इनकी चाट बहुत तेज होती ओर किसी भौ तरह की आवाज से ये 
डरते नदीं थे 1' उत्तरपथ अपने जाति्त घोद्ध के छिए प्रसिद्ध था ।२ 
घोड़ो के व्यापारियों का द्वारका जाने का उकल्ङेल दै । अन्य कुमारो 
ने उनसे मोटे जौर वड़े घोडे खरीद जव कि कृष्ण वासुदेव ने कसजोर 
रेकिन छक्षणसम्पन्न बोडे मोख लिये । दीखुवालिया ( ? ) के खचर 
अच्छे समश्च जाति थे ।* पुण्ड ( मह स्थान, जिल बोगरा, वंगा ) 
अपनी काटी गायों के किए प्रसिद्ध था; गायों को खाते के लिए गस 
दिये जाते थे ।* भेरण्ड ( ? ) में गन्ना बहत होता था ।5 महाहिमवन्त 


१ 


गोश्तीषे चन्दन के किए विख्यात था ।* पारसउछ ( ईरान ) से शंख, 


पूगीफर ( सुपारी +› चन्दन, जगुर, मंजीठ, चंडी, सोना, मणि, युक्ता, 
प्रवाख आदि बहुमूल्य वस्तुं जायात होती थीं 1: 
धिदेशो से मार छाने बाले व्यापारौ राजकर से वचने के छिए 
छट-कपट करने सरे नदीं चकते थे ! राजप्रदनीय म इल्छेख है कि 
अकरत्न, शंख ओर हाथोदोत के व्यापारी सेक्स से वचने लिए 
सोधे मार्गो से यात्रान कर दुगम सागं से धूम-वूमकर, इष्ट म्थान परर 
पचते थे । ` वेन्यातट के व्यापारौ जचट का उल्टेख किया जा चुका 
हे । पारसकृ से धन कमाकर जव वह स्वदेश खटकर आया तो बह 
विक्रमराजा के पास सोने, चाँदी ओर मोतियों फे थार ठेकर उपस्थित 
हुजा । राजा ने पंचङ्क के साथ उदके माङ का स्वयं निरीक्षण छिया } 


अचर ने शंख, सुपारी, चंदन आदि साक दिखा दिया, ठेकिन राजा कँ 


कमेचारियों ने जव पादप्रहार ओर वां कौ स्कड्यों को बोरियों 
( चील्ट + मेँ खचकर देखा तो मजीठ जादि ॐ अन्दर छ्िपाछर रक्खे 
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हए सोने, दी, मणि, क्छ जादि दिखाई दिये । यह्‌ देखक्ररराजा को 
वह्ुत क्रोध आया } उसने एरन हौ अच को गिरफ्तार कस्तेका 
हख्म दिया ! 
विक्री की अन्य वस्तुं में वीणाः, वल्टकौ, ्रामरी, कच्छभमी 
संमा, षडश्रामरी आदि वादों, तथा ठकडो कें खिखाने ( कट्कम्म ), 
मसाले के बनं खेर खखन, ( पास्थक्रस्म ); 1चच्रकूम ( 1चत्तकम्म ) 
लेप्य क्म, गू धकर वनायो हुई माखायं ( गन्थिम ); पुष्प के ुङ्कुट 
जञेसे आनन्दपुर सें बनाते है ( वेहिम ), छेदवाखी गोल छंडो को पुष्पो 
से भरना ( पूरिम ), साध कर तैयार की हई वस्तुय- जैसे च्ियो 
कंचुक ८ संवाहम )` आदि का नाम आता है) इसके अरावा, को 
( कूट }, तमाख्पत्र; चोय (चवा); तगर, इखायची;, दहिरिषेर 
( खसखस ) आद, तथा खाड, गुड़, शकरा, मस्स्याडका ( बूरा 
पुष्पोत्तर, पद्योत्तर आदि का उल्केख क्रिया गगरा है ।* कस्त्रो, हिम्‌; 
द्रां ओर नमक की बिक्री की जाती थो।: पनवाडो सखोग पान्‌ 


वेचते थे ।४ 
 यान-बाहन 


व्यापार ओर उद्योग-घन्धों के विकास दै छिए शीघ्रगामी ओर 
सस्ते आवागमन के साधनों का हीना परम आवदयक है । कोरिल्यते 
यातायात के लिए जछमागें जर स्थखमाग के निमोण को अआकवदयकता 
वत्तायी है ।* जेनसूत्रो में शछंगाटक ( सिंघाडक ); चिक ( त्तिग) 
तुष्क { चक; चोक ), चत्वर ( चच्चर ), महापथ ओर राजमागंः 
का उल्छेख है जिससे पता ख्गतादहै किं उन दिनोंमी मागकी 


(न => न 
व्यवस्था थी । उत्तराध्ययनटीका सें हुतवह नाम की रथ्या का उल्लंख 


हे. । यह्‌ रथ्या गीं के दिनों में इतनी अधिक तपती थी कि कोड वहं 
से जने का साहस नहीं करता था ।° फिर मी, मार्गो को दश्चा सन्तोष- 


1 ता 


१. दशवेकालिकचूरीं २, प्र ७६ | 

२. ज्ञातुघमकथा १७ प्ु° २०३ । 

३. बृहतकल्पभाष्य १.३०७४। ^ 
४. निशौीथमाष्य २०.६४१३ | 

५. श्रथंशास्र २.१.२१, प्र० ६२। 

६. राजप्रर्नीयसुच १०; बृहत्कल्पभाष्य १.२३०० | । 

७. १२; प° १७२-्र | 
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1) 
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जनक प्रतीत नहीं होती । ये मागं जंगलो, रेशिस्तानों ओर पहाड्यौं मेँ 
होकर जाते थे, इसदिए यह घोर वष, चोरछटेरे, दष्ट हाथी 
ए जाद्‌ जंगली जानवर, राञ्य-जवरोधः, अग्नि, राष््स, गदु, सूखा; 
दुष्कर, जह्रौलं वृश्च जदि का भय बना रहता था।' कमी जंग 
का रास्ता पार करते हृए वषं होने ख्गती ओौर कीचड़ आदि के कारण 
[थं के लोगों को वहीं पर वषोकाङ बिताना पडता ।` कितने ही मागं 
वहत वौीहृड होते, ओर इन सार्गो के गुण-दोष का सूचन यात्री शिखा 
जथवः बृष्षों पर कर दिया रते । विषम्‌ मागं सखे यात्रा करते समय 
गाड़ी का धुरादरूट जाने कं कारण संतप्रं एक बहख्वानं का उसल्लंख 
मिख्ता है ।* आवदयकचूणी मे कहा है कि सिणवल्छि ( सिनावन 
जिला युजपफफरगद्, पाकिस्तान ) के चारों ओर विकट रेगिस्तान था, 
वंह न पानी मिख्ताथा जर नद्याका दी कृं नास था। पानी 
के अभाव में यहं छिसी साथ को अस्यन्त कषर हृजा ।* इसी तरह, कु 
साघु कृ पल्टपुर्‌ ( कपिर जख फरखावाद्‌ ) से पु{रमताख ( पुरुखिया 
विहार ) जा रह थे; पानी न मिख्ने के कारण उन्हं अपने प्राणों से 
हाथ धोना पड़ा ^ रेगिस्तान की यात्रा करने बरे, सुनिर्भित माग के 
अभाव मै, रास्तेमे कोलं गाड़ दिवा करतेथे जिससे दिशा का पता 
खग सके }° रेगिस्तान के यात्री रात को जल्दी-जल्दी यात्रा करते 
तथा बारुक ओर वृद्ध आदि के छिए यौ कावड ही काम मी 
जाती । आबदयकचृणी से धन्य नाम के एके व्यापारौ को कथा आती 
हैः । अपनी ५०० गाडयो सँ वह्‌ वेचते का सामान भर कर चछा। 
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रास्ते ये वेगवती नदी पार करते समय उसका एक वेट समर गया]. 
तोसलि सों के छिए,° ओर कोकण अपने जंगी जानवरों, धिस्ेषकर ` 
गरी शेस के छिए, प्रसिद्ध था! 
इन सब कठिनादयो के कारण उन दिनों व्यापारी डोम सार्थ 
बनाकर याचा किया करते थे । जेनसूचों मे पच प्रकार के सार्थका 
उल्डेख मिखता है:-- (१) गाड्यों ओर छकड द्वारा मा टोने वाले 
(मंडी), (२) ऊंट, खच्चर मौर वेखो द्वारा मार टोने वाङ (वहिख्ग 
(३) अपना माङ स्वयं ढोने वाङ (मारवह), ( ४ ) अपनी आजीविका 
के योग्य द्रव्य लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर श्रमण करने वके 
( ओदरिया ) तथा (५) कापाटक्‌ साधु प्पडिय ) का साथ }* ` 
अन्यत्र कारोव्थायी, कारनिवेशो, स्थानस्थायी जर कारभोजी नाम ` 
के सार्थं गनाये गये है) कारोल्थायी सूर्योदय होने पर गमन करते ` 
थे, कारनिवेशी सूये के-उदयं होने पर या प्रथम पौषो ( जिस कार ` 
में प॒रुष-प्रमाण छाया हो ) मे कीं हरते ये, स्थान स्थायी गोङ्कुक 
आदि में ठहर जाते थे, तथा कारभोजो मध्याह्न सूयं कं समयं भोजनं ` 
करते थे 1" साथं के खेग अनुरंगा ( घंसिका= गाड), पाठको, षोड, 
जैसे, हाथी अौर वैर लेकर चरते थे जिससे क्रि चख्ने मेँ असमथ 
रोगियों, घायल, वाख्कों ओर व्रद्धों को इन वाहनों पर चदूकरले जा ` 
सके ९ उस सार्थं को प्रशंसनीय कहा गया है कि जो वषा, बाद्‌ आदि ` 
आकस्मिक संकट के समय, उपयोग में जानेवारी दन्तिक््क ( मोदक, 
मंडक, अशोकवर्ती आदि-रोका ), गेह ( गोर ), ति, बीज, गुङषी 
आदि वस्तुं को अपने साथ भरकर चरते हां । 
गाड़ी या कड ( सगडोसागड ) को यातायात्त के उपयोग 
लिया जाता था | दो पहिए, दो उदधि (गुजराती से उध) ओर घुरा- 
ये गाड़ी के पाँच मुख्य अंग माने गये ह । मजवृूत काष्ठवाङी तथा 


मथ 


= नमक -- 


॥ 
॥ 
५ 
# 
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वजकोर ओर खोहपष्र से युक्त गाड़ो भारवहन करने मे समर्थं समक्षी 
जाती थी !› निशीथमाष्य में ंडो ( गाड़ी ) विग, काय ( वंहगी ) 
ओर शीषे का उल्लेख है--इन से माङ दोया जाता था ।२ 
गाड़ी के पियो के धुरे में तेक देकर पयां को आँगा जाता था ।8 
वाणिचगाम के गृहपति आनन्द छै पास दूरगसन ( दिसायत्त ) के. 
् खिए ५००, ओर स्थानोय कार्यो ( संवहणीय ) ऊ छिए ५०० गाडर्या 





थीं ।* यानशाखायों का उल्लेख भिरता है । यान-वाहक यान ओर 
वाहनौ का ध्यान रखते थे । उपयोग सँ छने से पहले वे व हटाकर 
उन्हं छाङ्-पोंछकर साफ करते अर जाभूषगों से सजते। यानां जँ 
वेक जोते जाते, जौर वहख्वान ( पमोजधर ्तोत्रधर ) उन्दं हांकते 
समय नोकृदार छी ( पदर -=प्रतोच्यषि) का उपयोग करते ।* 
खा क साग तोचम होत, ओर उनमें घटिया ओर सुवणखाचत सूत्र 

को रस्सियाँ वधी रतीं ! उनके खड मं गाम ( पह =पगहा ) पडो ` 
रदतीः ओर नील कमल उनके मस्तक प शोभायमान रहता ।: वैं 

कौ वधिया करने ( निल्लंछणकम्म ) कारिवाजथा।* गाड़ियों, घों, 

नावो जीर जहाजों दवारा माक एक स्थान से दूसरे स्थान परल 

जाया जाता 1. ॑ 


. वद्या किस्मके यानोंमेनेस्थका उल्लेख मिक्ता ह; रथों मे 

„ । भ थे क 3 ॥ ५ ~ । 

षोड जोते जाते थे । चार पोडों वाले रथों का उल्लेख मिख्ताहै।* 
शिविका ( शिखर के आकार कौ टकौ हर्‌ पाकर )१* ओर्‌ स्यन्द्मानीः ` । 


1 
॥ (--14ाा-------_ ^ “ ५ 

] 

| ॥ 


१. निशीथमाष्य २० ६५२३२ कौ चुरण | | 
२९. २.१४८६ | [र  . 
२" उत्तसध्ययन्टीका ठ, प° १२८; बृहक्रल्पभाष्य ४.५२०४ | | 
४" उपास्कद्शा १,पु०७| | 
५. श्रोपपातिक २०, पु० १२० । रामायर्‌ ३, ५.४ मे भी यानशाला का 
उल्लेख है | | ` 





९. जातृपमकथा ३, पु० ६० |. 

७" उपा्तकद्शा १, पु० १९१ | 

=. बृहतकल्पमाष्य. १,१०६० | 

९. श्रवश्यकन्ूणीं प° शत 

१०. कृष्याकाराच्छादितः जंफानविशेषः › राजप्रर्नीवटीका प०६ | 


ह 








न 





नणय ~ -- म 


न 








} 
॥ 
{ 
1 





ी 
1 
॥ 
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स 
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॥ 


पुरुषप्रमाण पाकी > का उपयोग राजाओं जीर धनिका द्वारा किया 
जाता था । अन्य यानों सें युग्य (जुग्ग), गिल्ी ओर धिल्टी का उल्लेख 
मिख्ता हे । दो हाथप्रमाण चौकोण वेदी से युक्तं पाड्की कोयुम्य 
कहते है; गोल्खदेश ( मोि, गुन्द्र जिला) में इसका प्रचार था।* 
दो पुरुषों हारा उठाकर ले जायी जने वारी डोरी को गिल्छीः ` 
तथा दो खदसें वाले यान को धिल्छ कहा जाता ह | राजाओं की | 
शिविकां के विशेष नाम ह्येतं ये । महायीर ने चन्दरप्रस शिविका 
सवार होकर दीक्षा महण कौ थी} राजा अन्रसेन के पास विशा | 
नाम को एक अतिशय सन्दर कविका थी ।९ दगण नामक यानका 
उल्लेख ब्हत्कल्पभाष्य मे सिरता हे 1 ~ 


नदी ओर सद्र के व्यापारी | 


नदियों केद्वारा भी नावो से मारु दोया जाता था। नदी तट | 
पर उतरने के दिए स्थान बने हए थे, तथा नौवों दयार नदियों को | 
पार किया जाता था। नावो को अग्धिया, _अन्तरंडकगेखिया ` 
८ डोंगी ), कोचवीरग ( जल्यान ) आदि नामो सेक्हाजताथा। ` 
आभ्राविणी नावसे चखि्ध होने क कार्ण उसमे जख भर जाताथा, 
इसल्ए उसके द्वारा नदी पार नदीं जा सकते थे । निराश्राविणी नाव 


न 


१. पुरषप्रमाणः जंपानविशेषः, वही । 

२. वदी | 

३. पुरषद्रयोस्दित्ता डोलिका, जम्बुद्रीपप्रजञप्तिरीका २, पए०१२२। कदी 
पर हाथी के ऊपरख्खी हई व्डी श्रबारी को भी ग्ल कडा ग्याहै 
छ्मयदेव, ३.४ व्याख्याप्रञसिटीका । 

४. निशीथमाष्य १६.५३२ । लाट देश मे घोडे की जीन को पिस्ली 
कहा रया हे, श्रभयदेव, वदी । | 

५. श्रावश्यकचूणीं पु २५८ । | 

६. उत्तराध्ययनटीका २३, पु° २६२-च्र।' 

७. जदत्कल्पमाष्य १,.३१७१ । 

८. एकठा नाव नेपाल से श्राती यी जिसमे एक बारे ४८० से ५० मन 

तक श्रनाज मरा जा सकता था, एफ खनन, एेन एकाडणर्ट श्रव निहार 
एण्ड पटना, १८११-२७) पु० ७०४५ । | _ 

६. बृहत्कल्पभाष्य १,२३९७ ¦ निशीथचूणी १६.५२२ मंक्हा गया 
है--सगडपक्खसार्रिच्छं जलजाणं केोंचवीरगं । 
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से नदौ पारकर सकते थे । कुछ नाव हाथी कौ सूंड के आकारः की 
हाती थँ । चिशोथमष्यमें चार प्रकारकी नावो का उल्लेख 
अनुखोमगामिनौ, प्रतिखोमगाभिनी, तिरिच्छसंतारणी ८ एक किनारे से 
दूसरे किनारे पर सरख श जाने बालो ) आर सयुद्रगामनी 
समुद्रगामिनी नाव से खेग तेयाख्गपटरम ( ञष्टुनिक्‌ वेरावक ) से 
द्वास्कछा का यच्रा छया कस्तं थं।* समाजधिकास्र की जाद्मि 
अवस्थामें { दृति = दइय = मशक ), जौर बकरे कौ खाद पर वेठकर 
मीखोग नदी पार करते थे।* इसके अतिरिक्त, चार काष्ठ के कोनो 
पर चार घड़ बधिरः, मशक में हवा भरर, तुम्बी के सहारे, धिर नई 
( उडप ) पर बैठकर, तथ! पण्णि नामकी ल्वाओं से बने दो बडे 
करो को वौँधकर उनसे नदी पार कीजाती श्रौ नावसे स्वा 
रस्ता कँधकर उसे किनारे पर खड़ हर वृक्ष अथका रोह के खट 
बोध दिया जाता । संज या दम को अथवा पपठ चादि कौ छारको करट 
कर बनाये हूए पिंड ( छुटृटविद्‌ ) से अथवा घञ के चथ के 
साथ करट इए पिंड ( चेखमष््या)से नाव का छिद्र वंद किया 
जाता ।: भरत चक्रवत्तीं को !द्ग्वजय के अवसर पर उनका 
चसरत्न नावके स्प से परिणत हो गया यर उस पर सवार 
होकर उन्होने सिधुनदी को पार करते हए सिंह, ववर, यवन द्रप 
अरव, एडेक्जण्डा जादि देशौंकौ यात्र को) 
व्यापारो जहाजों से समुद्रकी यात्रा क्रिया करते थे; ओर समुद्र 


यात्रा खतर स खारी नहीं थी । कुछ व्यापारी जह्णज ( प्रचहण ) के 


नन १८५१५ ~~ ~ 
र म 


१. उत्तराध्ययनसूत्र २३.७१) 
२. महानिशीथ ४१, ३५; गच्छाचासरत्ति, पु० ५०-च्रश्रादि 
“` ३. निशीथमाष्य पीठिका १८३ । निशीयसूत्र १८.१२-१२ मे चार 

नावो का उल्लेख हे :--ऊष्वगामिनी, श्रघोगामिनी, योजनवेल्लागामिनी श्रौ 
श्रधयोजनवेलागामिनी | | 

४८. पिडनिथुक्ति ४२; सूतरकृतांग १.११, प° १६६ | 

५. निशीथभाष्य पीठिका १८५,१६१.२२७; १२.४२०९ । निशीथमाष्य 
पीठिका १६१ म यादवा जल को संवर ( घुय्नं तक का जलल); लेप 


( नामिप्रमाण॒ जलल ) भैर लेपोपरि (नाभिसे ऊपरजल्) केमेद सेतीन 
प्रकारका बताया गया है| 


द. निशौथसूत्र १८.१०-१द की तथा १८.६०१७ कौ चूर्णी । 
७. ्मावश्यकनचूरणी प° १६१ 


चक 9 
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दाया कौत्तियय ( सेरा, जिखा शाहपुर, पाकिस्तान } कौ यात्रा कर रहे 
ये । मागे सें इतने उपद्रव हए कि जहाज छ महीने तक्र चच्छर काटता 
रहा ।' देवी-देवता ओर भयंकर आवी-तृान ( काठ्यिवाय ) आदि 
के कारण इतने उपद्रव हते जिससे व्यापारियों का जीवन खतरे मे 
पड़ जाता । ज्ञातृधसक्था से पता चरता है कि जहाज फट जानि के 
कारण, बडी कठिनां से दो व्यापारो एक पटर ( फएटगखंड ) के सहारे 
रत्नद्रौप सैं उतरे ।* कालियावात से रहित पथ्िमोत्तर वायु ( ग्नम ) 


के चने पर कुशल नियामको कौ सहायता से निरख्च्छद्र पोत का 
इष्ट स्थानं पर पहुंचने का उल्लेख मिलता हः ।3 


चंपा के अह्नग जादि देशान्तर जाने वाङे व्यापारियों का उल्लेख 
कियाजाचख्काद्ै। इनल्ोगों ने जहाज को विविध प्रकार फे माल- 
असबाब से मरा ओर दछुभ अहतं देखकर वाजञ-गाजे के साथ, मिथि 
के किए प्रस्थान किया) बिदाई के अवसर पर उनफे मित्र आौर 
सम्बन्धौ सी उन्ुं पहुचाने आये थे! वे सव उनकी रक्षा के छिए ओर 

कुदख्पूवेक शीघ्र हौ वापिस खौट आने के छिए मगवान्‌ समद्र 
को मनोती कर र्हं थे} उनका दर मर-भर्कर्‌ आ रहा था, ओर 
उनके नेत्र गंसुजों से आद्र हो गये थे। 

जहाज डूबने के वणेन जैनसूत्रौ मे मिलते ह । एक दार की बात 
हे प्रतिक्ूख वायु चख्ने पर आकाश मे बादखां का गम्भीर गजन 
सुनाई देने ख्णा । यात्री भय के सारे एक दूसरे से सटकर वेठ गये, 
तथा इन्द्रः स्कन्द, शुद्र; शिव; वेश्रसण, नाग, भूत; यक्ष आदि कौ 
उपासना मं सोन दही गये! जहाज क संचालक ओर कूणेधार घबड। 
उठे, ठीक दिशा का ज्ञान उन्हं नहीं रहा जौर उनकी समममेन्दी 
आया कि एेसे संकट कं समय क्या छया जाये । जीनेकी आशादछोंडइ ` 
अत्यन्त दौनभाव से वे निराश ह्येकर वठे रहे । 


१. उत्तराध्ययनरीका १८, ए० २५२-श्र | 


२. ६, प्रण १२३ । 

३. त्रावरङ्थकचू्णो प्र° ५१२ । य्ह १६ प्रकार की वाधुश्रों का उल्लेख है} 

४. लातृघमकथा १७, प्र २०१ | एसे संकट के समय समुद्र कोसल 
चदाये जतेये | काटियावाङ्‌ मै समद्र तट पर श्रग्नि लाने तथासमुद्रको 
दघ, मक्खन शरोर शक्कर चढनेकीप्रथा थी. कथाक्षरित्ागर पेन्जर, जल्द 
७, अध्याय १०१, प्र १४६ | 
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जहाज के छिए पोत, पोववहन, बहन भौर प्रवहण आदि शष्दों 
काप्रयोगमिर्ता है! पाण्डुमथुया के राजा पाण्ड़सेन की दो कन्याम 
।  कावारिद्रषम नाम के जहाज से सौराष्ट्र पवने का उद्ले किया 
जा चूका ह ।` जहाज पवन के जोर ( पवणदरसमाहय ›) से चरूते 
थे; उनमें डंडे ओर पतवार खमे रहते भ । पाट ऊ सहारे वे आगे 
वदते, ओर लंगर डाखुकर उन्हं ठहराया जाता ।२ नाव के डे को 
अछिन्त, छोटो नावको द्रोणौ ओौर नाव ऊ छिद्र को उतिग कहा 
गया ह 1* नियामक ( निल्लामय ¦ छोग जहाज को सेते थे! जहाज 
के अन्य कसेचारियो में कुष्ठिषारक, कर्णधार ओौर गर्भ ८ जहाज पर 
छोटा-मोटा काम करने वाङ ) के नाम गिनाये गये है । परदेश याच्ना 
के किए राजा कौ जज्ञा ( रायवरसास्ण = पासपो्दं ) का प्राप्न करना 
आवृदयक्‌ था ।* व्यापारौ छोग सुबह का नाता ( पायरासेदिं ) करके 
मागं में ठरते हए यात्रा करते थे 1“ इष्ट स्थान पर पैव जने पर वे 
उपहार आदि केकर राजा की सेवा मे उपस्थित होत । राजा उनका 
कर माफ़ कर देता ओर उनके ठदहरने को उचित व्यवस्था कृरता । 


कारोबार कौ व्यवस्था 
प्रत्येक गांवमें व्यापारी होते थे, तथा मारु का वेचना ओर 
खरीदना सीघे उर्पाद्‌नकन्त ओर उपभोक्ता के बीच हुमा करता था | 
यह्‌ व्यापार अख्ग-अख्ग दुकानों पर या बाजार कौ मडी में होता था, 
ओर यदि विक्रीके वाद्‌ मार बच जाता तो वह देश के अन्य 
व्यापारिक केन्द्रं मे मेज दिया जाता, | 








९. श्रवश्यकचूी २, ए १६७ 
ˆ २. ज्ञातृधमंकथा =, प्र° &८ । श्याचारांग २.३.१.२५२ मे श्रलित्त (उड), 
पटय ( पतवार )› वंस ( ओसि ), वलय, श्रवलुय श्रौर रज्जु का उल्लेख है| 
निशोयमाप्य १८.६०१५ मे त्रलित्त, श्रासत्थ, थाह लेने का बां श्रोर चलग 
( र्ण ) का उल्लेख निलता हे । लंगर ( नावालकनक ), मस्तूल ( करूप ). 
निवामक शरोर नाविक ( कम्मकर ) के लिए देखिए मिदिन्दप्रर्न, प्रण २७७ 
श्रादि |. 
` ३. नशीथमाष्य १८.६०१५.-६०१६ |` 
४. क्ातृघमकया ठ, प्रर €| 
५. वही, ९५, प° १६० |. ` 
8. वदी ८, १० १०२ _ 








| 


न= त नयोः ५ 4 








१८६ जेन श्रागम साहित्य मेँ भारतीय समाज [ त्र खरड 





न्द्र नगर 


1, 


चम्पा नगरो के बाजार ( विवणि ) शिल्परियां से आकीर्ण रहा 
करते थे ।" यहाँ कितनी ही ठुकाने थीं जिनपर विविध प्रकार कौ एक 
से एक उपयोगो वस्ते बिकती थीं । कर्मान्तशाखा ( कन्मंतसाला ) मेँ 
उस्तरे आदि प्र धार ठ्गायी जाती थी ।: पाणागार (रसावण- 
रसापण ) मे शराव बेची जातीथी) इसो प्रकार चक्रिकाश्चाखामें 
तेर, गोका सें गुड, गोणियशाढा मेँ गाय, दोसियशाखा सँ दूष्य 
( वख ), सोत्तियशाला मेँ सूत, मौर गंधियज्चाखा मँ सुगन्धित पदरथ 
बेचे जाते थे ।उ दर्वा की दुकानों को पोडञ कदा गया है; यहं 
अनेक प्रकार के खष्य पदाथ मिख्ते थे!“ छइम्हासें कौ शाराओं में 


~ क न ~ न ५ «ॐ 
पाणतशाखा ( जह कुम्हार अपने बेन वेचते हं ), भांडशारा ( जक 


वतन सुरक्षित रूप में रक्खे जातं है ), कमेशाटा ( जह कुम्हार वन 
बनाता हे ), पचनशाला ( जहाँ वष मँ बतेन परकाये जाते है ), ओर 
इधनशाखा ( जौँ दृण, कंडे आदि रहते है ) का उद्धेख मिख्ता है }" 
इसके सिवाय, महानसद्ाखाः ( जौँ विविध प्रकार के भोजन तैयार 
किये जते हों); गन्ध्वेशारा,' गंजशाखा, रजकशाला, पाट- 
हिकशाखा, चट्रशाखा;, ठथा मंत्रशारा, गुद्यशारा, रहस्यशाछा, 
मेथुनशाला, आदि के नाम गिनाये गयेदहै।< पाटङ्पुत्र में देश- 
देशान्तर से आये हु एककम आदि के पुट खोरे जाते थे (पुटभेदनङ) । 
. श्मोपपातिकसूत्र १ । 
- निशीयसूत्र ८.५-६ श्रौर चूर्णी ¦ 
-वही| |  ' ^ 
* निशीथचूणौ १०.३०४७ चूणीं | 
. वही, ८.५-६. की चरणी । 
- इुर्डग्राम के राजा नंदिवधेन ने देश-देश मेँ श्रनेक महानसशालायें 
स्थापित कौ य, च्रावश्यकनचृर्णी प° २५० 

७. निशीथचूणीं, ६.७; व्यवहारभाष्य €, प्र ५ । 

८. निशीयसूत्र ८.५-६, १६; ६७ } देमचन्द्र त्रआचा्यं ते श्रमिघान- 
चितामणि में नेक शालाश्रौ का उल्लेख क्रिया है | 

<" बकल्पमाष्यदृत्ति १०६३; तथा परमत्थदीपरिका, उदान-रह्कथा 
पृण ४२२. 


' १ 
र 
२ 

| र्ट 
५ 

६ 





1. 


< 


त° खश्ड | तीसरा श्ध्याय : विनिमय * , १८७ 


आापणगरृह के चारों जोर दुकानें बनी रहती थीं } अन्तरापण के 

1 एक ओर या दोनों जोर बाजार को वोथियां रहती थीं |" पणियय मैं 

` पया वाजी लगाकर लोग दृत खेलते थे) किसी बन्यि ने छते 
लगाई कि जो कोई माच के महीने मे राद भर पानीमें वैठा रहेगा, 
उखे एक हजार इनाम मिलेगा ! 


~. ` शल्य 
वस्तुं की कीमतें निधित नद्धं थीं। यातायात कं मन्द हौनेसे 
| १५ [क ५ क ४ थ न 

उत्पादन पर एक ही व्यक्ति का अधिकार होने से, तथा उत्पादन के 
साधनं क बहुत पुरातन होने से मार की पूर्तिं जल्दी न्ीँहोतीथी। 
छेने-वेचनं में मिखावट ( प्रतिरूपकव्यवहार )3 ओर बेईमानी चलती 
थो | ह ~. गे = तरो छेत >~ 1५ 
री ।* मायावी मित्र अपने सीघे-साघे भिघ्रोंको ठग ठेते थं; 





कौमतं रुपये-पेसे के रूप ओं निर्धारित थीं, यर रुपया-पैसा भारत 
मे बहुत प्राचीन कारु से विनिमय का माध्यम था। ` 
जेनसूां ये अनेक प्रकार की मुद्रां एवं सिक्तां का उद्वे हैः 
नार ( हैरण्यक ) अधेरेमे भो खोटे सिद्छां को पहचान सकते ये 
उपासकदशा मेँ हिरण्य सुवण का एक्‌ साथ उदह्वेख है; वैसे सुवणे का 
नाम जख्गसे भो आता है ।< अन्य सरुद्रा मे कार्षापण (काद्‌ावण),° 


१. बृहत्कल्पमाष्य १.२३०१ श्रादि | 
२. श्रावर्यकचूरणौ प° ५२३ । 
| २. उपासकदशा १, प्र १०|| 
४. उत्तराध्ययनटीका ४; प° ८१-श्र; तया श्रावश्यकचूर्णी प्र ११७ । 
* ५. च्राकश्यकनचूर्णा प° १२८ | 
६. श्रावश्यकटीका (हरिमद्र), ६४७, प्र ४२०-छ; तथा सम्मोहविनोदिनी, 
पृ० ६१ श्रादि । 
७, १, प्र०६{ 
८, निशी थसूत्र ५.३५; च्ावश्यकटीका ( हरिभद्र } प्र ६४-च्र | 
६. उत्तराध्ययनटीका ७, प्रण ११८ ॥ उत्तराध्ययनसूत्र २०.४२ में खोटे 





चि 


कूट ) कार्षापण का उल्लेख है| कार्षापण राजा विम्बसार के समय ते 
राजग्ह में प्रचलित था | श्रपने संव के नियम नाते समय बद्ध ने इसे 
स्टेरडड रूपमे स्वीकार किया था, समन्तपःसादिका, २ › प° २६७ । यह सोने, 


चाँदी करीर ताम्बेका होता था)  _ _ । 








व 








| श्ल ˆ जेन च्रागम साहित्य म भास्तीयसमाज [त्र०खर्ड | 
|  . मास, अद्धमास, (अधेमास), ओर्‌ रूपक का चेव है ।खेटे ` 
\ रूपका का चलन था । पर्णय्‌ः जर्‌ पायक. सुद्राजो का उल्ल ` 


भिख्ता हे । उत्तराध्ययनसूत्र में सुवण्णमास्तय ( सुवणेमाप्रक) का ` 
=, नाम आता हैः" इसको गिनती छोटे सिक मेकी जातीथी। 
` बरहत्कल्पमष्य जर उसकी वृत्ति मेँ अनेक सुद्राजों का उल्लेख ` 
्् हे । सवसे पके कोड़ी (कवडग) का नाम जता है । तविकेक्िक्कों 





+ मे काकरिणीः का उल्लेख है, जो सम्भवतः सवसे छोटा सिक्कवाथा 
५. । ओर दक्षिणापथ में प्रचछ्तिथा। चांदी के सिक्कोंसे द्रम्मः का 





+ नाम जाता है ओर भिल्खमारू (भिनमार; जिखा जोधपुर) म यह्‌ 








| | ५ सिक्का प्रचख्ति था । सोने के सिक्का में दीनार अथवा केवडकिका ` 
¦ ¡ ५ ` उल्लेख है जिसका प्रचार पूवे देश मे धा। मयूरांक राजानेजपने 
| | | ` १. सूक्ताय, २, प्र ३२७-च्र; उत्तराध्ययनसृच्र ८.१७। मासक 
` ^ रीर अधमास् का उल्लेख महासुपिन जातक (७७). पर ४४२ मै | 
भ मिलता ई । लोहमास्तक, दारमासक श्रौर जटुमास्तक का उल्लेख खुद्कपाठ - 
क] श्रटूठ्केया परमत्थजोतिका ९, प्र° ३७ मँ मिलता है। , ~ 
२. आवश्यकी ए० ५५० । , ` 
| ३. व्यवहारमाष्य ३.२६७-८ । कात्यायन ने माषको पणमी क्हादहैः 
यद्‌ कार्षापण का बीसवां हिस्सा होता या। भांडारकर, एेशियेट इर्डिवन 
न्यूमिस्मेयिक्स, प्र ११८ ! , 1 
। " ५४. आरवद्वकरीका ( दरिभद्र ) प° ४३२। _ 
त ९. उत्तराध्ययन ८, प° १२४ । सुदर्णमाषक का वजन तोलमे ९ मापा 
५ ५ ; | '  द्यताथा भाडारकर, वही, प° ६३ । | `; 


६ ` ६. उन्तराध्ययनटीका ७.११, पण ११८} यह एक बहुत छोटा तर्ब का 
`: ~  स्षिक्कादोतायाजोततौविके कार्षापण का चौथा$ होताथा। तथा देखिए 
१6 अथशा; २.१४.३२.८ प्र १६४ । ह 


(किन 


[ि ७. यह्‌ प्रीस का एक सिक्का या जिसे मीक भाषा मेँ द्रन्म (0726102) 
. | | ॥ । | कहा गया है । रोस लोगों का मारत सं ट ° पू० २०० से तेकर २०० ड9 | 
ॐ तक शासनरहा। ` 


+ 


८. ईसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दी मे, ङुशानकमल मे, सेम के डिनेरियस 
नाम के सिक्के से यह लिया गया है | 











त° खरड | तीसरा च्रध्याय ¦: विनिमय > ८६ 


नाम से चिद्धित दीनारों को गाडकर रक्खा था) बृहत्कल्पमाष्य 
मे द्रीप (सौय के दक्षिण सें एक्‌ योजन सुद्र दारा चख्नैे पर स्थित 
के दो साभर्क को उत्तरापथ के एक रूप्यक के बरावर, उनत्तरापथ कं 


ऋ, 


दो रूप्यक को पाटलिपुत्र के एक रूप्यक के बरावर, दक्षिणापथ कं 


॥ 1 


दो रूप्यक को कांचीपुरौ के एक नेखक के बरावर, तथा कांचीपुरी के 


दो नेखक को कुघयुमपुर (-पारदिपुत्र ) के एक नेक के बरावर कहा 
गया ह | | 
य-शुक्ति | 
उन दिना रूपये कौ क्रयर्शाक्तः जथवा सामान्य वस्तुओ की कौमत 
सम्बन्ध सें हमे विरोष जानकारी नही मिखुती । इधर-उधर जो इक्के- 
क्के उल्रेख भिरूते है, इसी से हमे इस विषय का थोड़ा-बहूत ज्ञान 
होता हे । उदह्रण फे छिए, तीतर एक कार्षापण मँ मिरु जता थः; 
माम होता हे कि यहां दावे के काषपण से ही तात्य है। फिसी 
दरिद्र व्यक्तिने धीरे-धीरे कस्के एक्‌ हजार काषीपण इकटदे कर 
छिए । तत्परचात्‌ किसी साथे छे साथ उस्ने अपने घर छे छिए प्रस्थानं 
किया | उसने एक रपय की बहुत-सी काकिणौ सुनादहं' ओर प्रतिदिन 
एक-एक काकिणी खच करने खगा ।* गाय का मूल्य ५०० सिक्फे 
तथा कम्बो का मूल्य १८ रूप्यक से छगाकर १ खाख रूप्यक तक 


# 


था ।* कोड अहीरनी दो रुपये ठेकर किसी बाणिक्‌ को कान पर कपास 


1 


(९) | 


<-44 





निशायभाष्य १३.४३१५ । सिक्कों पर मोरह्काप का श्रारम्भ कुमार 

गु्त से होता दै । उसके बाद स्कन्दगुत् श्रौर भानुगत्त के सक्को म भी मोर 
का चल्लन रहा । 
„ २. कपद्‌ मागयित्वा तस्य दीयते । ताम्रमयं वा नारकं यद्‌ व्यवहियते यथा 
दरिणापये काकिणी | रूपमयं वा नाणकं मवति यथा मिल्लमाले द्रम्मः } पीतं 
नाम दुवे तन्मर्यं वा नाणकं भवति, यथा पूर्वदेशे दीनारः। 'केवडिकोः 
नाम यथा तत्रेव पूवेदेशे केतराभिधानो नाण्कविशेषः, बृहत्कल्पभाष्य 
९.१६६६) ३.३८६१ श्रादि; श्रौर वृत्ति। तथा निशीथमाष्य १०.३०७० 
शरोर चूण; १.६५८-५६ । 

३. दशवेकाललिकचूरणौ प्र ५८ । 

४. उन्तराध्ययनसुत्र ७.११ रके \ 

५. आवबरश्यक्चूणी प° ११७ । 

दे. बरहत्कल्पमाष्य ३.२८६० | 


४ 


न " 











4. १६० ~ जेन श्रागम साहित्य में भारतीय समाज त° खरड 
द. खरीदने गयो । उन दिनों कपास महंगी भिख्ती थो । बणिक ते 





` एकरुपयेकी कपास दो वार तोखकर उसके पल्के मे डारदी। 
` अहीरनी ने समा कि बणिक्‌ ने द रुपये कौतोख करद ह वहं 
गठरी वांधकर घर छे गयी । रेकिन वणिक्‌ ने दो रुपये की जगह 
ह ~ ` एक काही मार दिया था, दसाए बह वडा खुश हंजा । घर पहूंच- 


“ कर उसने उस रुपये कौ सीवई, गुड़ तथा घी खरीद्कर आनन्दपू्ेक 
= . भोजन किया ।' 

। : 1 उधार 

¡¦ | छखोग विवास के उपर उधार देतेथे।उन दिनों बेकों की 
|  / व्यवस्था नहीं थी, इसलिए धन का अधिकांश माग सोने आदि के 
रूप मे संचित किया जाता, अथवा जमीन में गाङ्कर (निहाणपरउत्ति) 
| रक्खा जताथा। खो अपने भि्राकेपास्र मो धरोहर केषू्पमें 








+~ 
~ ~ च 





| ॥. अपना धन रख दिया करते थे, लेकिन उसकी सुरक्षा कौ कोई गारंटी 
`, (1; नही धी । कितनी ही बार इस धन को खोग वापिस नहयदेतेये 
"६. सासावहार = न्यासापहार )।* 


 आवरयकता पड़ने पर छोग उधार लेते लेनदेन ओर सा 

८:41 कारी जर इमानदारी का पेशा समन्चा जाता था । बाणियगाम का 

। ग्रहपति आनन्द यह्‌ पेशा करता था, इसका उल्लख कया जा चका 

॥ हे रुपया उधार लेते समय रक्के-पचं लिखने का रिवाज धा। 

+ ५ खोग स्चूठे सक्के-पचं (कूडलेह) भो छ्खि दिया करते थे ।* यदि कोई 

{4 वणिक्‌ कजं चुका सकने मे असमथ होता तो उसके घर पर एक 
 मैटी-द्धचेरी इ्ंडी खगा दी जाती ।“ 


; | माप-तौल ` 
। जनसं मे पांच प्रकार के मापो का उल्लेख मिटा है--मान, 


 .. : उन्मान, अवमान, गणिम ओर पतिमान । मान दो प्रकार का बतताया 


= १. उत्तसध्ययनरीका ४, प्रु ८२। 

| २. उपासकदशा १. प्रु०६। 

३. श्रावर्यकटीका ( दरिभद्र ); प्रु° ८२०। 
४. वही; उपास्केदशा प्र° १० |` ^ 
५. निशीथमाष्य ११.३७०४ | 
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) 





गया दै-वनमानप्रमाण ओर रससानप्रमाण । वनमानप्रमाण 
^~ कन दष [म क ॥ निभि हे 
(लिससे धान्य आदि कौ मापतौर की जाती है) के अनेक सेद है, 
{ उदाहरण के च्ए, असहं (जसति), पसर (रसति), सेतिका, कुडव, 
( हि ने भ "+ १, ॥ २ [त 
प्रस्य, जाटकः द्रौण! ओर म्भः के द्वारा सुक्तोी (ङपर ओौर नीचे 
की उर संकरी तथा बीच में बडे आकारका कोटा), मुख, इदूर, 

(~ जौ ऊ [ (षे ५.४ १ 
जाछिन्दक, ओर अपनचार आदि कोठार के अनाजका माप किया 
जाता था | 








माणिका द्वारा वरर पदार्थो का साप क्रिया जता था] | 
उन्मान में जगुर, तगर, चोय आदि वष्तुएं आती दँ जिनके 
माप के ख्षि कष, पट, तुला ओौर मार का उपयोग करिया 
जाताथा। _  , 
अवमान सें हस्त, दृड, धतुष्क, युग, नालिका, अक्ष॒ ओौर युश 
कौ गणना हती ह जिनसे इए ई ट का घर, लकड़ी, चटाई, कपड़ा 
ओौर खाद वगैरह मापी जाती थी। 
गणिम अथात्‌ गिनना । इसके द्वारा एक से उ्गाकर एक करोड़ ` 
तक्‌ गिनत्तो को जात्ती थौ | 
प्रतिमान मं गुंजा, काकिणी, निष्पाव, क्ेमाषक, मंडरक, 
मौर सुवणे कौ गिनती कौ जाती हैः जिनके द्वारा सोना, चांदी, र्न, 
मोती, शंख ओर प्रवाङ आदि तौले जाते थे 1: 


दूरी मापने के टि अगुरु, वितस्ति, रसिन, क्षि, धनुष, ओर गव्यूत, 
तथा छम्ब मापने के र्षि परमाणु, चरसरेणु, रथरेणु, वापर, 
खिक्षा, यूका ओर यव का उपयोग क्रिया जाता था।° समय मापने 
के छिए समय), आवछिका, इवास, उच्छवास, स्तोक, ख्व, सुहवं, | 
जहीरात् , पशष मास, ऋतु, अयनः संवत्सर, युगः वशत (शताब्दौ) 
सं लेकर शोषप्रहोखका तक का उपयोग कक्िया जाता था दै |“ 





1. 


१, द्रोण, टक, प्रस्थ श्रौर कुम्भके लिए देखिए श्र्थशाल्ल २.१६. 
२७.२५.२८, प° २३४-२३५ | | 

२. सम्मोहविनोदिनी प° २५६ मेँ कम्म का उल्जेख है | 

२. श्नुयोगदमारसूत्र १३२। 

४. वही, ९३३ । तलना कीजिए द्रथशाचछ् २.२०.३८, प° २३७ । 
५. वही २.२०.द३८; प्र° २४१ श्रादि। 
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- जेन श्रागम साहित्य मे मारतीय समाज त° खण्ड 
समय मापने के छिए नाङिका अथवा शंक्रच्छाया का उपयोगं 
करते थे ।! [र 
तुला का उल्लेख मिख्ता दै दूसरे की आंख बचाकर कम- 


[र ४ 


ञ्यादा तौखने (करडतुल्छ) ओर मापने का काम चलख्ता था 1 




















शी 





१. दशवैकालिकचूणा १, प्र ४४; बृदत्कल्पमाष्य पीठका २६१। 
श्रथशास्र, वही प° २४१ मेँ नालिका का उद्नेव है । ` ~. 
२. उपासकदशा १; प्र १०; निशोथचृशी, पीठिका ३२६ चर्ण । . 














धन के उपभोग का अथं हे, अपनी आवद्यकताओं ओर इच्छाओं 

कौ पूर्तिंके ए धन क उपयोग । उत्पादन आर्थिक क्रियाओं का 
साधन है जव कि उपभोग उन सबका अन्त है । उदाहरण कै दिए 
पडो का उत्पादन किया जाता है, फिर पहनने के बाद जबवे फट 
जतिदहै तों यह उनका उपभोग कहता है । उपभोग का निश्चय 
होता है जीवन के स्तर द्वारा, जो किसी व्यक्ति या समाज द्वारा अपने 
ख्ए स्थिर किया जाता दहै) उपभोग कौ वस्तुएं तीन भगोंमें विभक्त 


कीजा सकती है-जीवन की जावदयकता्ठे, आराम अर मोग- 


वरिडखास | | , 


खाद पदाभं 


जीवन को मुख्य आवदयकता्पँ है भोजन, वख ओौर रहने के 
लिए घर । हमारे देश मे खेतो-बारी कौ बहुतायत थौ, इसङिए भोजन 
की कमी यर नही थो । यह वाक्त अवदय है कि सामान्य मनुष्य को 
उत्तम भोजन नहीं मिख्वा था। चार प्रकार के भोजन का उल्रेख 
जेनसूो मे उपङ्ब्य होता है-अदान, पान, खाद्य ( खाइम ) ओर 
स्वादय ( साइम ) ।' मोञ्य पदार्थो में दूध, दही, मक्खन, धौः वेख; 
मधु; सदिरा, गड, मांस; पक्छान्न. ( ओगाहिपग )* शष्टछुखी (हिन्दी 
मे द्ची ); राब ( फाणिय ),* सुने हए गेरहरूमों से बना खादय पदाथ 

९. जञातृधमंकथा ७, प्रण ८४ श्रन्य प्रकारो मे प्युमक्त, मतकभक्तः 
कांतारभक्त, दुभिक्भक्त, दमगभक्त, ग्लानभक्त श्रादि का उल्लेख है 
निशीथसूत्र ६.8 । 

२. श्रवश्यकचूणां २, प° ३१६ 

दसे चुद्टगुल्ल ( आ्रा्र॑गुड ) श्रथवा सुड्गल्ल मी कदा गया है । पिंड 

गुड को पानी से गीला कर देने पर उसे दिय ८ द्रवित ) कदा जाता हे । 
दोनों ही फाणित कटे जाते दै, बृहत्कल्पमाष्य २.३४७६ की चूर तथा टीका | 

२ अं भा 











धन के उपभोग का अथं है, अपनी जावद्यकताओं जौर इच्छाओं 
कौ पूति के किए घन का उपयोग । उत्पादन आर्थिक क्रियाओं क] 
साधन हे जव कि उपभोग उन सवका अन्त दहै । उदाहरण के दिए 
कृपड़ा का उत्पादन किया जाता है, फिर पहने के बाद्‌ जववे फट 
जाते है तो यह उनका उपभोग कहखाता है । उपभोग का निश्चय 
होता है जीवन कै स्वर हारा, जो किसी व्यक्ति या समाज द्वारा अपे 
रए श्थिर किया जाता है उपभोग की वस्तुं तीन भागों मे विभक्त 
कीजा सकती दै-जीवन की जावदयकता्ँ, आराम आर मोग- 
विखास | | ` 


खाद्य पदां 


जीवंन कौ मुख्य आवदयकताठँ है भोजन, वख ओौर रहने के 


कए घर । हमार देशत मे खेती-वारी को बहुतायत्त थो, इसकिए मोजन 
को कमी यहां नहीं थो । यह्‌ वातत अवदय है कि सामान्य मनुष्य को 
उत्तम भोजन नदीं मिखत्ता था । चार्‌ प्रकार के भोजन का उल्छेख 
जनसूत्रों मे उपख्व्ध होता है-अशन, पान, खाद्य ( खादम्‌ ) ओर 
स्वादय ( साइम )।* मोञ्य पदार्थो मे दध, दही, मक्खन, घौ, तेख 
अधु, मदिरा; गुडः मांस; पान्न ( ओगाहिसग )* शष्छुटी ८ हिन्दौ 


म द्ची) रबर ( फाणिय),° सुने हुए गर्हयां से बना खादय पदार्थं 


अमन ०५५ = ५ 





१. ज्ातधमंकथा ७. पर० ८४] अन्य प्रक्रासेसे पशुमक्त, म्र्तकभक्तः 
कांतारभक्त, दुर्भिच्भक्त, दमगभक्त, ग्लानभक्त श्रादि का उल्लेख दै; 
निशीथसूत्र ६.६ । ष  : 

२. त्रवश्यकनचूर्णा २, प्र ३१६ | 

इसे चुद्गुल्ल ( श्राद्रगुड ) त्रथवा सुङ्गल्ल भी कहा गया है। पिंड 
गुड को पानी से गीला कर देने पर उसे दविय ( द्रवि ) कदा जाता है । २ 
दोनों ही फाणित कदे जाते दै, वृहकल्पमाष्य २.६४०६्‌ की चुरण तथा टीका । 
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( पूय ) ओर श्रोखण्ड (शिखरिणी )' के नाम मिरते है| मोदकं 
ङोगों का प्रिय खाद्य पदाथ था।* नये चावलों कोदूध मे डाख्कर 
खीर पकाई जाती थी ।* खीरमंघौ ओर मधु डाख्कर उसे स्वादिष्ट 
बनाया जाता था ।* खोग सत्त में घी डालकर खाते थे ।` नमक बनाने 
का काम बहुत महत्त्वपूणे था । नमक के अनेक प्रकारो का उल्लेख 
भिर्ता है-सोवचं, सैन्धव, ख्वण, रोम ८ खानों से निकाढा 
हुजा ); समुद्र, पांसुखार ( मिह से बनाया हुञजा ) ओौर कारा नमक 
( कालादोण 9 । जिस दश मेँ नमक उपलब्ध न होता व्यँ क्षारभूमि 
को मिदर (उस) काममें दी जाती थी 


इसके अतिरिक्त, ओदन, सेम (कुल्माष) ओर सतु का भी 
उल्छेख किया गया ह“ । निम्नछ्खित १८ प्रकार के व्यजनो के नाम 
श~ ह ^ + 
मर्ते है :-- सूप, ओदन (चावल), यव (जौ), तोन प्रकार के मांस 


(जख्चर, थङ्चर ओर नभचर जीवों के), गोरस, जूस (मृग आदि का 
रसा), मक्ष्य खंडखाद्य; जिसमें मिश्रो का उपयोग बहूतायत से किया 


गया हो ), गुखखावणिया ( गुजराती मे गोखुपापडी ), मूरुफर, हरियग 
( जोरा आदि ), शाक, रसाद्‌ (राजा के योग्य बनाया हु भोजन, 
जिसे दो पठ घी, एक पर शहद, आधा आढक दही, बीस दाने काटी 


भिच, ओर दसपल खंडगुड़ डाक्कर तैयार किया जाता है ), पान 
( मदिरा ), पानीय ( पानी ), पानक (द्राक्षासव), शाक ( मटठा डार- 


¢ ,, 


नि यापि 1 








कर बनाये हए दृहीवड़े आदि ) । ये सव व्यंजन हांडी मे पकाकर 


० 


९. अआ्आचाराग २,१.४.२४७ तथा बृहत्कल्पभाष्य २.२४७५ श्रादि | 
२. आर्यकनचूर्णो, प्र ° २५६ | 
र. वहा प २८३। कुड्क्क के कोग खीर को पीलु कहते ये, 
 चही प° २७। 
४. वही, प्र° रस । 
५. निशोथभाष्य १४.४५.१५ | | 
६. दशवेकालिकसूत्र ३.८; तथा चरकसंहिता १,२७.३०२-६ , प° ३५६- 
९०; सुश्रुत १.५४६.३१३ । | 
७. निशीथसू्र ११.६१ । । 
=“ आकव्द्यक चूणीं २, प्र° ३१७ । । 
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् 


( थारीपागसुद्ध ) अपने माता-पिता, स्वामी ओौर धर्माचार्यं को सन्मान 
 . क ८ भ 
॥ के साथ प्रदान किये जाते थे) 


=$ ४ | 


अन्य खाद्य पदार्थो मे गुड़ ओर घौ से पूणे रोटटग (बड़ी रोटी) 
पेय ( पीने योग्य; मांड, रसा आदि ), हविपूतउ अथवा धृतपूणै ( घय- 
पुण्णः हिन्दी मेँ घेवर ), पालंगमाहुरयः (आम या नींबू कैरससे 
बनाया" इजा मीठा शबेत ); सीहकेसर," मोरण्डक, रार्पाणिय,ऽ 
( तिर को वनी मिटा ) मंडक ( ग॒ड़ भरकर बनायी हु रोटी, जो 
सूर्याद्य के अवसर पर अभ्रस्थित ब्राह्मण मानकर धूटिजंघ ( जिसके 
पैरोमेंघूटि ख्गीदहो) कोदौ जाती दै; प्ूरपूरी), घो, इद्टगा 
(सेवई), ओर पापड़ ( पप्पडिय ), बड़, पू“ आदि का उल्लेख 
मिलता है । कल्याण (कल्छणग ) चक्रवर्वियों का भोजन होवा था 
जिसे केव चक्रवर्तीं ही भक्षण कर सकते थे । कांपिल्यपुर के ब्रह्मदत्त 
चक्रवर्ती के पुरोदितने एक बार यह मोजन करने की इच्छा व्यक्त 
की । ब्रह्मदत्त ने गुस्से मेँ जाकर उसे अगर दिन अपने भिन्नो के साथ 
आने के छिए्‌ निमंत्रित किया। छेक्रिन मोजन खाकर पुरोहित 
उन्मत्त हो गया जर मोह की. तीव्रता से पड्धमं का आचरण करने 
खगा | | 











आहडिया एक खास भिष्टन्न होता थाजो उपहार के रूप मे किसी 


५ लाका ०५०५ 
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१. स्थानांग ३, १२३५; तथा चरकसंहिता, कृतान्नवगं, १, २७; प्र ३५३ 
श्रादि] ` | 
२. उत्तराध्ययनटीका २, प्र° ६३ | 
` ˆ ३. निशीथमाष्य ४.१८०३ | | 
४. उपासक १, प्र ९। 
५. अन्तःकृद्शा, प्र° १० । [र 
८. ब्रहत्कस्पमाष्य १.३२८१ | | ` 
७. निशीथमाष्य ४.१६६२; गुलो जीए. कवह्लीए कटिटरजति तत्थ जं 
पाणयं कयं तत्तमतत्तं वा तं गुूपाणियं | 
<. निरीथचर्णी ११.२४० की चूर्णी । ` 
९. पिंडनियुक्ति ५५६, ६२७ । 
१०. बृहृत्कल्पमाष्य २.३२५७६ | | | 
११. निशीथचूर्णी १.५७२ तथा चूर्णी, प्र २१। ह 





१९६६ जेन श्रागम साहित्य मे भारतीय समाज [ त° खर्ड 


के घर भेजा जाता था)” विवाह कै परचात्‌ वरक्रे घरमे वधू के 
प्रवेश करने पर, किये जाने बाठे भोजन को आदहेणग, तथा अपने पीहर | 
से वधू दारा खये जने वले भोजन को पदेणग कहा जाता ह । श्रद्ध 
: आदि के समय मृतक भोजन को, अथवा यज्ञ आदि की यात्रा के समय 
| । ¦, | (~ ५ जं ज्‌ क्‌ {$+ क ह अ भ लं घ॒ ५५० शभ 
| .; श्यि जाते हुए भोजन को हंगो कहते है । अपने सगे-संबंधियों ओर 
(| ` -{ इष्ट मित्रो को एकचित्त कर, खिरये जाति हए भोजन को संमेख 
| ` कहते है ।* पुखाक एक विशिष्ट प्रकार का भोजन होता था 13 गुटिका 





= ~ 


यस 


( गुखिया ) कसेरे याड के चूणे से साधरुञों के छ्ए तैयार कौ जाती | 
| 3; ५: थी । गोरस में सिगोकर सुखाये हुए वसां कौ खोर कहते है । यदि ` 
| -(({. साघु कहीं दूर स्थान को यात्रा कर रहे हां ओर उन्हे प्रासुक ( निर्घोष) | 

¦ | जख न मिक सके तो इन वस्त्रो को धोकर इनके जल कापान कर्‌ ` 
, सकते थे । यदिखोकन होतो उपयुक्त गुटिका के सेवन करनेका ` 
, 31 विघानदहे।' | 
| | भोजन बनने का उल्केख है^ । राजां जौर धनिको के घरमे ` 

| ~ रसोइये ( महाणसिय ) विविध प्रकार का मोजन-व्यंजन बनाते येः । । 


रसोड्ो कौ गणना नौ नारं मे को गयी ह° । साग-भाजी तेल जहम ` 
पकाईं जाती थी< । रसोईघर में सागभाजी मौर घी के प्रबन्ध करने 
को आवाप, तथा भोजन पककर तैयार हो गया हेया नदी, इस बात ` 





[क के ` £ है १५ [क {~ [न 
को चचा को निवाप कहते है" । भोजन करने कौ भूमि को हरियारं 
१. बरहत्कल्यसूजर २. १७, भाष्य २. २६१७ ` . | 
र" आचासंग २, १.२.२४५. प° ३०४; निशीधसूत्र ११.८०, तथा चूर्णी}! ` 
२. बरहत्कल्पमाष्य ५.६०४८ आदि | ` ` = 
श ४ 


वही ६.२८८२, २८९२ । विरोषचर्णा से गुल्व का अर्थं वल्क, तथा 


खों +~ ञ्‌ थं ९ सख (क (~ क (क 
<।ख का अथ सीसखोल किया है जिसके द्वारा साधु रोच कयि हुए अपने 
सिर कोटकल्ेते ये । 


५. ज्ञातृधमकथा ७, प्र० ८८ | 

६. विपाकसूत्र ८, प्रु ४६ | 

७. जम्बूद्रीपटीका ३, प° १९३ ¦ 

८. लञातृचमकथा १६, प्र १६२ | | ~ 

९ स्थानांग ४५.२८२ । आवद्यकचूर्णी २. प्र० ८१ मे अतिवाव, णिव्वाव, 
आरम्भ ओर णिन्मण--ये चार मक्तकथाके प्रकार बताये ग्य है] तथा 
देखिये निशीथमाष्य पीटिका १ २२-१२३ । _ | ~ 














त° खण्ड | चया अध्याय : उपमोग- » १६७ 


से छीप-पोतकर उसपर कमल के पत्ते विद्ये जाते, ओौर पुष्प विखेरे 
जाते । उसके बाद करोडय ( कटोरा ), कटलेरग ओौर संक्कय आदि 
पात्र यथा-स्थान रक्खे जाते । तरपद्चातत्‌ खोग भोजन करते बैठते | 
महानसलशाखा अं अशन, पानः खाद्य, स्वादय आदि विविध प्रकार के 
भोजन तेयार होते, तथा सा्ु-सन्तो, अनाथो, भिखारियों जादि को 


बाटे जातेः | प्रपा मे राहगीरों ओर परि्राजकों को यथेष्ट अन्न 
पान्‌ दिया जाताः | 


मदिरापान 
मद्य ओर मांस की गिनती श्रेष्ठ मोजनों मेँ की जाती थी | प्राचीन 
समाज से सद्यपान सवसामास्य था। कौटिल्य के अनुसार, उत्सव, 
मेरे जर याघ्रा आदि के अवसर पर चार दिन तक शराब बनने का 
अधिकार था । जनसू्ौ मे १८ प्रकार के व्यंजनौं मे मदय ओर मांस 
का उल्रेल ह, यह्‌ वात कही जा चुकी हे | 
दाराव बड़ परिमाणमें तैयार कौ जाती थी, ओर खपत भौ 
इसकी बहुत थो ! मद्यशाखाञों ८ पाणागारः; कृप्पस्ाखा ) मे तरह-तरह 
की शराब बनाकर बेच जातो थी^ । रसवाणिच्य ( शराव का व्यापार ) 
का पन्द्रह कमदानों मे उल्छेख किया गया है । महाराष्ट मेँ रिवाज 
था कि शराव की दुकानों (रसापण) पर ध्वजा छगी रहती थीः 
ज्ञातृघमेकथा में उल्लेख दहेः कि द्रोपदी के स्वयंवर पर राज्ञा द्रपदने 


विवव प्रकार को सुर; मदय, सीधु; प्रसन्ना जर मास आदि कंद्वारा 
राजा-महाराजाओं का सत्कार किया । द्वारका ( बारवह्‌ ) के राज- 


` पायन 





निशीथचूणीं पीठिका, पर ५१ | 
२. निशीथतूत्र ९.७; ज्ञातृधमकथा १३, प° १४३ | 
उत्तसाध्ययनटोका १३, प्रु° १८८ | 
५. अर्थशाल, २.२५.४२.२६, प्र २७३ । रामायण, २.९१.५१ 
२६.४१; ७.४२.२१ आदि । तथा मांस ओदन के स्यि देखिये महामार, 
९१.७७.१३ आदि; १.१७४.१२३ आदि; १.१७७.१९० आदि; २.४.८ आदि; 
घम्मपद्‌ अचछ्कथा ३, प्र १००; सुरापानजातकं (८१ ); २, प्र ५४७१ 
आर० एढ० मित्र, इण्डो-आाय॑न, १, प्र° ३९६ आदि । 
निशीथभाष्य, ९.२५३५; व्यवहारमाष्य १०. ४८५ । 
६. ब्रहत्कल्पभाष्य २.३५३९ । 
७. १६; प° १७९ | ` 


॥; 





१६८ जेन आगम साहित्य मँ भारतीय समाज त्र° खण्ड 


कुमार मद्यपान मेँ अत्यन्त आसक्तं रहते थे ओर कादम्बरीः नामक 
मद्य द्वारका के सवंनाश में कारण हूजाः । स्रियो द्वारा मद्यपानं कयं 
जाने के उल्टेख मिरे है | 

बरहत्कल्पसूत्र के अनुसार, जैन भिश्च चौर भिष्चणियो को उस स्थान 
म उहरने का निषेध हैः जौँ मद के कुम्भ रक्खे रहते हं । ध्यान रखने 
कीवातद्ैकि जेन साधुजों को मद्यपान का सवथा निषध था, 
ठेकिन उपसे, दर्भिक्ष, आतंकः, बुद्ापा, रोग आदि उपस्थित होने प्र, 
अपवाद मामे का अनुसरण कर वे मद्यपान कर सकते थे“ । ज्ञावृधम- 
कथां रोख्क षि को कथा आती हैः । रूश्र ओर तुच्छ भोजन » 
करते के कारण उनके शरीरं मेँ ठोत्र वेदना होने गी । एक बार, 
विहार करते हए वे सुभूभिभाग में आये । वहां म॑डक राजा ने उन 
अपनी यानशाछा में ठहरते का निमंत्रण दिया जिससे कि वह रहकर 
उनकी चिकित्सा हो सके । बंयों ने रेखक ऋषि की चिकित्सा करना 
ञारम्भ किया । उन्हेने मद्यपान का विधान क्रिया। इससे रोगतो 
शान्त हो गया, ठेकिन रोरुक ऋषि को मद्यपान का चसका खग गयाः |. 


ब्रहत्कल्पभाष्य में मद को स्वाथ्य ओर दीप्रि का कारण बत्ताया दहै 
चाव अथवा गन्त के रस से शराब ( वियड = विकट ) वनायौ जाती 
थी । यह्‌ दो प्रकार कौ होती थी, सुराधिकट ओर सोचीरविकट । आदे 
( पडि; मराठी पीठ) से बनी हुई शरावको सुराविकट, तथा आटे 








ला मनत 





पिं ॥ 


|” 


| ॥ 


१. हखिंापुराण, २,४१.१३ मं इसका उल्छेख ह । कदंब के पक # 
पट्से इसे तैयार किया जाता था। तथा देखिये उत्तराध्ययनटीका २ 
प° ३७ } यहां कर्केतन रत्न के समान इसकी कांति बता गर दै । 

२. उत्तराष्ययनटीका २, प्रु ३६-अ आदि) तथा देखिये घटजातकं 
( ४५४ ) ५ प° २८८ | 

३. उपासकदशा ८, प्रण ६२३} | 

४. कल्पसूत्र ९.१७ मे विधान है कि पयूषण पव॑ मँ स्वस्थ जैन भिक्षु ओर 
भिक्षुणया दूध, दही, नवनीतः घी; तेल, गुड, मधु , मद ओर मासि कासेवनन 
कर । मद्यजन्य दोषों के छि देखिये निशीथचूर्णी पीठिका १३१; कुभजातक 
( ५१२ ), ५, परऽ १०२-१०९]).. | ~ व 

^- बृहृत्कल्पमाष्य २.३४१३ | | +. ` 

- ५, प०८० आदि] 
७. बृहत्कल्पभाष्य ५.६०३५ | ~ _ 
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तृ° खरड ] चौथा अध्याय : उपभोग ˆ १६६. 


के सिवाय गुङ् आदि के द्वारा बनो हुई शराब को सवीरविकृट, 
( मद ) कहा गया हे ।' इसके सिवाय, गौडी ( गड से बन। यी हई; 
इसे मेरक अथवा सीधु मौ कहा है ), वैष्टी, (जौ अथवा चावल के 
अदे से बनायो हृ; इसे वारुणी भौ कहा ह ).,3 वांशी (वांस के 
अंङरों से बनाई हई ), फरसुरा ( ताड द्राक्षा ओर खजूर आदि से 
वनाद इदं ; इसे एसन्ना अथवा सौवीर भौ कहा गया है" ), तारफट 
( ताड से बनायी हुई)" ओौर जाति ( जाति पुष्प से बनाई हई ) 
शरावो के नाम उल्छिखित है 


पत्पर्चत्‌ शरज्ञापना जादि सूत्री में चन्द्रप्रभा, मणिशलाका 
वरसीघु, वरवारुणी, जसव,* मधु, मेरक,* रिष्टाथ अथवा जवूफर- 


म णा ० अ ज 
जता" नाममा 





त-ना 


१. वही, २.३४१२ आमि | 
२ इसे आधे उवाटे ए. चावट, जौ, काटी मि नीवू का रस, अदरक 
ओर गमं पानी से तैयार करिया जाता था | चावल ओर जौ को पच्छे दो दिन 
तक गमं पानी सँ भिगोया जाता, फिर उसमे दुसरी चीजे मिलायी जातीं । उसने 
लखमीर निकलता ओर फिर उसकी भाप से शराव तैयार की जाती। सुया का 
उल्छेल वैदिक साहित्य मे मिलता है, देखिये वैदिक इनडेस्प, २. प्रण ५५८ । 
सम्मोदविनोदिनी, पर ३८१ मे पाँच प्रकार कु सुरा बतायी गवी है- पिष्धिसुरा, 
पूवयुरा, ओदन्तसखुय, किण्णपक्रिवत्ता ओर संभारसंयुत्ता । ॥ि 
छरा आर्‌ वार्णी के नाम पड्ने के कारण के ल्यि देखिये छरुमजातक 
; ५; प्र० ९८ आदि | 
हत्कल्पमनाष्य २.३४१२ | 
\- ताड क प्रक फल स यद शराव वनती है, इसमें दन्ति ओर ककुम की 
पिँ डाली जाती दैः, आर° एल ० मित्र, इंडो-आार्यन, १, प्रण ५१२ । 
६. विपाकसूत्र २, प° १४ | 
७- अथशास्र, २५.२.४२.१९; प्र २७० के अनुसार, १०० पर कपः 
५०० पर फाणित ( राव), ओर १ प्रस्थमधु को मिधित करने से आसव 
तेयार होता था | | | 
तद्रक्ष के रस को मधु (अंगूरी शराव) कहा जाता है वही, 
२७१; तथा देखिये आर० ए० मित्र, वही, १, प्र ° ४११ | 
९. ग॑ष्छुगी के किम गुड, खम्बी सिचं, काली ।मचं ओर त्रिफला के 


चूण को मिश्रित करने से मैरेय तैयार की जाती हे, वही | इसे गोदी मी कहा 
जात। है, वहो, प° ४१२ । 


क + 


५१२९ 


४ 
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कृछिका, दुगधजाति, प्रसन्ना ' तघ्लक ( नेल्लक अथवा सेल्लग ), रशातायु, 
खज्‌ ससार,“ मदरीकासार, कापिणायन, ° सुपक्व ओर इक्चुसार नाम 
कौ शरावो के नाम पाये जातिदै। इसमें से अधिकांश शरावो फे 
नाम उनके सगो पर से रक्खे यये है} बहत-सी शरावे विविध प्रकार 
के फखांकेरससेतेयारकी जती थीं। शतायु नामको शरावमें 


सो वार पानी मिखा देने पर भौ उसका असर कम नहीं होता था ।" 
मांसम 


मद्यपान की माति मांसमक्षण का मो रिवाज था | शिकारी 
चडोमार, काद्‌ जर भच्छीमारो का व्यापार जोरों से चट्ताथां 
तथा वे अनेक प्रकार का मांस, मस्स्य ओर शोरवा तैयार करके चेचा 
करते थे । मांस तलकर ( तद्य ), मू'जकर ( भल्निय), सुखाकर 


[नव 


( पारसुक ) ओर नमक मिलाकर ( छख्वण ) तैयार किया जाता थः !३ 
राजा कं यहा काम करने बरे रसोइयों का उन्न है जो अनेक 


मच्छामार, वचिड़ीमार आर शिकारी मादि को भोजन-वेतन ठेकर 


५ ^ 





तामा ना जनना १०१०७०५०३ 


१- १२ आदटक आटा ( पष्ठ ) ओर ५ प्रस्थकिण्व मँ जातिसंमार तथा 
त ~> ओ पू >, (= कुर्‌ क, - क = "४ र न. 
पुत्रक क। छलं ओर उसके फल मिन्नित करने से प्रसन्ना तैयार होती है, वर्ह 
अथशा २.२५.४२.१७, प्र १३२ | 


२. इसे खजुर से तैयार करतेथे । पकी हु खनूर मे कटहल, अदर 


न क 


अर समस्ता का रस मध्रत करने ठे खनर्सार तैयार की जाती 
र. इसका उल्टल बृहक्ल्पमाष्व २.३४०८ मे मिल्ता है| यह दुर्दम 


शरावो मेंगिनीजातीथी। ` _ 
यदं गन्ने के रस से बनती थी। इसमे काली मिर्च 
नमक मिश्रित किये जाते ये । अरिष्ट मौर पक्ररस आदि मों 
चरकसंहिता, १.२७, १८० आदि, पर ० ३४०४१ | 

था शत्वारान्‌ लोधितापि स्वस्वरूपं न जहाति, जीवामिगम ३, २६५ 
<° ५४-अ ठका; तथा जम्वृद्रीपप्रत्ततिं सूत्र २० टीका, प्र ९९ आटिः 
"सावना १७) ४.४५ प्र ११०४ आदि | चेल्ट्णा रानी जपने केशोंको 
वताय च 1नगाकर्‌ कारण सं राजा श्रेणिक से मिलने जाती थी, ओर वर्ह 
अपने केशौ को धोकर श्रेणिक को उस जट का पान कराती थो, आवडयकचू्णी 
२; प° १७१ ] म्यों के प्रकार के ल्यि देखिये सुश्रत १.४५. ९७२-१९५ | 


(मि १ 


६. वपाकसू २, प्रु० १४; २, प्र० २२] ¡` ^, ~ 


५ # १ 


५ 1 
ति 
न 
~ 
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अनेक प्रकार के मलस्य, बकरे, मेढे, सूखर, हरिण, तीतर, जुरा, मर 
दि प-पक्षियां को मारकर संगवाते, उनके छोटे-वडे अर गोर 
कदे करते, मड, आवल, मद्धोका, दाडिमः आदि मेँ भूनकर तचार 
करते, उनसे मल्स्यरस, तित्तिररस, मयुररस आदि बनाते ओर ।फर 
भोजन-मंडप में प्रतीक्षा करते हृए राजा को परेखते |° जदह म॑स 


सखाया जाता उस स्थान को मंसखलर कहा गया है ° 


दीवग , मटक, नखवाले जन्तु, बराह, तीतर ओर जलचर ज 


कु मास मश्चषण करने सं सिद्धि प्राप्रहयोती है ।* इक {सवाय, 


लडियो (मोज) का उल्लेख मिर्ता हैः ज्य जोघों को मारक उनके 
मांस को अतिथियों को परोसा जाता था। इस प्रकार को सखाड- | 


स जैन भिद्चुया भिक्चुणी को सम्मिखिति होने का निषेध थ! । 
उत्तराध्ययनसूत्र में अरिष्टनेमि की कथा आती है । जव वे अपनी 
वारात केकर राजा उग्रसेन को कन्या राजीमती कौ व्यान च रे 
रे तो रस्ते मे पशुओं का करुण शव्द्‌ सुनकर उन्होने जपनं खार से 
त सम्बन्ध में प्ररन च्या । सारथि ने उत्तर दिया, महाराज 
आपके बरातियों को खिलाने के स्यि मारे जनि वाले पजा का 


यह्‌ चीत्कार है । यह्‌ सुनकर अरिष्टनेमि को वैराग्य रल्पन्‌ हो गया 
अौर संसार का त्याग कर उन्होने श्रमण दोक्षा धारण क! |° राजगृह 
तरै अस्य 


के श्रमणोपासक महाशतक की पत्नी रेवती मांसभक्षः 


आसक्त रहतो थी । वह्‌ सुरा, सघ, मैरेय, मद्य; सीधुं ॐ 
, का भक्षण कर प्रसन्न होती, तथा अपने पीहर के गोकु से प्रातः- 


#। तिषा 


{र॑ प्रस्ना 





मत र त तात तताम 


१. मलस्य क प्रकार मं खबल्छ, विल्ञ्॒डिय, दि, ठंभणः पडागादपडाः। 


दिका उल्टेख दै, वह, ८, पएरऽ ४६ | 


२. मूनने की अन्य विधियों मपक्छ, सीयपक्त, जम्मपकः 
+ 


वायुपक, मासयपक्त, काट, हेरंग, महिष आदि का उल्टेख दैः वहा । 


३. वही । तथा देखिये निशीथमाष्य १५.४८२ की चूर्णा र्णी 1 
५ निशीयस् ११.८० | == ` ˆ = 
५. ५१, पर १५१}  , 


६. आचारग, २, १.३.२४५ । [रि 
७. २२.१४ आदि । ` ~ 4 





वेगपक्त, 


¢. 
6 
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कार दो बह्डे मारकर खाने का अपने नौकर को आदेश देती ।› इससे 
प्रतीत होता हे कि साधारण खोगों मे मांस-मक्षण का रिवाज था) 


साधारणतया जेन श्रावक या जेनसाघुके छिए मांस-मक्षण का 
सवथा निषेव हे । आवदयकचूर्णी मेँ द्वारका के अरहमित्त श्रावक के 
पुत्र जिनदत्त को कथा आती है । एक बार, वह किसी भयंकर रोग 
से पीडित हजा । वंद्यो ने सांस-मक्षण वताय, लेकिन वह अपने जत 
पर दद्‌ रहा । उसने कहा, जरती हृद्‌ आग में मर जाना अच्छा है 
रेकिन चिरसंचित तका मंग करना ठीक नहीं। मघ्यु श्रेषठदहे 
रकेन जोवन सें शीट का स्वन करना अच्छा नहीं ।: बौद्धा ओर 
दास्ततापसा के साथ शा्लाथ हीते समय भी अआद्रकछुमार साधु ने 
मास-मक्षण की निन्दाही की है।3 इससे सिद्ध होता दहै कि जेनधमं 
मे मांस-मक्षण निषिद्ध था । 

रेकिन कमी कुक संकटकाटीन परिस्थितियां एेखी भी आ जाकीं 
जव क विवशा होकर मांस-मक्षण के टिए बाध्य होना पडता । राजगरह 
कं धन्य साथवाह का उल्लेख क्ियाजा चुका है! अपने पाचों पुत्रां 
को साथ केकर उसने जंग मे भागते हृए चिरात चोर का पीड 
क्रिया । सव लोग मागते-भागते थक गये, ओर ष्षुधा-वृषा से पोड़त 
हो उ । उस समय छाचार होकर मरत सुंसुमा के मांस का मक्षृण कर 
आर उसके रक्त का पान कर उन्होने अपनी दुधा ओर दृषा शान्त 
कौ ।* इसी तरह्‌ की कथा ब्रहत्कल्मभाष्य मेँ आती है | चार ब्राह्मण 
कसी वद्‌ ध्ययन पारगामी ब्रह्मण के साथ परस्देशको यात्रा कर रहे 
थे । माग में इनं बहुत भूख-प्यास ठगो । इनके साथ एक कुत्ता भी 
था । वद्पारगामो ब्राह्मण ने कहा कि हँ इस कुत्ते को मारकर खा 
खना चाहिए, आपत्तिकार में यह्‌ वेदों का रहस्य है । पदे ब्ह्यणने 


यह वाते स्वोकार कर छो, दूसरे ने सुनकर अपने कानों पर हाथ रक्खे, 





उपासकदरा ८, प्र ० ६३ | 

वरं प्रवेष्टं ज्वलति हुताशनं, न चापि भग्नं चिस्संचितं बतं । 

वरं हि मृत्युः सुविशुद्क्मणो न चापि शीरुष्लिवस्य जीवितं । 
--आवद्यकचूर्णी २ प्र २०२। 


५ 


२. सू्रकृतांग २, ६.२७-५४२ | 
४. ज्ञातृधमंकथा १८, प्र° २१३ | 
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तीसरा कहने खगा क यह्‌ तो अछरत्य हैः ऊेकिन क्या किया जाये 
चोथे ने केवर कुत्ते के मांस काही भक्षण नहीं किया, बल्कि वह 
गाय ओर गघे आदि के मांसकामी भक्षण करतेखमा। अटवी पार 
करने के परचात्‌ सब को प्रायरिचत्त दिया गया! पटे बराह्मण को थोडा 
सा प्रायद्धिचित देकर शुद्ध कर छया । दूसरा मूख से मर गया । तीसरे 
के सर. पर छरत्त का चमं रखकर उसं चतुघदौी ब्रह्मणां कै पादवंद्‌ 
के छण आदश दिया मया । चधा मातग चांडाल मे सिद गया 


जैन साधु ओर मासभक्ञर 


जेन साधुं के सम्बन्ध में मो ठगमग यदी वात हई । साधरुजों को 
दिये जने वारे भिक्षापिंड मेँ दध; दही, मक्खन, घी, गड, तिर ओर 
मधु आदि के साथ मद्ययौरमांसका भौ उल्लेख मिट्ताद्ै। इस 
उल्लेख के संबंध में टीकाकार ने खि है कि मद्यमांस् की 
व्याख्या छकछेदसूघ्र के अभिप्राय से करनी चाहिए, अथवा हो 
सकता हेः कि कोई अत्यन्त रोपी साघु प्रमाद के कारण मद्य-मांस 
का भक्षण करना चाह, अतएव भिक्षार्पिंड में इन्द भो सम्मिलति 
कियागयादै। | 


मांस या मलस्य को पकता हु देखकर साधु के छिए उसकी 


याचनान करने का.विधान हैः छेकिन यदि वह किसी रोग आदिसे 





आक्रान्त ह्ये तो यह्‌ नियम खागू नहीं होता । एसी हात में यद्‌ को 
उसके भिक्षापात्र में बहुत हड़ी वाखा मास ( बहु अदह्िय पुगगख ) डा 
दे तो उससे कना चािए कि यदि यही देना तुमह इष्ट है तो पुद्गर 


( मांस ) हौ दो, अस्थि नहीं । यह कहने पर भी यदि वह भिक्षाच्न 


जबदस्ती पात्रमे डरो दे तो भिक्षाको एकान्त में ले जाकर 
मांस ओर मत्स्य का भक्षण कर अस्थि ओौर कटक को अखग कर 

। इस सम्बन्ध में पुनः टीकाकार का कृथन है कि यह्‌ विधान किसी 
अच्छे वेयके उपदेशसे दूता आदिरोग के शान्त करते के रिए 
किया हज हयी समञ्चना चाहिए ।: चोरपरिकि अथवा शुन्य भामे से 
होकर जते हए खाघुओं के क्एिभी मस्स्य-मांस का विधान संमव 





१. १.१०१३-१६; निशौथमाष्य १५.४८७४ आदि ] 
२..जाचारागसत्र २, ११.४८.२५७ टाका । 
३..आचारांगटीका, वही; तथा २; १.९.२७४ | . 
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कहा गया ह }' इसके अतिरिक्त , कतिपय देशों मे मस्स्य ओर मांस- 
मक्षण का रिविाज था! उदारणकेखिए, सिधु देश में खोग मांससे 
निर्वाह करते थे, तथा आमिष-मोजी वहाँ बुरे नदीं समश्च जति थे | 
ठेसी हदाछत मे, देश-काट को अपेक्षा ही उक्त सूत्र का विधान सम्या 
जाना चाहिए 1: वस्तुतः सामान्यतया जेन भिष्चुओं के छिए सद्य-मांस का 
निषेध ही बताया गया हे | 


रः 


बुद्ध भगवान्‌ ने च्रिकोटि-छुद्ध मांस-मक्षण का विधान किया दहे, 
अर्थात्‌ जिस देखा न हय, ८ जद ) जिसके सम्बन्ध में सुनानदहो 
( अश्र॒त ) ओर जिसके बारेमे शंकान हो ( अपरिशंकित )-एेसं मांस 
का भक्षण किया जा सकता ह ।3 तात्पये यह है कि उन दिनों मांस- 
क्षण के सम्बन्ध में इतने कठोर विधान नहींथे। रोग से पीड़ित 
हीने पर या दुभिक्ष से आक्रान्त होने पर या कोई अनिवायं उपसं 
आदि उपस्थित हो जते पर, धमेसंकट जानः श्रमण भिष्चु, शरीर 
त्याग कृरनं को अपेक्षा, मांस-भक्षण कर, संयम-निवांह करने को 


श्रयस्कर समञ्चते थे । अवद्य ही फेसा करते के कारण वे प्रायदिचत के 
गी होते थे। | 


9 


मगवान्‌ महावीर ओर मंखलिपुत्र गोशाल की कथा का उल्लेख 
क्रिया जा चुका है गोशा ने जब महावीर के उपर तेजोलेदया 
छोड़ी तो पित-ज्वर के कारण उन्हुं खून के दस्त होने टगे । यह्‌ देख- 
कर सिह अनगार को बहत दुख हञा । महावीर ने उसे मेंटिय- 
मामवासौ रेवतो के घर सेजा ओर आदेश दिया-"रेवतीने जोदो 
कपोत तेयार कर रक्खे हे, उन्दः म नही चाहता, वहाँ जो परसौं के 
दन तयार करिया हुजा अन्य माजोरछरत कुक्छुटमांस रक्ला है, उसे 


छे जाओ ।* इसे भक्षण कर महावोर का रोग शान्त हुजा । 


१. वृहत्कल्पमाष्य २९०६-११; निशीथचणा, पीठिका प° १४९ ¦ 
दत्कह्ममाष्य १, १२३९ ` ~ 
६. दे 


क. 


९। 
कि 


॥ क 


सेये मदावग्ग॒ ६.१९,२५; प° २५३; सुत्तनिपात, आमगंधसुत्त, 
९.९; प्राफसर धमनन्द्‌ कदा, पुरातत्व ३.४. पृ० ३२३ आदि. 


7 


6 


न्यु 


ए, 


॥ 


५. दुवे कावायसरीरा उवक्लडिया तेहि नो. अदो, अस्थि . से अन्ते 
पास्यासिए. मन्जारकंडए. कुक्कुडमंसए . तमाहयहिं | अमयदेवसूरि ने. इसकी 
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वस्नो के प्रकार 
मोजन के पडचात्‌ जीवन का आवदयक अंग है वश । सूती कपड़े 
पहनने का सव-साधारण में रिवाज था। छोग सुन्दर बद्ल, गन्ध, 
माल्य जर अलंकार धारण करतेथे सभाम जय प्रप्र करने के 
ख्ये शुक्छ वस्यो का धारण करना आवदयक कहा है }२ चार प्रकार के 
वस्त्रो का यहाँ उ्वेख है -- वस्व जो प्रतिदिन पहनने के काम में जाते 
; जो स्नान के पश्चात्‌ पहने जाते है, जो उत्सव, मेरे आदि के समय 
पहने जाते हँ ओर जो राजा-महाराजा आदि से भेंट करने ठे 
समय धारण किये जाते है ।3 


[१ 





# 


=, 


टीका कस्तं हर ठा हं--इत्यादेः श्रुयमाणमेवार्थं केचिन्मन्यंते ८ ङु 
सोग भ्रूयमाण अथं अथात्‌. मांस-परक अथकोदही स्वीकार कस्ते दै) अन्ये 
तवाहुः- कपोतकः पक्षिविरोषस्तदवद्‌ ये फटे व्ण॑साधम्योत्ते कपोते-कष्माडि हृस्वे 
कपोते कपोतके, ते च शरीरे वनश्पतिजीवदेहत्वात्‌ कपोतकशरीरे, अथवा 
कपोतद्वारीरे इव धूसरणसाधर्म्यादेव कपोतश्यररे कूष्मांडकप्के एव ते 
उपसंस्छृते-संरकृते ( कुछ का कथन हे किं कपोत का अथं यदोँकरृष्मांड-कुम्हडा 
करना चाहिए )} तेहि नो अष्टो ति बहु पापत्वात्‌ | भारिभसियेः रि 
पारिवासितं ह्यस्तनमित्यथः । मस्जारकडएः इत्यादेरपि थयमाणमेवार्थं मन्यन्ते 
( माजारछरत का भी कुक खोग प्रचख्ति अथं हौ स्वीकार करते है )] अन्ये 
हुः--माजारो वायुविदोषः तदटुपशमनाय कृतं संस्कृतं माजरक्रतं ( कुछ का 
कथन है कि मार्जार कोई वायु विरोष दै, उसके उपरमन्‌ के छिए जो तैयार किया 
गया हो वह भमा्जारक्रतः हे ) । अपरे . वाहः-मा्जरो विराल्कामिघानो 
वनस्पतिंविरेषस्तेन कतं--मावितं यत्तत्तथा । किं तत्‌ १ इत्याद ऊुकुयमांसं 
कजपूरकं कयाहम्‌ ( दूससे के अनुसार माजार का अथ दहै विराल्कि नामक 
वनस्पति, उसमे भावित बीजपूर यानौ जोरा ) | “च्रादरादि' त्ति निरवद्यत्वात्‌, 
व्याख्याप्रजञक्ति १५, प्र, ६६ २-श्र ] तथा देखिए. रतिलाल ` एम० शाह, 
भगवान्‌ महावीर अने मांसाहार, पाटण,. १६५६; मुनि न्धायविजयजी, भगवान्‌ 
महावीरं श्रौषधग्रहण, पाय, १६५६ । बुद्ध भगवान्‌ (सूकरमदवः का भक्तण 
कर भयंकर रोग से पीडितहो `कुशीनारा के लिये विहार कर गये, देखिये 
दौघनिकाय २, ३) प्रु० ६८६81 . 
१. कल्पसूच ४. ८२. ` |  . 
२. बरहत्कल्पाष्य प, ६० २३५ । ~ ~~ „~ ` 
२. वही, पीठिका, ६४४ । ¡च 
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ठेशो-जराम से रहने के खिए बदहिया वशो की आवश्यकता होती 
: थी जाचरंग मे वसं की प्राचीन सूची दी हई है । जंगिय अथवा 
` जांधिक (उनसे बने कम्ब आदि ), भंगिय, साणिय (सन सेवने 
; हए ), पोत्तग ( ताड आदि के पाघरों से बने हए ), खोमियः ८ कपास 
1 के बने ) ओर तूरखुकड'" नामक वखों का यहाँ उल्लंख मिता हैः । विधान 
1 हैकि जैन भिक्चु अथवा भिष्चुणी जशूरत पड़ने पर इन वों को 


८ ` ॥ 


साग सकते हं । ` 


.: निम्नखिखित वलनां को गणना बहुमूल्य वख्लो में की जतीथी 
: ओर जेन भिक्ुमों को उनके धारण करने का निषेधः था --आर्ईणगः 
ष (अजिन; प्ष्युजो कौ खाट से बने हए घञ), सदहिण 

। “1, वारोक वने हए वख ), सहिणकल्छाण ( सुक्ष्मकल्याण; बारीक 
. ओर सुन्दर वख), आय (आज; वकरे के बाों के वख). 











य-द - ~ - 





`" म 











 . १. २, ५. १. ३६४, ३६८) तथा मिक्जिन्दप्र्न, प° २६७ | 
२. मागेय का उल्लेख मृल्लसर्वास्तिवाद के विनयवस्तु मे मी मिलता है 
पृ ६२ । यह व्र भाग वृह के तंतुश्रोसे बनाया जाता था; श्रमी भी उत्तर 
प्रदेश के कुमाऊं जिले मे इसका प्रचार दहै श्रौर इसे भागेला नाम से कडा 
, जाता दै, डाक्टर मोतोचन्द, भारती विद्या, १, माग १. प° ४१ | 
पोतमेव पोतकं कार्पासिके, बृहत्कल्पभाष्यन्त्ति, २. ३६६० । 
४. महावग्ग ८.६. १४ प° रह्टमं खोम, कप्पासिक, कोसेथ्य, कंबल, 
साण॒ श्चौर मंग नामके छह चीवरं का उल्लेख है। देखिए गिरजाप्रसन्न 
मजूमदार का लेख; इन्डियन कल्चर, १, १-४, पु १६६. श्रादि ¦ 
|| ` | ५, बहृतकल्पसूत्र ९. २४; तथा स्यानांग, ५. ५४६ में तूल्नकड के ध्थाभ्‌ 
| ` ह पर्‌ तिरीडपट्ट क उल्लेख है जो तिरीड चृच्त को छाल से सनाया जाता था) 
= तथा देखिए मूलसर्वास्तिवाद्‌ का विनयवस्तु, प° ६४; । महावग्भ २ चीवर 
स्कन्धक; तीस्षय प्रकरण 1 मोनियर विियम्प ने श्रपने कोशम तिरंडका 
अथं शिरोवछ्र किमा हे । । 


६. देखिए महावगग ५. १०. २१ प्र २१९ उन दिनों यैर, चीता 
तन्दुश्ना, गाय श्रोर हरिण की खाल के वस्र बनाये जाते ये| 

७. निशीथसूत्र ७. १२ की चूर्णी मे कहा है कि तोसलि देश मे करं 
के खुरो मे लगी हई शेवालसे वस्र बनाये जाते ये। लेकिन इस कथन का 
कोड प्रमाण नहीं भिल्ला ! 
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काय (नखो कपासकेवने वख), खोमिय मिक; कपास ऊ बने वल्ल), 
गुज. ( इकू; दक्रुर पौषे के तन्तुभं से वतत वख ), पटू (पृटके 

तन्तुं से बने वख ), मख्य, पतुन्न ( पत्रोणेः वक्ष की छाल ऊ तन्तु 

से निष्पन्न ), अंसुय ८ जजयक ) चीणांसुय ( चीनांशुक ), देसराग 


रगीन वच ), अमि" ( साफ चिषे वस्त्र ), गजफटः ` ( पहनते 


चन कड्कड्‌ शब्दे करने वाला वस्त्र), फालिय ( स्फटिकः; स्फटिक 


| 1 


---------------------------___ 


१. निशीयचूर्णी ७, प° ३६६ ॐ त्रनुसार काक देश में होनेवाल्ते काक- 
जंघा नाम क पोषे के तन्तुश्रं से बनाये जाते ये । लेकिन यह बात बुद्धिम्रह्य 


[+ । 


नहीं जान पडती 


ध 


॥ 


२. लेकिन श्राचारगके रीकाकार ॐ प्मनुसार, गोंड देश मे उतपन्न 
होने बाली एक खास तरह की कपास सं यृ व्र बनते ये | 


२. श्रनुयोगद्वार सूत्र (३७ ) मे कीटज वलो ॐ पाच भेद चताये गये 
ह - प्रह, मलय, श्रग, चीनांसुय ग्रौर किमिराग ( सवर्ण, 
२.२३६६२ मे) । रीकाकार के श्रनुसार, किसी जंगल मे संचित किये हए मांसके 
चार छीर एकत्रित कीड़ं से पट "वल्ल बनाये जाते द| मलय वद मलय देश में 
पेदा होता है ।-श्रंशुके चीन के बाहर; तथा चीनांशुक चीन मे पैदा ह्येता हे | 
बहकल्पभाष्य के ठीकाकारका कहना है कि सुक एक प्रकारका रेशम हैजो 
कोमल तन्दुश्रौं से बनाया जाता हे, जन फर चीनांश्क कोशा रेशम या चीनी 
रेशम से बनता है । सुवणं सुनहरे रंग का एक धागा होता है जो खास प्रकार 
के रेशमी कौडं से तैयार होता हे | रेशम को महाभारतम कीरज कहा गया 
है, यह चीन श्रौर वादूलीके सेश्राता था। मैक्रिरुडल क श्रनुसार, कच्चा 
रेशम एशिया के भीतरी हिस्त स को नामके स्थानमें तैयार क्रिया नाता 
था | तथा देखिये भगवतीश्राराधना ५६२ की श्राशाधर की रीका | 


डमिराग के किए देखिये डाक्टर <° एन उपाध्ये, बृहत्कथाकोष की |, 
प्रस्तावना, प्र° ठट | | 


च टत्कल्पमाग्य 


कि 


४प्तरोणं का उल्लेख महाभारत, २) ७८.५४ मे हे । कौटिल्य ऊ 


श्रथंशाख्र २.११.२६. ११ २ श्रनुसार यह मगध, पुरुड्क तथा सुण कुञ्यक 
इन तीन देशों मे उत्पन्न होता था, 


५. च्राचाराग के टीकाकार शीलकिनेश्रमिल का श्रथं ऊंट किया हे। 
8. परिशुज्जमाणा कडकडति, निशीथनचृणी, बही | 





रण्ट लेन श्रागम साहित्य में भास्तीय समाज त° खरड 


^ के समान स्वच्छ वस्र ), कोयव' ( कौतव; सफदर कम्बख ), कृम्बटगं 
 . कम्बल) ओर पावार ( प्रवरण; छ्वादा) वस्त्रौ का उल्टेख 
नि किया गया हे) 
१ इसके अतिरिक्त, उदः (उद्रःसिधु देश मे पैदा होने वाले उद्र 
(भ नामक मत्स्य के चमे से निष्पन्न ) पेसः (सिधु देश मे पेदा होने 
( वाके पड विशेष के चमे से निष्पन्न ) पसर ( पेशल; जिस पर पेस 
ष चर्म के वेलबूटे कदे हो ), कण्डमिगादण { छष्णमृगाजिन; कृष्म मृग 
= के चस से निष्पन्न ), नीरसिगाजिन ( नीखम्रगाजिनः; नीट खरग के चभ 
, से निष्पन्न ), गोरमिगाजिन ( गौरख्गाजिन; गौर ग के चमं से 
[त निष्पन्न ), कनक ( सोने को पिवलाकर उसके स्स मे रंगे हुए सूत्र 
+ से निष्पन्न ).* कनककांत ( जिसकी किनारियां सोने की भांति चमकती 
हों ), कनकपट्" ( जिसकी किनारियाँ सोने की दहं), कनकखचितः 
( सुनहरे धागे के बेखबूटों वाखा वख ), कनकणपरष्ट ( जिसपर सुनहरे 
॥ पूरु कटे हों ), वग्घ ( व्याघ्र -चमं से निष्पन्न ); विवग्घ (चीत कै 
चमे से निष्पन्न ), आमरण ( पत्र आदि एक ही प्रकार के नमूनों स 
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५... १. वृहक्ल्पमाष्यद्रत्ति २.३६६२; अनुयोगद्रार सृत्र ३७ की टीका 
टीकाकारो के श्रनुसार यह वल्ल बकरे थतां चूदेके बालोसे बनाया जाता 
था । देखिये महावग्ग ८.८.१२ प° २६८ 





` २. तैत्तिरीयसंहिता मे उद्र का उल्लेख ह, यदह एक प्रकार का जल-बिलाव 
~ | दहीता या; वेदिक इन्डेक्स, २, प्र ८8; तथा देखिये कौटिल्य, शअध॑शाच्र 
:  २.११.२६.६६ प° १६६ । |. 
२. वेदिक युग मै, पेस के सुनदले बेलवूर्य बाल्ला कलात्मकं वख होवा 
था | पेशकारी छिरयो इसे बनाया करती थीं, वेदिक इन्डेक्प २, प° २२। 
सुवण्णे दुते सत्तं रजति तेण जं कतं निशीथनचूर्णी, वही | 
५. कणगेन जस्स पटा क्ता, वदी। 
६. कणगसुत्तेण एुल्ललिया जस्स पःडिया, वही | 
७. कणगेण॒ जस्स फुल्लिताउ दिर्णाड । अहा कमेण उडडिन्जति; 
वही } श्रम्रेजी म इसे 'टिन्सल पिरिगः कहते दै, इसकी छ्खापने की विधि 
ल्‌ देखिए सर जाजं वाट, दहंडिथन श्रार ठट दिल्ली, १६०३, प्रु २६७ 
प्राट्‌ | .. | ~ ५ 10. 


=. पनिकादि एकामरणेन मंडिता, निशीथचृर्णौ, वहो । ` 





५ 


1 









र 


त 


यः 







५ 


सः 


न 


त° खश्ड |  चौयाश्रध्वाय : उपभोग , २०६ 


निष्पन्न ), आभरणविचित्रः (पत्र, चन्द्टेखा, स्वस्तिक, घटिका 
ओर मोक्तिकं आदि अनेक नमूना से निष्पन्न ) आदि वश्यो का उल्लेख 
जेनसूत्रा मे उपर्व्य दत्ता हे 


व्यास्याभ्रज्ञप्ति सूत्र मे कूप्पासिय ( कापासिक ), पट, ओर द गुल्छ 
( दुक ) क अतिरिक्त; कडग नाम कें वख का भमी उष्वेख है| 
टोकाकार न इसका अथं टस्र किय! ह ।* अनुयोगद्वार सूत्र में पंच 
प्रकारक वख के नाम गिनाये गये है :-अंडज," बोंडय (कपास 
को वोांडी से निष्पन्न ), कौटज ( कीङ्ं से निष्पन्न), वाख्य ( बालं 
निष्पन्न } ओर वागय ( चक्ष की छार से निष्पन्न ) । 


:  दृष्य--एक कीमती षस 


दूस अथवा दूष्य कौमती वस्र होता था देवदूस ( देवदृष्यः 
देवो वारा दिया हुञ व्ल ) का उल्टेख मिखता है । भगवान्‌ महावर 
जब श्रमण-दोक्षा म्रहणकोतोवेइसवख्को धारणक्ियेहुएथे) 
इस वख का मूल्य एक खाख ( सयसहस्स ,) कता गया था ।; विजय- _ 
घ्य एक अन्य प्रकार का वख था जो संख, ङुंद, जख्धारा ओौर 
मुद्रफेन के समान ख्वेत वख का हत्त था 


हत्कल्पभाष्य मे पोच प्रकार के दूष्य वस्त्र बताये गये हे :- 
कोयव- (र्डं का वस्र); पावारगः प्रावारक; कम्ब), दादि- 


[ # 














कौ 


१, प्चिकचंदतेदिकस्वस्तिकघंटिकमोक्तिकमादीहिं मंडिताः; वदी । 
२. श्राचासंगसुत, वरदः; निशीथचुर्ण, वदी 
११.११, पृ ५४७ । 
४, सम्भवतः श्ररडी नामक वल्ल; टीकाकासय ने इसका, ब्रथं श्ररडाज्जातं 
च्ररुडे से उत्पन्न } किया हे | ^ ।  : 
५. सन ३७ | | | र 
६. च्वश्यकनृी, प्र रट; महावग्ग (८. ८.१२ पृण र्ट) मं 
सिवेस्यक वस्र का उल्लेख है ¦ यह व्र शिवि देशसे श्राताथा ग्रौर एक 
लाख मे मिल्लताथा | मन्फिमनिकाय २,२ प्र १६ मं दुस्सयुग का नाम 
राता है =; 
७. राजप्रर्नौय ४३, प्र १००। 
` ८. सूतपूरितः परः, लोके माखिकीः इति प्रसिद्धा । [र 
६. नेपाल्ादिस्ल्वणरोमा बृहत्कंबह्वः । = | | | 


शक्मा 4 
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२१० जेन आगम साहित्य मेँ भारतीय समाज [त्रु खश्ड 
अआ (दातो कौ पक्ति के समान उवेत वस्त्र ), पूरिकाः ( टाट अथवा 
 दाथाक ज्ञु जदि जो मोटे कपड़े से बनी गयी हो), ओौर विरलिका 


दहरे सूत से बुना हा वस्र. चैसे दत इ आद्‌)“ । स्थानांग सूत्रे 


पूरका जार बिरलिका के स्थान पर पल्हवि अथवा पल्टवि ( हाथी 


की जू , आर नवयञ (उन को चादर ; का उ्ेख है।" दष्योकी । 
दूसरा सूची मे उपधान ( अथवा विव्वोयणः पाष्ि से विस्वोहनः; हंसे ` हि 
1 जत्‌ का वन्‌ तकया ), तूलोः ( पंजी हुई ख्ई अथवा आसे कौ 
सह क गदः रजाई आदि ), जिगनिक्ा ८ पृरषप्रमाण होती जो ` 
सोते संमय जानु-कोप्पर आदि मे छगायौ जाती है), गंडोपधान ` 
( गा पर रखने के तक्रिये ), ओर मसूर ( चमे-वख से वनये ` 0 
ए गा रूडईं के गहे ) की गणना कौ गयौ है 


तवरचत्‌ शयनीय ( सयणिज ), चादर ( रयत्ताण ~ रजस्त्राणं ), 

गहे, तोशक आदि का उल्लेव है ¦ भगवान महावार को माता चिल्ला की 
च्या मवुष्यत्रमाण ( साछिगिणवह्िजो ) गों से शोभित थो. उक 
दोनों ओर त बिव्बोयण ) खगे ये, दोनों ओर से यह्‌ उपरको 
९ मध्यभागम्‌ पौ थी। यह अत्यन्त कोम थी, क्षौम ` ई 
च्छापदत थी, बेखवृटे निकी हई रजस्ाण 



































९. वथा मुखमध्ये यमक्तितोभयदंतपंक्तिरूपा दादिकाक्ि -दन्तावन्लीर्निरीदयते 


एवं पातपोतिकाऽपि द्विजसकरसदशल्रपरिवानशूपा दश्यमाना दाद्रिकाललिखि 
मतिभाति। 


स्तोकैरपि तन्ठभिः पूर्णाभवतीति पूरिका-स्थूलश्णगुण- 
स्मिका यया धान्यगोशिका करियर दस्ताद्यास्तरसखानि वा | 
३. दविस्रसृन्पाटी | = 
४.३. दृतररे श्रादि, तथा रीका} सि ॥ि 
५.४.३१० टीका.प्र० ररर) 7 
९. महाकमा ५.६. २०, प° २११ मे मी उल्लेल । उच्चासन श्रौ महा- 
 शवन ऊ लिये देष श्र॑ुत्तरनिकाय १, ३. प श्देट | 
७, महाव १, (५.५, प. ३९२ ) श्रौरः चन्लबग्भ 
१० २४३ ) मेँ विविष तको च्रादि का उल्लेख 
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इस पर विद्धी थी; तथा छोम-चसमं, कपास, तन्तु ओर नवनीतं के 
समान कोमल रक्ता्चुक से यह्‌ टंकी हइ थी ।' । 
सक्कुमार, कोम, मन्धप्रधान कषायरक्त शारिका्थो ८ अंगों ) के 
द्वारा स्नान करने के परचात्‌ शरीर पोका जाता था! यवनिका 
( जवणिया ) का वणन किया गया है । सप्रसिद्ध नगरे मेँ तैयार किये 
हए रन तथा कौमती हीरे-जवाहरतों से यह सजित थी, इसके कोमङ्‌ 
चख पर सैकड़ों डिजाइन बने हुए थे, तथा क, वृषभ घोडे, नर, पक्षी 
सपं, किन्नर, शरभ, चमरी गाय, दस्ती, वृक्ष ओर ठतासे वे शोभित थे 
चेखचिखमिणि ° दूसरी प्रकार की यवनिका ( कनात ) थी जो जेन 
साघु के उपयोग मं आती थी । ` यह पचि प्रकार कौ बतायौ गयी 
सूत कौ वनौ हुईं ( सुत्तमई ), रस्सी की वनी हई ( श्लमई ), 
वृक्षो को छार की वनी हई ( वागमई ), डण्डों की वनो हई ( दंडमई) 


ओर वास की बनी हृद्‌ ( कडगमडई ) | यह कनात पाच हाथ छम्ब 
ओर तीन हाथ चोड होती थी! 


जेसे खाट देश में कच्छ ८ कलछोटा ) पहनने का रिबाज था, वैसे 
ही महारष्ट कौ कन्याएं भोचङा पहनती थीं ! इसे वे विवाह होनेके 
पद्चात्‌ गवतो होने तक धारण किये रहती थी, तत्पश्चात्‌ कोई 
उत्सव मनाया जाता जिसमे सगे-सम्बन्धियां को निमंत्रित किया जाता, 
ओर एर भोयङ् निकार दिया जाता | 
` छोग नूतन ( अहय ) ओर बहुमूल्य ८ सुमहग्गह = सुमहाघंक ) 
वस्त्र पहनते ।“ भगवान्‌ महावीर के वस्त्र ( प्रयुगर ) इतने वारक 
ओर कोमख्थेकि वे नाक के रवाससे उड़ जाते थे! किसी प्रसिद्ध 





ध ॥ि १. कल्पसूत्र ३.३२; जातृधमकथा १ प्रु०४। 
२. श्रोपपातिकसूत्र ३१. प्रण १२२ । [र 
२. कल्पस् ४.६३ | | 
४, बुदटकल्पपृत्र १. १८; बौद्धो के चल्लवग्य ६. १. प्रण र४्रेमेहइसे 
चिलिमिका कदा गया है। 

५. देविये निशीयभाष्य १,६५५.५६ | == 

६. बृहस्कल्पभाष्य १,२३७४ श्रादि; ३.४८०४) ८८११, ४८११; = | 
४८१७ | 

७. निंशीथचूणौ पीठिका, पू०५२। 

८. श्रौपपातिकसुत्र, ३१; प° १२२ । 





न्क 


२१२ {~ जैन च्रागम साहित्य मे भारतीय समाज [त° खण्ड 


नगर से तैयार होकर वे आये थे, कुशख शिल्पियो द्वार प्रशयंित थे 
घोडे के फेन जैसे कोमर थे, कुशर कारीगरों ने उन पर सुनहरे बेखबृटे 
। कृद थे, तथा हंस-छक्षणसे बे शोभायमान थे ।' 

लखेगदो हौ बशल धारण करते थे, एक उपर का ( उत्तरीय ) 





। ओर दूसरा नीचे का ( अन्तरीय) । उत्तरीय वल बहुत सुन्दरहोता ` 
~ था, उस पर ख्टकते हुए मोतियौं के ञ्यूसके खगे रहते थे; अखण्ड वस्त्र ` 

। । से यह्‌ बना (एक शाटिक) होताथा।: सीने का रिवाज था) सु 

` ओर धागे ( सुदस॒त्तग ) का प्रचार था। साधुजों को अपने फटे हृए 





वस्त्रो मे सीने की अनुज्ञा थीः बांस ( वेणूसुहय ), छोहे ओर सींग 











, |. | की बनी सुयो का उल्केख भिता है ।* फटे हृए कपड़े को अधिक 
| । 1: म फटने देनेके लिये उसमे गाठ मार दी जाती थौ। ~ 
| | नेनसधुओरडउन्केव्छ्च 
| ¡ |  पाश्चनाथने जेन साधुजों के लिए अधोवस्त्र ओर उत्तरीय वस 
1 / | (समन्तरुत्तर) धारणं करने का विधान किया है, यह्‌ बात कही जा चुकी 





है ° जेन साधु को तीन वस्त्र धारण करने की अनुज्ञा थी --क्षौम के 
बने दो अधोवस्त्र ( ओमचेख } तथा ऊन का बना एक उत्तरीय 





| १. ्रचारंग; २, मावना श्रध्ययन, प्र ३६० | तया रामायण 
| - | १,७९.३९ ॥ 
(२ चमोपपातिक प° ४५ \ 


| | | ३, सृत्रकृतांग ४.२.१२। | | ~... 
४. आचारय २,५.१.३६४ । देखिये चुल्लवग्ग ५.५.१४, पर* २०४ ¦ 
श्रविधिपूवंक सीनेके गगर, दंड, जल्तग, दुक्लील, एगखील्ल श्रोर 
गोमत्तिग, तथा विधिपूवक सीने एगसरिग, बिसरिग श्रौर संकट 
ऋषकेटक ) नाम के मेद्‌ बताये गये दै, निशीथमाष्य १.७८२, प° ६०; 
बृहत्कल्पमाष्य ३६६२ रीका । | 
५. निशीयसृत्र १.४०, प्र ७ट; माष्य ७१८, पर* ५० | 


६. निशीथसच १.५० } 


७, उत्तराध्ययनसूत्र २३.२९; तथा देखिये 
पष्ठ ६४| = = 
८. आचारग ७.४.२०८ | बुद्धने भी तीन वल्ल धारण करने व 
अनुज्ञा दी थी--संघाट, उत्तयासंग, श्रन्तरवासक; महावग्ग ८.१५.२१ 
पृण ३०५ | ~ 








मूलसरवास्तिवाद का विनयवस्तु, 
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साधु अचेर ८ वस््ररहित ) नहीं रह्‌ सकते थे, उन्हुं अपने गुह्य 
घ्रदेदा को आच्छादित करने के छ्िए कटिबस्ध (अथवा अग्गोयर ) 
रखने का विधान है । यह्‌ चसन चार अगुरु चोडा ओर एक हाथ 


ख्स्बा होता था।' आगे चष्कर इस वस्त्र को चोखपटक कहा 
जाने खगा । 


बोद्ध साधुंजं कौ भांति जेन साधृओंके खिएिभी रंगे हए बस्त 
धारणं कृरने का निषेध था । जेन साध्‌ किनार ( दसा ) वारे वस्र भी 
धारण नहीं कर सकते थे । उनके छ्ए विधान है कि थूणा ( थनेश्वर ) 
मे कृस्न ( अखण्ड ) वस्त्र पहनना चाहिए, रेकिन किनारौी कटकर 
ही ˆ । जवदयकता पड़ने पर तालाचर ( नर, नतक आद्‌ ), देवदत 
धारी; वणिक; सकन्धावार, सैन्य, संवते ( चोरों के मय से किसी नायक 
के नेतर मे जहो बहुत से माम एकत्रित हं ), खाङ्कटिक, गोङ्कुख्वासी 
सेवकः; जामाता जर पथिकं से वस्र हण करने का विधान द्। 
लोग नये वस्त्र छेकर पुराने वस्त्रो को श्रमणो को दे देते ये! वस्नो 
के विभाग करने को विधि बताई गईदहै) पासा डर कर भी वस्त्रों 
का विभाजन किय जाता था) 
वस्त्र के अभाव में मग्गपाी जादि साध्वियां चमखंड, शाक आदि 
के पत्र, ओर दम द्वारा जथवादह्ाथ से अपने गहय अङ्गोकी रक्षा 
करतो थीं ।* नि्न्थिनियों को अचे रहने की अनुज्ञा नहीं थी, वे 
निम्नलिखित वस्त्र धारण करती थीं ~? उगहर्णंत्तिगः--गृह्य अंगों 
कोटंकने के र्िए इसका उपयोग होताया। आकार में यहं वस्त्र 
नानकी भाँति होता था, बीच में चौडा ओर दोनों तरफ से पतला । 
यह्‌ वस्त्र कोमरु होता था।२ पषटरू-यह कुरे के समानचिपटा 
होता था} इसे धागों से कसकर वाघ दिया जाताओरकमरको 


टकनं कं छए यहु कषा था । चहु चड्ह्‌ स चार असुख लाक 


जलन 








्माचासाग ७.६.२२० । 
२, बृहत्कल्पमाष्य ३.३६ ०५ आदि । मूलसर्वास्तिवाद के विनयवस्तु में 
छन्नदश श्रौर दीधदश का उल्तेख हप्र ६५ ` 
३. बहत्कल्पभाष्य ३.४२६८ श्रादि । 
` ५. वदी ३.४३२३-२६ । 
५, निशीथमाष्य ५.१६८२ | 
६. उग्गह श्रर्थात्‌ योनिद्वार । 
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करिप्रमाण होता दैः । इससे उग्गहणंतग के दोनों छोर टंक जते हे 

कटि में उसे बाधा जाता है ओर आकारमें यह जांधिये की भाँति 
होता है | मगन्द्र ओर अङं ( बवासीर ) इत्यादि सरे पीडित होने 
पर यह्‌ विशेष उपयोगी होता था ३ अद्धोरग ( उस्काधं )--इससे 
कमर टंक जातो है तथा यह्‌ उग्गहर्णेतग र पष्टके उपर पहना 
जाता है} छाती के दोनों ओर कसकर यह्‌ बध दिया जाता है 

४ चरुनिका- घुटनों तक आनेवाङा बिना सीया वश्च । ५ अब्ितर- 


न यंचिणी- कमर से टगाकर आधी जांघों त्क खटका रहने वाला 
वख ! बश्च बदरते समय साध्वि इसका उपयोग कसती थीं, जिससे 
वश्चरहित अवस्था मे देखकर लोग परिहास न कर सकं ! £ बहि- 
नियंसिणी-घुद्ियां तक ख्टका रहनेवाखा वख । डोरी के द्वारा इसे 
कटि से बधा जाता था . 
इसके अलावा, अन्य वद्ल भी शसर के उपरो भाग में पहने 
जाते थे --१ कचक--वक्षुस्थर को टंकन वाखा बना सीया वख, 
जो कमर के दोनों तरफ कसकर बधा जातादहै। कापालिक के 
कंचुक के समान यह अदृ हाथ रम्बा जौर एक हाथ चौड़ा 
होता है. । २ उक्कच्छिय ( ओपकक्षिकी )-यह कंचुक के समान ही 
होता था । यह चौकोर र उद्‌ हाथ का ह्येता था! इससे छाती 
द्वण पाच्वं जर कमर टक जाती थी, तथा चाम पादवंकी भौर 
इसकी गांठ उगती थौ । .३ वेगच्छिय ८ व॑कक्षिकी )-कचक ओर 
उकच्छिय दोनों को दंकनेवाखा वञ्च । ४ संघारी--संवारी चार 
होती | एकदोदहाथकी,दौ तीन हाथकी ओर एक चार हाथ 
कौ । पहल संघाटो प्रतिश्रय ( उपाश्चय ) मे, दूसरी ओौर तीसरी 
बाहर जाते समय ओर चौथी समवशरणमें प्रहनो जाती थी 
५ खघक्रणी--यह चार हाथ रम्बा ओर चौकोर वशर तेज वायु 
आदि से रक्षाकरनेके लिए पहना जाताथा। इससे कधा ओर 


सारा शरीर ठक जाताथा। इसे किसी रूपवती सध्वीकी पीठ पर 
रखकर उसे बोनी बनाकर दिखाया जा सकताथा }२ ` 


पान थक 











1 





५ 


९. बृहतकल्पमाष्य ३४१०२ | = 

२. बही २३.४०८२-६१ तया टीका; श्राचारंग २, ५.१.३६५; निशीथ- 
भाष्य २.१४००-१०४०७ | इत सम्बन्ध में मुरुण्ड राजा के हस्ति तथा नतकी 
शादि के दष्टा के लिये देखिये ब्रहक्कल्यभाष्य ३.४१२१-२८ । 








न 


था च्रध्याय्‌ ; उपभोग 





वस्त्रा को भति जूतोंका र्वे मोजेनसूत्रां मे मिख्तादे 
ृदकल्पभष्य में जेन साधृज के लिए उपयोग मे आने वाङे जुः 
 काविधान कयः गया है । वसे जैन साधुओं को चर्म र्खनेका 
निषेध हे, छेकिन अपवाद्-मा्मं का अवरम्बन कर, मार्मजन्य कंटकः, 
तथा सपंञःरशीतकंक्ष्टां से वचने के छिए, र्ग्ण अवस्था में 
अङं कौ व्याधि से पीडत्त होने पर, सुकुमार राजा आदि के निमित्त 


चेन, क 


परम फड्ा आदह जाने पर, आँख कमजोर होचे पर, वाख 


साधुजा के नित्त; तथा अन्य कोट इसी तरह का कारण उपस्थित 
दौ जाने पर, जूते धारण करने का विधान दै। तख्यि जूतांका 
उपयोग मामे में गमन करते समय, कंटकों से रक्षा करने के छ्ए 
कवा जावा था । इन जूता का पहनकर साघु; चार अथवा जंगली 
जानवरों से अजपन्यै रक्षा के च्यि शीत्रतः से गमन कर सकते थे 

सामान्यतया साष्ुज को एकतरे के जूते : एगपुड ) धारण करते का 
विधान है, केकिनवे चार त्छेके जूते भी पहन सकते थे। सकद- 
कर्न ( सक्ङकसिण ) जूते कई प्रकार के होते थे । पुडग ( पुटक ) 
अथव! खल्रुक' जूते सदा कं दिनं मे पहने जति थे ओौर उनसे 
विवाईं ( विवि) को रक्षा हो सकतौ थौ ¡ अर्धखल्लक आचे पैर को 
ओर समस्तखल्लक सारेपैर कोदंक छेतेये। जो 
को टंककर उपरसे पैरोको ठक ङेता, उसे वग्गुरो कहते थे । पांव 
को उगख्यो के नखो की रक्षा के टिए कोस्ग का उपयोग होता था | 
खपुसा- घुटनों तक पहना जाता था } इससे सर्दी, साप, वफ, ओर 
काटोंसरक्षाहदो सक्तो थी । अधंजंवा ञधौ जंघा को ओौर जंघा 
समस्त जंघा को ठंकने बाङे जूते कराते थे । चमडे की रस्सिरयो को 
गोफण कदा जाता था । चड़ के अन्य उपकरणों मँ वर्यं ( टूटे हृष 
 ताख्य आद्‌ जूतों को जोड़ने के लिये), कृत्ति { फट आदि को 


८ 














र 


भिलताडै! 1 ~. 
२. यह ईरानं का काफिसः श्रवा मध्य एशिया का 'कापिस-किपिस 
जूता 
श्वि द्‌ श्रोरिश्टिए्ल आर, जिल्द्‌ १२, १६४४ मे लेख 


क. 





॥ 


१. खल्लकवंष श्रादि जूत का उल्लेख महावग्ण ५.४.१०, प° २०९ 


सकता है डाक्टर मोतीचन्द का जनरल श्रोबिद्‌ इर्डियन सोसायटी ॥ 


र 


























पुः = 
































भ्यान पवा जाता था।* बालक का जन्म होने पर चोरो 
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फाने का चमङ़ा ), सिक्कक ( छींका ) ओर कापोतिका वंहगी ) 
1 उष्वेख किया गया हे 


जसे जीवन.रक्षा के लिए भोजन ौर शरीररक्षा के छिए ब्र 
जवदयक हे, बेसे ही वषा, सर्द, गमौ ओर धी से रक्चा करने क 


ए घर्‌ भी आवद्रयक ह । जेन सूरो मे वल्थुविल्ना ( वास्तुर्विद्या = 
गृह.निमाण कला) की ५२ कटां म गणना की गयी डकै। घर 


सामान्वतया इट अर छकड़ा के बनाये जाते थे । घरों में दरवाजे. 
खम्भ; देहखी जीर संकर्-छंडे रहते थे ¦ इनकी चच जागे 
चरकर का जायगी । घनौ आर समद्भ खोग आखीशानं महां मे 
निवास करते थे | 


| आमोद्श्रमोद 
रोग प्रायः देश-जाराम से रहते थे, जसा कि कहा जा चुका है| 
वे उवटना मकर स्नान करते, अनेकं ट्शो से 











करते, मद्यपान करते, गोशीषं चन्दन; उकम आद्‌ का विरेपन करते; 
विविध वादयो को वजते, वत्य करते, नाटक रचाति सुन्दर गीत 
भातः तथा उत्तम गन्ध ओर रस आदि का उपभोग करते ।: 


शांकोकाटने ओर सजने की र विरोष 











^” अह्कल्पमाष्य ६“ रत्र श्रादि; ३.२८४७ श्रादि; निशीथमाष्व 
"णत ११२४३१३७ | य 
९. रूवं आभररविर्हि, वत्थालंकारमोयशे गंघे | 
च्राश्रोज्जणङणाडग, गए य्‌ मरोरमे सरिया }- निशीथमाभ्य 


१६-५२०४ । तथा देखिए ब्रृहकल्यमाष्य १,२५५७ | उदान कौ रीका 
परमत्यदौपनी, प ७. 


ऋपुत्तमालाभरणा | 












तर खण्ड] ` चौथाश्र्याय :उपमोग ` २१७ 


पनयन ) संस्कार कया जताथा। संसार व्याग कर श्रमण दीक्षा 
वीकार करतं समय भी चार जगुर केशों को काटा जाताथा | 
अलंकारिकसभाज ( सदन) का चघ्षेख मिख्ता है, ज्यौ अनेक 
नोकर-चाकर श्रमण, ब्राञ्चण, अनाथ, सगण अर कगार पुरुषों कों 


सेवा-सुश्रषा मेँ खगे रहते थे ।२ हजामत बनाने के कायं को नखपरिकमं 
णहपरिक्छम्म ) कहा गया दहै |* 





 छोग सोना, चांदी, हीरे-जवाहरात ओर भूषणो का उपयोग 
करते थे । राजे-महाराजे तथा धनिक पुरुप अपने नौकरो-चाकरो से 
परिवेष्टित होकर चख्ते थे ! नोकर-चाकर उनके सिर पर कोरटक के 
फूलों की माखा से सजित छत्र धारण किये रहते ^ जब वे बाहर 
लिकटतं पारुकौ में बैठकर निकठ्ते ओर बाजे बजते चरते, ओौर उनके 
पीछे-पीटे जुस चरता जिसमें सुन्दर रमणियां चमर इ खाती रतीं 
पंखे से हवा करती रहत, ओर मंगङ-वट उनके हाथ नें होता| 
धनिक महल मे निवास करते, अनेक स्त्रियों से विवाह करते, बड़े-बड़े 


दान देत, वेद्यां को मनमाना शुल्क प्रदान करते ओर ठाट-वाट से 
उत्सवं मनत | 


 मध्यम-वगे के खोग मी आराम का जीवन व्यतीत करतेथे।वे 
रोग दान-घमं में अपना पैसा खचं करते तथा धसं ओर संवकी 
भक्ति करते । सबसे दयनीय दशा थी निस्न-वमकी। ये खोग बडी 
कटिनाईं से द्रव्य का उपाजन कर पाते ओौर इस कारण इनकी 
जाजोविका युरिकर से दी चरती । कोदों का भात छन्दं नसीब होता ! 
श्रमजोवीौ साहूकारो द्वारा शोषित कथयि जाते, तथा कजा न चुका 
सकने के कारण उन्हुं जोवन भर उनको गृखामी करती पड़ती ¦ 














ज्ातृधमकथा १, एर २६ आदि । 
२. परमत्थदीपनी, परण ३३३ मे श्रलंकारशाल्र का उस्लेख है जिसमे 
नाल काटने के नियम बताये गये ई । 
३. जञातृधमंकथा १३, १० १५३ । 
४. चआवश्यकचूणीं प° ४५८ । 





९०१ 


१५, ऋअन्तेःकद्शा ३, प्र० १६; श्रोपपातिकसच २७-३३ 
६. जातृघमंक्था १, १० २३० श्रादि। 
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जेन श्रागम साहित्य मँ भारतीय समाज  [ त्र खण्ड 


प्रातःकार होने पर गाये चरने जती, फेचेवाङे अपने व्यापार 
के छिये निक पडते, टहार अपने काम में र्ग जाते, किसान अपने 
खेतो मे चङे जाते, मच्छोमार मछली पकड़ने के छिए रवाना हो जात 
खटीक खाठी रेकर कसार्ईदखाने मेँ पर्हुचते, माली अपनी टोकरी ङेकर 


बाग मं जाते, रहगीर रास्ता चरने कगतं ओर तेली आदि अपने 

















९. भ ट भ रने गृते पे  . ~ `~ 
यंत्रं में देर पररने टगते | 
वा ॑ । 

































भारतोय सामाजिक सिद्धान्त के अनुसार, जीवन एक छम्बी 
`  यत्राहैजो मर के बाद्‌ भी अनन्त ओौर अविचल रहती है 
` समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने कल्याण के छिए प्रयत्नशील रहता है, 
यद्यपि उसकी जभिरुचिर्यां समाज की अभिरुचियों के विरुद्ध नहीं 

जातीं । किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपनाया हमा मागं प्रथक्‌ हय सकता 
दै, रेकिन सवका उदर्य एक हो है--“अधिकतम खोगों का 
अधिकतम सुख ।” ^ 
वणे श्रौर जाति 

वर्णे-ञ्यवस्था प्राचीन मारतीय समाज का मेरुदण्ड था । 

जन सूघ मे आयं जौर अनार्यं जातियों मे सेद्‌ किया गया 
पदिक साहित्य के अनुसार, दोनों जातियों मे मख्य शारीरिक भेद वर्णं 
का था | आयं दिजेता गोरणं के थे, जव कि अनायं उनके अधीनं 
ओर क्ष्णवणे के थे। [ 
| ` जनसूत्रामं आर्यो की पाच जातिया बतायो गयी दै :- 
` कषेत्र-जायं, जाति-जाय, कुर-आयं, कमे-ञाय, भाषा-आ्यं ओर 
शिल्प-जायं ¦ | 

सादृ पच्चीस आय.कषत्रो का उल्ङेख आगे चरुकर छया जायेगा । 

जाति आर्य में छह इभ्य जातियों बताई गई है :--अवघठ, 
कलिन्द, विदेह, वेद्ग, हरित ओर चुँचुण ( अथवा तुन्तुण ) 








१. सेनाः, काष्ट इन इण्डिया, प्र° १२२ श्रादि ! जाति की उद्तिके 
विविध सिद्धान्ता के लिए देखिये सेन्सप्त इरिडिया, १६३१, जिल्द १. भाग १, 
प° ४३३ ्रादि। 
 र-प्रज्ञापना १.६७-७१। = 
२. जाति मे मात्रपक्तकी श्रोर कुल मे पित्रपच्च की प्रधानता बतायी 
गयी है. , ॥ | 
४. परब्र श्रोर विदेह को नीची जातियों म भी भगिना गया ह 








२२२ जेन श्रागम साहित्य यँ मारतीय समाज [चण खण्ड 

कुख-आर्यो मेँ उ, मोग, राजन्यः इक्ष्वाकक ( ऋषभदेव के वंशज ) 
, | ज्ञा ( नातः प्रथम प्रजापति के वंशज), ओर कौरव्य ( महावीर ओर 
शांति जिनके पूवज) का उल्केख हे ।*  ; 
कम--ञार्यो में दोसिय ८ दौष्क = कपड़े के व्यापारी ), सोत्तिय 
 :  ( सरौतरिक = सूत के व्यापारी), कप्पासिय (कार्पासिक = कपास के 








: व्यापारो), सुत्तवेयाछिय ( सूत के व्यापारी), मंडवेयाङ्िय (-करियनि 
` क व्यापारी), कोखलिय ९ छुन्हर ); जर णरवाहिणय ( पाङकी उठने 
. | बरे) काड्ल्केखमिख्ताह्ै।3 . 


|  शिल्प-आर्यो मेँ तुन्नाग ( रप्‌ करने बे), तन्तुवाय (बनने 
।, | बे); पञ्गार ( पटवे), देयड( मशक बनाने वारे ), वरुड ८ पि्ठी 
| वनाने वाड, अथवा रस्सा वंटने वाले ), छव्विय ( चटाई बनने बाले ). 
` कट्टपाञ्यार (खकड़ी की पादुका बनाने वाले), मुंजपाउयार ( मंज की 
| पादुका बनाने बाले), छत्तकार (छतरी बनाने वाले, ) वञ्जञार 
( बाह्य कार = वाहन बनाने वाले ), पोत्थार ( मिटटी के पुतल्ते बनने 
वालं ); लप्पकरार ( पर्स्तर को वस्तुएं बनाने बाले ), चित्रकार, 


 संखकार, दंतकार, भांडकार ( कंसेरे ) , जिञ्छगार ८? ) , सेल्छगार 


। | (भादा वनने बाले ) ओर कोडिगार ( कौड़यों का काम करने बाले) 
. | = र हि वि धि का उदन्लख भिरुत। ह ह | . | 





< 





=. 

















। | | १. कल्यसूचर २.२५ मे कडा है कि च्ररहंत, चक्रवर्ती श्रोर बलदेव श्रन्त 
` {, १ पर्त, ठुच्छ, दरिद्र; कृपण, भिक्ञाक ( भीख मौँगनेवाले ) शरोर ब्राह्मण कुलो 
| | | ` मँ उन्न न होकर, उग्र, मोग, राजन्य, दनिय, इचा, चचिय, हरिवंश श्रादि 
| विशद ङ्लोमें दी उयन्न होते 1. उग्र, भोज, राजन्य, श्वा, इरिवंश 
एस्िश्न ( गोष), वेश्य, गंडक ( घोषणा करनेवाला ), कोद्टाग ( बद्ई ), अम- 
रच्ुल श्रोर बोज्कसालिय ८ तन्तुवाय ) श्रादि के धरसे भिक्ला प्रण॒ करने 

¡ विधान ह; तया व्रावर्यकनचूर, प्र २३६ । = ` र 
२. कम, भिना किसी ्ाचार्थके उपदेशसे किया जाताहै, जब कि 
शिल्प में ्राचायंके उपदेश कौ ्रावश्यकताहोतीहै।! ` 


३. अनुयोगद्वारसुत्र, २३६-घ्र म वृणहारक, काष्ठहारक शरोर पत्रहारक 
त्रादिकोमभी क्म-तरार्योमे गिनाया याह) तथा देखिए मिलिन्दप्रश्न 
४० ३३१ } 

















४. रामायर्‌ (२,८३.१२ श्रादि) मे सशिकार इुम्भकार. सुच्कर्मज्त्‌ ; 
शस्रोपजीवी, मायू. , रो 











चं० खण्ड | पहला अध्याय : सामाजिकसंगटन ज २२३ 
0 
| | चार वं 


| जैन धमं ओर बोद्ध धमं मं ब्राह्मणों के उपर क्षत्रियो का प्रभुल 
कार करते हुए व्ण व्यवस्था का विसेध किया है ¦ छेन इससे 
यह्‌ सोचना कि महावर ओर वद्ध के कार मे जाति जौर बर्ण-मेद 
सवेथा नष्ट हो गया था ठीक नहीं । जेन सूत्रँ से बंभण, खत्तिय, 
वंटुस्स अरर सद्‌ नाम के चार्‌ वेणा का उल्छख ह । जनं परस्परा क 
अनुसार, छऋषभदेव के कारु में राञ्य के जआाश्रित रोगों को क्षत्रिय तथा 
`  जमींदार जौर सहकारो को गृहपति कदा जाता था । तत्पद्‌ वात्‌ , अभि 
उतपन्न होने पर ऋषभदेव के आश्रित रहने वारे शिल्पी बणिक्‌ के 
` जने खगे, तथा शिल्प का बाणिञ्य करने के कारण वे परैदय के नास 
` सेप्रसिद्ध हए भरत के रान्यकारु मे, श्रावक ध उत्पन्न होने पर 
ब्राह्मणों ( माहण ) को उत्पत्ति हुई । ये खोग अस्यन्तं सर स्वभावो 
ओर धमंप्रमी थे, इसलिए जववे किसीको मारते-पीटते सेखते तो 
कहते --“मत मारो ( माहण ); तभो से ये माहण ( ब्राह्मण कटे जानें 
गे 1“ भिन्न-भिन्न वर्णो के संमिश्रण से वनी हृदः मिश्रित जातिया भो 


उससभयमौजूदथों। = 











सुवर्णकार, कंबल धावक, स्नापक, वैय, धूपक, शोँडक, रजक, तुन्नवाय, याम- 
महत्तर, घोषमह्दर, शोलूष श्रौर कैवतक का उल्लेख किया गयाहे। तथा 

` देखिये दीधनिकाय १, सामनञ्जफलसुत्त प° ४४ 

१ | १, उत्तयध्ययनसत्र २५.२३९; व्रिपाकस्‌ज ५, प्र ३३; ्राचारांगनि्यक्ति 
९१६२७ { = ` ` | | 

२. ्राचासंगचूणी, ए० ८; तथा श्रावश्यकचूणीं ए २१३ शआ्रादि 

वसुदे य वदिर्डी प्र० श्ट । _ 








माता सतम्‌ 





, इ. श्राचारंगनियुक्ति २०-२७ मे निम्नलिखित जातियों का उल्लेख 
हे रम्ब ( ब्राह्मण पुरुष श्रौर वैश्य छी के संयोग से उत्पन्न ) उग्र 
दचिय-शद ), निषाद ( ब्राह्मण-श्ुद् )., च्रयोगव ( शुद्धवेश्य ); मागघ 
वेश्य-त्रिय ), सत॒ ८ चत्रिय-ाह्यण ), चत्ता ( शद्र-हत्रिय ); बेदेद 
वेश्य-त्राद्यण॒ ), चरुडाल ( शृद्र-ब्राह्यण॒ ) | इनके वरणन्तर के संयोग से 
शपा ( उय-क्त्ता ), वैणव ( विदेह-कत्ता ), लुक्कस ( निषाद्‌-््बष्ट ) शरोर 
कुक्कुरक ( शरु्ध-निषाद ) उस्पन्न होते ई । ठलना कीजिए मनुस्मृति १०.६- 
५६; गोतम ४.१६ श्रादि | 
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२९४८ | जैन श्रागम सादित्य.में भारतीय समाज [ च० खण्ड 
ब्रह्धिस 


जनसो मे साधारणतया ब्राह्मणों के प्रति अवगणना का भाव 
प्रदर्शित किया गया है, ओर यह्‌ दिखाया है किवे खोग जेनधमेके 
बिसोधी ये! ब्राह्मणों के लिए धिञ्जाद्‌ ( धिकूजाति; वेसे यह शब्द 





द्विजातिसे बना दहै) श्व्द काप्रयोग क्रिया गयादहै। ब्राह्मणों कौ 


बथक्चा-प्रधान कहा है ।: जेन सूतौ मे, जसे कहा जा चूका है, बाह्य्णो 
की अपेक्षा क्षत्रियो को श्रेष्ठता प्रदान की गयी है । जेनध्मे मे कोई 
तीथकर क्षत्रिय कुर को छोडकर अन्य किसी कुड मे उत्पन्न हुए 
हं बताये गये ह । स्वयं महावीर भगवान्‌ पहरे देवानन्दा नाम कौ 
बराह्मणी के गम मे अवतरित हए, किन्तु इन्द्र ने उन्हं विशा क्षतियाणी 
के गभेमे परिवत्तितिकरदिया}* | 
रेकिन ध्यान रखने को बात है कि यद्यपि जेन कथा-कहानियो मे 
घषुवियों की अपेक्षा ब्राह्मणों को निम्न ठहराया गया हे, फिर 


श्र्क ` 











4 


समाज मे ब्य्णो का स्थान ॐंचा था। निशीथचूर्णीमेंकहादहेकि 
श 


ब्राह्मण स्वगे मे देवताके शू्पमें निवास करतेथे, प्रजापपि ने इस 





पथ्वी पर उन्हुं देवता के रूप मे सजेन किया, अतएव जाति-मात्र 
सम्पन्न इन ब्रह्म-बन्धुओं को दान दने से महान्‌ फर की प्राप्नि होती 

` ।* जनसूत्र में श्रमण ( समण ) ओर ब्राह्मण ( माहण ) शब्द्‌ का 
कितने ही स्थलों पर एक साथ प्रयोग किया गया है, इससे यही 









-एगो धिन्जाडश्रो पंडितमाणौ सासणं विसति । 
२. उन्तराध्ययनरोका ३. प° ६२। 

३. कल्पसूत्र २.२२ आदि; त्रावश्यकचुणीं, पर २३९ । बैदौ .कीः 
निदानकथा १, प° ६५ में कहा है, बुद्ध सत्ति शरोर ब्राह्मण नाम कौऊची 
जातियोंमेदहीपैदा होते दै, नौची जातियों मे नदीं यद्यँपरभी चार वर्णो में | 


४ 





| चेचियां क नाम ब्राह्मणो से पहले लिया गया है तथा | लल्लितविश्तर 
प° २० श्रादि | ठललना कीजिए वाजसनेयसंहिता ३८.१६; कठ्क २८.५४; 





य्ह मी दचरियों ं ह | 8 राष्ठ ( ब्रह्मच ) श्रोर ` 
विश्वामित्र ( त्रिय ) मे किसकी जाति श्रेष्ठ है, इसके लिए देवि डाक्टर 








४. १३.४४२३ ची | 
हे, इजा, पुरा 





च० खण्ड |] पहला ध्याय : सामाजिक संगठन ` ' २२५ 


, दहोताहैकफि दोनों को आदरणीय स्थान प्राप्रथा।) यह्‌ मी ध्यान 
 दतेयोग्य दहै कि महावीर को जंनसृत्रों में साहणः जथका मह्‌ामाहण,ः 
महामोप. मड्ासाथेवाह्‌ आदि कहकर सम्बोधित किया गयादहै। 
| ॥} न क 
बराह्मणं के सम्बन्ध में जेन मान्यता 

| वीौद्धोंको मांवि, जेन अआचार्यो नेमी जन्मकी अयेक्षाक्मैके 
। उर्‌ अधिकलजोर दिया दहै | जनसो कथनदहै किघिरष्खुंडाने 
` से काट श्रमण नहीं देवा, जकार काजापकरतेसे कोह ह्मण 
नहीं ह्येता, जंगल मे स्दने से कोई इनि नहीं द्योता, इुश-चोवर धारण 

रने से कों तापस नहीं होता, वल्किहर कोड समता से श्रमण 

व्रह्मचयं सं ब्राह्यम्‌, ज्ञान से मुनि ओर तप से तपस्वी हाता है; वास्तव 
मेकमेसे बाह्यम, कमेसे क्षुनिय, कमंसे वंद्य ओर्‌ कम॑सेहो 

तुष्य सद्र का जात है ! ˆ इरिकेशोय अध्ययन सै हरिकेश नायकः 
चांडाल सनि क्तौ कथा आती है । हरिकेश विहार कृरते-करते एकवार 
किसी ब्राह्धण के यज्ञवाटकमें गये, जर यज्ञ के ठक्षण बताते हुए 

उससे कहा--“वास्तविक अग्नित्प है, अग्निस्थान जीव दै, श्रवा 
चम्मचनुमा ख्कडो का प्रात्र जिसमे आहूति दी जाती है) मनं 
चचन अर कायका योगद, करीष (कंडे कौ अग्नि) शरीर है, समिधा 
कमह, होस, संयम, योग ओर शान्तिद, सरोवर ध्म है भौर 
वास्तविक तीथं ब्रह्मचयं है} तात्पयं यह दैकरि जैनं ने वणे ओर 





१. त्राचारांगचूर्णी, प्रु ६३ । ठलना कलिर्‌ संयुत्तनिकाय, समणुव्राह्यण्‌- 
सुत्त, २; प्र १२६ श्रादि; २२६ श्रादि; ४, ० २२४ ग्रादि; ५, प्र १। 
| „+ २. सृचङृतांग ६.१) मिङ्लिन्दप्रश्न ( हिन्दी श्रतुबाद्‌, प० २७४) में 
` बुद्धकोब्राह्यणक्हाहै। ` . 
उपासकदशा ७, प° ५५ । 
४. उनत्तराध्ययन २५.२६ श्रादि। बोद्धोने मी इसी प्रकार के विचार 


व्यक्त भिये दै । उनका कहना है कि जन्म शरीर जाति श्रहंकार पैदा कस्ते है, 
गुण ही ससे श्रेष्ठ हैः खत्तिय, वमख, वस्स, पुदह्‌, चांडाल श्रौर पुक्कस 
दवताश्नों की दुनिया मे जाकर सवएकदौ जाते ई, यदि इस लोकम उन्डौने 
घमेका श्राचरण किया हो, छत्तनिषात, १.७; ३, 8; फकः; द्‌ सोशल 
श्रगिनारज्ञेशन इन नौर्थ-दस्ट इर्डिया इन बुद्धाज्ञ टाइम, ए५ २६; मजूमदार, 
कोरपोरट लाप इन एशियट इण्डश्रा, ५० ३५४-६२ | | | | 

५. उन्तराध्ययन, १२.४४ आदि } दीघनिकाय १, कूट्दन्तसुत्त, 


१५ जे मा 9 
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५ 


जाति कौ जी-मरकर चिन्दा क्री, छेक्िनि फिर यी वे जातिः 
१ 


पति के बंधनं से अपने जपरको सकथा य॒क्तन कर सके। उन्होने 
८. रै € जं ® (~. 
जाति-जा्यं जओौर जाति-जंगित (जगुष्ित), कमं-अयं जौर कम-जगत् 


% ®, 


तथा शिल्प-जायं ओर शिल्प-ऊंगित मे सेद दताकर अच-नीच के भद्‌ 
को स्वीकार किया है ।' 

बराह्मशं 

जेन जागो की टीकां मे उल्लेख है करि भरतं चक्रवर्ती ब्राह्मणों 

को प्रतिदिन भोजन कराते, तथा काकिणी रत्न से चिहित कर उन्दने 

उन लोगों को दूसरी जातियों से प्रथक्‌ क्रिया था ।* राजा लोग दानः 


मान से सम्मानित कर उनके प्रति उदारता व्यक्त करते थे । पाटखिपुत्र 


24, 


(~ (~ 
७ न 





के नन्द्‌ राजाओं ने ब्राद्यणों को बहुत-सा धन देकृर उनके प्रति आद्र 


व्यक्त क्या था ।उ बररुचि नामके ब्राह्मणको सजाकी प्र्यंसामें 
खोक नने के बदरे पुरस्कार स्वरूप प्रतिदिन १०८ दीनार मिरती 
थीं ।* राजा ही नही, अन्य खोग मी ब्राह्मणों को गोदाद आदि 

सम्मानित करते” ओर उन्हुं आदर की दृष्टि से देखते । जन्म-मरण 


जाद्‌ अनक अवसर पर्‌ त्राक्नणा का पृक हुतिः अरर माजन जाद्‌ 


श भभ 


द्वारा उनका सकच्छर क्रया जाता | चाणक्य जवनद्‌ाक द्रवारम 


पहुचा तो वह्‌ कुंडी, दंड, माखा ( गणेत्तिय ) ओर यज्ञोपवीत्त छ्िए 


हुए था! 





१ 


पु १२१ मे घी, तेल, नवनीत, दधि, मधु च्रोर फाणित द्वारा यज्ञाव॒ष्टानका 
विधान है । - 
९. बेद्धोमेभीश्रपनेही वंश में विवाह करके. स्तको शुद्ध रखनेफा 
प्रयत्न है, देखिए, फिक, वही, पु° ५२ । तुलना कीजिए घुथं, काष्ट एण्ड रेस 
दन इरिडया, प० ६६ | सम्मोहावनोदिनी, प° ४१० कर्मश्रौर शिह्पको 
ऊच शरीर नीच में विभक्त किया गया है| 
२. श्रवश्यकचृणीं, प २१३ श्रादि। 
३. उत्तराध्ययनटोका, ३, प० ५७ | [र 
४. वही, २, प० २७-त्र | 1 
५. आवश्यकचूरणी, प° १२३। 
६. उत्तराध्ययनरीका, १३, पु० १६४-च्र | [वि 
७. बहीडे,पृ०५७| °^ ` ` 
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अन्य विशेषाधिकार भी ब्राह्मणों को प्राप्त थे उदाहरण के छिष, 


9 
उन्हं कर नहीं देना पड़ता था ओर प्छंसीकौ सजा सेवे सुक्तथे। ` 
निधि ञदिका छमदहौनेपर मौ राजा ब्राह्मणों का आद्र-सत्कार 
करता; जब कि वेदयो को निधि जच्त कर छौ जाती, वह्‌ वातत पहल 


कही जाचुकोदहै। 





बाह्यम षर्‌-अंग ( शिक्षु, व्याकरण, निरक्त, छंद, उयोतिष ओौर 
कृल्प ), चार वेद (ऋग्वेद) युजधंद्‌, सामवेद ओर अथगैवेद), मीमांसा, 
न्याय, पुराण जर धमंशाख्--इन चौदह विद्याओं मेँ निष्णात होते थे ।" 
वे यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान्‌ जौर प्रतिप्रह नामक छह 
कर्मो मे रत रद्य करते थे ।* राजा उन्हुं अपने य्ह रखते ओौर उनकी 
आजीविका का प्रबन्ध करते थे । चौदह विद्याओं मँ परांगत कासव 
नामका बाद्यण क शाम्बो के जितशन्र नाम्‌ केराजाकी सभासेंरहा 
करता था । उसको म्रघ्यु हो जाने पर उसका स्थान एक दसरे बह्धण 
को दे दिया गया ।* अध्यापक अपने विद्यार्थियों ( खंडिय ) को घाथ 
खेकर परिश्रमण करते थे |* मगध का प्रख्यात पंडित इन्द्रभूति अपने 
शिष्य-प्रिवार्‌ के साथ सञ्छ्िमा नगरी मे जाया था | 


यज्ञ-याग 
ऋणा ज यज्ञ-याग का प्रचटन था । श्रमण-दीक्षा प्रहण करने के 
परचात्‌ ; जपनं विहार के समय, महावीर सगवान्‌ ते चम्पा के एक 
ब्रह्मण को अग्निहोत्रवसही मँ चातुमौस व्यतीत किया था] 
उत्तराध्ययन म यज्ञीय नामकं अध्ययन, जयघोष सुनि भौर 


# 


= ~------~ न 





न 1 


उत्तराध्ययनटीका ३, प० ५६-श्र) ब्रह्मणोको शकुनीपारग कहा 
गया है; शकुनी शछर्थात्‌ चौदह विदयास्थान, वृहकल्पभाष्य ३.५५२३ । 
प्राचारागचूर्णी, प° श्ट मरै उन्हे संषछतङे विद्वान्‌ शरोर प्ाङृत के 
महाकाव्य के जानकार कडा गया है | 
२. निशीथमाष्य १३.५२३ ! 
३. उत्तराध्ययनटीका, ८, प्र° १२६-घ्र। . 
४ उत्तराध्ययनसूत्न १ २.१८-१६ । | 
५. आवश्यकचूर्णी, प° ३३४ । ह. 
` ६. बही प्र ३२० 
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विजयघोष ब्राह्मण का संवाद आता है! जयघोष जब विजयघोष 
के पास धिक्षा के छिए उपस्थित हृए तो विजयघोष ने कहा--“वेदों 
मे पारंगत, यज्ञार्थौ, उ्योतिषशास्र ओर छह अंगों के ज्ञाता बाद्णों 
के खिर दो यह्‌ भोजन दहै, अन्य किसी को यह नहीं मि सकता 


इसपर जयघोष ने उसे सच्चे ब्राह्ण का लक्षण प्रतिपादित कर स्वधमं 


मे दीक्षित किया 1 आयं शय्यं मव के विषय में पटे क्‌ा.जा चुका 
है । जब प्रभव के शिष्य उनके पास पहूचे तो वे यज्ञ-याग में संखग्न 


थे । राजा मी यज्ञ-याग के छिए अपने यहां ब्राह्मणों को नियुक्त करते 
। महेदवरद॑त्त चार वेदा का पंडित था, जौर वह्‌ साजा की अट्ुभ 


नक्ष से रक्षा करने के छिए मांसपिंडं से यज्ञ-याग किया करता था ।1 





मग्छिमा नगरी के सोमख्जिं बाह्यण को यज्ञ का प्रतिष्ठाता का गया 
।* कभी किसो दृवता कां प्रसन्न करने के छ्य आगस्तुक पुरुष को 


मार डार्ते जर जर वह मारा जाता उस घरक उपर गीी षु 
शाखा का विह बना दिया जाक्ता 
| ब्राह्मणो के अन्य पेश - 
इसके अतिरिक्त; ब्राह्मण स्वप्नपाटक होते, अर उयोतिष विद्या के 
हारा भविष्य का वखान करते थे । राजा के पुत्र-जन्म के अवसर पर 
ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उनसे भविष्य पूढा जाता तथा लक्षणों कै 
पंडित ब्राह्मण तिल, मसा आदि शरीर के छक्षण देखकर भविष्य का 
वखान करते थे । भगवान्‌ महावीर का जन्म हने पर, गणरसाजा 
सिद्धाथं ने विविध शस्तो मे कृश आठ महानिमित्त के पंडित ब्राह्कणं 
का रानी तरिशखा देवो के स्वप्नां की व्याख्या करने. के छियि अमंत्रि्त 
किया था । स्वप्नपाठकों ने उपस्थित होकर बाख्क के सम्बन्धसे 
भविष्यवाणी कौ }* एक दुसरे ज्योतिषी ने पोतनपुर के राजा के सिर 
प्र इन्द्र का वज्र शिरन कौ मदेष्यवाणी को ` ब्राह्मणों से पूछछकर 


पत ख्गाया जाता कि यात्रा के ङ्एि कौन-सा दिन शुभ है ओर 


गलन 














न माणानाम्‌ १५९... 


१. उत्तराध्ययनसूत्र २५ 4 
२. विपाकसुत्र ५ प्र ३३ = 
३. त्रावश्यक्चूर्णी, परण ३२८1 = ` = 
४. वृहत्कल्पभाष्य ११४५६ | 

५. कल्पसूत्र भदे आआदि। = 
उत्तराध्ययनटीका श्ट, प्रण र४््‌।! . 


॥ 1 





५ 
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कान-सा अञ्युम, आर ब्राह्मण आशोवादपूवंक मुहूतं का प्रति- 
पादनकरते। 


खक्तिय ( क्षत्रिय ) 


जेसे ब्राह्यणो के प्रन्थों में ब्राह्मणों की प्रसुता का प्रदशैन किया गया 

वसे दीजेनोंनेभी क्षचरियों के प्रभरुख का वखान क्रिया, 
क्षत्रिय ७२ कखाओं का अध्ययन करते ओर ॒युद्ध-विद्या में छशरता 
प्राप्न करते थे । अपने सुजवछ द्वारा देश्च पर शासन करने का अधिकार 
वे प्राप्न करते । एेसं कितने ही क्षिय राजाजों ओौर राजङमासे का 
उक्लेख मिता है जिन्होने संसार का त्याग कर सिद्धि प्राप्न की 
इनमें उग्र; भोग, राजन्य, ज्ञात, गौर इक्ष्वाकु आदि मुख्य है । 

गाहावई ( गृहपति ) 

गृह पतिर्यो को प्राचीन मारत के वेदय दी समञ्चना चाहिए । वे धन- 
सम्पन्न होते, जमीन-जायदाद ओर पञुओं के माछ्कि होते तथा 
व्यापार द्वारा धन का उपाजन करते । जेनसू्रों मे कितने हय गृहपति 
का उल्लंव है जो जेनधमे के अनुथायी ( समणोवासग) ये, ओौर 


। , १ १ , 


जिन्दान संसार का त्यागकर निवण प्राप्र क्याथा) बाणियम्राम के 
धन-सम्पन्न आर जमींदार आनन्द गृहपति के सम्बन्धमेंकटा जा 
चुका है । उसके पास अपरिमित दिरण्य-सुवण, गाय-वेख, हर, घोड़ा- 
गाडी; वाहन, यानपात्र आदि मौजृद थे ओर वह विविध भोगों 
का उपभोग करते हए समय-यापन किया करता था पारास्र एक 
दूसरा गृहपति था जो कृपिकम में शख होने के कारण किसिपारा- 
सर नाम से विख्यात था । &०= हलो का वह स्वामी थार कुहयण्ण 
( कुविकणे ) के पास बहुत-सी गये थीं ।* गोसंखी टुम्बी को 
आभीरां का स्वामी कहा गया है । उसका पुत्र अपनी गाड़यांकोषी 





म, त 
मा ना त य म ५८००५ भ -कमनणनणानतननानाननािममयनन 


१. ज्ञातृधर्मकथा =, प्र° ६८ । 

२. गहपतियो को इभ्य, श्रेष्ठी श्रौर कोटुम्बिक नामसेभी क्य गयाहै। 
इन्दं राजपरिवार का श्रङ्ग माना जाता था, श्रापपातिकसन्र २७; फिक, बही 
१० २५६ रादि । 

३. उत्तराष्ययनरीका २, प° ४५ । । 
४. श्व्श्यकचूर्णी, ए० ४५४। = 








। २३० ‹ जैन त्रागम साहिस्य म भारतीय समाज च० खेर्ड 


। 


| 


। के घङं से भरकर चम्पा में बेचने के किए जाया करता था।१ नन्द्‌ 

राजगृह का एक प्रमावशाखो श्रेष्ठौ था जिसने बहुत-सा धन व्यय 
करके पुष्करिणी का निमाण कराया था । भरत चक्रवर्ती का गृहपत्ि- 
रत्न सवेखोक मँ प्रसिद्ध था; शालि आदि विविध धान्यौ काबह्‌ 
उत्पादक था ओर भरत के घर सब प्रकार के धान्यो के हजारों कम्भ 
भरे रक्खे रहते थे ।3 





=> # 
प्रणी संगठन 

आर्थिक जीवन का अध्ययन करते समय श्रमिकों ओर व्यापारियों 
के संगठन के सम्बन्ध मे किचार किया गया हैः । उनका परम्परागतं 
| संगठन होने के कारण इन खोगों के कुछ कायदे-कानून भी थे जिससे 
पताख्गता हे कि सामाजिक संगठन मै इन रोगों का अपना अलग 
स्थान था 

इसके अतिरिक्त, बहत से उत्पादनकतां, नट, बाजीगर, गायक 
ओर परिभ्रमण करने बरेखोगयथे जो गोँव्गँव यें घूमकर, अपनो 
केला का प्रदशन करते हृए अपनी आजीविका चरते थे । धञ्चडर 
| ( धलन्यपुर ) का नट अपनो कला सं (निष्णात था }* विद्वकमा नर 

राजगृह का निवासी था ` उञ्जयिनी के पस्नटों काएक गोव था 

।... जहां भरत नामं का नट रहा करता था। उसके पुत्र का नाम रांहक 
` था । रोहक की प्रत्युखन्न मति की अनेक कहानियां जेन अगमोंक 
| टीकाञंमें वणित ह: गारुड्कि (सप का विष उतारने बे) 
। | तथा मूतवादीः आदिभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन किया 
| | करतेथे। 1 
| प्राचीनकार में संव, गण ओर गच्छों का चल्वेख अताहे। 
। | श्रमण अपना संघ वनाकर -विचरण किया करतेथे। गणो ते मल्ल, 


पाता 














१. वही, एर° २६७ | 
२. ज्ञातुधमकथा १३, प° १४१ | 
३. आ्रावश्यकचूर; ए° १६७-६य 
४. उत्तराध्ययनटका १८; परु २५० | 
५. पिण्डनियु क्ति ४७४ आदि `. 
६ आ्रवश्यकुरणो परऽ ५.४५-५६ | तथा देखिये जगद्‌श चन्द्र जेन 
दो इजार बरस पुरानी कहानियां | 
७. उत्तराध्ययनटीका; १२, ए० १७४ | 





॥ 


च० खरड पहला श्रध्याय : सामाजिक संगठन २६१ 


हस्तिपाख, सारस्वत, वलि आदि के उज्ञेख मिते हे । महभ अपनी 
एकता के छिए प्रसिद्धथे। येखोग किसी अनाथ महव कीस्रत्युही 
जाने पर उसको अन्त्य-किया कृरते तथा जपने संगठन के दीन-हीन 
लोगों कौ सहायता करते ।२ वोँद्धमूर्रा में वल्िगण का उद्वे आत) 
दै) येखोग किसी बात का निणेय करने के छिए एकतनित होकर 
।  वेठकं (सन्निपात ) करते ओर परस्पर हिल-भिखकर कायं करते ।* 
` जंनसूर्वा मे गोदास, उत्तरवल्लिस्सहः उदेह, चारण (१ वारण ), कोटिक 
माणव आदि अनेक गणोंका उद्लख आता दहै । ये गण अनेक कुर ` 
1 ओर शाखां मे विभक्त थे । छख के समूह को गण कहा गया है | 
इसकं सिवाय, वाङ, शकारो, मच्छीमार, वासयारे, छकड्हारे ज 
केनध्मलिएजा सकते हे! 





म्लेच्छ 

जेनसू्रो मे विश्व; दसू ( दस्यु 9; अणारिय ( अनायं ), मिख्क्छू 
(म्लेच्छ) यौर पञ्च॑तिय ( प्रव्यंत्िक ) नासक अनार्ये का उल्लेख मिरता 
है ।ऽ ये खेग विविध वेष धारण करने ओर्‌ अनेक भाषार्णँ वोरने के 
कारण विरूप, कोध के अवेश्च में दादा सेकाटतेके कारण दस्य 
आर्यो की साषा न सममः सकने के कारण तथा हिंसा जदि दष्करत्य 
करने फे कारण अनायं तथा अव्यक्त अथवा अस्फ़टर वाणी वोख्ये के 
कारण म्डेच्छ कटे जाते थे । इसी प्रकार रािभोजन करने के कारण 
अक्राखूपरिभोगी, ओर सद्धम मेरूचि न हीनेके कारण दःपरति- 
योधौ के जातेथे) ये खोग प्रायः सीमा-प्रदेशों पर निवास करतेथे 
अतएव उन्हं पत्यंतिक भी कहा जा था! पुड्दि जगलो ओर 











१. व्यवहारभाष्यरीका ७.४५६ । 
२. बृहत्कल्पभाष्य ६.६३०२ | 
३. सूचङृतांगचूर्णी, प्र° रट; तथा मलालपेकर, डिक्शनरी श्रोवि पालि | 
प्रौपर नेम्, "मल्लः शब्द्‌ | 
४. दीघनिकाय चहकथा; २, प्र ५१६ आदि ( महापरिसिषव्वार- 
सुत्तवस्एना ) । 
` ५. कल्पसूत्र द पर° २२६ श्र ्रादि | 
६. निशु)थसू् १६.२६ । 
७. निशीथभाष्य १६.५७२७-२८ चूण । 





| २२३२ + जेन श्रागम साहित्य मे मारतीय समाज [ च खण्ड 
पहाड़ों मेँ रहते थे, तथा मरी हुई. गाय का भक्षण करते ये! 
( नीच ओर ्रस्पृश्य 

- शुद्र जरम्भकार्से दही वड़ो उपेक्षितं दशा मेँ रहते अयेहै। 


महावीर ओर बुद्ध ते उनको दशा सुधारने का प्रयत्न फिया, ङेकिन 
` रभो व्रण जौर जाति सन्वन्धौ प्रतिवन्ध दूर नहीं किये जा सके। 
्‌ उत्तरोध्ययन को रीका में चित्त ओर सम्भृत नामके दो मातम दारकं 
की कथा जती हे | दोना अव्यन्त सुन्दर थे ओर साथ ही मंधबवै-विद्या 
मे निपुण मी। एक वार, मदन सहौत्सव के अवसर पर दोनों भाष्योष्ी 





























 , | लेडी गाती-बजाती बनारस में से ह्योकर निकटी, जिसने सभी को 
। । 14. मुग्ध कर दिया । ठेकिन ब्राह्यणो को वहुव ईर्ष्यां हह । परिणाम यह्‌ 
| हाकि दोनों मातंग पुत्रं को खूघ मारा गया, पोटा गया ओर नगर 
।  सेनिकारदियागया। - ` 
1 || 1 जैन कथा-कहानियों मं अस्र्य समञ्च जाने वाठ मातंग ओौर 
। `)  चांडाछांकौजौर भो बहूत-सी कथा आती हे जाति-जु गुप्सितो में 
। । पाण, डोव ओर मोरन्नियका इहेव दहै। मातंगो कोजाति का कलंक 
` { 1; . सानाजताथा।"पाणोको चांडाट भो कहाग्यादहै। ये टोग बिना 
| वर्वर के केवट जकाश कौ छाया में निवास करते थे" मौर सूदे दोने 

, : का काम कियाक्रतेथे।" डोवों केषर होते थे; वे गीत गाकर ओौर 
सूप आदि बनाकर अपनी आजीविका चखाते थे । उन्हे कलहुसीर 

` रोष करनेवारे ओर चुगट्खोर बताया है !› किणिक वाद्यं के चासं 


| ओर तांत ख्गते, ओर वध्य-स्थानको ठे जाये जति हृए ुरुषोां के सामने 
; | बाजा वजाते। सोवाग ( इवपच ) कुत्तो का मांस पकाकर खाते, ओर 


, 


तीत की विक्री करते) वरुड रस्से वंट कर आजीविका चरते । हस्किथ 





तान म म मया ० 


१. वही १५.४५३ की चूर्णी | वि ` 

र" उत्तराध्ययनटोका १३, ए० १८५-त्र; तथा देखिए. चित्तसंमूतजातक | 
(भ्ल) ` ॥ १ 

| २ उन्तराध्ययनटीका १३ प° १८६ | | | -- ` 

४. ठ॒लना काज ्रन्तःङृदशा ५, प्र २२; तथा मनुस्मृति १०.१५० 

श्रा [व 

५. देखिए ब्रन्तकृदशा ४,परृ०२२} 

६. निशीयचूणौं ४.१८१६ की चूर्णा ! 








॥1 


चण्खर्ड ]  पष्टला अध्याय : सामाजिक संगठन ` २ 


रौर छहारों की भौ जाति-जुगुष्ितो मेँ गिनती की गयी है ये सब 
जातियां अस्प्रदय कहौ जातौ थीं । | 


५१ 


कमं ओर शिल्प से जुगुष्सित स्परय जातियों से, स््ी-पोषक › मयुर 
। पोषकः, छुक्छट. पोषक, नट, रं, व्याध, मगल्व्ध, वागुरिक, शौकरिक, 
` सच्छीमार, रजक आदि कम-गुप्सितः तथा चमैकार, पटवे, नाई, धोबी 
आदि की शिल्प-जुगुष्सितों मे गणना कौ गयौ दैः ।२ 


४ 
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१. व्यवहारमाष्य २.३७; ३.९२; निशीथमाष्य ११.२७०७-३७०८ की 
चूर; ४.१६१८ । अंगुत्तरनिकाय २.४ प° ८६ में नीच मे चंडाल, 
वेन, नेसाद,+रथकार श्रौर पुक्छुस कुलो का उल्लेख है! ` 


२. त्ववहास्माव्य २३.६४६ निशौयचर्णीः बहो । 
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पारिवारिक जीवन 


कौटिल्य के अनुसार, परिवार के सदस्यो के भरण-पोषण के छिए, 
पारवार का मुखिया ही उत्तरदायी है। परिषार यें बाखक, खली, मात, 
पिता, छोट माह्-वहन ओर विधवा खियोंका समावेश होता है 1; 


१ 


परवार कं सव खोग एक ही स्थान पर रहते, एक ही जगह पकाया 


हा भाजन कृरतं तथा सथे-सामान्य जमीन-जायदाद का उपमोग 
करते । श्वि छडने-पिद्डने, पोसने-कूटने, रसो बनाने, भोजन 
परासनंः पानी भरने ओर बतेन सांजने आदि का काम करतीं, 

'पता जयत्‌] प्रप्ता सारे परिवार का मुखिया तथा स्वामी होता, 
आर सबं खग उसको आज्ञा का पान करते । उसखटी परस्नी गरृह- 
स्वामनी होती, जा परिवार के सव कामो का ध्यान र्ती आर अपने 


स्वासा का जज्ञाकारेणी होती । मनद ओर मावजों के वीच इगड- 
टंटे चखा छरते | 


राजगृह के धन्य नाम के एक सद्ध व्यापारी के चार पुत्र ओर 


चार पतोहृएं थीं । एक दिन उसके मन मेँ विचार आया कि यदि 


कह चार जाऊ, बीमार हो जार. किसी खारणसे घर के कामकाज 


की देलभाखु न कर सक्र, याक्ीं मर जार्धेतो घरका काम कौन 
संभालेगा । यह सोचकर उसने अपने समे-सम्बन्धियो को भोजन के 


1रए नमन्त्रत क्रया जर मोजन के उपरान्त अपनी पतोहभां को 


चाच के दाने देकर उनकी परीक्षा छो |  - 
माता-वतः स्वामौ जर धमोचायं का यथेष्ट सम्मान किया जाता 
षुत अपन माता-पिता को शततपाक यर सहसपाक तेर तथा 





ता तामा 


तासा न, (ज 


१. श्रथशासखर, २.१.१६. ३४ प्र० ६३ । 

९. बृहककल्पमाप्य ४.५१८७ टीका | = = | 

२. आवश्यक्तचूर्णी प्रण भरद! = 

४. जातृषमकया ७, प° ८४ आदि | तथा देखिये श्रंगत्तरनिकाय १, २, 
प° ५६ । 








च० खरड ] ` दुसरा श्रध्याय्‌ : कुटुम्ब-परिवार ` , २३५ 


, 
सुगन्धित उवटन से अभ्यंगित करते, सुगन्धित, शीत ओौर उष्ण जं 
से स्नान कराते, सवलंकार से विभूषित करते, अष्टादश व्यंजनों से 
सत्कार करते; तथा यावल्नीवन उन्दः अपने स्कंध पर धारण करे 
चरते तो भी माता-पिता के उपकार का बदला चुकाने मे असमर्थं 
रहते ।१ 


पराचीन भारत में पिता को ईश्वरतुल्य माना जता था। पुत्र 
ओर पुत्रियां प्रातःकार अपने पिता की पाद्‌-बन्दना करते के छिए 
उपस्थित होतीं ।* राजगृह का धन्य सार्थवाह जव जंगल मे अपने 
प्रो कौरश्षाके ङिए जपना सांस ओर रक्त प्रदान करने को तैयार ह्य 
गया तो उसके च्येष्ठ पुत्र ने निवेदन किया-“पिताजी, जप हमारे 
जयेष्ठ है, संरक्षक दै, इसखिये यह कैसे हो सकता है कि हम आपका 
 वङ्द्न करके अपना भरण-पोषण करं । अतएव आप छोग सदय 
मार कर अपनी भूख-प्यास शान्त कर सकते है । अन्य पु्ोंनेमी 
अपने पिता से यह निवेदन किया ३ 
जेन कथाओं मे माताओं के उदात्त प्रेम के उतल्छेख मिलते है जक 
कि उनके कर्णा आर प्र॑समय चित्र उपरि्थित किये गये है । महावोर 
भगवान्‌ का उपदेश सुनकर जव मेघङ्कुमार ते श्रमणदीक्षा स्वीकारं 
तो उसको माता अचेत होकर ख्कडीके र्टटकी भाँति गिर पड़ी 
यह्‌ देखकर उसके र्वजन-सम्बन्धियों ने उसके उपर जख छिडका, 


ताख्बृन्त से हवा कौ यर विविध प्रकार से उसे आश्स्त करने ख्ये । 
उसको आंखं डबडवा आयीं, ओर अत्यन्त कश्णाजनक शब्द से बहु 
अपने पुत्र से संसार के विषय-भोगों का स्याम न करनेके दिए वार- 
बार अनुरोध करने खगी !* राजा पुष्यनन्दी अपनी माता का अत्यन्त 
मक्त था । वह उसके चरणों की वन्दना करता, शतपःक-सहसरपाक 
तेख की माश करता, पैर दबाता, उवटन मख्ता, स्नान कराता, तथा 


विपुर अशन-पान से उसे भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करता 1" 








१. स्थानाय ३.१२५ । 
 . २. ज्ञात्रवमेकया १, प° १३; १६; प १७६ । 
३. वही, श८; प° २६१३ । 

४. वही १, प° २५ अदि; तथा उत्तराभ्ययनसूत्र १६ | 
५, विपाकसूत्र &, प्र प्४श्रादि। 
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दीक्षा धारणं करते ¦ 


२३६ जैन श्रागम साहित्य में मारतीय समाज [ च० खर्ड 


सम्बन्धी ओर मित्र 

` अनेक सज्ञन ओौर सम्बन्धियों का उ्ेव जेन आगम अन्था मै 

मिलता है ! मित्र; ज्ञाति, निजक, स्वजन, सम्बन्धी ओर परिजनों का 
उल्ञेख यह किया गया हे ।' 

जैसे-जेसे पिता वयोवृद्ध होता जाता, परिवार कौ देखरेख का 


चोद्य उयेश्ठ पुत्र पर पडता । रोग अपने पुतो को घर का भार सोँपकर 


# 


जन्म, विवाह, मरण तथः विविध उत्सघों के अवसर पर स्वजन- 


संवंधियों को निसंत्रित किया जाता। महाबीर भगवान्‌ ते जव जन्म 


लिया तो उनके माता-पिता चे अपने अनेक मि्चों, संबंधियों, स्वजनों 
ओर अनुयाययों को आसंचित किया ओर खूब आनन्द मनाया) 
चम्पा के निवासी दो ब्राह्यण भ।इयों का उष्ंख अता है; वे क्म-कम 


से एक-दूसरे के घर मोजन क्ियाकरतेथे।3 


[ वासक नन्दे ` 
बाछ-वच्चे घर को शोभा माने जतिथे। जो मातां बन्चोंको 


जन्म देती, उन्हुं खित, पिखातीं, उन्है स्तनपान करतीं, उनकी 
तोतरी बो सुनतीं ओर अपनी गोद में लेकर उनके साथ क्रोडा 


करतीं, वे धन्य समन्ची जातीं] मातायं अपने बालकों के मादिल्च 
कर्ता, उवटन लगाती, गमे पानी से स्नान कराती, परो मे आख्ता 
खगातीं, आंखो में अंजन डारतीं, तिक कर्ती, ओष्ठ स्वादो, हा 

मे ककण पहूनातीं तथा उनके खेख्ने के स्यि खेर ओर खाने के लिये 
भोजन देतीं ।* बन्ध्या (निन्द्‌ ) माताओं को अच्छा नहीं सचमश्चा 
जाता था । अतएव सन्तान-प्रप्िके छिएवे इन्द्र, स्कंद, नाग, यक्ष 
आदि अनेक देवी-देवता कौ पूजा-उपास्ना करतीं, उन्हं प्रसाद्‌ 
चटातीं जर उनका जीर्णोद्धार कराने क! वचन देतीं ।= भा 

नाग गृहपति कौ मायां सटसां बचपन सही हरिणिगमेषी की 








१. ज्ञातृधमकथा २, प° ५१ | 
२. कल्पसृज ५.१०४ । 4 
३. जातृधमकथा १६, प्रज शद्‌ | | |. |: 
४, निरयावलियाश्रो ३. प° ५१ | | ॥ि . वि 
५. ज्ञातृधर्मकथा २, पृ० ४६; श्रावश्यकचृणं, प० २६४; देखि 
च्रवदानशतक १, ३, प्र° १४ | ~ 


। 0 ~. । 











कमनेन, 





च० खण्ड] दसरा श्रष्याय; कुटुम्ब-परिवार + २३७ 


उपासना किया कृरती थो, ओर उसकी कृपा से उसके सन्तानोत्पत्ति 
हुई ।* पिखदत्त गृहपति की सिरिमदा भायां मृत बालकों को जम्म 
ठटेती थी । किसी नैमित्तिक ने बताया कि्यदि उस वारक के शोणित 

खीर ( पायस ) पकाकर किसी सुतपस्वी कौ खखायी जाय तो 


५ 


खन्तान स्थिर रह सकेगी): राजगृह के नाग नामक रथकार की 


भायौ खख्सा ने बहुत-सा द्रव्यं खच करणे तीन डव ते पकवाया 
आर उसे इन्द्र, स्कंद आदि दैवताजां कमो समपिंत क्या देव 
प्रसन्न होकर वत्तीस गोलियां दं जिससे सुट्सा को सन्तानकौ 
प्राप्नि हृदं 13 

यदि किसी वाल्क कौ पाचों इन्द्रियां परिपू हों, श॒भविहोः 


लक्षणों, व्यञ्नां ओर सद्गुणं से वह्‌ युक्त हौ, आरति मं अच्छा 


+ ६५ 


ख्गवा हो, सबाङ्ग सुंदर हो, तौरमें पूरा ओर स्वचारईूमेंटीकहो तो 


त॑ 


वह श्रेष्ठ समदा जाता था ।: 
स्वप्न 


पुत्र जन्म के समयः, स्वम्नां का अत्यन्त महुत्वपूण स्थान था 1 


स्वप्नशाच्ल ८ सभिणसव्थ ) एक व्यवस्थित शाश्च था ओर इस विष्य प्र 


अनेक पुस्तक खिखो गयी थीं । स्वप्नरास्र की आठ समहानसित्तौ मं 
गणना को गयी ह ।: व्याख्याग्रज्ञपनि मे स्वप्नो पर एक स्वतंत्र अध्याय 
डे, जिससे पाच प्रकार के स्वप्न वतताये गये ह । यहां कहा गया है कि 
यदि कोई स्वेप्न के अंतमे घोड़ो, हाथीया वलो की पंक्ति देखता है 
अथवा उनके उपर सवारी करता दहै तो उसे निवीणकी प्राप्न दती 


हैः । इसी प्रकार समुद्रः बड़ा रस्सा, अनेक रंगों के सूत, रोहे, तावे; 








= 4 


१. त्रावश्यकचूणीं, पु ३५७ । सुश्रतसंदहिता, शारीरस्थान, १०.६१ मे 
नेगमेषापदहयत का उल्लेख दहै | इसका चरथं है कि नागोदर या उपश्ुष्कक 
म गभंधारणा होने ऊ पश्चःत्‌ कुलं समय तक ग्मरद्धि होकर बाद मै वह सुक 


जाती है | वास्तव मे वातविक्ृतिं का यह परिणाम है, लेकिन मूत-पिशाच में 


विश्वास करनेवाले इस विकार को नेगमेषापहुत कहते है ! 
२. च्विर्यकन्ूणाः प्र* २९८८ | 


। ३. वही २. प्र १६४ | 


~ ४. कल्पसूत्र १.८ । . = 
५. देखिये महासुपिन जातक ( ७७ ) १; पृ ४३५ श्रादि । 
६. उत्तराध्ययनसूत्र १५.७ 














र ` र्दद जेन श्रागम साहित्य म भारतीय समाज [ च० खणड 


शीशे, चांदी ओर सोने कं ठेर, खकडो, पतिया, चमडा, घास, पूस, 
राख जौर धूर की र्षि, शरस्ठस्म आदि घासों कौ विविध जातिया, 
॥ द्ध, दही, घी, मघ, मदिरा; तेठ ओर चर्वी का घडा, कम 
आच्छादित जलाशय, श्नं का प्रासाद्‌ ओर रत्नों का विमान देखने 
से भी निर्ण मिख्ता है ।' स्वप्न मे सजावट बाङे पदाथ, हाथो ओर 
दवेत वृषभ देखने खे कीर्तिखाभ होवा हे, वथा जौ मूत्र ओौर रा 
प्रोष वित्घजंनके वाद्‌ जाग उठता उसे धनकीहानिहोतीं है| 
म महावीर मगवान्‌ ते केवलज्ञान ध्रा करने के पूव निम्नङ्खित 
५ दस स्वप्न देखे थे : -ययंकर पिशाच को पराजित करना, उवेत वणे 
का पुरुष-कोक्रिङ, चित्र-यिचित्र पुरुष-कोकिङः सुगंधित माखा्ओ की 
जोड़ी, गायो का समूहः कमलो का जलाशय, भुजाओं द्वारा समुद्र को 
4 परार करना, देदीप्यमान सूये, मादुोत्तषर पवेत को चासं जरसे घेर 
। | | छेनातथा मेर पवेत का जरोहण'] स्थिर बंभगुत्त ने स्वप्न देखा 
।  फिडसकेदूधसे मरे हए थिक्षा-पात्रको किसी सिंहशावकं ने खादी 
1 कर दिया है| इसका तासयं था क्रि कोड बाहर का व्यक्ति उनके पास 
। ` जैन जागम-सिदद्धत का अभ्यास करते से छ्एिजनेवाडा हे 
+ जेनसूर्वा मे उल्छेख है कि मातारं अर्हत या चक्रवर्ती आदि के 
|  गेधारण करने के पूरं कुर स्वप्न देखती है । जब सहावीर गमं से 
|  अवतरित हएतो उनकी माताने स्वप्नमें चौदह^ पद्ाथं देखे :-- 
| | | गज, वषम, सिंहः जभिषेकः साला, चन्द्रमा, सूयं, ध्वजा, ङुंभ, कमले 
 : कां स्षरोवर, सागर, विसानमधन, रत्नराशि ओर अग्नि! श्रेणिक राजा 


तस ताजा मनन ध७अनग स ५ 
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१. ्याख्याप्रजञपि १६.६ | ` :. 

२. उत्तराध्ययन ८.१३, शान्तिसूरीय टीका | टीकाकार नेमीचन्द्र ने स्वप्नो 
की व्याख्या करते हुए प्राकृत को कतिपय गाया उद्धतकी है| इक्तसे पता 
लगता है कि स्वप्नशाछ्न सम्बन्धी प्राकृत में साह्य मौनजुद् था! इसकी कुठ 
गाथाश्रों को तुलना जगद्देव के खमप्नचिन्तामणि (सम्पादित डाक्टर 
नेगेलियन द्वारा ) से की जा सकती है, शपंर्व्यिर, उत्तराध्ययन, नोस 
पू०३१० शमादि | | 

३. व्याख्याप्रजतति १६.६ प्र ° ७०६; श्रावश्यकचूर्णी, प° २७४ | 

४. शआ्मबश्यकचणा, प्र० ३६४ | ` ~. 

५. केशव की माता इनमें से सात, बलदेव की चार श्रौर मांडलि 
कौ मातारं केवल्न एक स्वप्न देखती ह, उत्तराध्ययनटीका, २३. प्र २८७ श्र | 

६. कल्पसूत्र ३.२२-४६; श्रावश्यकच॒र्णी प्र० २३६ श्रादि) ` 
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च० खण्ड | दूसरा च्ध्याय : कुटुम्ब-परिवार ` २३६ 


भ 


कीरानो धारिणीने मी रच्निके पूथैभाग के अंत अौर परिविम 
भागके जारम्भ में स्वप्न देखा कि सात हाथ ऊंचा ध्र हाथी उसके 
मख मे प्रवेश कर रहय है । श्वप्न देखकर वह जाग उही) खप्नक्रो 
उसने यटीभाति रहण किया । वह्‌ शयनीय से उठकर पादपीठ से 
नोचे उतरो तथा अस्वरित गति से राजा श्रेणिक के पास पषह॑च, उसे 
अपना खप्न सुना द्या । स्वप्न सुनकर राज्ञ ने क्म कि तुम्हरे 
छखकोतिंकर पुत्र का जन्म होगा । रानी अपने शयनीय पर छट गई 
आर सुवह्‌ इानतक धासक्त विषया को चचा करती रहौ | 


गर्भकाल 
यह समय चयो के ठ्एि बहुत नाजुक होता है) इस 
मय उन्ह उठने-यैठने ओौर खने-पीने आदि सै बड़ा सावधानी 
रतनी पड़ती है । रानी धारिणी गर्भं कौ रक्षाके छिए अत्यन्त 


यत्नपूचंक उठती-वेखते, खडी होती ओर सोती थी । कह अत्यन्त 


२२. 


तखाः कडवा, कसला, खट्व जर मीठा मोजन नहीं करती थी, व्क 
 दृश-कार क अनुसार हित, मित जीर पथ्य भोजन ही महण करती 
थो । वहु अस्यत चिता, सोक, देन्य, सोह, भय ओर चास से द्र 
रहती थी, तथा युक्त-माहार, गंध, साल्व जौर अलंकारो छ सेवन 
करती हडईं गभ-वहन करती थी ।२ | ` : .. " 

 गसंकाख मे दोहद्‌ का बहुत महत्व था | ग्भस्थितिकेदो या दीन 
महीने बीत जाने पर स्रियो विचित्र दोहद्‌ हते थे । उदाहरण के दिए 
श्रेणिक कोरानी धारिणी देवी को गभौवस्था के तीसरे सहीनेमें 
अकार मेघ का दोहद उत्पन्न हुजा ! उसकी इच्छा इषं कि रिमद्धिस- 
रिम्चिम वषा हो रही हो, मेघो का गजेन हो रहा हो, विजद्टी चमक 
रही हो, मयूरो का मनोहर शब्द्‌ सुनायी दे रहा हो, मेढकों की टर 
टर सुनायी पड़ रही हो, ओर एसे समय हाथो पर सवार ह्ये वैमार- 
गार का परन्नमण क्या जाय । धारिणी का दीहद्पूण न होनेके 








१. ज्ञात॒धमकथा १, प्र०ट८ श्रादि; तआआदर्यकच॒णां प्र २३८ श्रादि। 
गोतम बद्ध की माता माया भी श्रपने शरीरमे प्रवेश करते हए हाथी का स्वप्न 
देखती है, निदानकथा १. प्रण ६६ श्रादि। मरहुत स्तूपको शिल्पकला 
आदि में यह चित्रित है । 

२. सातधमकथा, १, प्रण १६; वलनां कीजिए श्रवदानशातक; १, ३ 
पृ० १५ ` 





= च 


, २४८० जेन श्रागम साहित्य मँ भारतीय समाज  [चन्खण्ड 
कारण वह बीमार रहने खगी । वह बहत उदास हृं ओर दिनपर दिन ` 
श होतो ची गयी । श्रेणिक को जव इस वात कापता ख्गातो 


वह्‌ अत्यत उदास हुञा । अत मं उसके कुश मंत्री अभयक्ुमार ते 
अपनी विमाता का दोहद पूणकर उसे संतुष्ट किया । 


चेल्लणा देवौ राजा श्रेणिक की दूसरी रानो थी । उसे दोहद इञा 
तन वरति क उदर्‌ के मास कां भून जर तकर, सुरा आदिक साथ 
शव्द कस्त का । यहां भमा अभचक्कुमार को बुद्धिमता काम आयी । 
उसने कसाईंखाने ( घातस्थान ) से ताजा सांस, रुधिर तथा उद्र 


का जताङ्या सगवाया । ` उसके बाद उसने राजा को सीधा छठ जाने 











। ¦ 1. :  - को कटा । राजा कं उद्रप्रदश पर मास ओर संधिर्‌ रख दिया गया 
| | 4 आर एसा प्रदशित किया गया छि सचञुच उसषे ही उदस्से मास 


। | कारानारादै। इस भकार राजाके मौलि का मक्षण कर चेल्ल्णा ` 
|  , मे दोहद पथे किया । | _ 
1 | | | अन्य भी अतेक दोहो का इद्लेख जेन मागमो की टीका मे किया 


¢ । 


जनह पूण कर गमंवती स्त्रिया ने सन्तान को प्रसवं किया | कसी 


। ` कौ गाय-वेट के सुस्वाद मांस-भक्षण करते का किसी को चिच्ररिश्चित 
| | हरिणो काभमास भक्षण करने का,^ किसी को चन्द्रसधा पान करने 


ह 





1 











~ का, किसी कों पुरुष के वस्र धारण कर जायध आद्‌ सं सज्नितिदहो 
; ` चोरप्लिकं चारां जोर भ्रमण करने का, आर किसी को दांतों ङे 


| प्रसास क्रड़ाकरने का दोहद्‌ होता. ओौर पुरुष यथाशाक्त इन 
| दोहदोंको पूणे कर अपनो भियतमाजीं की इच्छा पूरौ करते । 








। | १. शर्क, १ › प्र १० श्रादि; उन्तरध्ययनटीका ६, प्रम 
| | श्दर्श्र। | 


२. दुसरी प्रम्पराके श्रनुसार, खर्गोश का मंसि मंगाया याथा 
~, श्रावश्यकच्णी २. एण १ ९६ । द्ध परपरा के श्रनुसार, कोशलराज क पुत्री 
को विम्विसार की जवा का रक्तपान करने का दोहद हुश्रा था, थुस जातकः 
(३३८), २, पु० रद । ` [ 
२. निरयावलियाश्रो १, प्र ६-११ ~ 
४, विपाक्सूत्र २, प° १४-१५ | = [व 
५. पिरुडनियु क्ति ८० | 1 
उत्तरान्यनटीका प्र ५७॥। = 
७" वषकिसूत्र ३, प्रण र| = ` 


== व्ववहारमाष्य १, ३, प्रृ° १६-श्र | दोहद के लिए देखिए चरकसंहिता 
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गभेपात 


चखियों दारा गमेपात करिये जाने के मी उदाहरण धिते है । मिय- 
ग्गाम नगर के विजय क्षात्रय को भाया गादेवो जव गभेवत हई तो 
उसके शरीर में बहुत पीड़ा रहने ख्गी, ओर तभी से वह्‌ विजय को 
अभ्रिय हौ गयी ! उसने अनेक क्षार, कटुक, ओर कसैखी ओौषधिर्याँ 
खाकर गभे गिराने का प्रयत्न किया, टेकिन सफठ न हई ¡ अन्तमं 
उसने जन्मांध पुत्र को जन्म द्या । पुत्र जन्म होते के बाद्‌ उसने 
द्रई को बुखकरर उसे गांव के बाहुर एक क्रुड़ी पर घछ्छोड अनेको 
कहू 1 रेकिन दाहं ते विजय त्रिय के पास जाकर यह्‌ भेद खोल 
द्या । यह्‌ सुनकर विजय बहुत नाराज हमा ओर पौरन हौ म्रगादेवी 
के पास जाकर उसने कहा कि देखो यह्‌ तुम्हाया प्रथम पुच्रदहै 
यदि इसे कूड पर छोड़ दोगो तो भविष्य मेँ तुम्हारी सन्तान जीवित 
नरहेगो * 
रानी चेत्ख्णा के दोहद्‌ के सम्बन्ध में कहा जा चुका है । जव 
दख गथ से करूणिक का जन्म हुजा तो उसने अपनी दासचेटी को 
बुखाकर उसे करूडो पर लोड अने को का । दासचेटी ने जपनी 
स्वामिनी की आज्ञा शियोधायं कर, अशोक्वनमें जा नवजात शङ 
 कोक्रृदौ पर डा दिया! राजा श्रेणिक को जव इसकापताख्गा 
तो क्रो पर से उसने शिष्य को उटवा मेंगाया 13 उसे ठेकर वह 
हरणा के पास पहूचा; आर बहुत - वुरा-भखा कहा । रानी बहुत 








ता मनानयोका७.अधनन 


शारीरस्थान १,४.१६, प्रू देदट; रुश्रतसंहिता, शारीरस्थान ३, प्र० ६०- 
६२; तथा महावेग १०.२.८, प? ३७३; कथासरित्सागर, परिशिष्ट इं 
२२९१-८ । | | 
विपाकसूत्र १, प्रर € आदि; श्रावश्यक्चणी २, पण १६६; श्राव- 

श्यकं प्रू ८७४ | 
२. महावग्म ८.१.२, प° २८७ ममी कूडौ पर डालने का उल्लेख 

द. सुभद्रा के मृत सन्तान पैदा होती थी } सन्तान पैदा होते दी उद उसे 
करूडी पर द्युडवा देती श्रौर फिर तुरन्त दही संगवा लेती, विपाकसूत्र २ प्रर 


ह 





१७ | इसी प्रकार भद्रा पनी मुत सन्तान को शकट के नीचे उलवाकर उसे 
वापि मंगवा लेती, वही, ४ प्रु ३० | | ` 
एदजैन्मा ` ' ` 





दम्य ५ | ~~~ 








॥ ॥ 
। 
५ 


य 

















कर्‌ दो गयो, प्रजा 





२४२ ^ जेन आगम साहित्य मँ भारतीय समाज 


खनित हई ओर फिर वह वच्चे का भटी-मांति पाटन-पोषण 


करने खगो ।* 
व्रजनं 
प्राचीन भारत मे पुत्रजन्म का वडा उत्सवं मनाया जातां था) 
नौ महीने सदे सात दिन पूणेदहोने पर धारिणी देवी ने सक्ुमार 
रारीरवारे नयनाभिसम मेघक्कुमार को जन्म दिया । अंग-प्रतिचारिकां 
ने जब पुत्रजन्म का समाचार श्रोणक को दिया तो वह्‌ अत्यन्त प्रसन्न 
हा । अंग-प्रतिचारिकाओं का उसने मधुर वचनो तथा पुष्प, गंध 
माल्य ओर अलंकार से सत्कार किया, ओर अपने किर के मुक्कुट को 
छोडकर समस्त अलंकार उनको प्रदान कर दिये। राजा ते उने 
मस्तक का प्रक्षाखन किया, ओौर उन्ह दासीपने से मुक्त कर दिया। 
राजा ने कपने कौटुम्बिक पुरुष को बुखाकर जेर के सव कैदियों को 
छोड देने ( चारगसोहण ) का आदेश देते हए, सारे नगर को पु 





ओर मालाओं से सन्नित करने का आदेश दिया । वस्तु्जो के दाम 


घटा दिये गये ओर १८ श्रेणी-प्रभ्रेणी को दस्र दिन तक टिइवडिय 
< स्थितिपतिता ) उत्सव मनने का आदेवं दिया गया । इस कार में 
नगर को शुल्करहित ओर कररहित करते की घोषणाकर दी गयी 
राज-कमेचारियों को जप्ती के छ्षिषंरों में प्रवेश करने को ससायी 
दण्ड ओर कुदण्ड से रहित कर दिया गय ओर 
कजं माफ़ कर दिया गया । सवत्र मृदंगं की ध्वनि सुनायी देने टगौ ओर 
जगह-जगह गणिकाञं आदि के सुन्द्र नृत्य होने खगे 1 
परे दिनि जातकमे मनाया गया जबक बालक का नार काटकर 
उसे जमीन मेँ गाड़ दिया गया !3 दुसरे दिन जागरिका { रात्रि 








१. निरयावलि १, प्रू १४] | 

९. लातरवमक्था १, २० आदि] ऋषभमदेव की जन्म-महिमा के लिये 
देखिये त्रावश्यकचूं, प्र १२५ आदि; महावीर के जन्ममहोत्सव के लिये 
वहो, प° २४२ आदि; पाश्वंनाथ के जन्म-महोत्सव क लिये उत्तराध्ययनटीका, 
२३; प° रठठ आदि | [र [व 

र. श्रावश्यङ्चणी सं श्रम्यंगन, स्नापन, श्रम्निहोम, भूतिकमं, रतापोटली- 
बन्धन च्रारकनोंमे्टि टिकी श्रावाज करने श्नादि का उल्लेख है, प्र 
१३६--४० | शाकिनी श्रादि दुष्ट देवताश्नों की नजर से बचने के लिये रहा 
पोरल्ली वांषी जाती थी, जम्ुद्रीपप्रनति ५, प्रण ३६४] = नि 





॥, 




















{ ॥ 
भि 
[0 
- 
1 
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जागरण) ओर तीसरे दिन चन्द्र-सूये दशन का उत्सव मनाया 
गया } बाकौ के सात दिन नगर मे संगीत, सृत्य ओर वाद्तरिकौ 
ध्वनि के साथ आनन्द-संगलक की धूम मचौ रदी । म्यारहवें दिन 
सुचिकसं सम्पन्न हजा ओर जज से सूतक्‌ कौ. समाप्नि मानी गयी । 
बारहवें दिन विपुर जशन, पान आदि तैयार करके मित्र जर स्वजन 
सम्बन्धियां को आमंत्रित किया गया + इन सब अतिथियों का, सोजन 
ओौर वस्र आदि से सस्कार किया गया, ओर तत्पदचात्‌ बाखक का 
नामसंकरण आदि सम्पन्न हुआ | 
इसके अतिरिक्त, ओौर भी बहत से संस्कारों का उल्छेख जता ड ¦ 

वाक जव घुटनो चख्ने ख्गता दहै तो परंगमण संस्कार, जव पैरो 
-चख्ना सीख जाता है तो चंक्रमण संस्कार, जब वह प्रथम दिन भोजन 
का आस्वादन करता ह तो जमामण संस्कार, पहरे-पहर जब बोखना 
सीखता हे तो प्रजल्पन संस्कार, ओर जब उसके कान बींधे जातें 

तो क्णवेधन संस्कार मनाया जाता है । उसके प्रचात्‌ संवत्सर- 
प्रतिरेखन ८ वषेगांड ) चोखोपण ( चृड्गपनयन )› उपनयन ओर कला 
ग्रहण आदि संस्कार सम्पन्न किये जाते थे । 
 बारको के तिक गाया जाता, उनके हाथो, परां जौर गले 
आभूषण पहनाये जाते ।* उनकौ देखभार के छिए अनक धादयां रहतीं 
जिनयें अनेक शङ धाय विदेशों से बुखायी जातो । पाच प्रकार को 
धाइयों का उल्छेख किया जा चुका हैः । दूध पिखाने वारो दां यदि 
स्थविर हो तो उसके स्तनो मेँ से कम दूष आता है ओौर इससे बच्चा 
वक्ष के समान पता रह जाता है; यदि उसके स्तन स्थुखहोंतो 
बार बार उनमें मह्‌ खगने से वच्चे कौ नाक चपटी रह्‌ जाती है; 
यदि वह मंदक्षीरदहोतो पर्याप्त दूध न मिखने से बच्चा कमजोर 
रह जाता है; ओर यद्‌ उसके स्तन हथेखी के मध्य भागकीर्माति 


५, य (न ------ ~ ाा भ  ७० 





ि 


१. जन्म के वाद्‌ दस दिन का सूतक श्रौर मस्ण केबादं दसदिनका 
पातक माना गया है, व्यवहारभाष्यपीठिका, १७, प्र ° १० | 
२. ज्ञातृघमंकथा, १, २१ श्रादि; कल्पसूत्र ५, १०२-१०८; श्रोपपातिक 


४०; प्रु° १८५) 


२. व्याखधाप्रज्ञति ११.११. प० ५४६२ श्र } दैनिक छर्त्यौ के लिए देखिए 


वर्धमानसरि कां श्राचारदिनकरः इस्डियन एंटीक्वेरी, १६०३, प° ४६० आदि 


४. निशीथभाष्य १३.४२८६ । 
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चिपटे हों तो बच्चेके दांत आगे को निकङ आत है ओर उसका 
मुह सई जेसा हो जाता है । इसी प्रकार स्नान कराने वारी दई द्वारा 
यदि बाटक्‌ को पानी में उरष्छाघन कराया जाय तो वह जरभोर्‌ हो 
जाता है, अत्यन्त जख के भार से उसकी शख कमजोर हो जातो है 
ओर छार रहने ख्गती है । मंडन करनेवारी दई बाछ्क को नजर से 
बनते के छिये तिक आदि ्गाती हैः तथा उसके हाथो, पैरो ओर 
गङे मँ आभूषण पहनाती है । खिरनेवाी दाहं का स्वर यदि जोर 
काहोतो वच्चामी जोरसे बोख्ने खगता है, ओर यदि उसका 
स्वर धोमा हो तो कचा अभ्प्र बोखता है अथवा गंगाहो जाता 
इसी प्रकार यदि गोदी मे खिरनेवाष्टी दई बाखक को अपनी स्थूख 
कृटि मेँ ठे तो उसके पैर फै जाते है, यदि शुष्क कटि में ठे तो उसकी 
कटि भग्न हो जाती है, निमास कटि में लेने से उसकी इड्यं इखने 
छगती है, जौर यदि मांसविदीन कठोर हाथों से उसे खिया जाये तो 


वहु भीर्‌ बन जाता है । 





=. 


न 


 । 





 निशीचरणी १२.४३८३-९१; पिष्डनि 
यारीरस्थान १०.२५, 
































खियोके विषये कहागयादहैक्िवे विवाखघातो, कृतघ्न 
पटी ओर अविदवासी होतो है, इसलिए उन पर कलेर नियंत्रण 
रखवे की आवदयक्ता है । एक्‌ उक्ति है कि जिस गांव या नगरमे 
लिया शकतिशाखो है वह्‌ निदचय ही नाशको प्राप्र होता है!" मनु 
पहाराज के शब्दां मे जेनसूत्रो मे कदा है--“जवब मस्ती पैदा होती है 
तो पिताके अधीन रहती है, जव उसका विवाह हो जाता दै तो पति 
के अधीन दहो जाती है, ओर जब विधवा होती दहै तो पुत्र के अधीन 
हो जती है--तात्पयं यह्‌ कि नारो कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती 1: 
कोड वधू अपने घर की खिङ्कौी मं बटो-बटो नगरको सुन्दर 
वस्तुए' देखा करती शी । कभी वहं कोई जृ्ट्ूस देखती, तो कभी इधरः 
उधर भागते हृए धोद यार्थ से होने वारी हख्चर देखती ¦ धीरे 
धीरे परपुरुषो मेँ उसकी रुचि होने ख्गी । यह्‌ देखकर उसके इवसुर 
ने उसे रोका, पर दह नद्यं सानी । उसकी निन्दाकी, पिर मी कोह 
असर न हज! } तत्परचात्‌ कोड से तङड्नाकी, छिरिमीन मानी) 
अन्तमेंउसे घर सं निका दिया) 
खियों को मारने-पोटने का सिकाज था. ओर र्या इस अपमान 
को च॒पचाप सहन कर र्तीथीं।* किसी गृहस्य ने अपनी चातो 


खियों को मारकर घर से निकार दिया ! उसकी पहली पतनी घर से 
निकर कर दूसरे के घर चरखी गयी, दूरौ अपने छुटगृह भे जाकर 


"भगोभकमनननकः 


१. व्यवदहारभाष्य १, प्रु १३० । 

२. जाया पितिव्वस्ा नारी दत्ता नारी पतिव्वस्षा | ` 
विहवा पुत्तवसा नारी नत्थि नारी सयंवसा | --व्यवहारमाष्य ३.२३३ । 

३. बृहत्कल्पभाष्य १.१२५९ आद । र 

५. देखिए पिण्डनिर्युक्ति ३२६; तथा ज्ञातृधमंकथा, १६, प° १६६; तथा 

यथाल ३.३.५९.१० | 
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 - रहने गी, तीसरी अपने पति के किसी मित्रके घर पर्हुच गयी 
| छेकिन चौथी पीटे जने पर भी वहीँ रही। पति अपनो चौथो परल 
| से बहत प्रसन्न हज ओौर उसने उसे गृहस्वामिनी बना दिया ।' 

| {~  खियोंके सम्बन्धमे का हैकिजेसे मु्गोके बच्चे को बविरखाडी 
| सचे सदा भय रहता, वैसे दी बरह्मचारी को खियों से भयभीत रहना. 
^ चाहिए! बरह्मचारो को चाहिए कि खियों के चित्रां से शोभित भित्ति 
| | | अथवा अलंकारो से शोभित नारीकी ओरन दृखे। यदि कदाचित्‌ 
।  उसओरदृष्टिपड़मी जायेतो जैसे हम सूयको देखकर दृष्टि संकुचित 
+ कर कते है, वसे हौ भिष्चुको भी अपनो दृष्टि संचित कर 
| छेनी चािए। छली, लंगड़ी अथवा नकटी ओौर बूची एेसी सं 
~ {4  वषकीदबुदहियाखे भीम्ष्ुको दूरहौी रहना चाहिए 1 स्त्रिया को 
| | प्रकृति से विषम, ्रियवचनवादिनी, कपट.प्रमगिरि को तटिनी, अपराध- 











च्यु 


"क. 





|+  } । सहस्र कौ गृहिणी, खोक की उत्पादक, वट कौ विनाशकः पुरूषाका 





वध-ष्थान, वैर की खानि, शोक क्ाशरीर, दश्च का स्थान; ज्ञान 








ता की स्वख्ना, साधो कौ वैरिणी, मत्त गज की भति काम के परकश 
; | बाधिन की भाँति दुष्ट, कृष्ण सष के समान अविदवासनोय, वानर की 
. भति चंचरू, दुष्ट अदव कौ भति दुदम्य, अरतिकर, ककशा, जन- 





| | वस्थित, कृतघ्न आदि विशेषणों से सम्बोधित कियादहैः। उसे नारी 
| | कहा गयादहे, क्योंकि उसफे समान पुरूषो का कोई अरि नहीं 
: | ` (नारी समान नराणं अरो), अनेक प्रकारके कमे जर शिल्प 
| द्वारावे पुरुषों को मोहित करती है ( नाणाचिहेिं कम्भेर्हिं सिप्पदया- 
। ` एहिं परिसे मोहंति ) इसलिए न्ह महिखा कहा है, पुरुषों को मत्त 








| बना देने के कारण (पुरिसे मत्ते करेति) रन्ह प्रमदा, महान्‌ 


कछ्ह्‌ करने के कारण ( महंतं कलि जणयंति ) महिख्या, पुरुषों को 
हावभाव आदि द्वारा मोहित करने के कारण ( पुरिसे हावभावमादएषि 
रमति } रामा, शरीर में राग-भाव उत्पन्न करने के कारण !( पुरिसे 





१. ब्रहत्कल्पमाष्य ५, ५७६१ | 
२. उत्तराध्ययनटीका १, प° ९-अ के एक उद्धरण मे माता, बहन ओर 
कन्या के साथ एकान्त मे एक आसन पर बैठने का निप्रेध दै । अंगुत्तरनिकाय 
९, १ प्र ३मेकादै कि ख्रीरूप, खीशब्द्‌, ्रीगंध, स्रीरस ओर खीर 
पुरषो के चित्त को बसत आकर्षित करताहै। 
३. दशवेकालिकिपूत्र ८.५४-६! = = ` 











च० खण्ड | तीसरा अध्याय : नियो की स्थिति , २४७ 


अंगाणुराए करिति) अंगना, अनेक युद्धः कल्ह्‌, संग्राम, शीत-उष्ण, दःख- 

करेश आद्‌ उत्पन्न होने पर पुरुषों का छान्‌ करने के कारण ( नाणा- 

विहेसु जुद्रभडणसंगामाडवौसु महारणगिण्डणसीउण्हडक्खकिटेसमाई- 

एसु पुरिसे खालंति ) ठटना, योग-नियोग आदि द्वारा पुरुषो को वश 

मं करने के कारण ( पुरिसे जोगनिश्मोगेदहिं वसे ठाविति ) योपित्‌,° 

तथा पुरषाका अनेक रूपों द्वारा वणेन करने के कारण ( पुरिसे 
णाविहेहिं भावेदहिं वण्णिति ) वनिता कहा गया है ।२ 


कक 


खियों के सम्बन्ध मेँ अनेक उक्तिर्या है--“गंगा कौ वाट्‌ को, सागर 
के जल को ओर हिमाख्य पटाड की विशाखर्ता को बुद्धिमान खोग 
जानते है ठेकिन मदिरं के हृदय को वे नहीं सममते। वे स्वयं 
रोतीदैः दूसरोंको रुछाती है, मिथ्या साषण करती है अपनेमें 
विवास पदा कराती है, कपटजार से विष का भक्षण करतीषहै, वे मर 
जाती है लेकिन सद्माव को प्रात्र नहं होती । महिका जव किसी पर 
आसक्त होतीहैतोवेगन्नेकेरस के समान), अथवा साक्षात्‌ शच्छर के 
समान प्रतीत होती है । केकिन जव वे विरक्त होतीदहैतोनीमसेभी 
अधिक्‌ कटु हो जाती है । यवतिर्याँ क्षण भर मे अनुरक्त भौर क्षणभर 
मे विरक्त हो जाती है । उनके प्रेम के स्थान भिन्न-भिन्नहोते है, हर्द 
केरंगकी मोँति उनका प्रम अस्थायी होतादहै। हृदयसे वे निष्टुर 
होती दै, तथा शरीर, वाणी ओर दृष्टिसे वे रम्य जान पड़ती है 
यरवतिरयौ सुनहरी द्री के समान है 

जेनसूत्रों में खियां को मेथुनमूक बताया गया है, जिनको ठेकर 








अंगुत्तरनिकाय ३.८. प्र° ३०६ मेंक्टादहै किं च्ियां आठ प्रकारसे 
पुरुष को बाधती ईै--रोना, सना, बोटना, एक तरफ़ हना, भ्रमंस करना, 
गन्ध, रस, ओर स्पदयं | | 
२. तन्दुखुवेचारक, प्र० ५० आदि } तथा देखिये कुणाट जातक (५३६), 
 प्र० ५०९ आदि; असातमंत जातक (६१) १, प्रु ३७४ ! चियों को वश 
म करने के स्थि आवद्यकचूर्णी, प्रु ४६२ मे निम्न इकोक उद्धत दै-- 
`  अन्नपानैदरेदालं, यौवनस्थां विभूषया | | 
| के्याख्रीयुपचारेण बदा ककंशसेवया॥ . ` 
३. उत्तराध्ययनटीका ५ प्रण ९३; तथा मगवतीआायाधना ९३८-१००२ ! 
अंगात्तरनिकाय २, २, पर ४९८ मे च्ियों को अतिक्रोधी, बदला केनेवाी 
घोरविष, द्िजिहन ओर मित्रद्रोही कहा है ¦ 








प -द- 





--------- = 





स -- 


थ न द -- 

















२४८ ^ जैन आगम साहित्य मे भारतीय समाज [चण खण्डं 


कितने ही संम हृए है । इस सम्बन्ध मेँ सौता, द्रौपदी, रुक्मिणी, 
पद्मावती, ताय, कचना, रक्तसुभद्रा, अहिन्तिकाः, सुवन्नगुखिया, 
किन्नरी >, सरूपाः, ओर विच्युन्मति^ के उदाहरण दिये गये हें | 
अन्य मी अनेक खियों के उदाहरण मिरते है, जिन्न अन्य पुरुष 
प्रति आसक्त होकर अपने पति से विश्वासवात क्रिया । वाराणसी 
के प्रधान श्रेष्ठी को विवाहिता कन्या मदनमंजरी अगडदनत्त्कुमार कौ 
ओर कटाक्षयुक्त हाव-माव प्रदशितं करती, तथा उसका ध्यान आकर्षित 
करने के छिए उस्र पर पुष्प, फर, पत्र आदि फकती । यद्यपि अगडदत्त 
का विवाह राजङ्कमारी कमख्सेना से हो गया था, ठेकिन पिर भी वह्‌ 
मदनसंजरीकेप्रेम से अआषचरष्टहो उसे अपने साथ ठे गया। एक- 
चारकी वात दहै, रांखपुर पद्ुवने पर वे दोनों किसी देवङ्कुर मे ठरे 
हुए थे किं मदनसंजरी किसी दूसरे पुरूष के प्रति आसक्तं हो गयी ओर 


उसमे अगडदत्त को मारते का षडयंत्र रचा । यह्‌ देखकर अगडदत्त को 
वराग्य हो आया ओर्‌ उसने श्रमण-दीक्षा स्वीकार कौ ¦ 


 दशपैकाल्िकच्‌र्णौ मे किसी सेठानौ की कथा आती है । वह 
अपने पति के साथ रहते हुए भी किसी अन्य -पुरुषसे प्रेम करने 
ख्गी थी । स्त्री के रवसुर ने अपने पुत्र से यह्‌ बात कही, ङेकिन उसे 
विदर्वास न हुजा। उसकी परीक्षाके छिए उसे यक्षमंदिरमें भेजा 
गया । खी ने मंदिर में स्थित पिशाच को संबोधित करते हए कह--ह 
पिशाच ( उसका प्रमी पिशाच रूपमे वरह रहने ख्गाथा), जिस 

युरुष के साथ मेरा विवाह हआ है, उसे छोडकर यदि मैने ओर किसी 


से रेसक्रियाहोतो तुम दही जानतेहो। यक्षमंदिर का नियम थाकि 
यदि कोहं अपराधी होत्तातो वह वहीं रह्‌ जाता ओर निर्दोषी वाहर 
निकर जाता । उक्त सम्बोधन सुनकर पिशाच विचार में पड़ गया कि 
इसन तो सुश्च ही ठग लिया । इस वोच मे उसकी प्रमिका यक्ष-मंदिर से 
बाहर निकर आयी, र खगो ने उसके रवसुर को वहूत व॒रा 








१. कुछ रोग कांचना को ही चे्लणा अथवा चेलना कहते ई । 
९- २ ३४ ४.५ इन चारों के सम्बन्ध मँ विरोष जानकारी नः 
६. प्रदनव्याकरण १६, पर ८५-अ-८९-अ | [र 
७. उत्तराष्ययनटीका ४ प्रण दरे-अञआदि.। 

० ८९-९१ । कसति मे भी यह कहानी मिरुती है, ९१५, प° 








च° खण्ड | तीसरा अध्याय ;चियोंकीस्थिति. ` २४९ 


# प । 


स्वर्यो को दृष्टिवाद सूत्र पठने का निषेध है! इस सूत्रम समै 
कामप्रद विद्यातिशयोंका वणन है, तथास्त्री स्वभाव से दबे 
अहंकार-वहुर, च चख-इन्द्रिय ओर मानस से दवंख होती है, अतपएवं 
ह्‌ परिज्ञा, जरुणोपपात आदि ओर्‌ दृष्िवाद पठन क्रमे का उसे 
निषेध है ।' वास्तव में देखा जाय तो जैन ओौर वौद्ध धमं में भिष्चभों 
को अपक्ष भिश्चुणयों के किए अधिक कठोर संयम ओर अनुशासन 
का विधान हे । जेनसूप्रों में उल्लेख दहै कि तीन वषे कौ पयौयवाला 
निग्र्थ तोस वषे की पयांयवाङी श्रमणो का उपाध्याय तथा पच वषेकी 
पयोयवाटा निग्रन्थ साठ वषं कौ परयांयवाखी श्रमणी का आचायं हले 
सकता दे। 


यान रखने को वात है कि दियो के सम्बन्ध मँ जो निन्दासूचक 
उल्छेख उपर किये गये ह, वे सामान्यतया साधारण समाज द्वस 
मान्य नदीं है, इससे यहो जान पड़ता है कि लियो के आकर्षक 
सौन्दयं से कायुकतापूणे साधुजं कौ रक्षा करने के छिए, खी-चरित्र को 
खांछित करने का यह्‌ प्रयलन है । अन्य धर्मियों के तत्कारीन केखों 
अध्ययन से यह प्रतीत नदीं होता कि खयां एकदस से कैसे दनिया भर 
केदोषो को खान दहो गयीं, सो भी विशेषकर जैन ओर वौद्धकार में। 
बहत्संहिता के कतां वराहमिहिर ने बडे साहसप्‌वक्‌ उल्रेख क्रिया 
 है-“जो दोष सियो मे वताये जति दैवे पुरुषां मेँ मो मौजूद है। 
तर इतना ही हे कि स्त्रियां न्ह दूर करने का प्रयत्न करती हैँ 
जव कि पुरुष उनसे बेहद उदासीन रहते दै । विवाह की प्रतिज्ञां 
वर-वघरू दोनों ही थहण करते हे । छेकिन पुरुष उन्हं साधारण मानकर 
चख्ते है, जव कि ख्ियां उन पर आचरण करती है । कास-वासना से 
कोन अधिक पोडतिदहोता है पुरुष-जोव्द्धावस्थामें सी ।ववाह 
करते है--या स््री-जो बाल्यावस्था मेँ विधवा हो जने पर मी 








५६, रिचाडं दिमित द्वारा सम्पादित, कोपङ्गिग, १८९३ । अपनी पत्नी कौ 
गुरखामी करनेवाठे छह अधम पुरुषों के लिय देखिये निशीथमाष्य १३.४४५१ | 
१. वृहत्कल्पमाष्य पीठिका, १४६; तथा व्यवहारमाष्य ५.१३९ । 
२. व्यवहार ७.१५-१६; ७.५०७ | बौद्धधर्म से आठ गुरधरमो के अन्तर्गत 
बताया गया है कि यदि कोई भिक्खुनी सौ वषंकी पर्यायवारीदहौ तो भी उसे 
अभी हार कै प्रत्रजित भिक्खू का अभिवादन करना चाहिए ओर उसे देखकर 
 उठना चाहिए, चुह्लवग्ग, १०,१.२ प्र ३७४५ = 
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सदाचरण का जीवन व्यतीत करती है ?. पुरुष, जव तक उनकी 
` पत्नियां जीवित रहती ह, तब तक उनके साथ निस्सन्देहं प्रेम कौ 
| वातांखाप करते रहते है, केकिन उनके मरते ही वे दूसरे विवाह का 
` सोच-विचार करने गते है । इसके विपरीत, ख्यां अपने पतियों क 
प्रति कृतज्ञता का भाव प्रदशित करती है, तथा उनकी सत्यु के वाद्‌, 


| दाम्पत्य प्रम से प्रेरित होकर, उनका अनुगमन करती इई चिता पर 

| | भस्महो जाती है । तव फिरप्रेम में कौन अधिक निष्कपटदै? घो 

` या पुरुष ? पुरुष के छए यह कहना कि सिया च॑चर होती है, दवं 

। ` ( होती दहै जर अविद्वसनीय होतो हे, धृष्टता ओौर कृतष्नता को चरम- 

 । | ` सीमा दहै) इससे उन कुशलचौरों की यादआआती हैजो परेतो 

। | अपचा द्ूटा हुजा धन अन्यत्र भिजवा देते है, ओर फिर निरपराधी 
रूपों को चुनौतो देते हुए उनसे उस धन की मांग करते है 1: 




















| _ दसरा प्ल 
| ४ ` खियोका दूसरा पक्ष भी है जिसकी हम उपेक्षा नदीं कर सकते । 
| हमें ठेसौ सती-साध्वी यों के अनेक उदाहरण भिखते है जो पातित 
| । | धारण करती हु प्रेम ओौर आनन्दपूर्वक जीवन-यापन करती है । तीर्थकर 
| |  जादिशटाकापुरुषोंको जन्मद नेवारी खियां ही है । ठेसो अनेक सियो के 
(4. ख मिरुते ह जो गतपतिका, सृतपतिक्रा, वाखविधवा, परित्यक्ता, मावृ- 
। । | | ` रक्षता, पिद्ररक्षिता, धात्ररक्षिता, कुट्ग्रहरक्चिता ओर इवसरकुरर क्षिता 
| है नख ओौर केश जिनके बद्‌ गयेहै, स्नानन करतेके कारण सवेद 
 : आदि से प्रितप्र है, दघर-घो-दही-मक्खन- ख-गड़-नसक-मद्य-मां स-मधु 
| | का जिन्दनि त्याग कर दिया ह, तथा जिनकी इच्छा अत्यन्त अल्प है 
। : । रभौवेकिसी उपपत्तिकी ओर मुह उठाकर नही देखतीं | 


| स्तियोंको चक्रवत के चौदह रनों मे गिनागया ह।> मल्लि 
@ ङमरानेस्तरी होकर मी तीथकर कौ पदवी प्राक! खियोंकेसंवंध 


णयः , 


९ इदत्संहिता ७६.६.१२, १४, १६, १६; तथा ए० एतत आत्ते 
द्‌ पोज्ञीशन अआंव वीमेन इन हन्द सविरिज्ञेशन, प्र° ३८७ | 

२. ओपपातिकसूत्र ३८ पू १६७-६८ | 

२ जन्बदरपरज्ञति ३.६७; उत्तराष्ययनटीका १८, प्र २४७-अ । देखिए 
दीघनिकाय १, अम्बह्सुत्त प्र ७७ । यहा चक्र; हत्थि, अस्स, मणि, इर 
गहपति ओर परिणायक रत्नों मा उल्छेख है। = ˆ 

४" सव्रधमकेथा ८ | ध्यान र्लने की वातै कि -श्ेताम्बर परम्परा के 
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चे कथन ह कि जल, अग्नि, चोर, दुष्काल का संकट उपस्थित होने प्रर 
सर्भप्रथम स्त्री की रक्षा करनौ चाहिए 1* इसी प्रकार डूबते समय भिक्षु 
भिक्षुणी में से पदे भिक्षुणो को, जौर श्चह्लक-्ु्लिका मेँ से परे 
घ्ुह्निका को वचाना चाहिए ¦` मोजयराज उग्रसेन की कन्या राजोमती 
का नाम जेन जागम मे बड़े आद्रपूवेक ख्या जाता है! विवाह के 

वसर पर बाड में वंधे हुए प्ह्यजों का चोक्ार सुन, जब अरिष्टनेमि 


। ब्‌, 


को नैराग्य हो आया त्तौ साजीमती ने भी उनके चरण-चही का 
लुगमन कर श्रमण-दीक्षा महण को} एकवार की बात है, अरिष्टनेमिः 
उनका भाई रथनेमि ओर राजीमती तीनों गिरनार पवेत पर तप कर 
रहे ये इस समय वषौ के कारण राजीमती के वस्त्र गीङे हो गये 
उसने अपने वदां को निचोडकर सुखा दिया ओर वह पास की एक गु 
मे खड़ो हो गयी । संयोगवश, इख समय रथनेमि सी उसौ गुफा 
ध्यान यें जवस्थित थे) राजीमती को निवेद अवस्थामे देख उनका 
मन चायमान हयो गया । उन्होने राजीमतौ को भोग भोगनेके दिए 
निमन्तित किया । राजीमतौ ने इसका विरोध क्रिया । उसने मधु मार 
घृत युक्त पेय का पानकर उपर से मदनफट खा छिया, जिससे उसे 
वमन हो गया । रथनेमि को शिक्षा देने के छि वमन किये हूए पेय को 
उसने रथनेमि को प्रदान कर्‌ व्रतपाछन में ददता प्रदशित की । 
इस प्रकार के उदाहरण भी मिर्ते हं जव पुरुष अपनौ खियो के 
सतीत्व के विषय में शंकास्पद रहते थे । एक वार, राजा श्रणक भगवान्‌ 
महावीर की चन्दना करके सायंकाट के समय धर रौर रहुथे। माघ 


का महोनाथा। मागे में चेज्लणाने एक साधु को प्रतिमा में स्थित 
देखा । घर आक्र वह सो गयो । रात को सोते-सोते उसका हाथ नीचे 


छटक गया ओर वह ठंडसे सुन्नदहो गया। इससे चेह्लणा के सारे 
रीर मे शीत व्याघ्र हो गयी । यह्‌ देखकर रानी के मुंह से अचानक 
ही निकड पड़ा-“उस बेचारे का क्या हा होगा १ राजा ने समश्च 


न्न 





अनुसार ८ कल्पसूत्ररीका २, प्र° ३२ अ-४२ अ ); छिवा इवास निर्वाण प्राप्त 
करने को दस आश्वो से गिना गया है] दिगम्बरो के अनुसार महनि को 
मल्िङुमार माना यया है ओर इस परम्परा मे खौसुक्ति का निषेव हं । 

१, ब्रहत्कल्पमाष्य ४.४३ ३४-४६ | 

२. वही ४.४२३४९ | | । 
३. दशवंकालिकसूत्र २.७-११; दशवेकाच्किचूर्णा २ प्रु ८७; उक्तस 
` ध्ययनसून्न २२। 








॥ 
; २५२ जेन आगम साहित्य म भारतीय समाज | च° खण्ड. 


अवद्य ही रानी ने किसी पुरुष को अनेका संकेतदेरखा हैः। बस 








नि क्रोध में आकर उसने अभयङ्कमार को अंतःपुर मग ल्गा देनेका 
, . आदश दया । उसके बाद्‌ अपनो शंका कौ निघत्ति के खिर भणिक्‌ते 
4 भगवान्‌ महावीर के पास पहुंच कर प्रन किया--महाराज, चेल्ख्णा 
। ` :  केएक पतिदैया अनेक ?" हावीर ने उत्तर दिया-"एक } यह्‌ 





; सुनकर श्रेणिक तुरन्त हौ वापिस छोटा । आते ही उस्ने अभयछ्कुमार से 
{ ~. पूछा-- क्या तुमने अतप्पुर मं जाग ठछगवा दी 7 अभयङ्कुमार्‌ ते 





| कहा--““हां महारज 1" श्रेणिक ने कहा “तुम भी उसमे कया न जख 
| | मरे ? अभय ने उत्तर दिया- “महाराज, यै तो यह्‌ सव कांड देखकर 
, } |  प्र्रज्याल्नेजारहार्ह। 
| | ` चम्पा के जिनदत्त श्रावक कौ कन्या सती समद्रा का विवाह किसी 
| | बौद्ध उपासक से हृञा था। उस पर दोषारोपण फिया गया कि दवेतपट 
| । | भिष््जों के साथ उसका अपरैध सम्बन्ध डे। यह्‌ वातत उसके पततिसे 
+ । ध | कही गयी, ठेकिन उसे विद्वासं न हभआ। एकवार, किसी क्षपक 
। | [4 





। (||) (जैन साश्ु) कौ आंख मे चाव काकण गिर पड । सुभद्रा ने उसकी 
| षोड़ाशान्त करने केलिए उस कण को अपनी जीभ से निकार दिया, 





, `. | ठेसा करते समय, समद्रा ओौर क्षपक का मस्तक एक दूसरे से स्पश 





कर गया, आर्‌ सुभद्रा के मस्तक पर खगा < खार (तरक 





| (. (चीणपिड) क्षपक के सस्तक पर भो खग गया । यह्‌ चह सुमद्राके 





| | पतिका दिखाया गया जर उसनेखोगो को बातों पर विरवास कर 

|  छिया। अन्तमं सुभद्रा के सतीस्व की परीक्षाकी गयी, गौर कहतेहै 

। ` कि उसके शीर केप्रमावसे चम्पा नगरीके चारों द्वारं अपने-जाप 

खख गये, ओर छलनौ मेँ से पानी गिरना सुक गया | _ 

। | देखाजायतो जैन ओर बौद्धधर्म दोनों ही अनुसार शनो 

`  निघांणसिद्धि मे बाधक नहीं था। जेनसूत्रो मेँ ब्राह्मी संदर, चंदना, 
 स्गावती जादि सौ कितनी ही महिकाओं के उदाहरण भिक्ते है 


४५,४ कन 


जिन्दोने संसार का त्याग कर सिद्धि प्राप्र कौ जौर जनताको हित का 


पदेश दिया ।* आयचन्दना, महावीर की प्रथम शिष्या थो ¡ श्रमणि 
म उनका बहुत उचा स्थान था; अनेक साध्वियों ने उनके नेतरत्व में 


९. बह्क्पमाप्यपीठिका १७८ प्रु ५८1 . | | | ~ 
९" द्रावकाछ्कचूर्णा १, प्र० ४९ आदि। | ` : 


१ नि ` कः ~ ॥ „ # 
ति ह्न # 


प२२०-३०। ` ` ` ` ` ॥ि 
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रहकर, सम्यकचारित्र का पालन करते द्ुए मोक्ष को प्रापि की।3 
जयन्ती, कौशाम्बी के राजा शतानीक की सभिनी थो। अमूल्य वस्वो 
का त्याग कर वह साध्वी वन गयी थौ 1 

` विषाद 

 हिन्दुजों के अनुसार, विवाह स्त्री ओौर पुरुष मे केवर ठेकाभर 
नही, वल्कि एक आध्यात्मिक एकता है ओौर एकता का वह पवित्र 
वधन है जो देवी विधान से सम्पन्न होता है । इस प्रकार फे विवाह 
का एक उदर्य यह मी थाकिवंश को वेर जारी रहर ओर इसके ` 
किए यह आवरयक था कि वर, प्राप्य उत्तम कन्या को, तथा कन्या, 


प्राप्य उत्तम वर को प्राप्न करे विवाह कै परचात्‌ पति ओर पत्नीं 
सम्पूणं सामंजस्य रहना जवदयकदहे! 
` निका विबाहकीवय 
जेन जगमों मे विवाह के योग्य निरिचत अवस्थाकी जानकारी 
हमें नदीं मिलती । हां, इतना अवदय कहा गया ह कि बर ओर वधू 
को समान वय होना चाहिए । जान पड़ता है कि प्राचौन भारत में बड़ी 
अवस्था मे विवाह दोना हानिप्रद समश्चा जाताथा। एक्‌ छोकश्रति 
 -उद्ध्रतकी गयी है कि यदि कन्या रजस्वखा हो जाय तो जितने उसके 
रुधिर के बिन्दु गिरे, उतनी ही वार उसकी माता को नरक का दुःख 
 भोगना पड़ता 


ग्भ, 


 विबाहकेप्रकार 
 जेनसूत्रो मे विवाह के तीन प्रकारो का उल्लेख मिता है--वर 
ओर कन्या दोनों पक्षों के माता-पिता्ओँ द्वार आयोजित विवाह, 
` स्वयंवर विवाह तथा गंधव विवाह । प्रचलित विवाह दोनों पक्षां के 
 माता-पिताओं दवारा आयोजित किया जाता था। साधारणतया अपनी 
ही जाति में विवाह करने का रिवाज था। बौद्ध जारको की माति, 
जेन आगमो मे मी समान स्थिति तथा समान व्यवसाय वले रोगों के 
साथ विवाह सम्बन्ध स्थापित कर, अपने वंश को श्चुद्ध रखने का प्रयत्न 


` किया गया है जिससे कि निम्न जाततिगत तत्त्वो के सम्मिश्रण से क ` 





० ज-वणण ने # 


| १. देखिए अन्तःकृदहरा ८; कल्पसू्च ९५.९२५ । . | 
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गि प्रतिष्ठा भंगनहोः। साभात्यतया वर के माता-पिता समान कुर 
चे परिवार से ही कन्या प्रहण करते थे । मेघछ्कुमार ने समान वय 
समान रूप, समान गुण जर ससान राजोचित पद्‌ वारी आठ 
॥ राजकुमारियों से पाणिग्रहण किया 1 वैसे इस अपवाद्‌ के उदाहरण मी 
अनेक स्थानों पर मिख्ते हैँ । उदाहरण के छिए, राजमंत्रो तेयद्िपुत्र ने 
एक्‌ सुनार कौ कन्या से,९ क्षत्रिय गजसुद्कमाख ने ब्राह्मण की कन्या से, 
राज! लितशत्र ते चित्रकार की कन्या से," तथा राजकुमार ब्रह्मदत्त 
। ने ब्राह्मण जर वणिकों कौ कन्यां सेः" पाणिप्रहण किया। षिविष 
धर्मावखम्बियो मेँ भी विवाह होते थे | वीतिमय का राजा उद्रायण ` 
` तापसो का मक्त था ओर उसकी रानी प्रमावती श्रमणोपासिका थो। 
इसी तरह श्रमणोपासिका सुमद्रा का परिवाह किसी बौद्धधमनुयायी के 
साथहूञजाथा | ` । 
।  विवाह-शादी के मामे में प्रायः धरके बड़े-बृदे एक-दूसरे से 
सखाह-मशविरा करते, ओौर फिर अपने निणैय को अपनी सन्तान से 
ऊहते । ख्ड़के का मौन विवाह की स्वीकृति का सूचक समञ्चा जाता । 
चम्पा नगरी के व्यापारी जिनदत्त ने सागरदत्त कौ रूपवती कन्याको 
| | सोने की गेंद्‌ ( कणगतिन्दुसय) से खेरूते हए देखा । यह्‌ देखकर 
| : ` |  जिनदत्त अपने ख्डके के साथ सागरदत्त कोकन्या के विवाह का 
|: . स्तव खेकृर सागरदत्त के पास पर्हवा । उसके बाद जिनदत्त ने घर 
जाकर अपने रड्के के सामने यह प्रस्ताव रखा, ओर उसने अपने मौन 
से इस सम्बन्ध कौ अनुमति प्रदान की । 


























१. देखिए फिक, वदी, प्र० ५१ अदि 
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आजकर की अपेक्षा बहुत अधिक ख्चीला था! अनुरोम विवाह सवी सन्‌ 


को ८ वाँ शतान्दी तक असाधारण नहीं हुए थे, अल्तेकर, बही, प्र" ८८ । 
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विषाह कै लिये शः 


विवाह मेँ वर अथवा उसके पिता दारा, कन्या के पिता अथवा 
उसके परिवार को शुल्क देना पड़ता था। कनकर्थ राजा फे मन्व 
तेयरीपुत्र का उल्लेख करिया जा चुक्रा है । पोष्टा सूषिक्रादारक नांमक 
सुनार को एक सुन्दर कन्या थौ | एक दिनि स्नान आदि कर ओर 
सवाखुकार भूषित हो, अपने प्रासाद पर वैठो हई अपनी चेटियों के 
साथ वह गंद खेर रही थौ । इधर से तेयख्पुत्र अव पर आरूढ हो 
अरव वाहनिका के किए जा रहे थे । तेयलिपुत्र पोष्टा के हप-टावण्य 
को देखकर सुग्ध हो गया । उसने अपने विदवस्त पुरुषों को वुखाकर 
मूषिकाद्‌ारक के पास कन्या को मंगनीके छिएमेजा। उन्होने जव 
कन्या के युल्क के सम्बन्ध मेँ प्ररन करिया तोकन्याके पिता ने उत्तर 
दिया--“मेरा यदी शुल्क है कि स्वयं मंत्र मेरी कन्या से विबाह करना 


चाहते हँ | कुछ समय वाद्‌; ह्ुभ तिथिमें पोष्टा को स्नान आदि 
करा ओौर पालको में वेठाकर मूषिकादारक अपने इष्ट-मित्रो के साथ 


 तेयिपुत्र के घर गया । वहां वर ओर वधू दोनो एक पट पर वैठे 
स्वेद ओर पीत कटश से उन्हं स्नान कराया गया, अग्निहोम हआ 
ओर तत्रइचात्‌ दोनों का पाणिग्रहण सम्पन्न हया ।' कोई व्यापारी 
अपनौस््री से इसलिए अप्रसन्न थाकिन तौ वहु नौकसों से ठीक तरह 
काम करा सकती थी ओर न उन्हं ठीक समय पर भोजन दही देती 
 । उसने उसे घर से निकाठ दिया ओर बहुत-सा शुल्क देकर दूसरा 
वाह्‌ किया ।२ किस चौर के पास वहूत-सा घन था, उसते यथेच्छ ` 
शुल्क देकर किसी कन्या से विवाह किया।९ अंग देश के राजा 
चन्द्रच्छाय ने मिथिला की राजकुमारी मल्लि की कौमत आंकते हए 
बताया किं सारा राज्य उसके ठिए पर्याप होगा ।* चंपा के छुमारनंदी 
वणेकार ने पाँच्पाच सौ सुवण देकर अनेक सुन्दरी कन्याओं के 
साथ विवाह किया 
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मूढे (भद्रा), तखा ( ? ताख्बक्ष-टोकाकार ), ओर ध्वजां कौ जो 
आठ गायों के व्रज, बत्तीस-वत्तीस पारो वारे ८ नारक, आठ रत्नमय 


नि, 


५६ ˆ जैन आगम साहित्य से भारतीय समाज [ च० खण्ड 


प्रोतिदान 


मेवङ्कमार का आठ राजकन्याओं के साथ विवाह किये जमेका 


उल्रेख उपर जा चुका है | इस अवसर पर मेवङ्खमार के माता-पिता 
ने अपने पुत्र को विपु घन, कनक, रत्न, मणि, मुक्ता, रांख, चिद्रम, 


ओर पद्यराग आद्‌ प्रतिदान मं द्ये जन्हु मेघक्मार ने अपनो आलो 
परल्नियो मे बाट द्यं । प्रीत्तिदान को विष्टृत सूची यहां दी जाती 
हे :--आठ कोटि हिरण्य, जठ कोटि सुधणे, आ सुङ्कुट, आठ कुंड 
आठ हारः जार अहर, जाठ एकाकार, आठ मुक्ताव, आठ 
कनकावछि, आठ रस्नावि, आठ कड़ा ( कडय ) की जोङो, आट 
बाजूवंदों ( तुडिय ) को जोड़ी, आठ कापोधिक वश्यो कौ जोड, आठ 
टसर ( षडग , के वस्रं कौ जोड़ी, जठ रेशमी वशो (पह)की 


जोडी, जाट दुकूल वसखों कौ जोड़ी , आठ श्री -ही-घृति-कौर्ति-बुद्धि-खक्ष्मी 
इन छह देव-प्रतिमाओं को जोड़ी, जाठ गोर रोहे के आसन (नंदा ), 





8 | ॥ि 


अइव, आठ रत्नमय हस्ती, आठ यान; आठ युग्य, आठ शिबिका, 
आठ स्यद्मानी; आट गिल्छो, आठ थिल्टी, जठ अनाच्छादित वाहन, 
जठ रथ, आठ माम, जठ दास, जठ दासी; आठ कंकर, आट 
कृचुको, आठ महत्तर, आठ वषधर, आठ दौपक, आठ थाल, आढ 
पात्री, जाठ थासग ( परांत ), आठ मल्छ्ग ( पाव्रविशेष ), आठ 
चमचे ८ कदविय ), आठ अवषएज ( पात्रविशेष ), आठ अवपक्वं 
( तवी ), जठ पावीढ ( जासन ), आठ भिसिका, आठ करोडिआा 
खोटा ), आठ पल्यंक ( पलंग ), आठ पडिसिल्ना ( क्मोदी शय्या ) 

आठ हस-क्ोच-गरुड्-जवनत-प्रणत-दोघं-मद्र-पक्ष-मगर-पद्य-दसासा- 
स्थिय आसन, आठ तेल-ङु्ठ-पत्र-चोय-तगर-एखा-हरतारु-दहिंगुख-मन- 
शिला-सरसां के ससुद्रक ( डिष्वे ), आठ कुष्जा-किरती-वामना-वडमो- 
ववरी-वङुशो-योनिका-पल्हविया-दंसणिया-धोरुकिनी-टासिया-टक्कसिका- 
द्राविडी-सिहरी-आर्बो-पुिदो-पक्णी-मुरुडो-शवसो-पारसी दाति, 
आठ छत्र-चामर-ताखब्रन्त-स्थागका ( पानदान ) धारण करते वाली 

आट क्षीर-संडन-सजन-छोडापन-अंक नामक दद्या, आर अंगमदिका 

उन्मदिंका-विमंडिका, आठ वणे ओर चूण पीसने बारी, आठ. कीड़ाकरी 

आठ द्वगारौ ( हंसाने वारो )› जाठ आस्थान-मंडप से खड़ी रहने 
वारी ( उत्थाणिया जथवा उच्छाविया ), जठ नारक रवामे वार 
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[जः 


| ( नाडल्ल ) आठ साथ जाने वाटी ( कोडबिणी ), आठ रसोई करने 
| बाखो ( महाणसिणी +, आठ भण्डार देखने वाटो ( मण्डारी ), आठ 
। बोकर जाने वालो ( जञ्मधारिणी), ठ पुष्पधारिणी, आ 
णीय (जल ) धरी, जाठ बकरी, साठ शय्याकारी, आर 
जभ्यन्तरेका, आठ बाहिरया ( वाह्यधारौो ), आठ प्रतिहारी, आठ 


माखाकारो अर आठ समाचार ठे जने वारी ( पेसणक्रारी ) आदि । 


दहेज की प्रथा 

उन दिनो दहेज की रथा थी, तथा खियाँ माछ अर मिल्कियत के 
रूपमे वहृत-सा दज शादी सं अपने साथ छती थीं] राजगृह के 
गृहपति महारतक्‌ के रेवती आदि १३ पर्य थी । इनमें रेवती अपने 





पिताके घर्‌ से आठ कोटि हिरण्य ौर आठ रज छेकर आयी, शेष 


सिवौँ एक-एक कोटि हिरण्य ओर एक-एक व्रज लेकर आशयो थीं ।* इसी 
तरह वाराणसी के राजा ने अपने जमाई को १,००० गव, १०० हाथी 


बहृत-सा मारु-खजाना ( भण्डार ), एक खख सिपाही ओर १० हजार 


१ 


घोडे दहेज मे दिये थे; | 


विवाह-समारम्भ 
माता-पिता द्वारा आयोजित विवाह मेँ साधारणतया बर कन्या के 
घर जाता। अरिष्टनेमि ने सव प्रकार कौ ओौषधियों से स्नान कर, छत 
कौतुक मंगख्युक्त हो, दिव्य वस्त्र धारण कर, आभूदणों से विभूषित हो 
आौर गंधहस्ति पर सवार होकर विवाह के दिए प्रस्थान क्रिया। 


तत्पश्चात्‌ विवाहोत्सव ( वारज्महूखव ) के अवसर पर राजौमतो को 
सवालंकार से विभूषित किथा गया, आर अरिष्टनेमि भौ दिव्य 


रमण्या के साथ हाथी पर सवार हुए । मंग वाद्य बजने खमे, ध्वजाय 
फहरायी गयीं, शंखो का ध्वनि सुनाई दी; मंगङ-गीत गाये जने खगे 





९. ज्ञातृधम॑कथा १. सञ्च २९. प्र ५२-अ आदि तथा रीका; व्याख्या- 
ग्रसति २, प्रण २४४ आदि, वेचरदास्ष का संस्करण; ११.११, प° ५५५-४६ अ 
 अभयदेव की टीका; अन्तःकृदश, पर ३२-३५, बानर का संस्करण । 

२. उपासकदशा ४, प्र ६१; तथा आल्तेकर, वही, प्र ८२-४ | 

३. उत्तसयध्ययनरीक्रा, # प° ८८; तथा रामायण १,७४.४ आदि; मेहता 
ग्री-बद्धिस्ट इण्डिया, प्र° २८१ ! 

४. उतराभ्ययनसू् २२.९-१० | 
१७ ञअ० भा० 
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अतर मागधगण जय-विजय से बधा देने खगे! यद्यपि एसे भी 
उदाहरण हैँ जब कि कन्या को वर के घर जाना पड़ता। उत्सव के 
ल्य शुम मुहूत ओर छभ तिथि देखी जाती,* तथा वर ओर बारात को 
५. ` बडे आदर-सत्कार के साथ मोजन-पान कराया जाता । चस्पाके सागर 
† क विषयमे कहा गया ह कि स्नान, वछिकम, कौतुक ओर प्रायधित्त 
करने के पञ्चात्‌ उसने अपने शरीर को अलंकारो से विभूषित किया 
तथा अपने मित्र ओौर सगे-सखम्बन्धियों के साथ सुकुमाखिया से विषाह 
ए करने के छिएवह सागरदत्त के घर पर्हुचा । सागर ओर सुकुमाटिया द्‌) 

। | कोक पष्ट पर वैठाया गया, इवेत ओर पीत कशो दास उन्ह स्नान 
| कराया गया, अग्नि कौ आहूति दौ गयी, तथा सधवा स्तिया 
| | द्वा गाये हए संगख-गीतौं ओर चुभ्बनों के साथ विवाहोत्सव 


भै 
श 


छ सम्पन्न हुआ ।3 व 

६.  स्वयंबर विवाह 

। | 4, | रसे अनेक उदाहरण जेन सूत्रों म उपर्ब्ध होते हैँ जब कि यौवन 

| 1  अवस्थाप्राप्न कर्ने पर कन्याये, समामे उपस्थित विवाहार्थियोने ` 
१ से किसी एक को अपना पति चुन छती थीं । द्रौपदौ कांपिल्यपुरके 
राजा द्रुपद कौ पुत्री थी । एक दिन, अन्तःपुरिकाओं ने विभूषित कर 





[ 





कः 








५ 











` | । उसे राजाके पाद्-वंदनाथं भेजी । राजानेवडेप्रेम से उसे गोदमें 
¢ 4 वैठाया, ओर उसके शूप-छावण्य से विस्मित हो उसका स्वयंवर रचने 
| ` का विचार किया। इसके पदचात्‌ द्रपद राजाने अपने दूतो को 


। | | बुख्वाया, तथा द्वारका, हस्तिनापुर, चम्पा, मश्युरा, राजगृह, वैराट आदि 
| ` नगरों में जाकर छृष्णवासुदेव, ससुद्रविजय, बख्देव, उम्रसेन, पाण्ड 
| ` ओर उनके पांच पुत्र, दुर्योधन, गागेव, षिदुर, अश्वत्थामा, अंग के राजा 
 „... ` कणे, शिश्युपार, दसदन्त, जरासंध के पुत्र सहदेव, रुक्मि ओर कौचक 
आदि राजाओं-महाराजाओं को स्वयंवर मे पधारने का निमंत्रण देते 
का आदेश दिया । तत्पश्चात्‌ राजा ते गंगा नदी के पास सैकड़ों स्तम्भ . 
गाड़कर, क्रोडा करती हई पुतल्यों सहित स्वयंवर-मण्डप सजाने कों 
कह! । अतिथयो के ठहरने के किए सुन्दर आवासो का प्रबन्ध किया 


गया । उसके वाद्‌ कृष्णवासुदेव जादि का आगमन सुनकर द्रपद्‌ राजा 











१. वही, प्र २७८-अ | [र 
२. तथा देखिये निशीथचृ्णा ३.१६८६ । =, ˆ ` 
२. सावरषमकथा १६) प्र १६९ | = “| 
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अपने हाथौ पर सवार हो, अष्यं जादि ठे उनके स्वागत के छर चदा | 
विपुर अशनः, पानः सुरा-सद्य, सांस, सीधु, प्रसन्ना तथा सांति-भांति के 
सुगधतत पुष्प, वद; गंघ, माल्य ओर अलंकारो से उनका सत्कार किया 
गया । इसके प्छात्‌ नगर-भरमें पटह द्वय द्रौपदी के स्वयंवर कौ 
वोषणा को गयो । स्वयंवर-सण्डप भांति-मांत्ति के पुष्पो, पुष्पगच्छां 
आर संगंधित माराजों से महक रहा था; अजगर, इुन्दस्क्क ओर लुरष्कः 
ग गंधं सव जगह फे रही थी तथा अत्िथियों के वैटठनेके छिए 
सुन्दर गेखारयां ( मंचातिमंचकलित ). वनायी गयी थो । शीघ्रही 
आगन्तुक राजा-महाराजा अपने-अपने नामांकित आसनो पर आकर 


चठ गये ओर द्रौपदी के आगमन कौ प्रतोक्षा करते छने । उधर स्नान 


जाद्‌ करने कं पश्चात्‌ द्रोपदी ने जिनगृह में प्रवेशं क्रिया ओर जिन 


भगवान्‌ को पूजा-उपासतना करने के वाद्‌ दह्‌ अन्तःपुर मे गयौ । अन्तः- 
पुरिकाञों ने उसे सर्बालंकारो से विभूषित्त किया । फिर वह अपनी 
 चेरिकाओं के साथ रथ पर सवार इ, तथा क्रीडापनिक्ा ओर रेखिका 
दासय क रकर्‌ स्वयवर-यण्डप मेँ पहुंची । बहा पहुंचकर कृष्णवासदहेव 
आदि राजां को उसने प्रणाम किया । द्रौपदी ध्वयंवर साङा छेकर 
आगे वदी । कौडापनिका दासी भी उसके साथ-साथ चछ रही थी) 
उसके वायं हाथ में एक सुन्दर दपण था, ओर उसभ जिस राजाका 
प्रतिविस्व पड़ता था, उसके वंश, बल, सामथ्यं, गोत्र, पराक्रम 
खावण्य, शाखाभ्यास, माहात्म्य, खूप, यौवन तथा कुर ओर शीर का 
वहं परिचय देती चती थो । चटते-चख्ते जघ द्रौपदो पांच पाण्डवां 
केपास्र जायो तो वहां रको ओर उनके गङे मे उसने बरमाडा इख 
दौ । यह्‌ देखकर कृष्णवासदेव आदि राजां ते प्रसन्नता व्यक्त श्री। 
इसकं वाद्‌ द्रोपदी पच पाण्डवां के साथ अपने घर आ गयी | वहां 
उन सबको एक पट्ट पर बैठाकर ग्धेत ओर पीत कटश द्वारा उनका 


4 


अभिषेक किया गया, जग्निहोम हृञा, प्रोतिदान दिया गया अर इस 
प्रकार पाणिग्रहण की विधि सम्पन्न हुई ।' 
मथुरा के राजा लितशत्र॒ ने अपनी कन्या निन्चुड (निष्रुति) 
को अपनी मन-पसन्द शादी करने के छिए कहा । अपने पिता का आदेश 
पाकर नित्बुद्‌ स्वयंवर को सामी के साथ इन्द्रु नगर में जआयी। 
वहां राजा इन्द्रदत्त अपने बांस पुत्रां के साथ रहता था । राजा इन्द्रदत्त 


च , 


१. वही; १६; प° १७६-८२। : | । ` | | 
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ने जब यह समाचार सुना तो वह्‌ अत्यन्त प्रसन्न हज । उसने अनेक 
राजाओं को स्वयम्बर में उपस्थित होनेके खिर निमंचरण भिजवाया। 
पताका आदि से नगर को सजित किया गया, अर वहाँ रग-मण्डप 
बनवाया गया । पहिये के एक घुरे ( अक्ख ) मे, आठ चक्रं के उपर 
एक पुतली स्थापित को गयी जर घोषणा की गयी किजो कोटं उस 
पुतली कौ आंख का छेदन कर दे, वहो कन्या का अधिकारी होगा ओौर 
आधा राञ्य उसे दिया जायेगा । साजा इन्द्रदत्त अपने पुत्रके साथ 
स्वयंवर-मण्डप में उपस्थित ह, रेकिन उसके पुत्रं को धनुविद्या का 
अभ्यास नहीं था । कोई तो धनुष भी ठीक से नहीं पकड़ सकता था । 
यह्‌ देखकर राजा बड़ा निराश हज ] अन्त मे राजा के सन्धी ने उसका 
ध्यान राजा के एक अन्य पुत्रको ओर अकषत क्ियाजो मंत्री की 
या से उत्पन्न ह था | अन्त मेँ जब उसे खडा क्रिया गया तो 
सभा-मवन मे चारीं ओर से शोर मचनेख्गणा। एक ओर से आवाज 
आयी करि यदि पुती की आंख न वीध सकोगे तो धड़स्े सिर उड़ा 
दिया जायेगा । ङेकिन इन सब वातो के कहने-सुनने का कोड्‌ असर 
सपर न हया ओर उसने पृत्तछ्का का वेधनं कर वरमा 
प्रप्निकी।* | | ~ 1 + 3. 
म्म होता है क्रि प्रायः राजा-मह्‌ाराजः दी अपनी कन्यां 
क छिए स्वयंवर रचाते थे) सम्भवतः मध्यम वग के रोगों मं 
स्वयंवर कौ प्रथा नदींथी। हा, कक ठेसे उल्टेख अवदय मिख्ते है 
जिनसे पता छ्गता है कि निस्न-वगेकेखोगों में यह्‌ प्रथा थी। 
उदाहरण के छिए, तोसछि देश में व्याघरणशाछा होने करा उल्रेख 
मिख्ता है । यह शाखा गांव के वीचोवीच बनी थी । इसमे एक अग्नि- 
कुण्ड स्थापत कया जाता था. जहां स्वयंवर के ख्ए हमशा अग्नि 
जरती रहती थी ! इस शाखा मेँ एक स्वयंवरा द्‌ासचेटी जर बहत से 
दासचेटक प्रवेदा करते थे, ओर जिस चेटक को कन्या पसन्द कर छती 
उसो के साथ उसका विवाह्‌ हो जाता था] ि 


गधं बिवाह 


इस विवाह में वर ओर कल्या अपने माता-पिता की अवुमति के 
वना ही, बिना किसी धार्मिक विधि-विधान के, एक-दूसरे को पसन्द 


^ 








य ५८ भान) 


१. उत्तराध्ययनयीका, दे; प° ६५-अ आदि! ` ४. 
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% 


कर रेते थे । सुभद्रा कृष्णवाञुदेव कौ भगिनो थौ। वह्‌ पांड़ क पुत्र 
अजुन का चानं कगी; इसीलिए जेन परम्प में उसे रक्तसुभद्रा नाम 
से कटा गया है । एक्‌ दिन रक्तसुभद्रा अञ्जन फे समीप चटी गयौ । 
कृष्ण ने उसे वापिस बुलाने के छिए सेना भेजी, ठेकिन कोई प्रयोजन 
लद्भ न हज । उसक्र माता-पता को अदुमति के विनादही अञुन ते 

सके साथ विवाह कर ख्या ।* इसी प्रकार गंधव देश के वुंड्वर्धन 
नामक नगर के सिहराज को कथा का उल्लेख आता है। एक बार 

तरपव सं उसकं यहा दा वाड्‌ अज गये । एक्‌ पर स्वयं राजा सवार 
हजा, दूर प्र राजपुत्र । राजा का घोडा राजा को बहुत दूर 
गया । राजा ने घोडे से उतर कर उसे एक वृक्ष के तीचे वांध दिया । 
वहा पवेत कं शिखर पर साततछ काणक प्रासाद थाजिसमे एक 
युवती रहते थी} राजाने उसके साथ गंघवें विवाह कर छिया । 
तस्गखखा मं तर॑गवती कौ कथा आती है । बत्स दश्च के धनदेव सेठ 
ने जपने पुत्र पद्मदेव के छर तरंगवतो की मंगनी की । ठेषठिन तर्गवतती ` 

` केपितान इनकार कर दिया । इस प्रर तस्गवतो को बड्ो निराशा 

₹ । अपना सखी को छक्र वह पद्यदेव के घर पहं । वहां से दो 


नाव में बैठकर यमुना नदी के उस पार चके गये, ओर वहां दोनने ` 
गवववकिध सलं वकाहू कर टया |: 








. ` विवाहित या जविवादहित कन्यां को "अपहरण करने के उल्छेख 
भी जेनसू्ं मे उपर्व्ध है । इख वात को केकर अनेक वार युद्ध भो हो 
जाया करते थे । सीताहरण की कथा सुप्रसिद्ध है । पद्यावदी अरिष्टनगर 
के हिरण्यनाभ की कन्या थी । उसके स्वयंवर को सनकर राम, केशव 


आद्‌ अनक राजङ्कुमार उपस्थित हुए । उनमें पद्मावती को लेकर युद्ध 
होने खगा ओौर उसका अपहरण कर लिया गया ।“ 


तारा का विवाह क्रिष्किन्धापुर के विद्याधर राजा आदित्यरथ के 
पुत्र सुप्रीव कं साथ हुजा था । कों दूसरा विद्याधर सुम्रोच .का रूप 
चनाकर राजा के अन्तःपुर में विष्ट हो गया। तारया को दो सुप्रीव 
द्‌खकर बड़ा जश्चयं हूजा । दोनों को नगर से निकार दिया गया । 


॥ 2 भरानण ७१. 
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। दोनो मे युद्ध होने छगा। अन्त मे राम ने अपने शर से बनावटी सुप्रीव 
का बध कर सस्यता का परिचय दिया । 

निक द्वारा गणराजा चेटक की कन्या चे्वणा का अपहरण करने 
क] उद्धेख सिख्ता है । किसी परिव्राजिका ने चेह्लणा का चित्र एक 
फृटक पर चित्रित कर राजा श्रेणिक को दिखाया । श्रेणिक चित्र को 
। देखकर मुग्ध हो गया । उसने यह वात अपने मंत्री अभयङ्खमार से 
: कही । जभयक्कुमार राजा चेटक के कन्या-अन्तःपुर के पास एकं दुक्रान 
| छेकर रहने खगा । एक बार, उसने चुपके से सामान कं साथ श्रेणिक 
काचित भो दासियो कं हाय अन्तम्पुर म सजवा दद्या | सज्य 
अर चेल्लणा चित्र देखकर युग्ध हो गयीं । अभयङ्कमार ने अपनी 
दकान से ठेकर अन्तःपुर तक्‌ एक वड़ो सुरगण खुदबादईं । उसनं श्राणक 
को बुखवा छिया । चेटक्‌ कौ दोनों कन्याएं श्रणक के साथ चख्वे का 
तैयार हय गथौँ । ठेकिन सुज्येष्ठा वहीं रह गयौ ओर चह्लणा उसके साः 
चटी जायी । तसश्चात्‌ दोनों का विवाहहोगया।* = 





 उल्ञैनी के राजा प्रद्योत ने कौशाम्बी के उदयन को अपनी कन्या 
वासवदत्ताकोवोणाकौी रिक्षा देनेका अदेश दिया था) ॐेकिन 


























 । दोनों में भीति हो गयी ओर उदयन भद्रावती हथिनी पर बैठाकर उसे 
| कोशाम्बो ङे जया [र 
| सामन्तवाद्‌ केउसयुगमेंकभौ एसा भो होता था कि किसी 

| | रूपवती कन्याके रूप-खावण्य कौ प्र्चंस्ा सुनकर राजाखोगकन्याके 

| पताके पासकन्याको मंगनीकेिए दूत मेजते, ओर यदि कन्या 

|  प्राप्रन होती तो युद्ध मच जाता। मल्लि मिथिखाके राजा कुम्भककी 

| रूपवती कन्या थी । कोश के राज पडिवुद्धि ने जपने मंत्री सुबुद्धिसे 

| अंग के राजा चन्द्रच्छायने व्यापारियों से, काशी केराजा शंखने 


सुवणेकारों से, कुणारु के राजा रुक्मि ने अपने वषधर से, कुर्‌ के 
राजा अदोनशत्र ने चिघ्रकारोसे ओर वचार के राजा जितशने 
सी तापसो से मह्धि के रूपगुण को प्रशंसा सुनी, तो उन सबने 
मिरुकर कुम्भक के उपर आक्रमण कर दिया | राजा कुम्भक हार गया 








[पि 11 7 १ 
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महिं नारद इस तरह के सगडे-इंश्चटों को प्रायः उत्साहित करते रहते 

जेनसूच्रा मे उन्दं कच्छ्व नारद्‌ के नाम से कहा गया हे । एक बार 
वे पाण्डयों की राजसभा मेँ हस्तिनापुर आये। द्रौपदी ने उनका यथोचित 
सत्कार नीं किया । इस पर नारदजी को बहुत बुरा र्गा ओर उन्होने 
द्रोपदी से बदलासखेनेकी ठनी। उस समय अमरकंका सें पद्मनाभ 
नाम का रजा राज्य करता था । एक-से-एक सुन्दर सात सौ रानियां 
उसके अन्तःपुर से रहती थीं, इसक्िए अपने अन्तःपुर का उसे बहव 
गवं था । एक बार नारदजी भ्रमण करते हुए वर्ह ज पर्हचे । पद्मनाभ 
ने नारदजो से प्ररन फिया, “महाराज, क्या आपने कीं एेखा सुन्दर 
अन्तःपुर देखा हे ९” नारदजी ने हंसकर कदा-तुम तो क्रूपमंदूक 
हो । द्रौपदी के छिन्न पादांगु के बराबर भी तुम्हारा अन्तःपुर नद्य 
हे ।' इतना कहकर नारदजौ अहद्य हो गये । पद्मनाभ नारदजी की 
वात सुनकर बड़ो चिन्ता मे पड़ गया ! उसने किसी देव की आराधना 


थ 


४५ 


की ओर अवस्वापिनी विद्याके वल से सोतो हृद द्रौपदी को अपने 
अन्तःपुर में उठवा मंगवाया । उधर जव युधिष्ठिर ते द्रौपदौ को न देखा 
तो उसने पण्ड राजा से कहा । कुन्ती को कृष्णवासुदव के पास द्वारका 
मेजा गया । अन्त में कृष्ण ओर पद्मनाभ का युद्ध हआ ओर द्रौपदी 
पाण्डवां को वापस मिक गयी ॥' 

रुक्मिणी कुण्डिनीनगर के राजा रुक्मी को भगिनी थी। उस 
समय छष्णवासुदेव अपनी रानी सत्यभामा के साथ द्वारफापुरो में 
राज्य क्रते थे । एक बार जव नारद्‌ ऋषि पधारे तो व्यता के क्रारण 


सत्यभामा उनका यथोचित आदर-सत्कार नकर सकी। उसे किसी 


की सपत्नी होने का शाप देकर वे कुण्डिनोनगर में पर्हैचे । वहम उन्होने 
सरकिमणी को कृष्ण की महादेवी बनने का वर दिया ! कष्ण ने रुक्मिणी 
की मंगनी की, ठेकिन उसका भाई शङ्धपार के साथ उसका विवाह 
करना चाहता था । इधर रुक्मिणी को पूषफोने रुक्मणी का अपहरण 
करके छे जने के लिए कृष्ण के पास एक गप्र पत्र मेजा। रुक्मिणी 
अपनो पपी के साथ अपनी दासियां से परिवेष्टित हो देवता की अचेना 
के ख्दिजारहीथीकि उधरसे कृष्ण अपने रथ में वेठाकर उसे 
चरते बने 
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वख्देव निस के पुत्र स्रागरचंद ओर राजक्रुमारी कमखमेखा में 
नारदजी ते एक-दूसरे के प्रति आकषेण उत्पन्न कर द्या ! कमटासेखा 
नभसेनकोदौजा चक्रो थो, छेकिन बहु सागरचंद से प्रेम करते खगी | 
सागरचंदनेदांवसे किसी वसद जसे प्राप्न करनेका अनुरोध किया, 
उसने प्रय॒म्न से प्रज्ञप्ि विया रहण की जौर्‌ उसकफे विवाह के दिन 
उसका हरण कर दाया । तत्परचात्‌ रैवतक उदयान मे सागरच्द के 
साथ कमखामंखा का विवह्‌ ह्ा गया |! = 
परस्पर ऊक अद्धषद्य सं विवाह 
आर पुरुष एक-दूसरे के सोन्दय को देखकर परस्पर ज्र ह 
जाते, ओर यह्‌ आकषण विवाह मे परिणत ही जाता था । अपगतगंधा 
नामको कन्या को एक अहीरनी ने पाठने के किए ले छिया । जब उसने 
यौवन मं पदापेण किया तो वह्‌ कोसुदी महोत्सव देखते आयी । उस 
समय राजा श्रणक भो अपने सत्री अभयक्ुमार के साथ यह्‌ महौत्सव 
देखने के ख्ए आया हजा था । अपगतगंधा को देखकर वह मोहित हों 
गया । उसने चुपचाप अपनी नाम-मुद्रिका अपगत्गंघा के कपडे के छोर 


न्क 


मंवि दी, जर अभयक्ुमारसे कह दिया करि उसकी अंगृटी चोरो 


चटी गयौ है । जभयङ्कमार समञ्च गया, ओर दोनों का विवाहं 
हो गया । न 
आचारागचूणो म इन्द्रदत्त जर एक राजकुमारी को कथा आततं 


है । इन्द्रदत्त सजकुमारी के उपर तांबोख फेककर चला गया । राज- 


कुमारी ने उस जति हृएदंख ख्या था। राजकमेचारयां ने इन्द्रदत्त 


का पीछा किया ओर उसे पकड़कर उसकी खूब मरम्मत की । राजा को 
पता ख्गा तो उसने इन्द्रदत्त के वध को आज्ञा सुनायी । ङेकिन राज- 


ॐ ` अ, ५.७ । 


कुमारी ने उसकी रक्षा कौ । अन्त मेँ दोनां का विवाह हो गया 13 


कला-कौशल देखकर विवाह ` = ` 
किसी कन्या के कखा-कौशख से प्रमावित्तहोकर मी पुरुष उसके साथ 


विवाह करने के छिए उस्सुक हो जातं थे । क्षितिप्रतिष्ठित नगर के राजा 


जितशचर ने अपने प्रासादमे एक चित्रसभा बनवानी आरम्य की 
चित्रकारो मे चित्रांगद नामका एक्‌ वृद्ध चिच्रकार भीथा। उसकी 


५५ ॥ ~ ए 
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४ 


कन्या चिच्रकखा मं निपुण शी । उसने मयुर-पिच्छ को फरो पर इस 
खूवौ से चित्रित किया कि राजा उसे अपने हाथ से उडाता हौ रह गया, 
गैर उसके नासखूनो मे चोट छग गयी । यह देखकर राजा कन्या की 


५, 


गुण-गारंमा पर सुग्ध हौ गया, ओौर अन्त्र से अनेक रानियो के हो 
हुए भौ उसने कनकमंजरी को पषटरानी बना छया | 


: `  मविष्यवाशौ से विवाह 

 साघु-सुनियों ओर ज्योतिषियो की मविष्यवाणी के आधार पर भी 
विवाह हीते थे ¦ नटदुमत्त विद्याधर की दो वहनं को किसी सुनिने 
कहा था कि उनका विवाह्‌ उनके भरात॒वधक के साथ होगा । संयोग से 
कुमार बह्यदत्त उनके यई का वध करके वह उपस्थित हज ओर्‌ 


उसके साथ दोनों का विवाह हो गया ।* इस प्रकारके ओर भो अनेक 
उल्लेख मिते है ।२ 





विवाह के अन्य प्रकार 


पयक्त विवाहौ के अतिरिक्त, विवाहो के ओर मी प्रकार रन 
गमो मँ उल्किखित है, जो प्रायः ब्राह्मण-परस्परा में मान्य नहीं है । 
सामा की ख्ड़कौ ( माउलदुहिया ) के साथ विवाह जायज समन्चा जाता 
था । जमाखि महावीर का भानजा था ओर उसका विवाह्‌ उनको पुत्री 
प्रियद्राना के साथ हुजा था । ब्रह्मदत्त का विवाह भो उसके मामा की 
कल्या पुष्पचूखा के साथ हज था ॥" इस प्रकार का विवाह खाट ओर 
दक्षिणापथ मे विहित, तथा उन्तरापथ म नाषद्ध माना जाता था). 
लाट देश में अपने मामा को ट्ड़की से, तथा कही -कह्य अपनी बुजा 





१. उत्तराध्ययनटीका, ६, प्र १४१-अ आदि । 
२. वही, १३; प° १९३-अ। . . 


 . ३. देखिए, वही, .१३, प्र° १८८-अ; १८, प्र २३८ 1. 


४. वही, ३, प्र०.६८ अ | |, 

५. वही, १२; प्र १८९-अ । - 

६, आवदयकचूर्णी २, प्र ८१ । बोधायन में इस विवाह का उल्लेख है | 
कुमारिख्महक ने दाक्षिणात्यं का मजाक उड़ाया है जो अपनेमामा की कन्यासे 
विवाह करते ह; चकल्दार, सोशल खहफः इन रंशियेट इण्डिया, स्ट्डीज्ञ इन 
वातस्यायन्स कामसूत्र, प° १३३; देखिए सेन्सस इंडिया, १९३९. जल्द १, माग 
९, प्रण ४५८ } [ | ` ~ =. ` ~ । 
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अथवामौसोकी ठ्डकीसरे मौ विवाह होता था।* देवर के साथ 

विवाह दयेन के उल्केख मिखूते है । 
जेनसूत्रों म भाई-बहन कौ शादी के भी उल्छेख भिर्ते ह । जनों 

के प्रथम तीथकर छषभदेव के समय विवाह की यह्‌ प्रथा प्रचित 


वतायी जाती ह । स्वयं ऋषमदेव ने अपनी वहन सुमंगडा के साथ 
विवाह किया था। इसी प्रकार उनके पुत्र भरत ओौर बाहुबल काः 


: विवाह त्राह्मो गौर सुन्दरी नाम को उनकी बहनोके साधर हञा था! 
घ्पभद्रिका नगरी के राजा ने अपने पुत्र. पुष्पनचृ का विवाह अपनो 
| कन्या पृष्पचूखाके साथ किया था।* उञ्जेनोका गदभ नामका 
युवराज अपनी बहन अडोखिया पर आसक्त हो गया ओर अपने 
 __ अमात्य दौोचप्रष्ठ कं सुद्याव पर. भूमिगरहु मे उसके साथ रहने डखगा। 
गोल्छ देश में इस प्रकार के विवाह का प्रचार था | 


(1 गोल्छ देश में ब्राह्मणां को अपनी सौतेखो माता ( माइसवत्तौ ) के 
¦ साथ विवाह करने को द्ृट थी ।* अन्यत्र मी माता भौर पुत्र के परस्पर 
||, सम्भोग करते के उदाहरण मिर्ते है| पिता ओर पुत्री के सम्भोग का 
| । |  उल्छेख भौ मिरु जता है । प्रजापति द्वारा अपनी दुहिता की कामना 
| किये जाने का उल्छेख ब्राह्मण घरंथों की मति जेन प्रथां में मी मिता 
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; | | | ४. उत्तराध्ययनटीका १३, प्रण १८९-अ] 
| | | ५ बहक्रल्यभाष्य १. ११५५-५९ | 
६. आवदयकनूर्णी २, प्र ८१ । पुत्तनिपात की टीका (१, प° ३५७ ) मं 
शाक्यो का उल्ठेख है जो कुत्तो ओर गीदडों आदि पञ्चम की माति अपनी 
बहनों के साथ सम्भोगमें रत रहते ये, ओर इस कारण कोखिय लोगों के 
उपहास के भाजन वनते थे | तथा देखिए कुणार जातक (५३६), ५, प° 
४९८ आदि; दीघनिकाय १; अम्बहयुत्त, प्र ८०; इण्डियन्‌ हिस्योरिकट 
काटरली, १९२६, प्र ५६३ आदि; बी० सी° लाहा, वीमेन इन बुद्धिर 
छिर्रेचर | ` +~ 1. ~ क, 
७. आव्यकचू्णीं २, प्र ८१; वर्ना कीजिए आवद्यकटीका (हसिमद्र), ` 
परण ५८०-अ; कथासरित्सागर, जिल्द्‌ ७, प° ११६ आदि! =. ~ 
८. वृहत्कल्पमाष्य ४.५२२०-२३; आवस्यकचूर्णी, प्रण १७० ! ` 
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है १ कृभो यश्च॒ बनकर पिता अपनी कल्या का उपभोग करते थे । 
धृरजमाई की प्रथा 
कन्या के माता-पिता अपने जमाई को अपने धर रख ङेनाभी 
सन्द करते थे । वंगा ओर उत्तरप्रदेशमे आज भी इसप्रथाका 
चखन है । निम्नछख्खित परिस्थितियों मेँ खोग घर-जमाईं रखना पसंद 
कृरते थे--( १ ) ख्ड़की का पिता धनवान हये ओर उस धन की देख- 
रेख करने वाखा कोड्‌ पत्र नहो, (२) कन्याका पारवार बहुत द्द 
हो ओर उसे किसी बख्वान आदमी को अवदयक्ता हौ, (३) 
दरिद्रता के कारण जमाह कन्या का ज्ुल्क दने मेँ अस्तमथं दहो | 

चम्पा नगरी के सागर ओर सागरदत्तकौ कन्या सुद्कुमाख्या कै 
पाणिप्रहण की चचाकीजा चको है। सागरदत्तने सागरके साथ 
अपनो कल्या का ववाह इस शत पर करना स्वीकार कया थाक 
यदि वह उसका धरजमाई बनकर रहने को तेयारदहौ ! कारण छि 
कुमाखिया उसे अ्यन्त प्रिय थी ओर क्ण भरके किए वह उसका 
वियोग सहन नहीं कर सकता था: पारस देशम भीड्स प्रथाक्‌। 
चटन था } अद्यो के किसी माछ्कि ते किसी दरिद्र आदमी को अपने 
घोडा की संभार के ख्षएि नौकर रख ख्व था। उसके यहा प्रातवष 
प्रसव कृरनेषाखी घोड्यां थां । नौकर की उसकौ मजदूरौ कं बदलं 
पकृ वषेमेंदो घोडेदनेका वादा च्या गया। धीर्-धौर्‌ उस नकर 


चभ 


का अद्वस्यामीकीकन्यासे परिचयहो गया। इसवीच म जव 
उसे वेतन का समय आया तो उसने अदवस्यामी कौ कन्या से 
छकर सर्वोत्तम ठक्षणयुक्त दो घोडे. छट छिये । यह्‌ देखकर अद्व- 
स्वामो सोच-विचार मे पड़ गया। आखिर उसने नोकर कं साथ 


अपनी कन्या का पिवाह कर उसे घरजमाईं रख ख्या । ` 
न. टे में विवाहं | 
ठेसे भो उदाहरण मिते ह जव क्रि विवाह मे अपनौ बहन देकर 
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।# 


दूसरे की वहन ठे छो जाती थौ । देधदत्त ओर धनदत्त दोनों एक ही 
नगर के रहनेवालङे थे । देवदत्त कौ बहन की शादी धनदत्तसे ओर 
धनदत्त सौ बहन कौ शादी देवदत्त के खाथ्‌ कर दी गयी ।` आजकट 
भी मथुरा के चौघों तथा उत्तरप्रदेश के कुछ हिस्सा में यह्‌ प्रथा मौजूद 


चटके 


। इस प्रथा का कारण यही है कि अमुक जाति में छ्ड़कियो की कमी 


रहती हैः ओर अपनी जाति से बाहर विवाह क्रिया नहीं जा सकता) 
इस विवाह को अदरा-बद्ला भौ कष्य गया ह । ^ 
बहुषत्नीत् ओर बहुपतित्व प्रथा 

कहा जा चुका दह कि संतानोत्पत्ति दू विवाह का एक ख 
उदर्य समभा जाता था | वशपस्स्पयापुत्रसेदह्ी जारी रह सक्तीद्, 
इसाटए पुत्रोत्पत्ति आवदयक्‌ सानी जाती थी । सोक्ष-पराप्निकेख्एिमी 
पुत्र का हाना आवदइयक था । एसी हात में दू स्ृतिकारोनेषकसे 
अधिक विवाह करने को अतुमति दी दै। बहुपत्नीत्व प्रथा का यही 
मुख्य सिद्धांत था । यद्यपि आरे चकर इस उद्य काट्ासद्ये गया 
तथा अनेक खियो से शादौ करना; धनवानों का फैशन बन गया | 

प्राचीन का मँ, साधारणत्तया लोग एक पत्नी सं ही विवाह करते 


थे, ओर प्रायः घनी मौर शासक-बगं ही एक से अधिक पत्तियां रखते 
थे । राजा आर राजङ्कमार जपन अन्वःपुर्‌ को रानियां कौ अधिकाधिक 


संख्या रखने मे गौरव का अनुभव करते थे, ओर यह्‌ अन्तःपुर अनेक 
राजां के साथ उनके भित्रतापूण सम्बन्ध स्थापित हो जाने के कारण 
उनी राजनीतिक सत्ता को श्त्या बनाने में सहायक होता था । 


धनवान खोग अनेक पत्नियों को धन-सम्पत्ति, यश ओर सामालिक 


गोरव का कारण समञ्चते थे ¦ इस संबंध मे विशेषकर भरत चक्रवर्ती 
राजा विक्रमयरा, राजा श्रणकर; गृहपत महारतः जदि कं नाम 
उल्रेखनोय है । १ (1 1 











के अनुसार, राजा व्िवसार ओर प्रसेनजित्‌ को एक दूसरे की बहन व्यादी 
धम्मपद्जचकथा; १ प्रण ३८५] = . , ` ` .. 
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वदहुपतित्व प्रथा के उदाहरण सी खोजने से मि जाते ह । पंच- 
मतारी पाचाखो द्रौपदौ का उल्छेख किया जा चुका है }* आवश्यकन्‌र्णौ 
सेदो म्योंकीषएकदही पल्नीका उल्लेख मिता ह ^ जौनसार- 


[ज्र # १ ९। 


बावर जाति मे अभी भो यह्‌ प्रथा पायौ जातीहे। 


विधुर-षिबाह 

यदि किसी कारगवश्च को पुरुष अपनो स्री का भूक जाये, उसे 
घर से निकार बाहर करे या कौ कारण उपस्थित होने पर वह स्वयं 
चटी जयेतो एषी अवस्थामे पुरुपको दूसरा विवाह करने की 
अनुमति प्रात्र धी । किसी साथवाह कौ पत्नी अपने शरोर को सजाने 
में इतनी व्यस्त रहती ।क वह अपने घरन्वार को ओर जरा भी ध्यानं 
न देती थी । परिणाम यह्‌ हज! कि एक के वाद एक घर के सव नौकर 
घर दछ्परंडकर्‌ चल गये । जब खी का पति प्रवास से खटा तो उसन घर 
कायह्‌ दा दखस््री कौोषर सं निका दिया ओर दुसरा विवाहं 
कर हिया ।* 





विधवा-विबाह 

हिन्दू विवाह के आदे के अनुसार, पतिव्रता उसी दो माना 
जाता थः जौ अपने पतिकी मौजूदगी में गौर उघ्की मस्य के बाद 
भी अपनं सतीत्वे का पाखन कर सकं । अतएव साधारणतया प्राचीन 
भारत में विधवा-विवाह्‌ को मान्य नहीं छया गया ह} यश्चपि स्छति- 
कारों के मत में निम्नङ्खित पांच अवस्थां मँ विघवा-विवाह 
जायज बताया गया है--यदि प्रवे पति का पतान ख्गता हौ, उसकी 
मृद्य द्ये गयी हो, वह साधु हो गया हये, वह नपुंसक हो, या फिर उसे 
जाति से बहिष्करत कर दिया गया हो; फिर भी कुट सिखाकर विधवः- 
विवाह को पिरस्छारकीदटषिखद्ी देखा जाता था। 


जातक भव कक 








जयिनो ना = नतनयना 


१. तथा देदिए अल्तेकर, वदी, प° १३२२४ | पांचाख्वासी कामशाख्र 
अध्ययन सें निष्णात माने गये है, चकख्दार, स्ट डगीज्ञ इन वात्स्यायनन्स 
`  कामसू्न, प्र £ । 
। २. पर ५४९। 
२. सेन्सस इण्डिया, १९३१, जिल्द ९, मा १, प्र° २५२ । 
४. उत्तराध्ययनरीका ४, प्र ९७ | 
५. नारदस्मरति, १२.९७ | ` 


नैः 


देखिए वाख्वल्कर, वही; विवाहं सम्बन्धी अध्याय अल्वेकृर, वही 
परण १८१-८३। ` ` 








२७० ‰ जैन आरम साहित्य मे भारतीय समाज च० खण्ड 


 ओौपपातिक सूत्र मे वैवव्य-जीवन के सम्बन्ध म उघ्ख डे । कु 
देती विधवाः थीं जिनके पति मर चुके थे; जो बाल्यावस्था से वेधव्य 
विता रही थी, जो परित्यक्ता थीं, अपने माता-पता जाष्दु द्रास सरबन्ृत 
#, गन्ध मौर अलंकारो का परित्याग कर चुकी थोः तथां स्नान अगर 
दध, दषम, मधु, मदय आर मासका संबन जन्हानं छोड दयाया। 
ये छया जजीवन ब्रह्मच्यं धारण करतीं ओर विवह्‌ काक्मौ नाम 
भीन ख्तीं।" अनेक बाछ-विधवार्पे ( बाखस्डा) संसार से संतप्न 
होकर श्रमणियों की दीक्षा स्वीकार कर ठेती थीं । घनश्रीः आर खक्षणा- 
वती3 आदि के नाम इस सम्बन्ध में उल्वेखनीय है । 


नियोग कौ प्रथा 

चीन भारत मेँ नियोग-प्रथा के उदाहरण मिख्ते ह । इस प्रथा 
[ह के अनुसार, पुत्रहीन विधवा, अपने पति को म्रत्यु हो जानं पर, अपनं 
। # | | देवर या अन्य छिसी सगे-सस्बन्धी से पुत्र उत्पन्च करा र्ता थो 
| 1,  अआवद्यक्‌चूर्णी सें इस तरह का उल्लेख हे, यद्यपि वह्‌ नियोग कौ भ्रेणो 
। : 4. के अन्तगतं नहीं जता । कृतपुण्य राजगृह का निवासी था । वेदयागामी 
{1  होनेके कारण वह्‌ निधन दौ गया ओौर वेद्या ने उसे अपने घर से 
| | निकार दिया। इस बीच में उसके माता-पिता मो पराक सधार 
| । |  गये। एक दिन उसने किसौ साथंके साथ व्यापार के छ्ए प्रस्थान 
किया । माग सें वह किसी देक्कुख्का मे सोया दहुजा था । इसी समय 
` {दु किसी वणिक्‌-पुत्र की माताने सुना कि जहाज फट जानं कं कारणः 
| 1 क व्यापार के छिए गये हए उसके एत्र को मयु हो गयी दहे। उसे भय 
| थाक अपुत्रहोने से कदीं उसकी धन-सम्पत्ति पर राजा का जघिकार 
| 1 नहो जाये, इसङिए घूमती-फिरतो किसौ अं दमी कौ खोज म; वहं 


„| मा १ म्नात नन तत ५ ^, [व 


१. ३८; प° १६७; मनुस्प्रति, ९.६५ । 

२. आवश्यकनचूर्णी, प° ५२६ | 
महानिशीथः प° २४।  . ^ 
४. मनुस्म्रति ८ ६.५९ आदि ) मे उल्लेख है कि जिस व्यक्ति कौ नियोग 
के किए नियुक्ति हो, उसे शरीर मे मक्लन चुपड़कर सन्तान उत्पन्न करने 
लिए किसी विधवा के पास पर्ह॑चना चाहिए, तथा उसे चाहिए. {के चुप्चाप एक 
पुत्र उत्पन्न कर दे, दूसरा नहीं ! फिर नियोग का प्रयोजन सिद्ध हो जाने के 
पद्चात्‌ उन दोनों को पिता ओर पुत्रवधू के समान रहना चादिएट } तथा 
देखिए गौतम १८.४ आदि; अल्तेकर, वही, ० १६८-७६ | 























पक 





। च° खण्ड | तीसय अध्याय : चियोंकीस्थिति  . २७१ 


उस देवङखिका में आयी । कृतपुण्य उस समय सोया पड़ा था । वह्‌ 
उसे खदिया समेत उठवा कर जपने घर छे आयी । घर आकर उसने 
अपनी चारों पतोहुमों से कहा कि यह्‌ तुम्हारा देवर वहत दिनों के 

 पदचात्‌ जायादहै। कुतपुण्यने बह रहकर बारह वपं व्यतीत किये 
ओर इस बीच मेँ प्रत्येक पुत्रवधू से चार-चार सन्तान पैदा कीरं। 


जैनसूत्रों मे खियों के सती होने के उदाहरण कम ही मिटे है| 
केवर महानिशीथ में एक जगह उल्लेख है कि किकी राजा की विंघवा 
कन्या, जपते परिवार की अपयश सेरा करने केकिए, सतौहोना 
चाहती थी, ठेकन उसके पिता के छख मे यह्‌ रिवाज्ञ नहीं था । इस खिए 
उने अपना विचार स्थगित कर दिया! | 
पद की प्रथा 
| प्राचीन कारमं आधुनिक अर्थं म पदा-प्रथाकाचख्न नहा था 
यदपि सियो के बाहर जने-जने के सम्बन्ध मेँ डु साधारण प्रतिबंध 
अवद्य थे । जैनसूत्रा मे यवनिका ( जघणिया } का उद्वेल मिख्ता हे । 
राति के समय स्वप्न देखने के पदचात्‌ विशखा अपन प्न सुनानं कं 
छिए राजा सिद्धार्थं के पास गई । उस समय आस्थानशाखा के आभ्य॑तर 
भाग से एक यवनिका ख्गवायी गयी; ओर वहां पर बिक्ठे हुए भद्रःसन 
पर चिशखा बैठ गई । यवनिका के दृसरौ ओर स्वप्न के पाठक पण्डत 
ठे ओर स्वप्नो का फट प्रतिपादित किया जने ठगा | क्कटटको 
कल्यां इयाय मी यवनिका कै भीतर देठक्र, राजा की प्रशंसा 
मे छोक-काव्य पदे जाते का उष्ेख मरता हे ।* यह्‌ सव होने पर मी 
यहौ कहना होगा कि खया घना कसो ब्राततवव कं बाहुर्‌ जाजा 
सकती थीं । अपने सनै-सम्बन्धियों से वे मिखने-जुखने जातीं, नगर 
ॐ बाहर यक्ष, इन्द्र, स्कंद आदि देवताओं कौ पूजा-उपासनां करतीं 


न 








क्षे 








कि 





| १. आवदयकचूर्णी, प्र° ४६६६९ । | 
२.पर० २९ आदि; सतीप्रथा के लिए देखिए अल्तेकरः, वही, अध्याय 
चौथा ! यह प्रथा ग्रीस गौर इजिप्ट आदि देशों मे प्रचलित थी, कथासरित्सा- 
गर, पेन्ज्ञर, जिह्द ५, परिशिष्ट १, प्र २५५ आदि । 

२३. कृल्पसूच् ४.६ ३-६९; तथा ज्ञात्रंघमकथा १; प्रु ८ | 

४, उत्तराध्ययनटीका २; प्र २८ । `, 


५ कः 
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२७२ ` जैन आगम साहित्य म मास्तीय समाज  [ च० खण्ड 


तथा उत्सो आदि के अवसर पर विना रोक-टोक्‌ बाहर जातीं । श्रेणिक 
आदि राजाओं का जपन अन्तःपुर कौ रानियो सहित महावीर क दशन 
करने जाते का उल्छेख जैन आगमो में मिख्ता है ।' राजकुमार के 
महावीर भगवान्‌ के पास दीक्षा ग्रहण करते समय भौ, राजा ओर 


रानी दोना मिखकर जपने पत्र को समपित करते थे ।* कतिपय एेसे 


सगो उदाहरण है जब खयां अपना दोहद आदि पूर्णं करने कं छ्षए 


॥ 9 । 


पुरुष-वेश घारण कर, कवच पहन, जायुध आद्‌ रे, जंघा्जो में वण्टयां 


बांध रमण करती शीं।3 अवसर अने परस्वे युद्धम भी सन्मिख्ति 


होती, ओर अपने स्वामी का वेश पहन खड़ा मे जातीं ।* टोकाकार 
अभयदेव ने चौद्धक्य-पुत्रियो के सादसन्की प्रञचंसाकी है जो अपने 
पति के मरने पर अभ्निमें प्रवेश कर जाती थी" 
गणिकाश्या का स्थान 
वेदयावृत्ति भारत मेँ एक प्राचीन संस्था रदीहे। ऋ्म्वेद मे टतु 
शव्द का प्रयोग किया गया है जिसका अथं नतकी होता है}: वाज- 


सतेयी संहिता सें वेदयावृत्ति को एक पेशा स्वौकार किया गया है, तथा 
स्मरतिग्रथा सें इस पेशे को सम्मान के साथ नहीं देखा गया ।° लेकिन 


योद्धं के जातकों सें वेद्यां को केव उटारदही नहीं बत्ताया गया, 

हे आदरकीटष्िसेमीदेखागयादहै। कौटिल्य कै अथंश्ाख्च के 
अनुसार, वेदयाएं सम्मानपूधेक दखौ जाती थीं, ओर वे राजा द्वारा 
प्रदम्त छत्र, चामर ओर सवणे-घट को धारण करती थीं । वास्स्यायन कं 


कामसूत्र में वेद्यां पर छः अध्याय छ्खि गये दै । वेदयाओं को यहो 


कुभदासीः परिचारिका, खटा स्वैरिणी, नरी, शिल्पकारिका, प्रका 
विनष्टा, रूपाजीवा ओौर गणिका इन नौ वर्गो में विभाजित किया हे) 





१. ओपपातिक सूत्र ३३; प्र १८४ आदि । वि 
२. ज्ञातरधर्मकथा १,प्रृ०३३। =. 
३. विपाकसूत्र ३, प्र २३। 1. | 
४. व्यवहारमाष्य १, प्र० १००-अ }! = 
५. स्थानागरीका ४, पृण १९९} = 
६. वेदिक इण्डेक्स, १, प्रु० ४५७} = ` 
७. याज्ञवल्वयस्मति की टीका, प्र° २८७ मँ स्कंदपुराण का हवाटा देते ए 
वेदयाओं को पंचमा जाति कहा है--“पंचचूडा नाम॒ काड्चनाप्सरसस्वत्संतति- 
वदयाख्या पचमी जाति । ` 








॥ 
॥ 
0 
॥ 





व 





च० खण्ड तीसरा अध्याय्‌ ; लियो की स्थितिं २७द 


इनमे सबसे अधिक्‌ सम्मान योग्यवे वेदय्पँ होरीं जो राजा हवस 
पुरस्छरत की जातीं तथा बुद्धिमान व्यक्ति जिनकी सराहना करते 

गणिका गण की सदस्य मानी जाती थो, तथा उसका खूप-खछावण्य 
आर्थिक अथवा राजनैतिक गणो से सम्बन्धित व्यक्तियों कौ सवंसा- 
धारम सम्पति थी 1 प्राचीन भारतम सामान्य खोगोां द्वारा गणिका 
आदरणीय मानी जातौ थं । वास्स्यायन के अनुसार, वह सुश्चि्षित ओर 
ससंस्छृत'होती तथा विविध कलाञं में पारगंत होती थी ।* गणिका 
को गणिकाञों के आचार-व्यवहार की शिक्षा दौ जाती थी 1 


माणकाञ्ं की उत्पत्ति 
कहा जाता है किएक बार भरत चक्रवती के पास सा्म॑त राजाओं 

ने उपहार स्वरूप अपनी-जपनी कन्यां सेजीं । राजा ओर रानी दोनां ने 
उनका निरीक्षणकिया । रानी ने पूछा-“यह्‌ किसक। संधावार्‌ है १ मरत 
ने उत्तर दिया--“सामंत राजाओं ने इन्द मेरे छिए भेजा है}; रानीते 
सोचा-“अनागत कौ ही चिकित्सा करना ठीक है । कौन जाने, राजा 
परये जादू नकर दे १” यह सोचकर, रानो ने प्रासाद से गिरकर मरने 
की धमकी दौ । भरत नं कहा--““यदि यही तुम्हारा निश्चय है तोये 
मेरे घर के अन्दर प्रवेश न कर सकेगी !” इसके पश्चात्‌ उन कन्याओं 
को भरत ने गण-राजाओं को सोप दिया । जैनों के अनुसार, गणिकां 
की उत्पत्ति को यही कथा हे । _ 


जनिन 








त । चज 
८८ 


९५ 


८ ओ दि | ठतटना 


१. पेन्ज्ञर, कथासरित्सागर १, एपेडिक्स ४, परु° १ 
कीजिए उदान की टीका परमत्थदीपनी (प्रु° २८९) के साथ, जहां उसे 
नगरसोभिणी कहा गया है | 


१। 


२. देखिए, चकल्दार, स्टडीज्ञ इन वात्स्यायन कामधू्, प° १९९ आदि । 
मनुस्प्रति ४.२०९ मे कहा है किं गण ओर गणिका द्वारा दिया हुभा मोजन 
ब्राह्मण स्वीकार नहीं करते ! तथा देखिए मूलसर्वास्तिवाद्‌ का विनयवस्तु, प्र 
१७ आदि; यहां आस्रपालि को वैशाली के गण द्वारा भोग्य ( गणभोग्य ) कहा 


गया है! आचार्यं हेमचन्द्र के काव्यानुशान, विवेक, प्र° ५१८ मेँ उल्लेख है-- 


कटाप्रागल्म्यधौत्यभ्यिं गणयति कल्यति गणिका | । 
३. चकल्दार, वही, प्र १९८; तथा भरत, नाट्यशाल्र, ३५. ५९-६२ । 
४. आवश्यकचूर्णी प्र २९७ । | 
५. वही प° २०२; वसुदेवदिण्डी; प्र १०३ 
१८ जे भा० 








। | ( व 
२७४ ` जेन आगम साहित्य सँ मारतीय समाज च० खण्ड 


| देवदत्ता गशिका 

चस्पा नगरी की देवदत्ता नामक गणिका का उल्लेख जेनसू्रो मे 
मिटता है । वह्‌ धन-सन्पन्न, ६४ कलाओं ' मे निष्णात, २९ प्रकार से 
रमण करने बाली, २१ रहिगुणों से युक्त, ३२ पुरुषोपचार मे कुशा, 
देशी भाषां मेँ विशारद, नवयौवना ओर शछंगार आदि से संपन्न 
थी । अपनी ष््रजा के साथ कहु कणीरथ प्र सकार होकर चलतो थी 
- एक हजार उसको फीस थी, राजाने उसे छतर ओर चामर प्रदान किये 
- थे, तथा अनेक गणकाय की वह्‌ स्वामिनी थी । एफ दिन नगर के 
साथेवाहपुतरौ ने देवदत्ता के साथ उद्यान मे जाकर विहार करने का 
विचार किया । उन्होने अपने नौकर को विपु अशन, पान आदि 
ङेकर नंदा पुष्करिणी पर पहच, एक सुन्दर संडप वनने का आदेश 
¡| | दिया) तसश्चात्‌ साथवाह स्नान आदि से निवृत्त हय, दर वेखोके ` 
। | स्थ मेँ सवार होकर देवदत्ता के घर पर्वे । देवदत्ता ने आसनसे ` 
११ उठकर उनका स्वागत किया ¦ उसके वाद्‌, वह वलादि से विभूषिते 
||, . ओरयानमें वैठ, चम्पा नगरी के बीच होती हई नंदा पुष्करिणी पर 
। | जायी) यहा पर जल्करोडाकौ गयौ ओर किए सं खोग मंडप मेँ 
| | | | पचे । वहां अशन, पान आदि का उपभोग करते हृए वे देवदत्ता के 
| ` साथ विहार कने र्मे | तसश्चौत्‌ देवदत्ताके हाथ में हाथ डाखकर 
` | सभूमिसागनामके ख्याने गये, ओर वं बने दुर कद्रीगुट, ॥ि 
। | | । | खतागृहः सनगह, प्र्षणक्गरहः प्रसाधनगृद, मोहनगरह, जाखगृह, ओर 
|  इमगृह आद्‌ से रमण करते हुए आनंदपूव्ैक समय यापन 


"न 



































। वच्यारं वेशिकशाखः कौ पंडित होती थौ । इस शाञ्च का अध्ययन 








१. क्षेमेन्द्र ने कलाविलास्त ( वेदयादृत्त ) मे वेदा, दत्य, गीत, वक्रवीक्षण 
कामपरिलान; मिघवंचन, पान, केलि, सुस्तकंटा, आल्िगनांतर, ` म्बन, 
निलंजावेगसंभ्रम, रदित, मानसंक्षय, स्वेदम्रमकप, एकान्तप्रताधन, तेचनि- 
मीलन-निःसहनिस्पेद, मृतोपम, निजजननीकलह, सद्ग्रहगमनोत्सव, मोरवशथिल्य 
निष्कारणदोषमःषण, शरूल्कला, अम्य॑सकखा, केशरंजन, कुदटनीकला आदि ६४ 
कलाएं गिनायी है { तथा देखिए धम्मपद्‌ अषछ्कथा ४ प्र० १९७} ` ` 

९. ज्ातरवमकथा देः प्र ५९ आदि ` ` | , 

२. सतरकृतांगचू्णीं (प° १४०) में वेशिकतंत्र का उद्धरण दिया गया है-- 





॥ 
| 
| 

| 
॥ 





ठः 








(^ 
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।, ॥ ॥। 


करने के छिए क्रितनेदी खोगवेहया्जीं के पास जाया करते थे। कहा 
जाता है कि दत्तक या दत्तायैक्चिक ने, विशेषकर पारदिपुत्र की वेद्यां 
¦ के लिए, इस दुम प्रथ की रचनाकोथी।एक वार की बात है, किस 
पि वेरया चे दत्तावेशाक को अनेक प्रकार के हाव-भमाव दिखाकर वश में 
करने को चेष्टा की, किन्तु वह्‌ सफल न हई । इस पर वेदवा ने अग्नि 
मे जकर समर जानं को धमकौदी। दत्तावेशिकसे कहा कि अवदय 
ही इस प्रकार कौ माया का उल्ल्खमभो वेशिकशाश्लमे होगा) इसके 
वाद्‌ एक्‌ सुरगकं पूवे द्वार परट्कड्ीके देर मे आग दगाकर वृह 
सुरंग के पश्चिम द्वार सं अपने ध्र परहुच गयी । दत्तक चह्लाता रहं 
गया, जर इस वीच मे लीगा ने उखे उठाकर चिता में डर दिया 
ङेकिन उस्ने फिर मी वेरयाओं का विद्गास न छखिया। 








नृष्छ(त मशक 
बृहुत्कल्पभाष्य पे चांसठ छायो मे निष्णात पक गणिका का 








् 


“दुर्विज्ञेयो हि सावः प्रमदानाम्‌” ! वैशिक का उल्लेख भरत के नास्यशास्व 
(२२), सच्छंकटिक (१, प° २), श्ङ्गारमंजरी, छलितविस्तर प्र १५६ आदि 
ग्रन्थों मं मिख्ता दहे) भरत के अनुसार, वैशिक दाव्दका अथ है समस्त 
कराओं मे विरोषतः पैदा करना, अथवा वेदयोपचार का ज्ञान होना } वेशिक- 
चत्त का ज्ञाता समप्त कखाओं का जानकार) समस्त शिल्मों में कुशल, छियोँ के 
द्य को आङ्रष्ट करने वाखा, शास्वरज्ञ; सूपवान, वीरः धेयेवान; सन्दर व्र 
धारण करनेवाला, सिष्टमाषी ओर कामोपचार मं कुशल होता है} श्ृङ्कारमंजरी 
के कतां भोजदेव ने वैशिक उपनिषद्‌ का रद्य वताते हृ छ्खिा दहै--यद्‌ 
व्याघ्रादिव प्रेम्णः सावधानतया सवदा एवं आत्मा रक्षणीयः | तत्र रागवशात्‌ 
जगति बहवो युजंगा वे्यामिर्विप्रलब्धाः--अर्थात्‌ जसे किस भ्यात्र से सदा डरना 
| चाहिए, वैसे दी वेश्याओं को किरी के प्रति सच्चा पेम प्रददित करने से डरना 
| चाहिए । संसारमेदसप्रेमके कारण कितने दी सुजंग वेद्याओं हाराय्येजा 
चके ई । वैशिकलन्तर मे उल्लेख है क्रि यदि जीवितक्षटसे धनकी प्राक्तिन 
होतो मरण-कपट का प्रयोग करे, देखिए जगदीशचन्द्र जेन; रमणीकेरूप 
भूमिका; प्र १५ ओर ककामल्ता का मरण-कपटः कहानी, प्र ५७ । 
१. सूतरक्तांगटीक्रा ४.१.२४ । आचासंगचूर्णी २, प° ९७ मे कहा दै-- 
दशसूना समं चक्र, दशचक्रसमो ध्वजः | 
. इशष्वजसमा वेद्या, दशवेदयासमो वपः | | 
 , . यह श्लोक मनुस्मृति ४.८५ म उल्लिखित है 


1 
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व 


व 


॥ + 8। 


दत्रेख हैः जिसने अपनो चित्रसभा सें सव मनुष्यों के जाति-कम, शिल्प 
तथा कुपितं को प्रसन्न करने के सुन्दर चित्र वनवा रक्खे थे । जव कोड 
उसका प्रेमी उसके घर्‌ आता तो परे वह्‌ उससे चित्रसमा का निरीक्षण 
करने के लिए कती । उस समय उसे ज्ञात हो जाता किकांन व्य 
किस जाति का है, कौन-सा शिल्प उसे अच्छा गता है जौर ऊुपित्त- 
(व प्रसादन में वह दारुण स्वभाव काहे याद्या केजल्दीदही क्श में 
ि आजाता) । 


य 





त्तस 





 कामध्वजा वेश्या 
राजा ओर राजा के मंत्री मी वेदयागमन कस्ते थे) वाणियगाम में 


























| : विविध कलाओं में निष्णात कामञ्छया ( कामध्वजा) नाम को एक 
| वेद्या रहती थो । उसो नगर में उच्छित नास का एक साथवाह रहता 
| 7 [  था। जब उसके माता-पिता मर गे तो नगररक्षकों ने उसे घरसे 
, 1 | निकार बाहर किया ओौर उसका घर दूसरों को दे दिया। उञ्छति 
। (|| ¦! आवारा होकर फिरने खगा । एक दिन वह कामञ्छया वेदया के घर गया 
| | ओर वह रहने गा एक बार विजयमित्र राज्ञा की रानी को योनि 
| ` उतपन्न हुमा । उस्ने उजञ्छित को कामञ्छया के घर से निकट्वा दिया 
| : ओौर स्वयं उसके साथ रहने खगा । उञ्छित को यह्‌ बात बहुत बुरी 
। +. {5 ` खगो ! मोका पाकर फिर -वह चुपके से कामज्छया के धर परहूच 
। | गया । राजकर्मचारियों को जव इस का पता ख्गातो उञ््ित की सुद 
| वाध कर वे उसे वध्यस्थान को ङे गये। 
1 | वेश्यायं नगर कौ शोमा 





| जेन ओर बौद्धं कार में वेद्यां नगर की शोभा मानी जाती थीं 
` | राजा उन्हं आदरकौदृष्टिसे देखता था ओौर उन्हुं अपनी राजधानी 
| | 6 का रत्न समद्ता था 1: मुख्य-मुस्य नगरं मेँ प्रधान गणिका कछ! बड़ी 
धूमधाम से अभिषेक किया जाता, तथा उसके न रहने पर दूसरी, आर 
दूसखरीके न रहने पर तीसरी को उस पद्‌ पर नियुक्त किया जाता। 


गतम १०००८००४ ५०००-८. १०००१-५१ 











१. पीठिका २६२ । 
२. विपाकसू्र २ प्र० शद; तथा प्रण ३१। 
२३. उत्तराध्ययनटीका २, प्रण ६४ | 


४. किंसी रूपवती संयती को वशीकरण आदि दाय वद्य से करके उसे गणिका 
के पद्‌ पर नियुक्त करने का प्रयत भी किया जाता बृहव्कल्पभाष्य १.२८२५ । 
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न्दिनी इसी प्रकार की एक गणिका थी जिसके सोग से आक्रान्त होने 
पर, उस्लकी जगह दूसरी गणिक्रा स्थापित की गयी, ओर फिर उसका 
स्थान तीसरी गणिका कौ सिखा 
इन वेद्याय के पासदहर किस को जनेकी द्रृट नहीं थी 
उनका प्रेम किसी एकाध पुरुष पर ही केटित होता ओर उसके परदेश 
चङे जाने पर वं कुख-उध्रू को मांति एकवेणी बांध कर ॒विरहिणी-तत 
स्वीकार करतीं | 





प मो 
गशा-उपको$ 

कोशा ओर उपकोशा पाटलिपुत्र की दो प्रसिद्ध वदयां थी; दोनों 
वहनं थीं । कोशा स्थूखमद्र से ओर उपकोशा वररुचि से प्रेम करती 
थां | कोशानं स्थूलखमद्रके साथ बारह वष व्यतीत किये, इसङिए 
स्थूखभद्र को छोडषटर वह्‌ अव्य किसी पुरुष को नहीं चाहती थौ । इसी 
समय स्थृखमद्र घोर तप करने चङे गये । ठेकिन एक बार अभिग्रह 
अहण करके वे फिर कोशाफे घर छौटे। कोशा ने समाक तप 
से पराजित होकर वे उसके साथ! रहने आये हँ । अपने उद्यान-गृह में 
रहने के छिए उसने न्ह स्थान दे दिया । तत्पद्चात्‌ वह रात्रि के समय 
स्बालंकार विभूषित होकर स्थुखभद्र के पास आयी; ठेकिन स्थूभद्र 
वर्ह चार महीने रह्‌ कर भमौ अपने व्रत से विचद्ितिन हुए । उल्टे 
उन्दने कौशा को उपदेश दिया जर उपदेश से प्रभावित होकर कोशा 
ने श्राविका के त्रत ग्रहण किये । उसने अवं निश्चय कर ख्या किराज्ा 
के आदेशसेदह्ो वह किसी पुरूषके साथ सहवास करेगी, अन्यथा 
ब्रह्मचारिणी रहेगी 1 
 उञ्जेनी की देवदत्ता 

देवदन्ता उञ्जैनो की दूसरी प्रधान गणिका थी जिसे अपने रूप- 
खावण्य का बहुत गथा आौरजो साधारण पुरुषों से रंजित नहीं 
होतो थी । इधर पाटच्पुत्र-वासौ समस्त करां 'मेँ शर सुख्देव 
नाम का राजङ्कमार घूमता-घामता उञ्जैनो पर्वा ¡ जव उसे पता गा 


१. आध्चारांगचूर्णी, प° ७१ | 

२. ग्रच्छकटिक की वस्ष॑तसेना, कुट्िनीमत की हारल्ता, कथासरित्सागर की 
कमुदिका आदि के उदाहरण उपस्थित क्रिये जञा सकते हैँ | 

३. उत्तराध्ययनदीका, २५ प° ३० 
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कि देवदत्ता बड़ी गर्वीखी है तो मृख्देव ने उसके घर के समीप पटच 


अपना मधुर संगीतं आपन प्रारम्भ कर द्या} संगीत सुनकर 
देवदन्ता क्वणमर के च्एपागट बन गयी] उसने तुरन्त दी माधवी 
नाम की अपनो चतुर दासी को मेजकर मूलदेव क्म दृटवःया । ङेकिन 


मूख्देव ने कहा-- “विचित्र विटों के वश मँ रहने वाटी, मद्यपान ओर 
मांस-भक्षण मे आसक्त, अति निकृष्ट, तथा वचनो मँ कोसल ओर मस 

द्ष्टएेसी गणकाका विशिष्ट पुरुष कभी सेवन नहीं कसते । अग्नि 
की ङिखाकी मांति वह संताप उत्पन्न कर्ती हे, मदिरा की सांति मनं 
को मोहित करती दहै, छरी को भांति शरीरको काव्ती दहै भौर सीक 
की भांति वह निन्दनीय दै 1" खेर, दासी किसी प्रकार समञ्चा-बुद्धाकर 


ख्देव को अपनी स्वामिनी के पास ठे गयी । मूख्देव उसके घर रहने 


खगा र दोनो में प्रीति बदतीगयी। 


अचर नाम का एकर व्यापारी देवद्त्ताका दृस्सरो प्रेमीथा। वह्‌ 


उसे सुह-मांगे वश्च ओर आामूषण आद्‌ देकर प्रसन्न रखता था} 
देवदत्ता को मा अपनी बेटी से कंगार मूखदेव का परित्याग करने के 


ठिए बहुत कहती-सुनती, ठेकिन उसकी वेटी यही उन्तर देती कि वह 


केवर धनकी छोभीनहींडहै, गुणों कीमी वह कद्र करती हैः । कुछ 


समय वाद्‌, अचरूने मूख्देव को अपमानित कर व्यौ से निकार 
दिया, ओर संयोग से वह्‌ बेन्यातट नगर का राजा बन गया । इधर 


दृषदत्ता ने अचर के व्यवहार से असन्तुष्ट हो उसे अपने घर से निकार 


बाहर किया ! उसके बाद; उसने राजा के पास पहुंचकर निवेदन किया 


कि मूदेच के सिषाय अन्य किसी पुरुष को उसके घर न अले 
दियाजाये।ः ` „ 


[र ्नन्य गणिकां _ 
कृष्णवासुदव ने जब कांपिल्यपुर्‌ के छिए प्रस्थान किया त्तो उनके 


साथ अनंगसेना आदि गणिका मौ चीं; इससे भी यही पतता ठगता 
है कि उस समय आजकर की भांति उन ह निदष्ट न्दी समश जाता 








था राजगृह के राज्ञा जरासंध कौ दो सवप्रधान गणिकाये थी; एक 








९. वही ३, एर° ५९-६५ 1 
२. ज्ञावरधमकथा १६; प्रु° २०८ । वेद्ध अन्थों की चिन्दुमती गणिका के 


सत्य के प्रभाव से गंगा का प्रवाह दी उल्ट गया था | सम्राट्‌ अशोक ने इसका 


कारण पूना तो उसने उत्तर दिया कि महाराज, जो सुज्ञ धन देता है, चादे वह 








स 

















च° खण्ड | तीसरा अध्याय : च्ियोँ की स्थिति , २७९ 


का नाम था मगहस्ुद्री आर दूसरी का मगहसिरि। मगहसिरी 


मगहसंदरी से ईष्या करतौ शी । एक दिन जव मगदसंदरी के रत्य 


का दिन जाया तो उसने विषयुक्तं सोने को वारीक सुष्टयो को कवेर के 
वृक्ष पर डर दिया) मगह्चुदरी कौ मको पता ख्गाकि भोरे कनेर 
के वर्ष परनवेठकर, जामकेवृक् पर वैठतेष्ैतो उसे सन्देहस्य 
गया; अर उसनं सुयो को हटाकर अपनो पुत्री कौ रक्षमकी ।' 
गुंडपुरुप 
वरयागामी गुंड (गोटिल्छ) पुरुषों का भौ उलट मिख्ता ह 

बड़-बड़ नगर मँ उनकी टोलियां (गोटे = शेषी) रहती थ| इन 
टोष्टयां कृ सदस्यों को रजा की जोर से परवाना मिला रहता, नगर 
वासी उनके अनुचित्त कामों को मी उचित्त मानते, अपे माता-विता 
जर स्वजन सम्बन्धियों द्वारा वे उपेक्षा दृष्टि से सखे जाते, वे अपनी 
मनमानी करते, ओर क्िसीके वशेन जते) चम्पा नगसे में 
खलता नामका एक गाष्ठौथी | एक बार इस गोष्ठी के पांच सदस्य 
किसी गणकाकं साथ उयानमें क्रीड़ाथं गये! एक ते गणिका को 
अपनी गोद मेँ बेठाय!, दूसरे ने उस पर छता ख्गाया, तीसरे ते पुष्प- 


खर बनाकर तैयार किया, चौथे ने पाद्‌-रचनाः को जौर पांचर्ना उसके 
ऊपर चमर दुखने खगा | 





कषत्रिय, बाह्मणः वेदय या शद्ध कोड मी हो, वह सबको समान माव से देखती 


६० माढन्दप्रदनः प° १२१ आदि । करुवम्मजातक (२७६) २, प्र १००-श१ 
एक सदाचारी गणिका का उल्केख है जिसने किसी व्यक्तिसे एकं ट्जारासद्राएं 
स्वीकार कर खीं थीं, ठेकिन वह तीन वरं तकृ छौयकर नहीं आया ] इस वीच 


उस गणक्रा नं अन्य पुरुष के दहाथसे पान का एक्‌ ब्रीडा तकन हिया} अन्त 


म जवर बह दर्दर अवस्था को परहुच गयी तो न्यायाल्य मे जाकर उसने न्याया- 
धीशा। से पहले कौ तरह जीवन यापन करने की अनुमति मामी ] कथाससिसागर 
( जिल्द ३; अध्याय ३८, प्र २०७-१७ ) से एक वेद्या की कथा आदी 


जनने प्रतिज्ञाको थीकरियदि उसका प्रेमी दकः महीने के अन्दर लौटकर न्‌ 


आया तो वह अपनी स सम्पत्तिका व्याग कर देगी ओर अग्नि मे जल्कर प्राण 
द्‌ देगी} इस वीचमं ब्राह्मणीं को दान आदि देकर वहं अपना समय यापन 


करती रही } अम्बापालिका के लिए देखिए दीघनिकाय २, महापरिनिन्बाणसुत्त 
प्रु ७६ आदि; थरीगःथा २५२७०; महावग्य ६, १७.२९. प° २४६ } 


१. आवंद्यकनचूर्णी २, प्र २०९ | 
२. ज्ञातृघमकथा १६. पृ० १७४ | 
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राजगृह को गोष्ठो भी इसी नाम से प्रसिद्ध थो । एक बार उसके 
छह सदस्य मोग्गस्पाणि यद के आयतन में क्रोडा करने गय । उन्हनं 


` पुष्पाचंना करने के बाद, यक्ष-मंद्र मे से अपनी माखिनि केसाथ 


निकस्ते हृए माटीको देखा । छन्दं देखकर वे किवाड़ं के पछ 


चिप गये । फिर माली को बोधकर उसके सा्नके साय उन्हान | 


विषय-भोग क्या | 


€ 


साध्वी सिय 
1ध्विय महावीर क चतुर्विध संव की एक महत्वपूणे अंग थीं । 
खाधु्ओ को माति साध्वयं मी मक्षा पर निमर रहत्ती थी, यद्य 


चेय 





उनका जीवन अधिक्‌ कठोर था जीर साधुजां कौ अपेक्षा उन्हु आक 
अनुशासित ओौर चियं्रि्त जीवन विताना पड़ता था । उनकेष्एि 
विधान है कि उन्हँं साधुओं द्यरा अरक्षित दला सें अकेठे नहँ रहना 
चाहिए, तथा संदिग्ध चरित्र वाङ लोगो के साथ निवास नहीं करना ` 
चाहिए । जव वे भिक्षाथं गमन करतींतो तरण लोग तरह-तरह के 
उपसगे करते, ओर उनके निवास-स्थान ( वसति) में घुस बठते। 
उनका रक्तखाव देखकर लोग उनका उपहास करते, कापालिक साधु 


उन्ह विद्या-प्रयोग द्वारा वशम करनेको चेष्ठा कस्ते। इसीलिए 


साध्वयं को आदेश है कि केरे की मोँत्ति अपने-जापको ` 
वस्त्रं आदि से पूणतया सुरश्चि् र्खे । केकिन फिर मी तरुण खोग 
छन्दं सतानेसे नहीं चृकते थे। एसी दशा सें साध्वियोां को अपनी 
वसति का द्वार बन्द र्खने क्रा विधान किया गया दहै । यदि 
कदाचित्‌ वसति के कपाट नहत रक्षाके लिए साधुजींको वेना ` 
चाहिए. या "फिर स्वयं साध्वियोंको हाथमे इडा लेकर द्वारपर 


उपस्थित रहना चाहिए जिससे कि उपद्रवकारो उपद्रवन्‌ कर सके! 
यदि फिर भो विषयलोट्ुप दष्ट खोग किसी तरण साध्वी का पीहा 
करने से बार न आयं तो कोड सदख्योधौ तरुण साधु साध्वी के वेश 
से उपस्थित होकर उन खोगोंको दंड 
को पुत्री सुककमाख्या ने ससञ ओर भस्म नामके अपे दो मादयीं 


के साथ दीक्षा हण को थी । सुङ्कमाछ्या अस्यन्त रूपवती थी । जब 
कह भक्चाके लिए जाती तो छु मनचके तरुण उसका पीछा करते ` 


धोने 


१. अन्तःकृदसा, ६; ्र° ३३ | | 
२, बृहक्तल्पमाघ्य ३.४१०६ आदि; १२४४३ आदि; २०८५ । 


वाराणसी के राजा जितशत्र्‌ 








० ति [रा ~ [वा ~ ~ . [ता 
स + र यवीनतसतमवय दः इक 1 3 











1 


च० खण्ड |  तीसण अध्याय : दियो की स्थिति २८१ 


2 


१ ॥ 


ओौर उसकी वसति में घुसे चरे आते । यह देखकर प्रधान गणिनो ते 
इस बात को जाचायं से निवेदन किया । जाचा्यं के अदेश से सस 
ओर मसज अपनो वहन के साथ उपाश्रय में रहने गे । यदि एक 
भिक्चाकोजातावो दूसरा सुकुमाल्याकी रक्षा करता । दोनों माई 
सहस्रमघ्ल थे, अतएव यदि कोड उपद्रव करता तो उसे वे ठटोक- 
पीट कर टीकर कर देते । | 
ठेसे भी उदाहरण मिलते है जव कि गृहस्थ लोग साध्वियों को 

बहकाकर अपने वश यें कर रेते, ओर उनसे बखात्कार कर रैठते ! वे 
उन्हं देखकर हंसी-मजाक करते ओर तरह-तरह के गाने गाते । को 
उनकी शकल-सूरत कौ तुखना अपनी सीसे ओर कोटं अपनी 
भानजी से करता । एक वार किसी पुरूष ने किसी रूपवती साध्वी को 
देखा; उसका एक मित्र मी उसके साथ था! मित्रक पत्तीकी मद्य 
दहो गथी थी । पुरूष ने अपने मित्र से कहा-“यह्‌ तुम्हारे ससान" वय 
की है, इसके साथ तुष्य सम्बन्धदहो जाय तो कैसा रहे १ उस 

ध्वी के समक्ष यह्‌ प्रप्ताव रक्ला गया गया, ठेकिन उसे उन 
दोनों को फटक्ार कर भगा दिया । एक्‌ दिन, वह साध्वी संयोग से 
उस मित्र के घर भिक्षा छने गयी। मित्रने धूतेता वश उसका वड़ा 
आद्र-सत्कार क्रया । अपनी मृत पत्नी के बाल-बच्चां कौ उसका 
चरण-स्पर्े करनेको कहा ओर हमेशा आहार-जादि द्वाया उसका 
आतिथ्य करने का आदेश दिया । खो-स्वमाव के कारण साध्व उसफे 
फुसखने मे आ गयी, जर फिर बार-बार के गमनागमने दोनांका 
सम्बन्ध हो गया । 
सी परिस्थितिं विधान हैकि इष रहस्यको तुरन्त गुरु से 
निवेदन करना चाहिए । यदि साध्वी गसेवती हो गयी ह्ये तो उसे संघ 
से बहिष्कृत नहीं कृर्ना चाहिए, बल्कि उप दष व्यक्िको राजा जदि 
से कहकर दण्ड दिख्वाना चाहिए, खा स्वथं दण्ड देना चाहिए 
जिससे कि भविष्यं ठेसी घटना न घटे । यदि वह अज्ञात-गमा दहो 
तो किसी श्रावक आदि के घर रख देना चाहिए । यदि कदाचिन्‌ उसके 
रभकापताख्गणगयादहो तो उसे उपाश्रय मँ रखना चाद्िए ओौर उसे 
भिक्षा के खिएन भैजना चाहिए । यदि षटिर भौ अगीताथं छोग 














१. वह। ५८.५२५ ४-५९ | 
२. वही १; २६६९-७२। 
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टीका-दिप्पणौ करने से बाज न आये तो उनको ससञ्चाना चाहिए कि 
एसो संकट कौ स्थिति में उसका परित्याग कैसे करिया जा सकता है ? 


कहना चाहिए कि किसी अनाय पुर्षका यह्‌ कायं है, हम इसे 


क्या कर सकते है ¢ उन्दँ समञ्चने के छ्िए केशो ओर सत्यश्ी के 
उदाहरण देने चाहिए जो आर्थिकाओं के साथ पुरुष सहवास के चिना 
ही पंदा हुए थे। इन आर्यिकाओंका रततमंग इसचिए नहीं माना 
जाता; क्योकि उनके परिणाम विशुद्ध थेः तथा ज्ञैसे उन्भामगामी ` 

नदी कारन्तर में अपने मागं से बहने गती है, ओर कंडे कौ अग्नि | 
प्रज्याल्त हाकर कुछ समय वाद्‌ शन्तदहो जातीहे,वैसेदही य्यभी ` 
समञ्चना चाहिए } 


साध्व्यो को अपहरण करने के उदाहरण मी जैनसूत्रों मेँ मि 


> १५ 


जाते है । कालकाचाये को साध्वी भगिनी सरस्वती को उन्चैनोके त 


जा००८-0 याम 





धा क व= ~~ 


१. सुज्येष्ठा वेदाटी के गणयजा चटकं की कन्या थी | प्रत्रज्या प्रहण करने 


के वाद्‌, एक दिन वह उपाधयमें आतापना कर र्दी थी। इतने पेदार 


नामक कोद परित्राजक अपनी विद्या देने के किए किसी योग्य पुरुष की खोज ` 
म उपस्थित हुमा । उसने वहाँ कुहासा ( धूमिया ) पेदा कर सुच्येष्ठा की योनि 
४५ 


मं बीज डाल दिया | कालान्तर मै उसके गम॑ से सस्यकौ उत्पन्न हुआ 
आवद्यकचूणीं २, प्र १७५ | 


₹- पाच प्रकारस पुरष के बिना भमी चयो द्वारा गभधारण करतेका ` | 
उल्लेख है -( १ ) परिधानवर्जित वैदी दुई स्व्रीके शरीरमें पुरस्षकाशुक्र ` 
अनायास दी प्रव हो जाये, (२) कोई पुत्रार्था पुरुष अपने शुक्र. को उसको 


योनिम प्रवेश करदे, (३) यदि पुत्र की इच्छा से कोई श्वयुर इस प्रकारके 


कायसं प्रवृत्तो, (४) यदि रक्तनिरोधके लिए शक्रकणोँसे लिक्त किसी 


वस्र को योनि-अच्छादनके कामें छ्िवा जाय (केशीकी उत्ति हसी ` 


प्रकार हदे थी); (५) यह स्ुक्रमिधित जल्को पीनेके कामत ल्या जाये 
वदकल्मभाध्य ३.४१ २८-३९ | तुरना कीजिए मातंगजातक ( ४९७ ) ४ 


 प्र० ५८६ के साथ । यहाँ उल्टेख है कि किसी मातंग ने अपने श्रंगूढे से अपनी 
 पत्नीकोनामिकाखदकिय्रा मौर बह गवती ह्ये गयी! तथा देखिए धम्मयद्‌ 


आर्ल्क्या र; प्र १८४५ | उष्पख्वरणा के साथ. श्रावस्ती के अंधक्वनमे ` 


भ 


करी ब्रह्मचारी ने बलक्तार्‌ किया था, तव से भिद्ुणियो ने अंधकवन मँ रहना 


२" बृह्कल्पमाष्यं ३.४१४७ | | । 








। 
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रजा गदमिह्ल दारा अपहरण कर अपने अन्तःपुर मेँ रखने का उश्लेख 
किया जा चुका हे । भृगुकच्छ के एक बौद्ध वणिक्‌ के सम्बन्ध मे कहा 
ह कि कतिपय संयतियोंके रूप-टावण्य से आष हो, उसने जैन 
श्रावक बनकर कपटमाव से उन्ह अपने अपने जहाज ८ बहणटठाण ) ॥ 
मे चेत्यवन्दन के छिए आमन्वित किया । ठेकिन जैसे ही उन्दने जहाज 
मरे पैर रखा कि जहाज चर पड़ा | 

साध्वियों को खोर मौ कष्ट पर्चति थे । कभी वे बोधिय म्लेच्छों 
कः साथ भिख्कर उन्हं उठारे जाते कभी वे उनके वख का 
अपहरण कर ठेते । एसी अवस्थामें कहा गया है करि संयतियों को 
चमंखण्ड, शाक के पत्त, द्भ तथा जपने हाथ द्वारा अपने गुह्य प्रदेश 
कीरक्षा करन चाहिए । इस सम्बन्ध मेँ मगगपाटी नाम की संयती का 
उदाहरण दिया शया हू 

ध्वी-परिवानिकाओ दरा दत्य-कमं ध 

जैनसू्रो मे ठेसौ कितनी ही परित्राज्िकाओ का उल्छेख है जो 
प्रेम-संदेश ठे जानि काकाम करती थीं । सिथिदखा की चोका परि- 
व्राजका चार वेद तथा अन्य शाश्च कौ पण्डता थो ओर वह्‌ अनेक 
राजा) राजकुमार आदि कौ दानधम, शोचधम ओर तीथाभिषेक का 
उपदेश करती हृड्‌ विहार किया करती थी । एक दिन वह्‌ विदण्ड; 

ण्डका आदि ठेकर परिव्राजिकाओं के मठ से निकटो तथा अनेक 

परि्राजिकाओं के साथ राजा कुम्भक के कन्या-अन्तः्पुर कौ ओर 
चरी । बह पहुंचकर वह मह्लीक्ुमारी के पास आयी । जख से सिचित 
दमभे के आसन पर वह्‌ बैठ गयी, ओर दान-घमं का उपदेश देने खगौ । 
उसने बताया कि जो कोई पदाथं अशुचि हो वह मिह ओौर जरसे 
साफ करने से द्ध दहो जाता है। इस समय मल्टीह्कुमारी ने चोक्ला 
से कोई प्रदन क्रिया ओर उसका उत्तर न देने के कारण उसे अपमानित 
कर वर्हयौसे मगा दिया। बह से रोक्छा पश्वार देश्च के राज ध 
जितशतर के अन्तम्पुर में पर्चो ओर वर्ह मह्लीके कूप-खावण्य का. 
वखान कर राजा कौ उसे प्राप्र करने के छिए च्कसाया | 


ज ~ ~ 


~ - ~ 














उही १.२०५४ | 

२. व्यवहारमाष्य ७.४१६ | 
बृहकल्पमाष्य १.२९८६; निशीथन्ू्णी ५.१९८२ । 
ज्ात॒ध्रमकथा ८. प्र १०८-१९१० | ` ` : -.. 
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बुद्धि की कन्या रयणावई राजङ्कमार त्रह्दत्त को देखकर उसकी 


ओर आकृष्ट इई । किसी पारित्राजिका के हाथ उसने राजङ्कुमार कै 


नाम एक्‌ पच्र सेजा । उसने राजकुमार के सिर वरधणु के पास पर्हच 
उसके सिर पर अक्षत ओर पष्प फेककर, "उसे सहस्र वषे जीवित 
रहने का आशीवौद दिया, ओर उसे एकान्त मे ङे जाकर रयणावहं कौ 
की इच्छा व्यक्त की । ब्रह्वदन्त ते स्यणावह के पत्र का उत्तर दिया भौर 
उसे लेकर परिव्राजिका वापिस आयौ ।‹ 


पुरुष भो परिव्राजिका दाय प्रेम का सन्देश भिजबाते थे | कोई 


युवती नदी पर स्नान करने गयी हुईं थौ । एक युवक उसे देखकर मुग्ध 


- हो गया । पहर तो उसने बार्कों को फर आदि केकर उसके घर का 


पता टगाया, ओर फिर एक परिब्ाजिका को उसके घर भेज), 


परिघ्रालिका जब युवतीके वर प्च तो वह्‌ बतेन धोर्हीथी। 
परिव्राजिका की बात सुनकर उसे रस्छा आया जर बतेन घोते-धोते 
उसने स्याही ठ्गे हए अपने हाथों से उसकी कमर परएकलजोर का 
थप्पड़ मार उस भगा ष्द्या | | 


कभी खियां अपने पति को प्रसन्न करने के छर अथवा पुत्रासात्त 


के किए भी परिव्राजिकाओंकौ शरण छती थीं। तेयछोपुच्र अमात्य 


की पत्ती पोट्टिला अपने पत्ति को इष्ट नहीं थी । वह्‌ विपुल अरन, 


पान आदि द्वारा श्रमण, ब्राह्मण आदि का सत्कार करके अपना समय 


यापन किया करती थी ! एक दिनि सुरता नाम कौ आर्यका वहाँ 


जयी । पोष्टिखा ने भिक्षा देकर उसका सत्कार किया । तत्पश्चात्‌ उसने ` 


निवेदन किया--“जाप वहत अनुभवी है, बहुश्च है, दूर-दूर भ्रमण 


करती है । कोई ठेसा उपाय बताइये जिससे मेरे पतिदेव सुद्से प्रसन्न 
रहने खे । यदि आपके पासं कोड्‌ चृणे, मन्त्र, गुटिका, ओषधि आदि 
हा जससं क म॑रे पति आषच्रष्ट हों सक, तां दीजिये 1 यह्‌ सुनकर 


सुव्रता न अपने काना प्र्‌ हाथ र्खे जर वरह से चती बनी । 





१. उतत्तराध्ययनटीको १३, ए० १९१-अ आदि | 


२. दशवेकालिकचूर्णो २, प° ९० । तथा देखिये चकछ्दार, वही, अध्याय 


५ घ्रु० १८४ | | | 
३. जातृवमफथा १४; प° १५१ आदि; निस्यावछि ३, प्र ४८ आदि | 


` ठट्ना कीजिये कथासरित्सागर जिह्द ३, अध्याय इर, प° ९९ आदि! 
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& 
हेः 


किसी परित्राजिकानेषकस््ौ को अपने प्रतिको व्च मै कर्ने के 
छिए अभिमन्वित करर ( चाव ) खनेके खयि दिया। स््रीने सोचा 
कि कीं इसे खाने से मेरे पति की श्स्युनदहो जाय । यह सोचकर 
उसने उस क्रूर को एक दुडो पर फिकवा दिया । संयोग से उसे एक 
गधे ते खा खिया जौर वह्‌ रात-मरचउ्स्चीके द्वार पर टच्छर मारता 
रहा ।' 


सन्तानोत्पत्ति के छ्ए भी विदयप्रयोग, सन्तरप्रयोग, वमन, विरेचन, 
५ (क 


वस्तिकमं ओर ओषधि आदि का उपयोग किया जाता था ॥ 


मामा नानाा्नाातााााामगननननजकक ) 


९. ओघनिुकतिटीका ५९७; प्र" १९३-अ | 
२. निस्यावलि ३; प्र ° ४८ आदि । 





"स 


----* 














॥ 
॥ 
भ 
| 








त्रध्यापक चरर शिचया्था ` 


भारत को प्राचोन शिक्षा पद्धतकां उदर्य था चरेत्र का सगठन, 
ठयक्तित्य का निमाण, प्राचीन संस्क्रति को रषा तथा सामाजक ओर 
धा्थिक कत्तेव्यों खौ सम्पन्न करने के छ्एि उदीयसान पदी 


का प्रशिक्षण }' 


अध्यापक बहुत आदर की दृष्टस देखे जते धे । जैनसूत्रों मे तोन 
प्रकार के आचार्यो का उल्रेख हैः-कलाचायं, शिल्पाचायं जर धघमाोचाय । 

चायं जर शिल्पाचायं के सम्बन्ध में कहा है कि उनका उपेपन ` 
पुष्प समपित करने चाहिय, तथा स्नान 
कराने के पश्चात्‌ उन्द्‌ बख्राभूषणों सं ,मंडित करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ 
भोजन आदद्‌ कराकर जीवन-भर के छर प्रीतिदान देना चाहिए, तथा 
पुत्रपौत्र तक चख्नं वारी आजीविका का प्रवन्ध छूरना चाहिए । 


अर्‌ समदन करना चा 


॥ श] 


धमाचायं को देखकर उनका सम्मान करना चाहिए ओौर उनके छिए 


भोजन आदि को व्यवस्था करनी चाये! यदि वे किसी दुर्भिक्ष 
वाटे प्रदेशा में रहते हों तो उन सुभिक्ष देश मे ठे जाकर रखना चादिए, ` 

कतिर मं से उनका उद्वार करना चाहिए तथा दौर्घकारीन रोगसे 

उन्हं मुक्त करने को चेष्टा करनी चाहिए 13 इसके साथ ही अध्यापकों 


मे भो विद्यार्थियों को शिक्षा दने के किए पूणे वोस्यता होनी चादिए | 


जो प्रदन विद्याथियों द्वारा पृङे जाये उनका, अपना बवङ्प्पन प्रदित 


करये बिना उत्तर देना चाद्िए, तथा कभी असम्बद्ध उत्तर नहीं देना 
चाहिए । = 





१. अल्तेकर, एजूकेश्चन इन एंशिएण्ट इण्डिया. प्र ३२६ । 
९. राजप्रदनायसूत्र १९०. प्र ३२८ | 
३. स्थानग ३.१३५; तथा मनुस्मृति २.२२५ आदि । | 
ट. आवद्यकनियुक्ति १३६; तथा एच० आर० कापडिया, द. जैन सिस्यम 


अवि एजृकेशन, जनल ओव युनिवर्सिटी ओष वाम्बे, जनवरी, १९४०, पृण 
२०६ आदि। | 
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ध्यापक ओर वि्ाथियों के सम्बद्ध प्रेमपूणे होते ये, ओर विद्यार्थी 
जपने गुखो के प्रति अत्यन्त श्रद्धा ओौर" सम्मान का भाव रखते ये, 
अच्छे शिष्य के सम्बन्ध में कहा है कि वह गुरुजी के पटाये हए विषय 4 
मेशा ध्यानपूषेक सुनता है, प्रइन पूछता हे, प्ररनोत्तर सुनता है ५ 
उसका अथं महण करता है, उस पर चिन्तन करता ह, उसकी प्रासा- | 
णिकता का निदचवय करता है, उसके अथेको याद्‌ रखता डै जौर 
तदनुसार आचरण करता ह ।* कौ सुयोग्य शिष्य अपने अध्यापक के 
प्रति कमी अशिष्टता का व्यवहार नहीं करता, कमी मिथ्या सापण : 
नहीं करता, तथा एक जातिम॑त अदव कौ जति वह उश्ठको आङ्ग | 
कापाखन करता ह | यदि उसे पताख्गे करि उसका आचार्यं पित 
फ गया दहतो प्रय वचनांसे उसे प्रसन्न करताद्ै, हाथ जोर . 
उसे शान्त करता हे, ओर अपने प्रमादपूणे आचरण की क्षमा मांगता  . 
टज भविष्य मे वैसा न करने का वचनं देता है ¦ बह न कभी आचायं छे 
बराबर मे, न उसके सामने जर न उसके पौषे की तरफ वैटठता हे । कमी ( 
आसन या शय्या पर बैठकर वह प्रन नीं पूता, बल्कि यदि कुष पूना , + 
दो तो अपने आयन से उठकर, पास मेँ आकरः, हाथ जोङ्कर पृूषछताहै। । 
यदि कौ आचाय कठोर वचनो द्वारा शिष्य को अनुशासन में रखना "3 
चाहे तो व्ह क्रोध न करके शान्तिपूवेक व्यवहार कर्ता, ओर 
सोचता दहे कि इससे उसा छाम ही होने वाढादै) जेसे किसी 
अविनीत घोडे कों चरने के छिए बार-बार कोड़ा मारने छी आवदय- 
कता होती है, वैसेद्धी विद्यार्थीको अपने गुरु से बार-बार ककर 
वचन सुनने को आवर्यकता नहीं होती, बल्कि जसे कोद विनोत 
घोड़ा अपने माख्कि का कोड़ा देखते ही दौड़ते खगता ही 
 आचायं का इशाय पाकर सुयोग्य विद्यार्थी सत्कायं मे प्रवृत्त दो जाता 
है । वास्तव में वही विनीत कहा जातादहैजो अपने गुर की आज्ञा 
का पाटन करता है, उसके समीप रहता है ओर उसका इशारा पाते 
हीकाममेंख्गजातादहे। 


॥। 





स 


रेकिन अविनीत विद्यार्थी भी होते थे । अध्यापक उन अनुशासन 
मे खाने के किए ठोकर ( खड्डुया ) जर चपत ( चवेडा ) मारते, दण्ड 


~  ,-------- ~" ०० ०११७० ०७००००७ ५० 
तानत्ति भतम ११५ कता 


१. आवदयकनियुक्ति २२। 
२. उत्तयाध्ययनसूत्र १.२, ९, १२, १३, १८; २२.२७) ४१। 
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आदि से प्रहार करते ओौर आक्रोशपूणे वचन कहते ° अविनीत शिष्यां 
की तुरना गल्या वैल ( खक ) सेको गयोहै जो धैय न स्खनेके 
कारण, आगे बदृने से जवाव दे देते है । एसे शिष्यो कौ यदि क्सि 
काय के ल्िमेजाजायेतो वे इच्छानुसार, पंल निक्डे हुए हंस- ` 
काव की भति, इधर-उधर घमते रहते हे । एेसे शिष्यो को अस्यन्त 
कुत्सित गदम ( गिग ) की उपमा दी गयी इ) अचाये एसे ` 
शिष्यं चे तंग आकर, उन्दँ उनके माग्य पर छोड़ देते आर. स्वयं वन 


मे तप करने चरे जाते 
दुर्विनीत शिष्य 


दर्विनीत शिष्य अपने आचार्यो पर भ हाथ उठा देते थे । इन्द्रपुर 
के राजा इन्द्रदत्त के बाईस पुत्रों का उल्छेख किया जा चुका है) जव. 
उन्हे आचाय के पास पठने भेजा गया तो उन्होने कुक न्दी पदा। 
आचार्यं यदि कभी क कहते-दुनते तो वे आचाय को मारते-पीटते 
ओर दुवैचन बोखते । यदि आचाय उनकी ताडना करते तो बे अपनी | 
मां से जाकर शिकायत करते । मां जाचायं के उपर गुस्सा कर्ती आर 
ताना मारती कि क्या जाप समञ्चतेदै किपुत्र कटींसरेपेसे दही 


जातेदहः, 


अच्छेवुरे शिष्य [र 
शिष्यो को शैख, कुट, छखनौ आदि कै समाने बताया गया हे 


कड शिष्य दख ८ पवेत ) के समान अस्यन्त कठोर होते है, ओर 
कु कृष्णभूमि ( कारी भिद्रौ वाौ जमौन ) के समान चायं के 


बताये हर अथे को महण ओर धारण करने मेँ समर्थं होते है, 


भिवे 





वही १.३८ | ` 
२. वही २७.८) १३; १६ आदि ! तथा देखिए एच० आर० कापडिया; 


वही, प्र २१२-१५ । 


उत्तराध्ययनटीका ३.६१-अ । 
४. उत्तयाध्ययनसूत्र १२.१८-१९ आदि । 


शिभ्य अपने गुरं का आदेश पाकर ह्ाथापाईं कर वेठते थे। 
हरिकेश मुनि जव किसी व्राह्मण के यज्ञवाटक मे भिक्षा के किषए्गयं 
तो जपने अध्यापक का इशारा पाकर छाचगण ( खंडिय ) युनि को 
ङंडः. वेतो जर कोड से मारने-पीटने खगे, जिससे कि च्से खून की ` 
उल्टी होने टगो । 


„ 
व 
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( घट ) चार प्रकार के बताये गये हैँ :--छिद्र-कुट ( जिस घडे को ती 
पटी हृदं दो ), खंड-कट ( जिसके कन्ने टदे हुए हों ), बोट 
( जिसका एक्‌ जर का कपाक द्रूटा हुआ हये ) गौर सकछ-कुट ( जो 
घडा सम्पूणं हौ ) । कुछ शिष्य दिद्र-छुट फे समान कुछ खंड-कुट के 
समानः, कड बाट.ङट ॐ समान अर्‌ छु सकट-कुट के समान कहे 
गये हें । कुछ शिष्य चाछिणी ( छटनी ) के समान होते है । वे एकं 
कानसे सुनते ह ओौर दूसरे से निका देते है । हके विपत्‌ कुछ 


॥। 


शिष्य खउर ( खपुर = दापसों का एकर पात्र) के समान होते ह 
जैसे खपुरमें वे र भिखवेकेरसका छेषप करने से 
पानो नही सिरता; इसी प्रकार शिष्य भी आचार्यं फे कथन 
को भी-मांति हृदयंगम करता है । शिष्यो छी उपमा परिपूणग (घौ- 
दूध छायनेका छन्ना) केसाथमोदे गयी है न्नेमेंर्घं 
छानने से घौ नीचे चखा जाता है ओौर जैल उपर रह जाता है, इसी 
प्रकार इछ पराष्य केव दोष हौ रहण करते है रुणा कोञोर वे हृष्टि 
† देते । इसकं विपरोतत, कुछ शिष्य हंस के समान होते है जो नीर- 
मिश्रतष्षारससंक्षोरको प्रहणकर षते ह आर नीर का परित्याग 
कर देते दे । कछ शष्यों को उस महिष (भैँघा) के समान बताया 
गया है जो किस ताछाव मेँ धुसकर उसके जठ को गंदा कर देता है 
ओर इस जट को न वह स्वयं पौ सक्ता है ओर न उसके साथी 
इसी प्रकार व्याख्यान के प्रारम्भ होने पर, शिष्य अनेक प्रकार कौ 
विकथाओं से आचाय को ठेसा थकादेतादहैकरिनतो वे उसे व्याख्यान 
दे सक्ते ह जर न किसौ अन्य गण को । ठेकिन कुछ शिष्य सेहे कौ 
भाति सो होते है, जो अपने युंह को अगे की जोर इकाकर, चपचाप 
जर पौकर चरे जाते है । ठेसे लिष्यं आचार्यं को उत्तेजित न कर उनसे 
शिक्षा प्रहण करते हे । छक शिष्य मच्छर के समान होत्ते है जो वैठते 
ही काट रेते है । इसके विपरीत, कतिपय शिष्य शरीर को क पर्हुचाये 
विना हो चुपचाप श्‌धर का पान करनेवारो जदधगा (जलका = जख) 
की भोति होतेह) ठेसे शिष्य आचायं को कष्ट पहवाये बिनाही, 
श्रतज्ञान का पान करते हैँ । कुक शिष्यो को उपमा माजरी (बिराडी) 
सेदो: जो दृध को जमीन पर गिराकर बाद में उसे चाटतो 
।चध्य अहुकारवश, जब मण्डली में आचाय का व्याख्यान 
ता है तब तो ध्यान देते नदी, ओौर सवके उठ जाने प्र, जव रोग 


आपस में बात क्रते ह तब पास में वेटठशर सुनने की कोशिश करते 
१९ जेनभा० 
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है! इसके विपरीत, थोङ्-थोड़ा दूध गिराकर चाटनेवाङे जाहग 
( सही ) के समान शिष्यो को प्रशस्त कहा गया है । ये शिष्य पूवे- 
गृहीत अर्थे को याद्‌ करके प्रन पूते है ओर आचाय को क्ष 
१) सही देते । | ` 
| | | आगे चलकर, चार चतुर्वेदी ब्राह्मणो के साथ रिष्योंकी तुलना | 
| 1... करी गयी है। किसी ने इन ब्राह्मणों को एक गाय दानमे दी। वे चारों | 
| (५. `. बारी-बारी से उसे दुहते । ठेकिन हर कोई सोचता कि कर इसे दूसरा 
| आदमी दुहेगा, फिर मै इसे घास-चारा क्यो दू ¢ यहं सोचकर चरो 
| ९.1. दूध दुहकर उसे छोड़ देते; ओर वास-चारा न डाख्ते । परिणाम यह्‌ 
हुमा कि उनकी छापरवादी से बह गाय मर गयी । उसके बाद द्वारा 
उन्हें किसी ने गाय दानमेंनदी। इसी प्रकार जो शिष्य अपने 
| | आचाय कौ परिचयो नहीं करते जर उनके बीमार पड़ जाने पर उनकी 
, | | परवा नहीं करते, वे श्वुवक्ञान से वंचित ही रहते है । अतएव रिष्यो 
| को अपने आचार्यं के प्रति श्रद्धा ओौर भक्तिपूवेक व्यवहार करना 
चाहिए । ` 1 
दूसरा उदाहरण गोशीषे चन्दन-नरमित अशिवोपशमिनी | भेरीका 
दिया गया ह । यह्‌ सेरौ कृष्ण के पास थौ । इसका शब्द्‌ सुनने सेः 
महीन तक रोग नदीं द्येठा था जौर यदि कोई पहर ही रोग से भ्रस्त 
हो तो उसका रोग शान्त हो जाता धा। एकवार परदेश से कोड 
वणिक्‌ द्वास्का आया । वह्‌ सिरकी वेदना से अस्यन्तं व्याड था) 
चैद्य ते उसे गोशीषे चन्दन का छेष बताया था, रठेकिन गोशोषे चंदन ` 
` बदु प्रयत्न करने पर कदीं न मिला । अन्त मेँ उसने वहूुत-सा द्रव्य 
कृष्ण के भरीपाङ को देकर भेरी का एक खण्ड खरीद्‌ छया । इस 
प्रकार जब उसे आवदयकता होती, वह उसका खण्ड भेरोपारुसेले 
जाता । परिणाम यह हुमा कि भेरी खण्डित हो गयी, ओौर्‌ उसका 
जना बन्द्‌ हो गया, जौर प्रजा रोगौ रहने खगौ । जब कृष्ण को इसका 
पता खगा तो उसने सेरीपार को बुखाकर उसके वंश का मृलोच्छेद कर 
दिया । इसी प्रकार सूरा को खण्डित करनेवले शिष्यो को {ङशिष्य ` 
चताया गया है । „4. 
कोई आभीरी जपनी गाड़ीमे घौके षडे मरकर जपने पतिके 
साथ, उन्हे किसी नगर में बेचने चरी । साथमे जौर मी आभीरथेः ` व 
वे भी धी बेचने जारहेये। आभीरी का पति गाड़ के-उपर था जौर 
वह नीचे खड हु अपनी पत्नी को प्रौ के डे पक्ड़ा रहा था । पति 
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‡, 


ने समश्चा कि जाभोरी ने घड़ा पकड़ ख्या दै । आभीरी ने समन्चाकि 
अभी वह उसी के हाथ में हे। इतने मे घडा गिरकर फूट गया} आभीरी 
कहने खगी-- तुमने टक नहीं पकड़ा, इसछ्िए पट गया 1 आभीर ने 
कहा--““तमने ठीक नहीं पकड़ा” इस तरह दोनों मे ्चगड़ा होने 
ख्गा। आभौरने गाड़ी से उतरकर आभीरी को खूब पीटा । जो धी 
वाका वचा था, उसे कछ कत्त चाट गये ओर ङ जमीन पी गयी | 
देस बाच भदूसर व्यापारी अपना-जपना घौ बेचकर चङे गये! इन 
दानां ने भौ अपने बचे हुए घौ की विक्री को, ` ठेकिन छन्हुः बहुत कम 
खाभ हज । इसौ प्रकार जो शिष्य अपने आचायं के प्रति निष्टुर 


वचनं कहता हजा कडह्‌ करता है ) वह्‌ कभी प्रशस्त नहीं कहा जा 
सकता 





विद्यार्थी जी वनं 


भराचोन युगम विदार्थो के भोजन-वख ओर रहने-सहने का 
क्या प्रबन्ध धा, इस विषय का ठीक-टोक् पता नहं चरता । ठेकिन 
जान पड़ता है कि विदार्थी सादा जीवन व्यतीत करते थे। कुछ 
विद्याथी अध्यापक्र के घर रहकर पढते, ओौर कुछ नगर के धनवन्तो 
क वर्‌ अपन रहन-सहन जर्‌ खाने-पीने का प्रबंध कर छेते थे । रांखपुर 
का अगडदत्त नाम का राजकुमार वाराणसी पर्हुचा ओर कटाचायं के 
वर रहता हुञा विध कडाओं को शिष्षा प्राप्र करने खगा । ` कौशाम्बी 
नगरी सें जितशत्रु नामका राजा राञ्य करता था। उसने चतुद 
विद्यार्थ में पारंगत कारयप नाम के ब्राह्मण को अपने यह नियक्तं कर 
रक्खा था । ठेकिन उसकी मव्य हो गयी ओर उसकौ जगह राजा को 
दूसरा ब्राह्मण नयुक्तं करना पड़ा । कादयप के पुत्र का नाम कपि 
था । जपन पिता को मृत्यु के पश्चात्‌ , उसने मन खगाकर विद्याध्ययन 
करने का निश्चय किया, छेकिन वँ ईष्य के कारण, उसे कोई पदाने 
कै छिए तैयार न हज । उसे श्रावस्तो पदुने के छिए भेजा गया । वहं 
भिक्षाघ्रत्ति करते के साथ-साथ विदयाभ्ययन उसके छिए कटिम्‌ हो गया | 
अतएव उपाध्याय ने नगर के किसी श्रीमन्त के घर उसके रहने ओर 








९. आवदयकनियुक्ति १३९; आवद्यकचूर्णी, प्र १२१९-२ बृहत्कल्य- 
माध्य, पीठिका ३३४८-३६१ । शिष्य द्वास आचाय को वंदन करने के सम्बन्ध 
मे देखिये वही, ३.४४७१-९५ । 

२. उत्तयाध्ययनटीका ४, प्रु ८३ अ आदि 
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भोजन का प्रच कर दिया ¦ वहम उसे एक दासचेटी भोजन परोसती 
थी, कपि का उससे प्रेम ह्यं गया }' 
¦ (1: कभौ विचार्थ का विवाह अपनेही उपाध्याय कौ कस्या सेहो 
। |; जाताथा। मगध देश के अचल घ्रा मै धरणिजह नाम काणक. 
| : | ब्राह्मण रहता था) उसके पुत्रका नाम कपिर भरा। वह्‌ रत्नपुर नगर 
( | ; । , मे गया ओर बह उपाध्याय के घर रहकर विद्याभ्यास करनं लगा 
(1 कुछ समय पश्चात्‌ , उपाध्याय नै. अपनी कन्या सत्यमामा का उसे 
( | [  अ्मध्युय्‌ [र 
|, | | अनध्यायो के दिनि पाटशाखाएं वन्द्‌ रहती थीं । कों वाद्य कारण 
 उपस्थितदहोजनेपरमभी पट्शजोमें ह्ृद्रीहो जतीथी। यदि 
कभी आकाश मे असमय में सेव दिखायी देते, मेव गना सुनायी 
| । | पड़ती, बिजरी चमकती, घनघोर वषा होने खगती, दरा गिरता; 
1 || |,  अघड चख्ता;, या चन्दरभ्रहणया सूयेम्रहण ख्गता, तो पाठशाखभों 
|}. मै अध्यापनका कायं बन्द रहता। यदिकमीदौो सेनां यादो 
। ।  भामोंमें ख्ड़ई्‌ ठन जाती ओौर आस-पास की शान्ति भंगदहो जाती, 
| | सिरिया कछ्ह करने र्गी, भल्ट-युद्ध होता; या अ्रामस्वामी या 
| ~. ग्रामप्रधान आदिको ब्रु जातीदी भी स्वाध्याय करने का निषध 
| (4. किया गया है । इसके अदिरिक्त, छोटे-छोटे कारणों को च्करभी 
` ` पठा बन्द हो जाती। उदाहरणके छिए, यदि बिल्छी चृहैकोमार 
। देती, मागं मे अंडा दिखायो दे जाता, मोहल्छेमे किसी बाख्कका 
। जन्महोतातो भौ स्वाध्याय बन्द कर दियानजाता) 
1  विचार्धि्यां का सम्मान व । 
)  विद्याथीं जव बाहर से विद्याध्ययन समाप्रकरके घर खैटतेतो. 
; उनका धूमधाम से स्वागत किया जाता । दशपुर मे सोमदेव ब्राह्मण का ` 
| | | रक्षित नामका एक पुत्र था। जवं वह अपनेपुत्रकोघरनपहासका 
| तो उसने उसे पारखिपुत्र पद्ने के रिषि मेज दिया। वहां रक्षितिने 
१. वदी, प्र° १२३-अ आदि | „1 
वही १८ प्र° २४३ । तुख्ना कीजिए महाउमम्ग जातक (५४६), ६, 
प° २९३ । [1 
३. व्यवहारभाष्य ७.२८१-३१९ ! ठुर्ना कीजिए याज्चवल्कयस्मृतिं १.६. ` 
९४६५२; तथा आस्तेकर, बही, प्र १०९५ ] ॥ 
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, 


चदैतुश विद्याओं का अध्ययन क्या । विद्याध्ययन के पदचात्‌ जब 


वह अपने घर खोट ते नगर ध्वजा-पताकां खे सजित किया 
गया } नगर का राजा स्वयं उसका आद्र-सत्कार करने छे दिए 
उपस्थित हज, आर उसने रक्ितके गरे हार पहनाया। हाथो 
यर सवार होकर रश्व अपने घर जाया । र्चित का घर चन्द्न-कट्श 
आदिसे खूब सजाया गयाथा) उसने घरमे प्रवेश किया, तथा 
बाहुर्‌ को उपश्थानशाखा सें कैठक्र सखोगां के उपहार स्वीकार किये | 
उल्ला घर द्विपद, चतुष्पद, हिरण्य ओर सुषणं आदि से मर गया | 
रक्षित फे यित्र मौर सजन सम्बधी उसने यिशर स्यन्त भस्त 
भगवाम्‌ महावीर जब आठ वषके हद्‌ हे स्िद्धाथं राजा ने न्द 
॥ 


हुए।` 








ध 


खेखराला सँ भजने का सहस्सब अनःया  नेसित्तकम को बुखाकर 


उक्षन अदं निक्ख्वाया अर स्वजनो कौ निमंत्रित कर भोजन दि 
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से उनका सत्छार क्या । दसवात बाण्देवी कौ प्रहिमा के पूजन के 
के छिषए उसने नाना रत्नों से जटिक श्ुबमे के भूषण वनबाये । 
पण तथ्‌] नारियछ आदि सेंट सें दिये) 


पि 





रेखकश्ास कै विद्यार्थियों को यतिपात्र, सेदनी, ओौर प्च आदि 


दौ, तथा द्राक्षा, खडकर; चिरजो आर्‌ खजूर जाद्‌ वितस्मकौ। 


तद्पदरचात्‌ तोथजर से स्नान कर, सवालंकार से विभूषित हो, महाछत् 
धारण श्य हए, चामरं से बौज्यमान, चतुरंग सेना से परिवृत, 


गाजे-बासे छे साथ सष्ावीर रे शाख सें प्रवेश छया 
दयी प्रकार मेषङ्कमार आर ददमरतिज्ल दि के विद्याध्ययन के 


| ५. 


सम्बन्धं छह गथा ह) ७२ कडा कौ शिष्ठा प्राप्र कुर जब 
मेवङुमार षर खटा तो उसकं मात-पिता चे कछाचायं को विपुल 


वस्त्र, गंध, माल्य अर अरलँार आदि प्रदान कर, मधुर वचनोंसे 
उसका सत्र करिया, ओर उपे जीवन-मर के दिष्‌ प्रीतिदान दिया 
प 


वेद्‌ भारतीय साहित्य की सवसे प्राचीन पुस्तक मानी जतीदहे 
अतएव वेदो का अध्ययन आावद्यक्‌ था } प्राचीन जेनसूत्र में ऋग्वे 


९. उत्तरध्ययनटीका २, प्र° २२-अ | [ि 
२. कल्यसू्टीकरा ५; प° १२०} ` 
२. ज्ञातृधमेकथा १, पर २२। 
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यजुर्वेद ओौर सामवेद इन तीन वेदों का उल्रेख मिख्ता हे ।' वेदिक 

थो मे निम्नटिखित शो का उल्रेख है --छह वेदों में ऋग्वेद, ` 
यज्ञुवंद, सामवेद, अथववेद, इतिहास ( पुराण ) ओर निघंटु; छह 
वेदागों मे संख्यान ( गणित ); शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरू ` 
ओर च्योतिष; छह उपांगों मे वेदांगों मे वर्णित विषय ओर ष्ठितंत्र ।* 
उतराध्ययनसूत्र कौ टीका मे निम्नलिखित चतदश विद्यास्थानं को ` 
[४ गिनाया गया है :--छह्‌ वेदांग, चार वेद, मीमांसा; न्याय) पुराण ओर 
|¦ |! ध्मेशास्र । वि 
|, इसके प्ररचात्‌, जैन आगमो मेँ अवाचीन सने जने वे 
ह  अनुयोगद्वार* गौर नन्दिसून्न " में नीचे चख्खि रौकिकश्रतका उछ | 
किया गया हैः--भारत, रामायण,; भीमायुरुक्ख,° कौटिल्य ( कोडि- | 


गाता. > णण क 


| 1. १. स्थार्नांग ३.१८५ । जेन परम्पया के अनुसार, भरत ने आयेवेदोकी 
+ | 1 स्चना की थी जिनमें तीथकर की स्तुति, यत्तिवम, श्रावकघमं ओर शान्तिकिमि | 
| { |. आदि का उल्लेख था । उसके पश्चात्‌ सुरसा, याज्ञवल्क्य, तंतुम्रीव आदिने | 
1 अनाय वेदौ का निर्माण किया | ये ही वेद्‌ आजकल उपरुब्ध है, आवकयकनचू्णी, | 
| | ० २१५; सूच्ृतांगचर्णी, प° १६; बसुदेवदिण्डी प्र° १८२ आदि । दूसरी ` 
| | | परम्परा के अनुसार, द्वादश अंग को दी वेद्‌ कहा है, आचारांगचर्णी, प° १८५} 
। २. ग्याख्याप्रजप्तं २.९१; ओपपातिक ३८, प्रण १७२ । देखिये दीधनिकाय ` 
१, अंबहृसत्त. ए० ७६ । ` 





धा , [वा 
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॥ 
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ए 





३. ३; प्र° ५६-अ | मििन्दप्रस्न, प्र ३ मे १९ शिल्पो का उल्लेख 
 है-रति, सम्पति, संख्या, योगा, नीति, विसेसिका, गणिका (गणित), गंघव्वा 
 तिकिंच्चा ( चिकित्सा ); चतव्वेद, पुराण, इतिहास, जोतिसा, माया; देठ, | 

मंतणा, युद्ध, छन्दसा, सुदा; दीघनिकाय १, ब्रह्मजाल्युत्त, प्र° ११। तुलना | 
कीजिए. याज्ञवल्क्यस्मृति १. दे; महाभारत १२.१२२.३१ आदि ~ 
४. सूत्र ४० आदि | 
५. सूत्र ४२; प्रु° १९३-अ | | 
६. रामायण ओर महाभारत पूर्वाह्न या अपराह में पटे जातेये। दोनोँको ` 
भावावश्यक ( आवश्यक क्रियाएं ) के उदाहरणकेसरूप मं प्रस्त॒तकियागया 
है, अनुयोगदवारयूत्र २५, प्र २५-२६ । निशीथचू्णीं ११.१० की चूण मँ 
मास्त ओर रामायण को पापभ्रत कहा है | „द [ 
७. म॑भी ओर आयुरुक्छ का उल्लेख व्यवहारमाष्य, शप्र रश्दरेरमै 
मिर्ता है } यहां माठर कौरिडन्य की दण्डनीति कामी उल्लेख है। त्था | 
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ल्ख्य ) । घोटकञुख ( घोडयसुह्‌ ),‡ सगडिभदिजाउ, कप्पासिञ, 
णागसुहम, कनकसप्रतिः ८ कणगसत्तरो ), वैशिक ( वेसिय ), वेशेषिक 
( वदसेसिय ), बुदधशासन, कपिज्ञ,* छोकायत,* षष्ठितंत्र ( सड्ितंत); 
माठर, पुराण, व्याकरण, नाटक, बहत्तर कायें मौर अंगोपांगसदहित 
चार वेद्‌ } नन्दिसूत्र मेँ तेराशिक, भगवान्‌ पतंजलि ओौर पुरूषदेव 
का भी उल्केख मिख्ता है} 

: स्थाननागसूत्र नौ पापश्चत स्वीकार किये है --१. उत्पात-रधिर की 
वृष्टि आदि अथवा राष्टोद्पात का प्रतिपादन करनेवाखा शास, २. निमित्त- 
अतोतकार के ज्ञान का परिचायक शाख, जैसे कूटपबेत आदि, 
३. संव्रशास््, ४. आख्यायिका ( आइक्खिय }-मातंगी चिदा जिससे 
चांडाछिनो भूतकाल की बातं कती है, ५; चिकित्सा (आयुवेद), 
&. रेख आदि ७२ कराएं, ७. आवरण (वास्तुविद्या); €. अण्णाण 
( अज्ञान )-भारतः काव्य, नाटक आदि छोकिक श्रुत, ९. मिच्छापवयण 
मिथ्याप्रवान) बुद्ध-रासखन आद्‌ । 


ॐ 
|, 








खिए नेमिचन्द्र, गोम्मरसार, जीवकांड, ३०२ प्रण ११७; मृलाचार, ५, प्रण 
६० आदि । मूलाचारमं कहा है--ससवः प्राणास्तेषां छेदनमेदनवाडनघा- 
सनोल्पाटनमास्णादिप्रपंचेन वंचनादिरूपेण वा रक्षा यस्मिन्‌ घम स आसुरश्चो 
घमः नगराचारक्लिको पापमूतः । | 

१. क)डिह्नय को चाणक्ककोडिल्ल मी कहा गथा है, सू्रकृतांगतचूर्णी, १० 


२०८ । सू्रकरतांग ( ९.१७) से अष्वय का उल्छेख है जिसका अथं टीकाकार 


ने चाणक्य का अथान किया है | जैन साधुओं को अथ॑शाल् के पठन-पाठन 
का निषेध है } वसुदेवदिण्डी ( प्र ४५ ) ओर ओघनियुक्ति (प्र १५२ ) मे 
अथंराच्न की एक प्राकृत गाथा उदृधृत की गयी है जिसे प्राकृत मै अस्थसस्थ 
होने का अनुमान किया जाता दै; आवश्यकचूर्णी प्र° १५६ । चूलवंस (६४.२३) 
मे कोटघ्ल का उल्छेख है | 
२. घोटकयुख का उल्लेख चाणक्य के अ्थंशाल्न ५.५.९३,५६, प्रण १९५ 
र्‌ वात्स्यायन के कामपूत्र परृ० १८८ ) में किया गया है। तथा देखिए 
मन्द्िमनिकाय २,४४, प° ४१४ आदि । 
३. ईदवरकृष्ण की सांख्यकारिका का दूसरा नाम । 
४. कपिर ओर आसुरि के स्यि देखिये आवस्यकचुणीं प° २२९ । 
५. दौघनिकाय १, ब्रह्मजाल्छुत्त प्र” ११ में छोकायत का उल्केख है । 
६. सूर ४२ । 
` ७. ९.७८; तथा सूतरक्रतांग २, २.३० । तुना कीजिए सम्मोहविनोदिनी 
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२९६ ` जेन आगम साहित्य मेँ भारतीय समाज [ च० खण्ड 





बहत्तर कलाएं 
जेनसूत्रा से ७२ कराओं का उल्टरेख अनेक स्थानों पर किया गया 
हे" इनमें शिल्प तथा ज्ञान-विज्ञान की परम्परागत्त सूचौ दी गयी 


दै । रेकिन इसका यह अथं नही कि हर कोई इन सभी कलाओं मे 
निष्णात होता था | इन कखाञं का सम्पादन करस्ना एक देता 


उदेरय था जिसकी पूर्तिं शायद दही कमी हो सकती हौ । बहत्तर 
कटां का वर्गीकरण निम्न श्प मँ कियाजा सचता दै :--१ 


रेखन ओर पठन-पाठन-ङेख जर गणितः । २. काव्य {क्म पोरकन्व ` 
( शघ्रकाकत ,; जयः; प्रहा; सागाधिका, गाथा, गीत जौर दलोक 


रचना का अन्तमव होता है । ३. रूपविद्या । £. संगीत जिसमें 


वत्य; गोत, वाद्य, स्वत्गत्त ( षडज, ऋषभ आदि क्छ ज्ञान )}. पुष्कर ` 
रात (मृद्‌ग जादि वजनेकां ज्ञान ) मौर समतार (गीत आदिक 


समतार्का ज्ञान , का अंतमोव होता है! ५. भिश्चित द्रव्या के परथक- 


ष्र्णि का वदा-दगमह्य ( च्द्कद्त्त्का)। ६. दत आदि खेट, 
[जसम दूत, जणवाय ( एक ध्रक्रार जूञा ), पासय ( पासा ), उष्टापद 


( चपड़ का खेल ), सत्तखेडः ( सूत्रखेढ डोरी द्रूट गयी द्यो या 
जठ गयौ हो, लेकिन कह टूटौया जली हई दिखायी चदे, अथवा 
डोरी से खचकर दिखाया जानेवाखा पुतलियों का खे ), वद्धक्रीड़ा 


जर्‌ नाख्काखड { एक्‌ प्रकार त ) कार्जतमाव होताहै। स्दाख्य, 





( प्रु० ४९० ) के साथ जहां भारतयुदध ओर सीताहरणाहि कौ पपकं युतं 


कहा है | 


देखिए ज्ञाताघमकथा १, ए० २१; समवार्याग पज ७७-अ; अपपातिक- 


0 


च्च ४० प्र° १८६; राजग्रदनीयघूत्र २९११; जग्बूद्रीपप्रञधिदीका २, पृण १२६. 
आदिः वेचरदासत; मगवान मङवीर नी घर्मकथाञौ, प्र १९३ ` अमूल्य 


चच सेन, सोशल साद्ृफ इन जेन -छिटरेचर, कल्कत्ता खि , साच ९९३ २, 


प° ३६४ आदि; ङीण्सी° दात्त गुतत, जैन सिर्टम आं एनूक्रेन; पए ७४ 
आट; १९४२; तथा देखिए कादम्बरी, प° १२६. काटे का संस्करण: 


<रङुनास्वस्ति; प्र ६8; द्व्यावदान्‌, प्र ५८, १००, ३९१; ठलितविस्तर 
मृ० १५६ | (र 


२. पृक्रोडां का उल्लेख कुिनीमत ( दलोक १२४ › मे मिलता है | 





२ खेल-खेक में ( वहेह रम॑तेण ) अक्षरक्ञानः भर गणित सिलने का ` 
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च° खण्ड | चोया अध्याय : शिक्षा ओर विद्याभ्यास २९७ 
चिरेन ओर भोजन जिसमे अन्नविधि (पाकविद्या), पानविधि 
वख्विधि,_ विरृपनविधि, शयनविधि, हिरण्ययुक्ति, सुवर्ण॑यु 
जाभस्मवनाव, चून्युःत्त, तर्णीप्रतिकमं ( यवत्तियों के वणे परिवतेन 
अद्‌ का प्रिज्ञान ), पत्र्छे्यः (पत्रछेदन अँ दस्तखछाघध), ओौर 
कटच्छद्यं ( बीच मं अंतर कवारी तथा एक हार यें रहने दाख वस्तं के 
मवार छदन का ज्ञान ) का अन्तमाव हदा है| 

८--निषिधः प्रकार के छक्षणं ओर चिह्न आदि का दान जिससे 


पुरुष, खी; इय, गज, गाय, कुक्कुट, छव, दण्ड, अलि, सणि अौर 





काकणी" के रक्षणा का अन्तथावं होता है | 
<+--राङन वद्या सं श्कुनरुतः ( प्या के शष का ज्ञान) का 


१५ 


जन्तमद हदय है ! 


१०--उ्योतिषविद्या ञँ चार ( ग्ध श्रौ अनुरु गति का ज्ञान ) ओर 
प्रतिचार ( यहो क प्रदिष्ट गति का ज्ञान ) का अन्तर्भव होवा है| 

{ {--रसाय्नाकदया में सव्णपाक् (सोना बनाते की भिद्या) 
हहरण्यपाक; सजीव ( सृत धातओंको दष्टज स्यसे छने काल्नान) 
ओर निर्जाव” ( सुवण जादि घातुभो के जारणः का क्घान) का अन्त 
भष होता है) 


# भ 





गं <,----- <> छ उल्येख <>. ~+. च थ्‌ >~ म्‌ सि 
९. गव्यु क उस्टख दच्छ्ुकाटक ८.१३ तथा ठडिहविस्त्‌ ठ्‌ 
>. ---- अव ् 5) मो ररि ~ गृ --> (५ > & 
युरुटन स्करूक अव ओर ्एल स्यडज्ञ, जल्द ६, एर ५१५ -{६७ सँ ई० जीर 


प 


थोमस का ठेख) मं मिर्ता है | ह 
२. कुद्धिनीमत ( इटोक २३६ ) तथा कऋदम्वरः ¦ व्ही ) से पचच्छय का 
उल्लेख है । केके अनुसार, कह भित्ति अथवा भूमि पर नाई ह 
चित्रकला थी; जव किं कोवि का मानसा है कियद्‌ पंके क्लेदं 
थी, दिए ई० जी० थामस का उपघुक्त लेख | 
[र ३. वराहमिहिर कौ बृहत्संहिता के ६७; ६५; ६६, ६०, ६२, ७२, ४९ ओर 
| ७९ वँ अध्या्ों म क्रमद्चःपुरप्‌, हय, राज, गाय, ऊुक्डुर, छुच, असि, मणि आओौर 
काकिणी के क्षणौ का वणन है। असिल्क्षण के दिए देखिए असिल्क्लण 
जातके ( १२६ ), १ प्र ६५ | 
४“ बृहत्संहिता के ८७ वँ अध्याय मे इसका वर्णन है | मूलसर्वास्तिवाद ॐ 
धवनयवस्तु प्र ३२ मं भी सवभूतस्त का उल्लेख है | रिवारत के द्यि देखिये 
आवद्यकनचर्णी प° ५६२ | ~ ` 
५ चरक ओर दुश्रुत मे धातुओं के मारण कीं विधि उतायी गयी है} इस 
षधि दासय धातुएं अपना वणं ओर चमक आदिखो देती थीं, पी सी° 


^ 
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२९८ जेन आगम साहित्य मे भारतीय समाज {[च० खण्ड ` 


नक 


१२--वास्तकलछा से वास्तविद्या, स्कंधावारमान ( सेना के परिमाण 
का ज्ञान ) ओर नगरमान का अन्तमावहोतादहे। 


-युद्धविचया में युद्ध, नियुद्ध, युद्धातियुद, दष्टयुद्धः स्यु, 


बाहुयुद्ध, छतायद्ध, इसत्थ. ( इष्यस््र = बाणो आर अस्त्रा का ज्ञान , 


छरुप्पवाय ( व्सर्प्रवाद्‌=खद्ध विया ), घनुवदः, उयूह्‌, प्रातव्यूह, चक्रव्यूह ` 


गरुडव्यूह्‌ ओर शकटज्यूह का अन्तभोव होता है 
भिचा के केन्र . 





प्राचीन भारत में राजधानियां, तीथेश्थान ओर मठ-मंदिर शिक्षा 


चणेभ्णुषये 


द्र थे | सजा-महायजा कथा सामन्त खोग, साधारणतया, विद्या- 
द्रं के आश्रयदाता होते थे। समृद्ध राञ्यो की राजधानियो में 
दूर-दूर के विद्वान्‌ खोग आकर बसते, ओर ये राजघानियां विद्या-केन्धर 


त 


। अ, 


वन जाती थां । वाराणसी शिक्षा का मुख्य कन्द्रथा | रंखपुर का 


निवासा राजछ्कुमार अगडदत्त विदयाध्ययन कं छए बाराणस्ौ गया 


आर्‌ वहा अपं उपाध्याय क घर रहकर उसमे शिष्षा प्रात्र को, इसका ` 
उल्खेख पहरे आ चुका है } श्रावस्ती शिक्षा को दूसरा केन्द्र था। 

 पाटदपुत्र मी खोग विद्याध्ययन के छट जातेथे। दक्षिण मे प्रतिष्ठान 
विद्या का वड़ा केन्द्र था।- तश्वुशिखा का उल्छेख बोद्ध-कार में अनेक. 


स्थानां पर मिखता है; जेनसू्रों मे इसका उल्लेख नद्यं जाता । 
साधु ओर साध्वियों के उपाश्रय ओर वसतिस्थानं मे मो 





दिष्टी ओव इन्दू केमिस्ट्री, माग १, कलकत्ता, १९०४ प्र० ६२} तथा तुलना 
कीजिए दशकुमारचरित, २, प° ६६, काटे का संस्करण, १९२५ | 


१. इत्थि, अस्त, स्थ, धनु, छर, सुदा, गणन, संखाण, लेखा, कावेय्य, 


रोकायत ओर खत्तविज नाम के वारहं रित्पौं के लिए देखिए उदान की 


परमद्थदीपनी नाम की अछ्कथा, प्र २०५ । जनों की ७२ कलाओं ओौर 


कामया (१.३) मं उल्लिखित ६४ कलाओं की तृक्ना केषकिए देखिए 
बेचरदासः, भगवान महावीर नी धमकथाओ, प्र° १९३ आदि] तथा देखिए 
जम्द्रीपप्रति की टीका, (२ प्रण १३९ आदि) लियो कौदेढककओंके. 


लिए; तथा डाक्टर वेंकट सुष्विहा, कलाज्ञ, जनरछ ओव रोय एशियाटिक 


सोसायटी, १९१४ । 


२. कल्पसूत्रटीका+ ४, प्र° ९०-अ । तथा देखिए डी°्सी ° दासरुप्त, वही 


प° २० आदि । जातक अन्थोँ मे बोद्ध शिक्चप्रणाटीके किए देखिए डाक्टर 
 सघाङुमुद्‌ सुकर्जा का बुद्धिस्ट रट्डीज्ञ, प्र २३६ आदि पर ठेख | ् 
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च० खण्ड | चौथा अध्याय : रिक्षा ओर विद्याभ्यास २९९ 


|, 


उपाध्यायो के द्वारा परम्परागत श्रां कौ शिक्षा देने के साथ-साथ 
शब्द, हेतुशाच्च, छेदसूत्र, दशन, शंगारकाव्य ओौर निमित्तविद्या आदि 
सिखाये जते थे । श्रमणो के संघों को चछङ्ती-फिस्ती पाटशारुर्पे ही 7 
समञ्चना चाहिए । विद्या के विभिन्न क्षेत्रों में शाश्लाथं ओर वाद-विवादों 
हारा सत्य ओर सम्यगज्ञान को आगे वदान, श्रमणों की रक्षणि 
ओर सस्छरितिक भवृत्तियां को जारचयेजनक विशेषता थी । वाद-पुरुष 
अपनी-अपनी स्थखियों र सभाओं मे वेठकर दरनशाक्ल की सुक्ष्मा- 
तिसुक्ष्म चचां किया करते थे । जैन भिश्चुजो ओर रक्तपटों (कद्धो 
मेँ इस प्रकार के सावेजनिक शास््रथं हज! करते थे । यदि कोई जैन 
भि्घु स्वसिद्धात का प्रतिपादन करने में पूणेशूप से समथं न होतातो 
उसं दूसरे गण में जाकर तकंशाद्ध अध्ययन करने के छ्ए कहा जाता | 
तत्पदचात्‌ राजा मौर महाजनो के समक्ष परतीर्थिकों को निरन्तर 
करके सिष्ुवादमें जय प्राघ्र करता} कोह परि्राजक अपने पेट । 
को छोहपटटरसरे बांधकर जौर हाथ में जम्बू वश्च कौ शाखा लेकर 
परिभ्रमण करता था । प्रन करते पर॒ वह उत्तर देता-“न्ञान से मेरा 
पेट फट रहा है, इसच्ए मैने पेट पर रोहे का पट बांधादहे, ओर 
इस जम्बूदरीप मे मेरा कोई प्रतिवादौ नदी, इसलिए भने जम्बू की 
शाखः म्रहण कौ है" ¦ 

धमे ओर नीतिशास्त्र के कथाकार से काथिषरों का नाम ₹ल्लेख- 
नीयदहै। ये लोग तरगवती, मट्यवत्ती आदि आख्यायिकाजीः 
धृतीख्यान आदि आद्यानकों, गीतपद्‌, ` श्यंगारकाव्य, वश्ुदेवचरित 
ओर चेटककथा आदि कथाओं तथा धमे, अथं ओर काम संबंधी 
कथा आदि का प्रतिपादन कर निम्न वगेके छोगों मेँ घम-घूमकर 
धमं ओर द्येन का प्रचार करते थे ।९ 








१. बृहत्कल्पभाष्य ४.५१७९, ५४२६-५४२३१; ग्यवहारमाष्य <) प्रर | 
५७-अ आदि] | ` ¦ | | 
२. उत्तरा्ययनटीका ३; प° ७२ } तुलना कीजिए. दुत्तनिपात की अड- 

कथा २, प्र० ५३८ आदि; चुल्ल्काडिगि जातके (३०१ ), ३; प्रु० १७२ 
३. बृहत्कल्पभाष्य १.२५६४। 
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प्राचीन सारतमं खोगचिद्पेको कासे परिचितथे)' छेखकौ 
७२ करयो मँ गिनती दी गयी है । राजप्रदनौय यें ऊेखन-साममी के 
अन्तगत पत्र ( पन्तय ); षुस्दक छ। पुटा ({ कम्निया), डोरी (दोर), 
ग़ठ (गथ सपौपात्र ( छ्िप्पासन), ठक्न (चंदण), जंजीर 
( संकटा ); याही (सषि), ठेखनी (छेहमो), अक्षर ओर पुस्तकः 
( पोस्थय ) का उल्टेख मिलता है ।: ठेदशाखा यें ठेखाचायं विद्याओं 


यो पटाते थे ¦ 


समवकायागृ को रोषा से पत्र, वल्डडं ; कद, दन्त, गेह तवा 


आर रजत आदि क उपर अश्रों के छेन, उत्कीरणन, सौने जौर बुनने ` 


{7 


का उल्ल कया गया है । ये अक्षर पत्र जादि को छिन्न -िन्न करके, दग्ध 


करके ओर संक्रमण ( एक-दूसरे से मिखाना ) करके बनाये जाते थे 


अाजपत्र पर्‌ !ख्खने का चख्व थां! चक्रडतीं द्{र्ग्जियं करन क 





१* डाक्टर भारोशंकर ओक्ञा के अनुसार भारत मे ई पूर पांचवीं 


राताब्दौ संचेखन का खिाजं था, मारतीय लिपिमारा, प्र० २ आदि 


२. बृदतकल्पमाष्य ३.३८२२ मँ गंडी, कच्छुवि, एदि, संपुटफल्क ओर 
छदपाटी नामक पांच प्रकार की पुस्तकों का उल्टेख नके विस्तृत विवेचन 


के छि देखिए सुनि पुण्यविजवजी, जेनचित्रकह्यद्रमः एच० आ२० कापडिया 


जाउय्लाइन्स अवि पडिओग्राफी, जरनल ओव यूनिवर्सिटी आवि वाम्बे, जिल 
र्‌ भाप ्‌ घ © 9 < {ट्‌ शु योदया वही, © ४--६ १ २- १ ५८ | 


२. पत्र १३१; आवद्यकटयाका ( हरिभद्र ), ४० ३८४-अः; निशीथमाष्य 


 ९२९.४००० | 


 ४* जावदन॒कनदुकद।चका १३७६ प्रू ९०-अ; अविद्यकचूर्णा) ए० २४८ | 
५. वसुदेवदिण्डी, प्र०१८९ मे ताग्नपत्र पर पुस्तक छिखने का उल्तेख है । 
६. घ्र° ७८ | 
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ॐ 





आवश्यकचूर्णी, प° ५३० | मेविरोनिया मँ मद्री पर छ्िखिने का सिज 





`, ¢ 
८ 
१ 


ध 22 





ण 


य 





णम 








य 





च० खण्ड] पांच अध्याय : कडा ओर विज्ञानः ३०१ 


पृश्चात्‌ काकिणी रत्न द्वारा अपना नाम पवत पर छिखते थे!" सार्थं के 
खोग मी अपनी यात्राकं समय शिखा आदि पर मागसूचक में 
निशान बना दिया करते थे जिससे यात्रियों के गमनागमनं सें सुविधा 
हो ।* युद्ध में संरुग् होने के पूव श्र के पास दृत द्वार पत्र मेजनेका 
रिवाज था, इसको चचा कोजा चुकीदह) राजयुद्रासे मुद्वित प्च 
ओर कूटलेख का उल्लेख भिख्ता है ।* गप्र लिपि से प्रेसपच्र लिखि 
जातेथे) 





। +£दश् 

तम्नकिखित ८ छिपियों का उल्लेल मिता है - वं भी (बाह्मी), 
जवणाछ्या अथवा जवणाणिया ( यवनो ), दोस्चाउरिया, खसेष्धिय 
खरोष्ठी), पुक्खरसारिया ( पुष्कृरसारि ), पराया, उच्चतरियाः 
अक्खरपुद्िया, गणितलिपि, भोगवयक्ता, वेणतिया, निण्हुडया, अंक- 
लिपि, गंधव्वकपि ( भूतडिपि );, आदंसदिपि (अददे), माहेखरी- 
सिपि, दाभिलोल्पि ( द्राविडी ) ओर पोडिदीटल्पि, 


था } भारत में पच मौर वल्कले पर चि जाताथा) येचेख स्याही कं 


उपयोग कयि बिना, उक्कीण करके छख्खि जातेथे, राइस डविडस, बुदधिष्ट 


इण्डियाःप्र ११७ । | 

१. जम्बूद्रीपप्रज्ञति ३.५४ } बोद्ध सारिव्य के उल्लेखं क ्एि देखिए, 
रादइस डेविडस, बुदिर्ट इंडिया, प° १०८ ! 

आवद्यकटीका ( हरिभद्र ), प° ३८४-अ | 

बृहस्कल्पभाष्य पीठिका १९५; निशीथचू्णी ५, प्र° ३६१ । 
उपासकदशां १, प्र° १० । 

उत्तराध्ययनटीका १३, प्र १९१-अ; निशीयथसूत्र ६. १३; ६.२२६२ 


। 4 „९41 ९ 
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६ 
अन्ताक्चरी ), उयन्तरिक्लिया या उयन्तरक्खरिया, तथा आदंस के स्थान पर 
आयास करा उल्लेख है, जेनचित्रकल्पद्रम, प° ६ । 

७. समवायांग, प्र० ३३ विदषावदयकमाष्यं की टीका (४६४) सं 
निम्नलिखित छ्पियों का उल्टेख हे :--हंस, भूत, यश्च, रक्चसी, उडी, यवनी, 
रुष्की, कीरी, द्राविडी, स्िधवीय, माल्विनी, नागरी, करी, पारसी, अनिमित्त, 





 चाणक्यी सौर मृरदेवी ! अङ्क, नागरी, चाणक्यी ओर मूल्देवी दपिर्यो के 
छिए देखिए पुण्यविजय, वदी, प्र° ६ नोट ] अन्य सूचीके रिट देखिए 





खावण्यस्मयगणि, विमटप्रबन्ध, प° १२२; छद्मीवल्ल्भ उपाध्याय; कल्पसूत्र, 
टीका; एच ° आर० कापडिया; वह; प्र ९४ ) 


प्रज्ञापना १, ७१, प्र १७६ मे उच्तरिया के स्थान प्र अन्तक्खरिया 








कि 














३०२ ` नैन आगम साहित्य सँ भारतीय समाज [ च० खण्ड 





ग्र ओर खरोष्री लिपियोँ 
ब्रह्मो भौर खसे छिपियो का उल्छेख जैन ओर बोद्ध सूत्रम 


मिता है ।' ब्राह्मी छ्पि बायें से दाहिने जर खरोटी दाहिनेसेबाये 


खी जाती थी! खरोष्टो ल्पिका प्रादुभोव इ० पू ५ वों शताब्दी 


मे अरमरष्क ल्पियेंसे होना स्वीकार क्रिया जाता है। यह्‌ छ्पि' 
उस समय भारत के उत्तर-पश्चिम में प्रचलित थी, ओर गंघारकी 
स्थानोय छ्पि समञ्चो जाती थौ । आगे चर्कर खरोष्ट्र शनैः-शनैः 
अद्रय हो गयी ओौर उसका स्थान ब्राह्मीने ले लिया, जिससे कि 


देवनागरी वणेमाटा का विकास हुजा । बुहृलर के अनुसार, अशोक 


के अधिकतर शिखाङेख बाह्यो लिपि में ही छिखि गये है । उनका कथन 


ह किब्राह्मी कौ वणेमाखा ध्व्रनि-शाख्ियों अथवा वैयाकरणो द्वारा 
वैन्ञानिक उपयोग के छिए स्थापित कौ गयौ थी 13 


 जैनसु्रों मे १८ छिपियों मेँ सबसे पहरे ब्राह्मी को स्थान दिया 
गया है । कहते है कि ऋषभदेव ने अपते दाहिने दाथ से अपनी पुत्री 


ब्राह्मी को इस छख्पिकी शिक्षा दी, इसीलिए यह बाद्यी कहङायी । 


उ्याख्याप्ज्ञप्नि मे इसे आद्रपूवेक नमस्कार क्रिया गया है । 
 समवायांगमें उल्लेख है किइस छ्पि मेँ ४६ मूख अक्षर ( माड 


९ 


याक्खर = माद्रकाक्षुर) थे जिन्ये क्छ, ऋ, ठ, लु ओर ^ अक्षर 


त निन "ना ना ता न ०००५ 


१. छ।कतविस्तर, प° १२६ आदि मे ६४ छ्पियों मे सबसे पटे ब्राह्मी 


ओर खर्र का उल्लेख है । 
२. पुण्यविज्य, भारतीय जेन-श्रमण सं्छृति अने ठेखनकला, प्र° ८ | 
३. ओसला, वदी, प्र १७-२६) १, ४; रादस डेविडस, बुद्धिस् इंडिया, 


प्र० १२४ | प्रात धमपद खरोष्ठी लिपि मे, ईसवी सन्‌ २०१ लिखा र्था 
है । इसकी माषा पञ्िमोत्तर पदेश को बोष्यों से मिरुती-ज्ल्ती है | खरोष्ठी 
के ऊेख चीनी ओर्‌ वुककितान मे भी मिज इनचक्ेखो कौ माषा का मूल 
स्थान पेशावर के आसपास पममित्तर प्रदेश माना जाता है। ये ङेख ईसवी 
सन्‌ को रगभम तीसरी शताब्दी के माने गये है, जगदीशचन्द्र जैन, प्राक्त ` 


साहित्य का इतिहास, प° १५-१६ | 


४ अभयदेव की टीका, सूत्र २ प्र ४-अ) पुण्यविजथी कामतदहै किं. 
जेन आगम पहले ब्रह्मी मेँ ही छििविद्ध क्रिये गये ये, वही, प्र०५ | ॥ 
 ५- डाक्टर गौरीशंकर आोश्चाछकेस्थान पर क्ष स्वीकार करते दै, 


वही, प्र ४६ | 
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॥ 


सम्मिलित नहं कयि जातेथे ) कुक विद्वानों का कथन है कि 
ही किसी लिपि विशेषक) नाम नहीं था, बल्कि १८ खिपि 
लिए यह सामान्य नाम प्रयुक्त क्रिया जाता था | 

[र ्नन्य लिपियां 

कुछ क्िपिया किसी विषय को गुप्ररखने, या वेद्य, अ्योत्तिषी ओर 


सं्र-बादियों हासा संक्षिप्त करके किये गये वणं-परिवतेन के साथ प्रादुभूत 


ईं मानी जाती हे । उदाहरण के छिए, चाणक्य ओर मखदेवं राजमान्य 
विद्धान्‌ थे, इसलिए चाणक्यी जौर मुख्देवी दोना छ्पियो को अत्यन्त 
प्राचीन समञ्चाजतादहै। ये दौनौ छिपि्यां नागरी ल्पिके वणंपरि- 
चतेन मात्र से दी उन्पन्न हई है । इस प्रकार की छिपियां वास्स्यायन के 
कामसूत्र की & कलाओं मे 'म्लेच्छित' छ्िपियों मे गिनाई गई है ।२ 
शेष लिपियों फे विषय मे अभी तक विशेष जानकारी नहीं 
मिखो हे) 


¢ 
अधेसागघी मषा 


भाषार्यो का उल्छेख पे किया जा चुका है । ये रोग अधसागधौ 
बोरते थे ओर ब्राह्मी छिपि से परिचित थे । : मगवान्‌ महवीर ने अधं 
मागधौ अपने नि्ेन्थ प्रवचन का उपदेश दिया था ^ बार, वृद्ध ओर 
अनपद्‌ लोगों पर अनुकम्पा करके, उनके हिताथं समदशियों ने 
इस भाषा मे प्रवचन क्या था. तथा यह्‌ भाषा जाय; अनाय जर्‌ 
पञ्-पश्ियों तक को समद्भ आ सकती थी !° वाग्मटने छ्खिा हे 
किहम उस चाणीको नमस्कार करते दहै, जो सबको अधंमागधी 





१, सूत्र ४६. प° ६५ | 

२. तथा देखिए, पुण्यविजय, वही, पर ° ५ । 

३. पुण्यविजय, वही; प्र ६-९ टिपणी | 

प्रज्ञापना १.३७ | 

, समवायांग, प्र° ५७; ओपपातिक सूत्र ३४, प° १४६ । 

आ चारंगचू्णाः प्र° २५५ । 

७. समवायांग, वही; आओौपपातिकसूत्, वही । बोदधौ की विंग अष्कथा, 
पर ३८७ आदि मै बताया है कि यदि बाख्कोंको वचपनसे कोड भाषान 
सिखायी जाये तो वे स्वयं ही मागघी भाषा बोख्ने गते है । यह माषा नरक 
तिच, परेत, मनुष्य ओर देवरोक मेँ समक्ी जाती है | 


2 < 


नि 
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†. . 


हे, घव भाषाओं मे अपना परिणाम दिखातो है, सव प्रकारसे पूणे 


है ओर जिसके दवाय सब ऊढ जना ओर समञ्च जा सकता है| 
इससे सिद्ध होता है कि जैषे बोद्ध ने मागधी भाषा को स्तव 


माषाओंका मृकमानादहै, वैसेदही जैनांने अधेमागधी को, अधवा 


वैयाकरणो ने जये भाषा को मूढ भाषा स्वीकार किया ह । अधेमागधी 
जैन आगमो की भाषा हे, नाटकों मे इसका प्रयोग नहीं इञा । ध्वनि 


तत्त्व कीअपेक्षा अधेयागधी पाड सरे बाद्‌ कौ है, फिर भी श्ब्दावरखो- | 
वाक्य-रचना ओौर देखो की दृष्टिसे प्राचीनतम जनसु््की यह ` 
भाषा पाड के बहत निकट है | जसंन विद्वान्‌ स्विड प्शिख ने | 


अधमागधौ के अनेक प्राचीन पां का उल्छेख किया है । 


भरत के नास्यशा् में मागधी, आवन्ती, प्राच्या, शौरसेनी, वाहीका 


ओर दाक्षिणात्या के साथ अधेसागधी को सात प्राचीन माषाजामे 
गिनाया है ।* निशीथवूर्णी मेँ सगध के जघे भागे बोली जानेवारी 


अथव अठारह देशौ भाषाओं" से नियत माषा को अधेमागधी क 


ह ।^ न्वांगौ टीकाकार अभमयदेव के अनुसार, इस भाषा मे इ 
 खक्षण मागधौ के भोर कुछ प्राक्त के पाये जाने केकारण दसं अध- 


मागधी कह है 


जाचायं हेमचन्द्र ने यद्यपि जेनञागमों के प्राचीन सूत्रों कोञजघे- 
मागधी मे छ्खि हृद ववाया है," ऊेक्रन अधेमागधी के नियमों का 


१. अटंकारतिख्क १.१ | 


२. हेमचन्द्र जोशी दास अनूदित प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, प्र० ३३} 


३. १७.४८ | | | 
४. मगघ, मालव, महार; खाट, कर्णाटक, द्रविड, गौड, विंदभं आदि 


देशों को माषाओंको देशी माघा कदा है, बृहक्ल्पमाष्य १.१२२३१ की वृत्ति। 
 उद्योतनसूरि कौ कुबक्यमाल मेँ गोल्छ, मगध, अन्तदि, कीर, दक्क, सि, 

मर, गुजर, खाट, माख्वा, कर्णाटक, वाहय ( ताजिक ), कोश, मर्ष ओर ` 
 अआन्धरदेशोंकी माषाओंकादेशी माषाकेषखूप मे उल्लेख क्रियादहै। इन ` 
 मषाओं के उदाहरण मौ दिये गये हैँ, जगदीशचन्द्र जैन, प्रक्रत साहित्यका 

` इतिहास, प° ४२७-२८ | | `, 
५. मगहदविसयमासानिवद्धं अद्धमागहं, अहवा अश्चरसदेसीमासाणियतं _ ` 
 अद्धमागहं, ११. ३६१८ चूणीं । 


६. व्याख्याग्रज्ञपि ५.४ प्र° २२१; ओपपातिकसू्रटीका ३४. प्र १४८ | 


७. परोराणमद्धमागहमासानिययं हव सुत्त, प्राकृतव्याकरण, ८.४.२८७ इत्ति। ` 








[नि 





॥ 
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उन्ह्‌ाने जलग सं विवेचन नहं किया । उन्होने अपने प्रछत 
व्याकरण से प्राञ्रत, शौरसेनी, मागधौ, पैशाचो, ौर अप्रं भाषाओं 
के ही नियम दिये ह, अधेमागधी अथवा आयं प्रछत के नहीं । हरिभद्र 

र नं जन आगमा छो भारा कौ जधंमागघी न कृकर प्राछ्त्त कहा 
हे ।' माकण्डेय के मतानुसार, सौरसेनो के समीप होने से, मायधी 
को ही अधेसागधो कदा जताहै।ः देखा जाय तों अधंमागधौो का 
यह्‌ छक्षण उचत माद्धूम देता है । यह्‌ माषा छुद्ध मागधौ नहीं थी, 
तथा पाचम मरं शौरसनी आर पूवस मागधी के बीच केष्षेत्रमे बोधी 
जाने के कारण इसे अधेमागधी कहा जाता था | 


( २) गशिति शओरौर ज्योति 

जेन आचार्यों ने गणित र व्योतिवधिद्या मे आदचयंजनक प्रगति 

की थौ } जेन जगमा के अन्तगत्त उपांगों सै सुयेप्ज्ञपि ओौर चन्दभज्ञपि 
का इस दृष्टि से विशेष महत्व है । चन्दरज्ञपि ' का वणेन सूरय्जञप्नि के 
वणैन से मिखता-जुख्ता हे । सूयेभज्ञप्निमे दो सूरयो का उद्वेल है| 
जब सूयं दक्षिण, परचम, उत्तर भौर पूवं दिशायां में रमण करतादहै 
तो सेर्‌ के दद्षिण, पद्टिचमः, उत्तर ओर पूर्ैवर्त प्रदेशों में दिन होता 


"~~~ 








+ 
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जननतस-नज 


१. वाट्छ्रीब्रद्धमूर्खाणां द्रणां चारितरकंक्षिणाम्‌ | 

अनुग्रहा त्वजः सिद्धातः प्राङ्तः स्मृतः | 
--दरवेकाछिकटचि, प्र° २०३ । 

२. शौरसेन्या अदरत्वादियमेवाधमागधौ; प्राकृतप्रकाश १२. ३८ । ठवल्ना 
कीजिए क्रमदीश्वरके संधिक्तसार ५.९८ से जहां अधमागधीको 
महाराष्री ओर मागघी का भिश्रण बताया है 

३. जगदीशचन्द्र जैन, प्राक्त साहित्य का इतिहास; प्र १६-२०; बवेचर- 

दास, अर्धमागधी माषा, पुरातत्व, ३. ४ प्र ३४६, अहमदावादः; गुजराती 
भाषा नी उक्कांति, प्र १०७-२०, बम्बई, १९४२; बी° वी वापट, इंडियन 
हिस्टोरिकर क्वाटर्खछो, १९२८, प्र २३; ए० बीर कीथःद्‌ दौम ओव पाकि; 


बुद्धिस्ट स्टडीज्ञ, प्र ७२८ आदद्‌ । 
# भास्कर ने यपने सिद्धान्तशिरोमणि ओर ब्रह्मगुप्त ने अपने स्छुटसिद्ध 


मे दो सूर्यं ओर दो चन्दर कौ मान्यता का खंडन किया है | किन्तु डाक्टर यौबो 
ते बताया ह कि ीक लोगों के मारत मे अनेके पूवं जेनौ का उक्त सिद्धांत 

सर्वमान्य था, देखिए जरनर ओव द एशियाटिक सौसाइटी आवि वगा जिल 
४९. प्र० १०७ आदि, १८१ आदि, "आन द्‌ सयप्रज्ञप्त नामक लेख | 
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ह  तत्पद्चात्‌ धरसण करते हए दोनों सूर्यो मे परस्पर कितना अन्तर 
रहता है, कितने द्वीप-समुद्रो का अवगाहन करके सूये रमण करता है 
एक रात-दिन मेँ वह कितने क्षेत्र में घूमता है इत्यादि विषयों का यद्घ 
वणन हे । इसके अतिरिक्त, यष सूय के उद्य-अस्त, ओज तथा चन्द्र 
सूयं के जकार, परिभ्रमण जादि, नक्षत्रों के गोत, सीसा ओर विष्कस 


तथा सूय; चन्द्र; प्रह नक्षत्र आर ताराको गतिका उल्ला ध 


गया ह|, ^ 


 विवाहपटक ( विवाहपडर ) उ्योतिषविदयया का एक म्रस्थथाजो 
विवाहवेखा के समय कास में अता था। अघंकांड (अग्बकंड) 
मारु के बेचने ओर खरीदने के सम्बन्य में चचां थी। इनका उल्ले 


निशीधनचूणी मे किया गया दैः 1* योनिप्रातञ ( जोणिपाहुड ) ओर 


१ 


चूडामणि का उल्लेख धी प्राचोनजैन ग्रन्थों में मिख्वा दै) ये 
दोनों निमित्तशास््र के यन्य थे । चृडामणि के द्वारा भूत, ` 
भविष्य ओर वतमान कार का ज्ञान प्राप क्या. जा सकता ` 
 था।: धार्मिक उत्सवा का समय ओर स्थान निघौरण करने | 
कै लिए व्योतिष का ज्ञान आवद्यक समश्च जाता था \* 





{०५ 


१. देखिए अिघ्स्नं 
४५७; तथा थीबो, अश्टरनोभिक ओह्टोखोजिक एण्ड मेधेमेटिक इन . बुहरर- 


 कीर्हानंस ग्राउन्द्रे डर इश्डो-एरिसचेन फाइरोलोजी; जरनक अव 
 रेशियाटिक सोसायटी आव बंगाल, जिस्द्‌ ४९; भाग १; १८८०; सुकुमार 
 रंजनदास, सूर आव अद्टरिनोमी, इंडियन हिस्येरििर क्वाट्छी, जल्द ८; ` 
प्र ३० आद्धि, प° ५६५ आदि । बौद्धो के ज्योतिष के परिचय के लिए ` 
देखिए डाक्टर ई० जे° यामिषका प्तूये, चन्द्र ओर तारः नामक ठेख 
` .( उद्िश्टस, दहैस्िग्स को एेनसादइकरोपीडिया ओवि रिखीजन्‌ एण्ड एथिक् ) | 


२. १३; प्रण ४००; तथा देखिये ब्रहुत्कल्यमाष्य ४.५१ १४ टीका 


| ३.४ प° २८१; बहत्कल्यमाष्यं ११३०३; तथा पिंडनियुक्तिमाष्य 
` ४४६ प° १४२; सूतरङ्ृतागटका ८; प° १६५ अ; जगदीशचन्द्र जन) ` 
प्राक्त साहित्य का इतिहास, प्र ६७३ } 


४, बृहत्कल्पमाष्यच्रुत्ति १.१३१३ | 


५. जम्बृद्रीपरीका प्र° २; ठवुखना कीजिए दीधनिकाय १, ब्रह्मजाटसुत्त प्र ॥ 
 ११। यहां बौद्ध भिक्षुं के किए व्योतिषविद्या तथा अन्य कल्म का 
अध्ययन निषिद्ध माना है | । 


त्स, दिद्धो आव इंडियन छियरेवर, जिल्द २, प्र 
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। [ 

व्याख्याप्रज्गप्ि, ओर उतराध्ययनः मेँ संख्यास ( गणित ) ओौर जोदस 

८ ज्योतिष ) का उत्रेख दै; इन दोनां को उपयुक्त चतुदश विद्यास्थानं 


गिना गया है । [र 








ञ्योतिष ते कापठो उन्नति की थी । इवे नक्षत्रविद्या भी कहा गया है 
उ्योह्िपधिद्ा के पंडित, आगामी घटनाओं के सम्बन्ध मँ अविष्यवाणी 
करते थे । महावर ते गणित ओर उतोतिपविद्या आदि सें कुशरता 
क पराप्त की थी |: रणित्त को ७२ कलाओं मे सम्मिख्ति कियागयादहै 
कदा जाता है कि द्षभदेव ने अपनो पुत्री सुन्दरौ को इसको शिक्षा 
दी थी 1" गणिताद्धयोग को चार अदयो में गिना गया है, जिसमें 
सूरयपरज्ञप्नि जर जम्वृदीपत्रज्प्ति का समविश होता हे । स्थानांगसूत्र मे 
दस प्रकार के संख्यान ( गणित ) का उल्लेख है :--परिकसं, व्यवहार 
रञ्न्‌ ( उ्याभिति ), कखासवण्ण ( कृलासवणः ) जाचं तावं, वगं, धन, 
वगौवगं, ओर विकल्प ।“ 





आयुवेद को जीवन का विज्ञान ओर कडा कहा गया हैः । इसमें 
जीवन को दारेनिक ओर जोव-वैक्ञानिक समस्त दशाओं का समवेश 
होता है, ओर इसमे रोधक तथा रोगनाशक ओषधि ओर शल्यक्रिया 
सभ्मिखित किये जाते है । आयुवेद प्राचीन भारत की एक स्वास्थ्यद्‌ायक 


ज 





भ = 





१. २. १, प्र ११२। 
२५..७, ३६ | 
. दशवेकाकलिक ८. ५१ | 

कल्पसूत्र १. १० | 
आवक्यकचूर्णो, प° १५६ | 
दशवेकाल्किचूर्णी, प० २। _ 

७. १०. ७४७ । तथा देखिए विभूतिमूषन दत्त, द जैन स्कर ओं 
मथमेरिक्स, द्‌ बुलेटिन ओवि द कल्कता मेथेनैयिकङ सोसायटी, जिल्द २ 
प्रण ११५ आदि, १२९; सुकुमार रंजनदास, ए शट करोनोलौजी ओव इंडियन 
आष्टरनीमी, इंडियन हिस्टोरिकिल क्वार्दली, १९३१; प्च० आर० कापडिया 
इन्दरोडक्डन ट्र गणिवतिलक ( गायकवाड ओरिचिएल सीरीज, ७८ ); डी° 
एम° राय, एेनेल्स ओवि द भांडारकर रइंर्टटयूट, १९२६-२७, प° १४५ 
अदि | 


९ „€ 


„^ ० 


< 
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कडा ह जिसका उहेद्य है मागं ओर साधनों का दिग्दशेन कराकर 
स्वास्थ्य की रक्षा करना, तथा जीवन को सुखी ओर परोपकारी बनाना ।* = | 


आयुवेद ( जथवा तेगिच्छ = चेकिसस्य ) को नौ पापश्रतां से गिना 
गया है । धन्वन्तरी इस शास्र के प्रवतंक थे ।* उन्होने अपने वि्भग- 
ज्ञानसे रोगों का पता ख्गाकर वैद्यकशाच्च की रचना कौ, जर जिन 
खोगों ने इस शाश्च का अध्ययन किया वे महक कहखाये ।* बात, 
पित्त, रर्ष्म ओर सच्निपात से होने वाङ रोगों का उल्लेखं भिख्ता 
हे ।* आयुर्वेद की आठ शाखं मानो गयी है -कौमारभरत्य ( बाख्कों 
के स्तनपान सम्बन्धी रोगां का इखाज ), शाक्य ( श्रवण आदि 
शरीरे उष्वेमाग कै रोगां का इखाज ); शाल्यहव्यं { दण, कष्ठ 
पाषाणं, खहा, जस्थि, नख आद शल्या का उद्धरण ), का्यचकिस्सा 
( उवर, अतिसार आदि का उपशमन ), जांगुङ ( विषघातक तन्त्र ) 
भूतविद्या (भूतो के निम्रहं को विद्या) रसायनं (आयु; बुद्धि 
आद्‌ बदूमने का दन्त) ओर बाजीक्ररण ( वीयंवधेक्‌ जओौषधियां का 
शाश्च ) 
(2 वे्यकशाख के पंडित को दृष्टपाटी का गया है ।६ वैद्य अपने- 
| अपने घरों से शखकोश लेकर निकल्ते थे, ओर रोग का निदान 
| ` जानकर अभ्यंग, उवटन; स्नेहपान, वमन, विरेचन, अवदहन (गम 


णातत णाता णना 0४० ५० 





वव 





~ ~ = मः - 


यसया षठः 


सव 


1 
वः 





१. आयुवद को वेदाध्ययन कौ अपेक्षा भी विशिष्ट कटा है | वेदाध्ययन से 
केवर स्वग प्रात्ति आदि पारलोकिंकशरेयदी मिख्तादहै, जब किंायुवंदसे ` 
घन्‌-मान आदि सांसारि सुख तथा रोगियों को जीवन-दान करने से पारलौकिक 
सुख भी प्रात्त होता है, भास्कर गोविन्द धाशेकर, पुश्रतसंहिता, -माग १, 
सूरस्थान १.१.४ प्र० २] - 
[4 | २. सश्चत १. १.१.१८ के अनुसार, सवप्रथम ब्रह्माजी ने इसका प्ररूपण ` 
। { 1 किया । उनसे दश्च पजापति ने, दश्च प्रजापति से अगिनीकुमार ने, अद्िनी 
1 | |  मारसेइन्द्रने ओर इन्द्र से धन्वंतरीजी ने अध्ययन किया | 
३. निशौथचृर्णी, १५. प० ५९२] ~ ` 1 
४. आक्यकनचू्णी प्र ३८५ | तथा देलिये बृहकल्पभाष्य ३. 
४४०८-२ ० | = | | | | | 
>. स्थानाग <, प्र ४०४-अ; विपाकसूत्र ७. प्र ४१} देखिए सुश्रत- 
संहिता १.८, प° ४ आदि । 
६. निशीथनचूर्णी ४.१७५७ | 
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खोदे को शख्का आदि से दागना ), अवस्नान (ओँषधि्यो के जसे 
स्नान करना), अचुषासना (यन्तर द्वारा तेख आदिं को अपान दवाय पेट से 
चटाना ), वस्तिकमे (चमं वेष्टन द्वारा सिर आदि मँ तेर ख्गाना, अथवा 
गुदाभाग में वत्तौ जदि चाना ), निह ( अनु वासना, एक प्रकार का 
विरेचन ) शिरवेध ( नाड़ी बेधक्र रक्त निक्राखना ), क्षण { छे 
आदिं से ,व्वचा काटना ); प्रतक्षण (त्वचा का थोड़ा-सा भाग काटना), 
शिरोवस्ति ; चिर मे चमेकोश बांधकर उभे संसृत तेर का पूरना ), 
तपण { शरीर मे ते लगाना ), पुटपाक ( पाकविशेष से तैयार कौ 
हुईं ओषधि ), तथा छार, वल्ली ( गुंजा आदि )., मूख, कंद्‌ पत्र, पुष्प, 
फडः वोज, शिलिका (चिरायक्ता आदि कड़वौ ओषध), गुटिका, ओौषधः 
ओर यैषव्य से रोगो का उपचार करते भे | 

रोगों कै प्रक 

आचारांग सूत्रमे {६ रोगों का उल्छे दै : --गंडो ( गंडमाखा, 
जिसमें यवा परक जती हे ), ङुष्ठ' ( कोद्‌ ), राजयक्ष्मा, अपस्मार, 
काणिय (काण्व, अक्षियेग )> ्चिमिय (जडता), ऊुणिय (हीनांगत)., 
खुल्निय (कुबड़ापन ), उद्ररोग, मूकपना, सुणीय (शरीर का सूज 
जाना ), गिङासणि ( भस्मक रोग), वेवइ ८ कम्पन ), पीढसप्पि 











१. विपाकसूत्र १; प्र ८ । निरोथचू्णीं ११.३४३६ से प्रतक्रणयस्ल, 


अंगुहिशस्त्र, हिरवेधशस्त्र, कल्पनशस्व्र, कौहकयिका, संडसी, अनुवेधशचलाका, 


वरीहिमुख ओर सूचीमुख शस्तौ का उल्लेख है | 

२. कुष्ठ १८ प्रकारका वताया है। इनमे ७ महाकुष्ट ओर ११ श्ुद्रकुष 
होते द! महाकुष्ट समस्त धावं मे प्रवेश करने के कारण असाध्य माना 
जाता है । इसके सात पकार : -अर्ण, ओदुंबर, निदय (? सुभरुत म ऋष्य- 
जिह = हरिण कौ जोम के समान युरदुरा), कपाल, काकनाद्‌ (सुश्रत 
काकणक ); पौण्डरीक ( सुश्रत मे पुण्डरीक ) ओर दद्र । १९ शुद्रशषठ 
मं स्थूलखारष्क) महाकु, एकङुष्ट, चमदक, परिप, विपषप, सिध्म, विचचिका 
( अथवा विपादिका ), किटिभ, पामा ( अतिदाह युक्त पामा को कच्छ कते 


=; 


दै), ओर शतारक ( सुश्रुत मे रकसा ओर चर मे शतार ) । देखिये सुध्रत- 
संहिता; निदानस्थान, ५.४-५; प° ३४२; चकसंहिता, २,७, प्रण १०४९ 
आदि । ` ` 


२. गरहकोकिखा ( छिपकली ) के मूत्रसे च्चुभओं की हानि बताथी दहै, 


 आओघनिरयक्तिमाष्य १८७, प्र १२६ । 
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८ पंगुत्व ), सिकीचय ८ इदयीपद्‌ = फीठपांव का योग )› ओर मधुमेह ।` 


रोग, व्याधि ओौर आतंक मेँ अन्तर बताया गयाहै। रोगसे 
मनुष्य देरमें मृष्यु को प्राप्त होता हे, किन्तु व्याधि से उसका शीघ्र 
मरण हो जाता हे । निम्नछिखित सोख्ह प्रकार कौ व्याधियौका 
उल्लेख किया गया ह --इवास, कास, ( खासी 9, ञ्वरः दाह इुक्षि- 


श, भगन्दर, अदौ, अजीणे, दृष्टि, मूधंश, अयोचक मोजन 
मे अरुचि ), अष्ठिवेदना, कणेवेदना, कण्डू ( खुजटो ), जलादर जौर ` 


कुष्ठ ८ कोद्‌ ) 


अन्य रोगों मे दुट्भूय ( दुभूत = ईति; विड दर द्वार धान्य को 
हानि पटवाना ), इखरोग, भ्रामरोग, नगररोग, मंडललसोग, शीषेवेदना, ` 
ओष्ठवेदना, नखवेदना, द॑तवेदना; शोष (क्षय ); कच्छ, खसर 


(खसरा), पांड़रोग, एक-दो-तीन-चार दिन के अन्तराख से जने वाखा 
ज्वर, इन्द्रमहः धतुम्रहः ` स्छन्दग्रहः छमारयहः यक्षमह; भूतमह्‌, उद्रगः, 


हृदय, उद्रशल, योनि, ओर _ महामारौ* बल्युखो ' (जी 
मचखाना ), विषद्ुम ( पुडिया ) का उल्रेख हे ¦ ` 


सेगोत्पत्ति 





 रोगोसत्ति के नौ कारण बताये है --अत्यन्त भोजन, अहितकर 
भोजन, अतिनिद्रा, अति जागरण, पुरीष ओर मूत्र का निरोध, मागे- 
„ [क न (~. कर | ` - =+ + ` 
गमन, मोजन की अनियमितता ओर कामविकार ।* जैन आगरम में 


पनमा 





१. ६.१.१७६; विपाकसूत्र १; प्र ७; निशीथभाष्य ११.३६४६; उत्तरा- 
 ध्ययनसूत्र १०.२७ } मुत्त सक्कर के उल्लेख के ल्यि देखिये निशीथमभाष्य | 
 १,५९९ } 1 1 
२. विपाकसू्र, वही; जलातृधमंकथा १३ ) प्रू० श ` निशीथमाष्य | 
११.३६४७ | = 1 
३. धनुग्रहोऽपि वातविशेषो यः शरीरं कुञ्जीकरोति, बृहत्कल्पभाष्यवृत्ति 
 ३.३८१६ | [र 
४. जम्बद्रीपप्रज्ञसि २४ प्र ° १२०; जीवामिराम ३ ; पु० १५३; व्याख्या- 


परति ३.६; प्र ३५३! 
५ ब्द्तल्पमाष्व ५५८७० । 
६. वही ३.३९०७ । 


७, स्थानांग ९.६६७ । तुरना कीजिए मिलिन्दप्रदन, प्र° १ २५; यहां रोग ` 


के दस कारणबतायेदहै। 
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तयि 
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कहा हे कि पुरीष के रोकने से मरण, सूत्र के निरोध से दृष्हानि ओौर 
वमन के निरोध से कुष्ठरोग की उत्पत्ति होती है ।' 





अनेक वेद्यो के उल्डेख मिर्ते है जो अपनी ओषधियों आदि द्वारा 
रोगियों को चिकित्सा करते थे । विजयनगर में धन्वन्तरी नाम का एक 
वर्य रहता था जो आयुषद्‌ के जठ अंगों से करट था, तथा राजा 
इरवर, साथवाह, दुब, म्ान, रोगी, अनाथ, श्रमण, ब्राह्मण्‌, भिष्चुकः 
कापाटिक जादि को मस्य, कच्छप, गाह्‌, सगर, संसुमार, बकरी, मेदा 
सूअर, रग, खरगोश, गाय, भस, तीतर, वतक, कवूतर, छुक्छुट, मयूर 
आदं कं मास भ्ण का नदशेन कर उनकौ चिकिस्सा करता 
था ।° द्वारकावासी कृष्ण व्ासुदेव फ धन्वन्तरी ओर वैतरणी नामकेदो 
सुध्रसिद्धषेयये। 

नजयकच्धमान नामक खड्‌ का नवासी इक्क नामक्‌ रष्टकरूर 
पाच सा गांवांकामाछिक था। जव वह अनेकूसोगोंसे पीडति हा 
† उसने सव जगह घोषणा करा दी कि जो वद्य ( शास जर चिकित्सः 
दोनों में छ्ुशाख ), वेयपुघ्र, ज्ञायक ८ केवर शाख में शर ), ज्ञायक्युच्र 
चिकित्सक ( केवर चिकिट्सा मेँ ऊु शख ), ओर चिकिव्सकपुत्र उसे 
रोग को दूर करेगा, उल्का विपुर धन से सत्कार किया जायगा ¦ 


राजवेय 
राजवघेद्यो को आजिविका का प्रवन्धराज्यको ओरसे होता था 
ङेकिन यदि कोई राजवद्य अपना कायं ठीक से न करता तो उसकी 
आजीपिका बन्द करदो जाती शरी । एक वार की बात है, किसी राज- 
वेद्यं को जूञा खेरने कौ छत पड़ गयी । उसके वेद्कशास ओर रखकोश 


दोनाहौ नष्टहो गये, अतएव रोग का उपचार बताने में वह्‌ असमथ 
रहा । पूछने पर उसने कह दिया कि उसकी पुस्तके चोरी चरी गयी ह 


-मनभतनमन्ननणनक 





१. बृहत्कल्पमाष्य ३.४२३८० | 

२. विपाकसूत्र ७, प° ४१ | 

२. आवर्यकचूर्णी प° ४६° 

४. विंपाकसू्र १, प्रण ७ । तथा आव्दयकनचूर्णी २. परण ६७ ] सुश्रत (१.४. 
४७-५०; मँ तीन प्रकारके वेदौ का उल्लेद है :--केवख शास्र म कुशल, 
केवल चिकित्सा मे कुशल, तथा शास्र ओर चिक्रित्सा दोन मे खल । 


क 1 1111, न 1 
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ओर उसका ठैद्यकशा् नष्ट हो गया है । राजा ने अपने कृम॑चारियों से 
कहा कि यदि उसका वे्यकशाच् नष्ट हो गया है तो उसके श्कोश कौ 
परोक्षा की जाये । पता ख्गाने पर मालूम हजा कि उसके जओौजारां को 
जर खग गयाद्े। यह्‌ देखकर राजाने उसकी आजीविका बन्द्‌ 





कर दौ।' 


किसी राजाकेवेद्यकौ मृत्य हो गयी) उसके एक पुत्र था | राजा 
चे उसे पढने के िए बाहर येज दिया । एक्‌ बर, बाङ् मे चरते समय 
एक बकरी के गले में कुकडी अटक गयी ! बकरी वेद्य के पास खायी 


गयी । वेद्य ने प्ररन किया “यह्‌ कर्हौँ चर रही थी ?"” उत्तर मिखा--्वाडे ` 
मं ( पुरोहडे ) ।” वेद्य समञ्च गया कि उसके गले में ककड़ौ अटक गयो 


है । उसने बकरी के गले में एक कपड़ा बांधकर उसे इस तरह मरोड़ा ` 
कि ककड दूर गयी। वद्य का पुत्र पदृ-डिखकर राज-दरवार में 
खौटा | राजा ने समक्षा कि मेधावी होने के कारण वह्‌ बहुत जल्दी 
निया सोखकर खोट जाया है, इसलिए उसका आदर-सत्कार किया, 
ओर उसे अपने पासं स्खल्या। एक वारको दातद्ै, रानीको 


 गख्गंड हो गया ! वघहुत्र ने बहौ प्रन किया जो उसके गुरुजी ने 
किया था! दही उत्तर मखा । वदुपुत्र ने रानीके गल्यं वखल्पेरकर 


उसे ेसा मरोड़ा कि वह्‌ मर गयी । यह्‌ देखकर राजा को बहत क्रोध ` 
आया; उसने वद्यपुत्र को द्‌{डत कया । | 
किसी राजा को जक्षिरोगदहो गया। उसतेचैदययको दिखाया । वैय 
ने उसे आँख में जाजिने को गोखियाँ दीं | ठेकिन गोलियों को आंखे 
गाते समय तीतर वेदना होती थी । वैद्य वे पहङे ही राजा से वचन 


ङेख्याकिवेदना होने पर भौ वह्‌ उसे दण्डन देगा ।3 


व्याप्य करा उपचर्‌ 


व्याधियों को शान्त करने के लिए वेद अनेक उपचार कया करते 


थे । भगंदर एक मयंकर व्याधि गिनी जाती थौ | भगंदर का उपशमन 
करने के किए उसमे से कीं को निकाटना पड़ता था। इसके दिए 


णके अंदर मांस डाखा जाता जिससे कि कौडे उस पर चिपट जायं । 





यदिमासनहोतो शेद्रके गे अटे (समिया)में मधुजौर षी ` ५ 


१. व्यवबहारमाष्य ५.२१ 
२. बहतकल्पभाष्यपीरठिंका ३७६ | 
३. वदी, १.१२७७ 

















॥ 
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+ 
पिखाकर उसका उपयोग किया जाता था) सहामारी केने पर 
खोग फटाफट सरने र्गते । जीण॑पुर के किसी सेठ के परिवार मे जव 
सव खोग मर गयेतो उसके घषरके द्रवाजेको छोगांनेकांटोंसे 
जड़ द्या} 
कोट हो जाने पर, जेन श्रमणों कों बहुत कष्ट मोगना पड़ता था । 
दि करटी उन्हंगखा हजा कोद (गलंतक्द) हयो जाता, या उनके 
शरीर में कच्छ ( खुजली ) या किटिमः (खाज युक्त श्ुद्र कोद) हो 
जाता, याजूटपेदा हो जातींतो उन्हुं निर्म चमं परर खिटायां 
जाता ।* पामा ( एक्जिमा ) को शान्त करने केलिए मंद कौ पुरीष 
ओर गोमूत्र कास में खया जाता था।“ किमिद (कछमिङ्कु्ठ) मे कौड 
पड़ जातेथे । एक वार, किसी जेन भिष्ठुको कृमिष्कुष्ठ री बीमारी 
ख्ग गयो । वेद्य ने ते, कबखरत्न ओर गोशीषं चन्दन बताया । वे 
तौ मिल गया, ठेकिन कंवलरत्न ओर चन्दन न मिला पताल्गा 
किये दोनों वस्तुं किसी वणिक्‌ के पास है। शतस केकर रोग 
वणिक के पास उपस्थित हुए, ङेकिन उसने बिना कुक लिए ही कव 
ओर चंदनदै द्यि! साघुके शरीस्में तेखुकी माख््वि कौ गयी 
जिषसे ते उसके रोमक्रूपों मेँ भर गया । इससे कृमि संद्चुन्ध होकर 
नीचे गिरनेख्गे। साधु को कब उदा दिया गया ओौर सबदछरमि 
कंबख पर खग गये । बाद में शरीर पर साशोष चंदन कालप कर 
द्विया । दो-तीन वार इस तरह करने से कोद बिल्करुर ठीक हो गया 
वायु आदि का उपशमन करने के किए पर मे गीध की र्टयग बांधी 
जाती थो । इसके छि रुक्करके दृति ओर नख तथा भेदके रोमां 


1 














निद्यीयनचूर्णोपीदिका २८८) प्र १०० ] ते लगने का मी विधान 
है, आवकश्यकचृर्णो प° ५०३ । 

२. आवदयकचूर्णी प्र° ४६५ । , 

२३. जवा कालखामं रियं वहति, निशीथनचूर्णो १.७९८ कौ चूर्णी । 

४. बृहृत्कल्पभाष्य ३.३८ ३९-४० | महावग्ग १.३०.८८) प° ७& सें 
उल्ल्ख हंकिं मगध मं कुष्ट, गंड { फोड़ा), किलर ( चमरोग ); सूजन 
ओर मरगी रोम पैक रहे थे | जीवक कौमारभृव्यको ठोगौ की चिकित्सा करने 
का समय नदीं मिख्ता था, इसव्यि रोगसे पीडित लोग बौद्ध भिक्षु बनकर 
चिकित्सा कराने ख्ये | 

आओधनियु्ति ३६८; प° १३५४-अ | 
६. आवश्यकचूर्णी, प्र १३३ । 


+ 
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; को भीकाम में ल्या जाक था" उध्वबात, अरो, शर आदिसेगो ` 


सरे मस्त होने पर साध्वी को निर्खम चेमे रखने कात्तथा पाग 
कत्ते से काटे जाने पर उसे व्याघ्के चरमे सखने का विधान है|. 
उन दिनों सर्पो का बहुत जोर था, इसिए यदि सपं काट ठेता तोऽ 
उक्षकी चिकित्सा कराना आवदरयक था। यदि सांप काट छता 
विसूचिका (हैजा) द्ये जती,या साघु उवरसे प्रस्तो जातातो 
उसे खाघ्वौ के सूत्रपान कसरनेका विधानैः किसी राज्ञा कोमहा- 
| विषधारी सषने डस छथि, ठेकिन रानी कामूत्रपान करनेसरे वहु ` 
| स्वस्थ हो गया ।: सपेद॑श पर मन्व पदृकर कटक ( अष्टवातुकेबने 
{ हद वरे , वांधदेते, या पंहमेंभिष्रौ भरकर सपेके डंककोचूप् 
रेते, या उसके चारो ओरमिष्ीका लेपकर देते, या ष्िररोगीको ` 
सिरी विखाते जिससे कि खालो पेटमें विषकाअसरनद्।^ कभी 
सपं सेदष्टस्थानकोञगसेदाग देते, याउस स्थानकोकाटदेते, 
यारोगो क्रो रात-भर जगाये रखते! इसके सिवाय, बसी कौमदी, 
वण ओर परिषेक (सेचन) आदि को भमौ सपेदंश में उपयोगो | 
1  वत्ताया हे । सुवण को पिषघातक मानागयादहैः। सपसंदष्टपुरष | 
|. को सुणै ्रिसकर उसका पानो परति एेसो हाख्तसेसघुभो को 
¦ | सब की आवरयकता होती, ओौर उसेवे श्रावकोंसे मगकर,या 
दीक्षाकतेनेके पूरं स्थापित निधि से निकख्कररं या योनिप्रभ्रृत कौ 


















२. ओधघनिथुक्त ३६८, प्र १३४-अ 1 = ` ..-- - | 
२. ब्रहत्कल्यभाष्य ३.३८१५-१७ 1 चमं के उपयोग के स्यि देखिये घुश्रत- _ ` 
| | | संहिता, सूरस्थान, ७.१४ प्रु° ४२ 
[द २. उधिक, मंडुक, उस्ग ओर नस्ये चार प्रकार के जाति-भासौविष्‌ 
1 बताये गये है, स्थानां ५४.३४१. प्र २५० | इह प्रकारके विषन्रिणामके ` 
किए देखिए, वही, £, प° ३५५-अ | 
४. बृहत्कल्पसूत्र ५.२७; भाष्य ५.५९८७-८८ । =. : 
५. निशीथमाष्यपीठिका १७० ! बौद्धो के महावग्ग ६.२.९; प° रर 
मे स्पदंश पर गोबर, मूत्र, रख ओर मिद्ध के उपयोगकाविषानदहै। 
६. निशीथमाष्यपीडिका २३० । ` [र ॥ि 
वही ३९४; ओघनियुक्ति ३४१ प्र॒ १२९-अ, दे द्; प्र १२३४-ग;ः 
 पिंडनियुक्ति ४८ 
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„ , % 


सहायता से प्राप्न करते !* कमी जुंञों के काटने से उन्हं क्षयरोगहं 

जाता, अथवा खाने के मात्म जूं पड़ जने से वमन ( उध्वं ) अथवा 
जखांदर ( डखयर ) हो जादा ।2 

ति ब्रश-{चकित्सा 

्रणों ( फोड़ ) कौ चिकित्सा की जाक्ती थौ । जैनसूत्रौ मेदो प्रकार 

के कायत्रण बताये गये है -तद्धव ओर आग॑तुक । तद्धव व्रणो में इष्ठ, 

किटिमः दद्रू, विकिञ्िका ( १ वि्च्या = विचर्चिका = एक प्रकार 

को पासा), पामा ओर गण्डाख्याः (पेट के कीड) कं नाम गिनाये 

| गये 2। जो खड्ग, कंटक) स्थाणू (दूठ)या शिसदेध स, या स्प 

अथवा जन्तं के काटने से उत्पन्न हो, च्से आगंतुक ण कहते है ।३ 


श, 


 व॑यफोडाको पानी से धोकर साफ करत ओर उन पर ते, घी, 








््‌ 


चर्व आर मक्खन आदि ठ्गाते। फाड़ पर अस , गाय आद्‌ का 

गीबर ्गनेकामी विधान है)" वड्‌ आदिकी छर को वेदना 
शान्त करनेके ङ्एिकामें छेतेथे।* इसके सिवाय, गंडसाला, पिखग्‌ 
। ` (पादगतं गंडं-चुणी), जद ( बवासीर ) ओर भग॑दर आदि रोगों का 
। | शस््रक्या द्वारा इराज किया जाता ।' जैन साघुजं क्रो गुदा मौर ` 
इक्क छृमियों को उगी से निकाख्ने कानिषेधहे!* 
युद्ध में खड्ग आदि सरे घायल होने पर उत्पन्न व्रणो (घाव) को 
मरहम-पटरी वेय करते थे । समाम के समय वे ओौषध, ्रणपट, मालिश 
का सामान, बण-संसोहक वेर, बण-संरोहक चण, उति जीण घृत आदि 
साथ लेकर चरते, ओर आबदयक पड़ने पर घावों को सीते !: गन्भोर 
चोट आदि खग जने पर भी वेद्य व्रणकमे करते थे । सुदद्येन नगर में 











१--व्यवहारमाष्य ५.८९ } आवद्यकचूर्णी ए० ४९२-९२३ म विप्रमय 
के भक्षण का अक्षर शांत करनेकेल्यिवेदय द्वार सुबु पिलाने कां 
उल्लेख है । 

२. निशीथचूर्णोपीठिका २६५ | 

३. निशीथमाष्य ३.१५०१ | 

४. निशीथसूच ३.२२-२४; १२.३२; निशीथभाष्य १२.४१९९ | 
९. निशीथमाष्य १२.४२०१ । 
६. निसीथसूच ३.३४ 
७, वही ३.४० ॥ | ध 
त्यवहारमाष्य ५.१००-१०्द्‌ | ` | , 
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र 
प 


सणिरथ नाम का राजा राच्य करता था; उसका सहोदर भाई युगवाहू 


युवराज पद्‌ प्रर आसीन था। युगबह्रूकौ खो मदनरेखाको लेकर ` 


दोनों मेँ मनमुटाव हौ गया ! एक दिन मणिरथ नै युगबाहू पर तकार 


का वार शिया जिससे वह घायर होकर प्रश्वी पर गिर पड़ा | उसके 


घावों कौ चिकिसा करने के छिए वेद्य बुखाये गये । 





 घावोंको भरनेके छि बद्यं अनेक प्रकारके धृत ओर तेखाका 
उपयोग करते थे । कल्याणघुत बहत तिक्त होता था}: शछतपाक भौर 


सहखपाक तड सो या हजार जषधियों को एक साथ पकाकर बनाया 


जाता, अथवा एक ही जोषधक्मीसां या हजार बार पकाया जत्ता। 
हंसतेख सौ घाव के छिद बहुत उपयोगी था। मरुते मर्देश के पवत 


से मंगाया जाता) ये सव तेर थक्रावट दूर करने, वात रोग शान्त 


करने, खुजदी ( कच्छ ) भिटने ओर घावों के भरने के उपयोगमें 


आते 
नर्य चकत 
शल्यचिकित्सा का बहूत्त महत्य था । नच्दिपुर में सोरियदन्त नाम 


का एक्‌ राजा रहता था । एक बार, मछ्छटो भक्षण करते समय उसके 
गरु मे मखी का कांटा अटक गया । उसते घोषणा करायी किलो 


वयया नद्यपुत्रकाटेको निकार देगा उसका विपुर धन आदिसे 
सत्कार क्रिया जायेगा } घोषणा सुनकर बहुत से वेद्य उपस्थित हए मौर 


उन्हाने वमन, छदेन, अवपीडन, कवदग्राह्‌ ( स्थ मास भक्षण ); 
शल्योद्धरण, ओर विशल्यकरण द्वारा कटि को निकालने का प्रयतत 
किया, ठेकिन सफरता न सिटी । ° पैर मेँ कांटा चुभ॒ जाने पर उसकी 
चिकित्सा की जाती धी ।* किसी राजा के सवेखक्षण-युक्त एक घोडा 
था । कटक से विद्ध होने के कारण उसे बहूत कष्ट होताथा। राजाने 





वैद्य को बुखाया । परीक्षा कर्ने के बाद मयने कहा कि इसे कोडेरोग 


१, उत्तराध्ययनटीका ९, प° १३७ । 


३. वृहकल्पमाप्य ५.६०२८-३१; १.२९९५ की इत्ति; निशीथचूर्णी- 
| पीठिका २४८; १०.३१९७ | ~ = 


४. विपाकसूत्र ८, प्र° ४८ । 
५. आवश्यकचूर्णी प्र° ४६१ । 





व स 
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॥। 


नही, केकिन मादस होता दै कि यह्‌ किसो अहृदय शल्य से पोड़ति 
हे) वैद्यने घोडेके शरीर पर क्देमका खेप कराया । शल्य का स्थान 
जल्दी ही सूख गया । उस्सके वाद्‌ वेद्य ने शल्य को निकार दिया ।' 
किसी राजा की महाईबी को ककड़यां खनने छा रोर था। एक दिनि 
नौकर बडे आकार कौ ककड खाया । रानी ने उसे अपने गृह्य प्रदेश सं 
डारु ख्या कक्डौ का कंठ रानी के गृह्यप्रदेश मे चुम गया, 
ओर उसका जहर फे गया । वैद्यकं बुलाया गया } उसने गेट के 
आटे ( समया =कणिक्ठा)का लेप कर दिया) कँटेवारे प्रदेश कं 
सख जानें पर वहं निशान वना दिखा) तत्पद्चात्‌ शश्चच्छिया 
द्रास उसे फोड़ दिया) पीप निकख्ये के साथ ही कांटा भी बाहर 
निकर आया । _ 
{* 

भूत आदि दवाय क्विप्तचिन्त ह जने पर भी चिकित्सा कौ जती 
धी । रेस दशा मे कोस बंधन खे रोगी क्तो बांधकर, जहां कोई शख 
आदिनदहो, एेसे स्थान मँ रख देनेका विधान दहः यदि कदाचित्‌ 
एेसा स्थान न भिरे, तोरोगी को पहङे से खुद हुएकपमे डरुदेः 
अथवा नया कुजं दवाकर उसमें रख दे जर कुपँ को उपर से टंकवा 
ह जिससे रोगी बाहर निकख्छर न जा सके! यदि वातं आदि ठे 
कारण धातुओं का क्षोभ होने से क्षिप्तचित्तता स्तन्न हो गयीहोतो 
सेगी को स्निग्ध ओौर मधुर भोजन दे, ओर उपलो की राख पर सुखाय । 
यदि कोई साघु क्िप्तचिन्त ह्योकर भाग जाये तो उसकी खोज कौ जाये 
तथा यदि बह राजा जदि का सगा-सम्बन्धौ हो तो राजा से निवेदन 


१ 


किया जये! साध्वी के यक्षाविष्ट होवे पर भी भूतचिकित्साक 
विधान जैन आगमो मे मिख्ता हे ।* 


च क 


2-मोटे रोमा स इलाज 
इसके अतिरिक्त, र भी छोटे-मोटे रोगों की चिकित्सा की जाती 


॥ ता ० [त 


१. निखीथचूणां २०.६३९६ 

२. ब्रहत्कल्पमाष्य १.१०५१ । राल्यचिकित्सा के य्यि देखिये सुश्रुत, 
सूरस्थान, २६.१३१ प्र १६३ । 

३. व्यवहारभाष्य २.१२२-२५; निडीयथमाष्यपीठिका १७३ | 

४, बरहत्कल्पभाष्य ६.६२६२ । तथा देखिये चरकसंहिता, शारीरस्थान 
२. अध्याय ९; ए° १०८८ | 
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नही, रेकिन माकम होता है कि यह्‌ कसो अददय शल्य से पीडति 
हे षेये घोडेके शरीर पर कदम कादेप कृराया। शल्यका स्थानं 
ल्दी ही सुख गया । उसके वाद्‌ वेद्य ने शल्य को निकार दिया । 

किसी राजा री महदेव का कर्काड़यां खाने कादौरथा। एक्‌ दिनि 
नौकर बड़े जकार की ककड खाया । रानी नै उसे अपने गह्य प्रदे में 
डाक ख्या ककड का कांटा रानी के गुहयप्रदेश मे चभ गया, 
ओर उसका जहर कैर गया । भय को बुखाया गया । उसने ग्र के 
आटे ( सभिया = कणिका) का लेप क्र दिया! कौँटेवाङे प्रदेश क 
सुख जाने पर वहं निशान बना दिया) तत्पश्चात्‌ शक्रया 
दरार उसे फोड़ दिया पीप निकलने के साथ ही काटा भमी बाहर 
निक आया 1: _ 
। चत्ता 

भूत आदि द्वास क्िप्तचित्त ह जाने पर मी चिकित्सा को जाती 
थी । ठेसो दशा यें कोमछ बंधन से रोगी कौ बांधकर, जहां कोई शख 
आदि नहो, पेसे स्थान मँ स्ख देनेका विधान दहै। यदि कदाचित्‌ 
ठेसा स्थान न सिके, तोसतेगी को पडे से खुद हृएढृएमेडारूदेः 
अथवा नया कुजं खुदवाकर उसमे रख दे ओर इं को उपर से ठंकवा 

जिससे रोगी बाहर निक्टकर नजा सके! यदि वात आदि के 
कारण धातुञं का क्षोभ होने से क्विप्तचित्तता उत्पन्न हो गयीदहोतो 
रोगी को स्निग्ध जर मधुर भोजन दे, ओर उपलो की राख पर्‌ सुखाय | 
यदि कोई साधु क्षिप्वचित्त होकर माग जाये तो उसकी खोज की जाये 
तथा यदि वहु राजा आदि का क्षगा-सम्बन्धीदह्ो तो राजा से न्विदन 
किया जाये}: साध्यो छ यक्षाविष्ट होसे पर भी भूतचिक्स्सा ९) 
विधान जैन जागमों मे मिख्ता है । 








इसे अतिरिक्त, ओर भी छोटे-मोटे रोगो की चिकित्सा की जाती 


[क 





१. निखीथचूणौं २०.६३९६ ¦ 
२. ब्ृहकल्पभाष्य १.१०५१ } शल्यचिकित्सा के ल्य देखिये सुश्रुत, 
सूरस्थान, २६.१३ प्र० १६३ | 
३. व्यवहारभाष्य २.१२२-२५; नि्यीयभाष्यपीठिका १७६३ । 
बृहत्कल्पभाष्य ६.६२६२ ! तथा देखिये चरकसंहिता, गारीरस्थान 
२. अध्याय ९, प्र° १०८८ | 
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थौ । फुडिया होने पर, उसकी जलन मिटनेके छ्एि भिष्टौका सिंचन 


किया जाता था) वमन करने फे लिए सक्खीकीविष्टाका, मौर 


आंख का कचरा निकालने के किए अरवम्िका का उपयोगक्रिया 
~ १ [ष ॥ #५, भ र क मौ [^ ०५७  . " 
जाता था ।* जौषधियां रखने के ख्ये शंख ओर सोपी आदि कामें 


टी जाती थीं ।3 दरेष्म कौ वौमारो सें सूंऽ का उपयोग किया जत्ता 
था} जषधिया को सात्रा का ध्यान रक्ता जता था, । 


प्रस्पताल्‌ „~ न 
अस्पतालों ( तेगिच्छयसाखा = चिकिस्साशाखा ) का उल्छेख भरता 


हैः । यह वेवनभोगी अनेक भेद, वंद्यपुच; ज्ञायक्‌; ज्ञायक्पुत्र, कुश ` 
जओौर छुशख्पुत्र आदि व्याधिभरस्तो, ्छा्नौ, रोगियों जर दुबे की, ` 
विविघ प्रकार कौ जओषधिर्यो, ओर सेषञ्य आदि से चिक्रिव्छाकिया 


करते थे 
( & ) धतुर्धिधा 


धतुर्वेद को छठा वेद्‌ स्वीकार क्या गया है) प्राचीन भारतमें 


यह्‌ विद्या उन्नति के शिखर पर थो, जर दरवोरता का इससे सम्ब 


था घलुर्जद ओर इष्व्च की गणना ७२ क्छाओं में कीगयथीदहे। 
शिक्यं का उल्छेख कियाजाचकादहैजो हाथ में धतुष-बाणच्षि ` 
अपने शिकार को खोज मेँ इधर-उधर फिर करते थे । धठुबदी जपने _ 
ह्यथ मे धनुष केता, निशाना ख्गने के किए उचित स्थानपरखडा 
होता, धटुष कौ डोरौ को कानों तक खीचता ओर फिर तीर छोड देता। 
 धण॒पिट ( धनुष का पष्ठ भाग), जोवा (धनुष कौडोरी); णहार ` 
{ स्नायु ), उघुः (इषु = बाण) ओौर आराजुह* ( उुकोडे खोहेवाखा 
तोर ) का उल्टेख मिखुता हे । । 





१. आओघनियुक्ति; ३४१, प्र° १२९-अ } 

२. वह. ३६७. प्र° १२३४-अ | 

द. वही, ३६६ }! 
४. आवद्यकचूर्णी प्रु ४०५ | 

५. वृहच्कल्पमाष्यपीटिका २८९ । 
६. ज्ञात्रधमकथा १३. प्र १४३ | 





4 प 


स्यथः 





७. धनुम॑ह का उल्केख भासने कियाहै, देखिए डाक्टर ए० डीम ` 


पुसाल्कर, भास-ए स्यडी, प्र° ४४० आदि | 
. व्याख्याप्रञ्तपति ५.६, प° २२९ । 
९, उत्तराध्ययनरका ४, प्र ८९ 









11 1, 11111) नि 
+ 11.011 ॥॥ 
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राजङ्कुमार। के ।टए धरुवंद्‌ को शिक्षा प्राप्त करना जवदयक्‌ था । 
अनेक राजा ओर राजपुत्र इस बिद्या मँ निष्णात थे ! राज्ञा चटक का 
सेश्व कियाजादचुकाह | एक दिनम एकी वाण छोड़ने का उसका 
प्रण था, रक्न उसका व्ह वाण अमोघ होताथा। चेटकः ते अपतत 
एक-एक बाण से काठ, सुका आदि दस राजङ्कमासे को मौत ऊ घाट 
उतार ।दया था । जराङ्कमार एक दूसरे धनुधैर थे जिन्हयेने अपदे बाण 
सं छ्वाद्ुदव का वव किया था!" राजकुमार अगडदत्त भी इस 
व्या सं नपुण थे । राजकुमार सुरेनदरदत्त ने अपने बाण से पुत्तछिका 
क आख बधकर स्वयवर्‌ मे राजकुमारी को प्राप्त किया थ), इसका 
उल्लेख हो चुका है । एक गडरिया अपनी धनुष्धिया से वट चक्ष के पत्तो 
म छद्‌ क्रिया करता था, यह्‌ बातत भौ पहले आ चुकी दहै! कोई 
श्रमण भो ध्ुवद्या मं निष्मात ( कृतकरण ) होतेये ओर वे संकटे 
समयः शत्र से युद्ध कर जैन संघ कौ रक्षा करते थे ।2 
महापुरुषवाण, महारधिरवाण, नागवाण ओर तामसवाण आदि 
वाणो को च्चाकोजा चुकी है । शब्द्वेधौ वाण उत्लेख भिता हे 1: 


(४५, संगीत ओर 


प्राचीन भारत में संगीतविद्या का वहत मान था । राजा-महाराजा 
ओर अभिजात-वगे के खोगदही नही, बल्कि साधारण छोग भी गाते 
वजाने ओर नृत्य के शौकीन थे} बहन्तर कलाओं का उल्डेख किया 
जा चुका है] इनमें न्रत्य, गीत, स्वरगत, वादित्र, पुष्करगत ओर 
समतार के नाम आति है । इसका तार्प्यं यही है कि प्राचीन भारते 
सगीत आर च॒त्य का प्रचार था 

उत्सवो ओर त्योहार के अवसर पर प्रायः द्धौ ओर पुरष नाच- 
गाकर जपना मनोनिनोद्‌ करते थे । वाराणसी मे मदन महोत्सव 
खूब ठाठ से मनाया जाता था। लोग अपनी-जपनी टोलियां बनाकर 
गाते, नाचते ओर आनन्द मनाते । चित्र ओौर संभूत नाम के दो मातंग- 














१. वदी, १, प्र० ४० | 

२. बृहुत्कस्मभमाष्य १.३०९१४ | | 

३. क्ातृधमंकथा १८, प° २०८; ठुल्ना कीजिए सरभंग जातकं ८५२२ ण} 
प, प्र २११। 


४. भारतीय संगीत के ए देखिए कुमारस्वामी, द डान्स ओष शिव 
ध 9 ७ -२--< ८4 | 
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ट्रक तिसस्य, वेणु ओर वणा बजाते हुए, अपनो रोटी के साथ 
गंधं गाति हुए नगरमे से गुजरे जिससे सव खोग उुग्ध हयो गये! 
कौमुदी महोत्सव पर भी छोग गाते-बजति ओर न्रव्य कस्तेथे।' इन्द 


 महोस्सव खुर ठाट-वाट से मनाया जता था। इस्त अवसर प्र 
नर्विकामं के सन्दर ब्व्य होते, सकवियों हाय रचित काव्यो का पाह 
किया जात्ता, ओर सवंसाधारण चव्य आर गनमे मस्त होकर अपने 


को भूक जते - 


राजा उदय बहुत बड़! संगोतज्ञ माना जाता था, जो अपने ` 


4५ 


मधुर संगीत द्वारा मत्त हाथी को मी वशम कर छता था। उल्ञेनीके 
राजा प्रद्योत ने उसे राजछ्कमारी बासवदत्ता को संगीत कौ शिक्षा दने 


केलिए नियुक्त छया था। वासवदत्ता पद्‌ के पोषे बैठकर संगीत 
सीखने खगौ, ककन एक दिन दोनो कौ आंखे चार हुई' आर उद्यन 


वासवदत्ता को जपने साथ कौशाम्बी ठे गया ।२ सिन्धु-सौवीर के राजां 


उद्रायण भी एक्‌ अच्छे संगीतज्ञ थे । वे स्वयं वीणा बजाते ओर उनकी ` 
रानो नृत्य करती ।* सरसों कौ राशि पर चव्य करनेका उल्छेल 


सिख्ता हेः \" 


वाद्य, नणय, गेय ओर अभिनय के भेद्‌ से संगीत चार प्रकार | 
का बताया गया ह । इसमें वीणा, तर, ताक्ख्य, ओर वादित्रको 


मुख्य स्थान दिवा है}: स्थानांगतूत्र मेँ सातस्वरां का उल्लेख है 
ज्ञेन परम्परा के अनुसार, सात स्वरौ ओर ग्यारह अलंकारो का वणेन 


चतुदश पूर्वा के अन्तगत स्वरघ्राश्त नामक भन्थमें कियागयाथा। 
 दुभाम्य से यह्‌ मन्थ आजकर उपछर्न्ध नदीं है । वतमान में इस विषय ` 


का अध्ययनं भरत ओर विशाखिख आदि भरन्थों से किया जा 
सकता है, जो अन्थ पूर्वो के आधारसे ही छ्खि हुए बताये गये हे! 





१. उत्तराध्ययनटीका १२३, प्र° १८५-अ । 
२. वही ९, प्र १३६ | 
२. आवद्यकचूर्णीं २; प्र १६१ | 
४. उन्तराध्ययनटीका १८, प्र° २५३ । 
आवद्यकचूर्णी प्र° ५५५ | 
६. स्थानांग ४.२७४, प्र २७१ | ॑ 
७. वही ७, प्र ३७२ आदि; अनुयोग दार प्र ११७ अ आदि । ` 
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जेन सूत्रो मे षडज, ऋषभः गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत ओौर 
निषाद्‌ नामक सात स्वरों का उनले हे । इन स्वस के अग्रजिह्ा, उर, 1 
कंठो रमन, मध्य जिह्वा, नासा, दंनोष्ठ ओर मूधा ( अवुयोगद्ार मेँ व 
मूतकषेप ), ये कमलः सात स्वर-स्थान होते है । मयूर, छुक्छुट, हंस, 
गवेखग ( माय ), कोकिर, क्रौच ओर हस्ती से इन स्वस का उच्चारण ॥ 
होता हेः । मरदंग, गोगुदही ( काहला ), शंख, इल्टरी, गोधिका ( चार : 
परो से भूमि पर रक्वा जाने वाला वाद्य), आडम्बर ( पटह ) आर # 
महाभेरो, इन वादों से ये स्वर नित होते है) इसी प्रकार स्वस के ॥ 
राभ, उनके तीन माम, घामों की सूकनर्णे तथा उनके गुण ओौर दोष ॥ 
का वणन किया गया है | 


वद्य 





अनेक प्रकार के वाद्यो का उत्केल जैन सूत्रं मे उपर्व्य होता है । | 
तत ( तन्तुवाय; जैसे वौणा ), वितत ( मंद हुए वादय; जैसे पटह आदिः 
| हेमचन्द्र ने वितत के स्थान पर आनद्ध स्याह), घन ( कांस्यतार ॥ 
| = आदि ) ओर छुसिर ( ञयुषिरः पंक से बजने वारे वादय; जैसे बांसुरी ¦ 
| आदि ) नामके चार प्रकार कै वाद्य बताये गये है| राजप्रदनीयसूत् 
मं निम्नछिखित वार्यो का उल्ङेख है । शंख, संग, शंखिका, खरञुही, ॥ 
पया, पौरिपिरिया,* पणव ( छोटा पटह ), पटह, भभा ( उक्का ), ` 
दोरंम ( महाटक्का ), भेरी, ्ल्छरो, दुंडभि," सुरज ( संकटसुखी ) 


| 








न 
णण तापा ५०५१ नभा 


९. स्थानांगसूत्र ७, प्र ३७२-अ आदि; अनुयोगद्वार, प्र ११७-अ आदि | 
२. स्थार्नांग ४, प° २७९१-अ | 


रे. इन वायौ कौ संख्या सँ अनेक पाठमेद्‌ दै । राजप्रदनीय के मूल्पाठ | 
मं इनकी संख्या ४९ है, ठेकरिन पाटानु तार यह संख्या ५९ होती है ! इस शका । 
का समाधान करते हुए टीकाकार ने छा है-मूरमेदापेश्चया आतो्भेदी 
एकोनपञ्चाशत्‌ , रोषास्तु एतेषु एव अन्तम॑बन्ति, यथा वंश्चातो्विधाने वाटी- 
 वेगुुपिरिलीवद्धगाः इति, प्रु १२८ । 


४, कोलकं ( द्यकर ) पुयवनद्धमुखो वाद्यविशेषः, प्र" १२६ | । 
५. उक्ष के एक माग को मेदकर बनाया हुमा वाच | 
६. सहाप्रमाणो मदलः | 
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जैन सूत्रों मे षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत ओर 
निषाद नामक सात स्वरो का खल्वेव दै । इन स्वरों के अभ्रजिह्वा, उर, 
कंटोद्रमन, मध्य जिह्वा, नासा, दंनोष्ठ ओर मूषो ( अुयोगद्वार मेँ 

` मूर्षेप ), ये कमश्चः सात स्वर-स्थान होते है। मयूर, कुक्छट, दंस, ` 
गवेदग ( याय ), कोक्रिक, करौच ओौर हस्तौ से इन स्वरो का उच्वारण 
होता हेः) भ्रदंग, गोमुही (कहा ), शंख, इल्छरी, गोधिका ( चार 
पैरो से भूमि पर रक्ला जने वाखा वाद्य), आडम्बर ( पटह ) ओर 
महामेरी, इन बाय सेये स्वर निद्धत होतेदह) इसो प्रकार स्वरोंके 
लाभ, उनके तौन भ्राम, थामों कौ भूरछनार्ण तथा उनके गुण ओर दोष 
का दणन किया गया है } 


यादय | 





अनेक प्रकार के वायौ का उल्रे जेन सूत्रों मे उपछ्व्ध होता हैः | 
तत ( तन्तुवाय; जैसे वीणा ), वितत ( म॑टे हुए वाद्य; जैसे पटह आदि; 
हेमचन्द्र ने वितत के स्थान पर आनद्ध लिया), घन ( कांस्यताछ 
आदि ), ओर ्युसिर ( छुषिरः; एक से बजने वारे वाद्य; जैसे वारी 
आदि ) नाम के चार प्रकार के वाद्य वत्ताये गये ह| राजप्रइनीयसत् 
मे निम्नङ्खित वायोर का उल्लेख है । शंख, ग, संखिका, खरसुही, 
पेया, पीरिपिरिया.* पणव (छोटा पटह ), पटह, भभा ( ढक्का ), 
दोरंभ ( महाढक्का ), मेरी, ्ल्लरो, दुंहुभि," सुरज ( संकटसुखी ); 


1 





पवा 
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(५ 


१. स्थार्नांगदूच् ७, प्र° ३७२-अ आदि; अचुयोगद्वारः प्र ११७-अ जादि} 
२. स्थानम ४, प° २७१-अ | 


॥॥ 


२. इन वाद्या की संख्या में अनेक पाठमेद्‌ दह । राजप्रदनीय के मूहपाठ 
मे इनकी संख्या ४९ है, ठेकिन पाठानु सार यह संख्या ५९ होती है 1 इस शंका 
का समाधान करते हए टीकाकार ने छ्खा है-मृल्येदपिश्चया आतोच्भेदी 
एकोनपञ्चाशत्‌ , रोषास्त॒ एतेध्रु एव अन्तभ॑वन्ति, यथा वंशातोद्यविधाने वाली- 
वेगुपिरिीबद्गाः इति, प्र° १२८ 

४. कोलिक ( शूकर ) पुटावनद्धमुखो वाद्विश्चेषः, प° १२६ ¦ 

५. वृक्ष के एक माग को मेदकर बनाया हभ बाद | 

६. महाप्रमाणो मदंलः | 


२१ जे० भा० 

















३२२ जेन आगम साहित्य मे भारतीय समाज  [ च० खण्ड 


मृदंग, नंदीमदंगः आिग, इसुव, गोमुखी, मदं, वीणा, विपंची 
( वितंत्री बीणा ); वह्वको ( सामान्य वीणा, ), महती ( शततधिक्ा 


वीणा )› कच्छमी, चित्रवीणा, बद्धीसा;, सुवोषा, नंदोघोषा, भ्रामरी, 
षड्श्नामरी, परवादनौ ( सप्रतत्री वीणा, तृणा; तुंबवीणा, आमोद, ` 


दद्या, नक्रुट, मुकद, हृड़क्को, विचिक्को, करटा. डिंडिम, छिणित 


कडंव, दद्रिका ( गोहिया मी ); ददेरकः कशो, मड़क, तङ, ताछ, `: 
कास्यतार, रिगि्िया; रत्तिया, मगरिका, संसुमासिया, धंश, देण व 


वारी, परिल ओर बद्धगा | 
गेय, नल्व अर अभिनय 


` वाद्या कौ भाति गेय, नात्य जौर अभिनय का भौ संगोत भौर 
नाव्यशाख म महत्वपूण स्थान रहा द । गेय के चार प्रकार बताये 
है ---उक्िलित्त ( उत्कविप्र ), पत्तय ( पादान्त ); मदय ( संदक ) आर 


सावद्य अथवा रोहइयावसाण ( रोचितावसान ) ।* 





९. एकतः संकीण अन्यत्र विद्तृतो मुरजविशेषः, व्या्याप्ज्ति २ ,प्र० 


२७१, बेचरदास संस्करण ] 
२. चमांवनद्धपुयो वाद्यविशैषः 


२. सूत्र ६४ | बृहक्कल्पयभाष्यपीठिका २४ वृत्ति मे बारह वाद्यो का उल्टेख 


है-- ममा, मुङन्द, मद, कटव, भल्लरि, हृड्क्क, कांस्यताल, काष्टल, ल्म, ` 


वंश; पणव, ओर शंख । तथा देखिए व्याख्यापज्ञतिटीका ५.४ प्र० २१ & अ 


 जीवामिगम ३, १० १५४५-अ; जम्बूद्रीपप्ज्ति २, प्रण १००-अ आदि; अनु- ` 
योगद्वारसू्र १२७; निशीथसूत्र १७.१३५-१३८ | निरी सूत मं उमरुग, टंकुण ` 
आदि वार्यो की अतिरिक्त संख्या गिनायी गयी है । यहां अनेक नाम अद 
जान पड़ते द । आचारांग (२,११.३९१ प्र° ३७९ ) में किरिकिस्ा ( वांस ` 
आदि कौ लकड़ी से बना वाद्य ), ओर सूत्रकृतांग ( ४.२.७) में कुक्यय भौर ` 


वेणएुपरासिय ( दवि मं वायं हाथ से पकड़कर, वीणा की माति दाहिने हाथ से 


बनायी जानेवारी बांसुरी ) नामक बसस का उल्लेख है । वथा देखिए वि 
` संगीतरतनाकर, अध्याय; £; रामायण ५.१०.३८ आदि से मडड्क पटह, वंश, 


 विपची, गरदङ्ग, पणव, डिंडिम, आडम्बर ओर कल्शी का उल्लेख हैः महा- ` 
मास ७. ८२. ४ । ध 


४" उत्त-प्रथमतः आरम्यमाणं । पादात्त-पादब्दधं इत्तादि चवुर्मागरूप- ` 
पाद्बद्धं इति मावः] मंदाय-मध्यमागे मूर्छनादि गुणोपेवतया मंदं मंदं घोल ` | 
` नात्मकं । रोचितावसान-रोचितं यथोचितलक्षणोपेततया भावितं सत्यापितं इति ` 


चत्‌ अवसान यस्य तत्तथा, जम्बृद्रीपग्रज्ञधिटीका, ५, प° ४८१३-अ | 
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व° खण्ड | पाचों अध्याय : कला ओर विज्ञान ३२३ 


नास्य के अचिय ( अंचित ), रिथिय ८ रिभित ), आरमड ८ आर- 

अट ) ओर भसोख ये चार प्रकार बताये है । नाघ्यविधि मै अभिनय 
का होना आवदयक हे, इसलिए दिद्ंतिय ( दाष्टौन्तिक ), पांडुपुत, 
सामंतोवायणिय ( सामंतोपपातनिक ) ओर रोगमन्छावसित ८ खोक- 
मध्यावस्तित ) नाम के चार अभिनयो का उल्रेख जैनसूत्रो मे फिया 
दै!" इनमें से एक अथवा एकाधिक अभिनय द्वारा अभिनेतभ्य वस्तु 
के भावोंकोप्रकट क्रिया जाता था) कभी अभिनयशूल्य नाटक भी 
खाये जाते थे । उदाहरण के छिए उत्पात (आकाश मे उकछछना ) 
नपात, संङ्कचत, प्रसरत, चान्त, संभ्रान्त आदि नारको के नास 


ल्य जा सकते है ।“ 





नाटयिधि ` 
राजधरदरनीयसूत्र मे निम्नङिखित ब्तीस प्रकार की नाटयविधिः 

का उद्वे सिरता है :-- 
( १) स्वस्तिक (भरत के नास्यशाज्ञ में उक्िखित ), श्रीवत्स, 
मयात; वधसानक ( नास्यशाच्ल मे भी ), मद्रान, करश, मस्स्य ओर 
पण के प्रतीका का प्रात्तानधित्व करने काङे दिव्य अभिनय । प्रस्तुत 
अभिनय मे, भरत के नाल्यशाच्च में उल्लिखित आंगिक अभिनय द्वारा 
नाटक करने वारे, स्वास्तक आदि आठ मंगलो का आकार बनाकर खड़े 
हो जाते है, गौर फिर हस्त आदि द्वारा उस आकारका प्रद्रीन करते 
ये खोग वाचिक अभिनय केद्वारा उस संगर शब्द का उच्चारण 


करते हैः जिससे कि दशका के मन में उस मंग फे प्रति रतिका भाव 


उत्पन्न होता हे ।४ 
( २, आवत, * प्रत्यावते, श्रणो, प्रभगी; स्वस्तिक, सोवस्तिक, पस 
पुष्य ,› माणवक; वधमानक ( कथे पर वेठे हए पुरुष का अभिनय ), 
मरस्यड, मकरड, जार, मार, युष्पावछि, पद्यपत्र ( नात्यशाख् में 


भमन्‌ । कतात्‌ = न, न न 





त 1 





॥ क 


९१. स्थानाग ४, प्रु° २७१-अ | मरत के नाव्या मं आंगिक, वाचिक, 
आहायं ओर साचिक अभिनयो का उल्छेख है 

२. जम्बृद्रोपग्रज्ञत्िटीका ५, प° ४१८ । | 
३. नाय्यविधि नामक प्राश्तमेंइन विधियो केस्वरूप का प्रतिपादन 
किया गया ड, रितु बह आजकर उपलब्ध नदीं है, राजप्रदनीयदीका, प° १३६ । 

४. जम्बृदरोपप्रज्ञतिटीका ५; प्र ४१४ । 


५. भ्रमदूभ्रमरिकादानेनत्तनम्‌ आवतः) तद्विपरीतः प्रत्यावतः, वही | 








३२४ जेन आगम साहित्य मे भारतीय समाज [ च० खण्ड 


भी), सागरतरंग, वसंरख्ता ओौर पद्मटता ( नाटयशाख्च मे मी ) 
के.चित्रों का अभिनय) वि 
( २) इदाख्ग, वृषभ, नरतुरग, मगर (नाटयशाखसं भी) 
विहग; व्या, किंनर, रुरु, शरभ, चमर कुंजर ( नाटयशाखम | 
 गजदंत ), वनटता ओर पद्ख्ता के चिन्न का अभिनय | १ 
() एकतो वक्र, द्विधा वक्र, एकतश्वक्रवाखः द्विधा चच्वाङ ` 
क्राधं चक्रवाख के चिच्रां का प्रदरेन 
(५ ) चन्द्रावह्धिका-प्रविभकिति, सुयीवछ्का-प्रविभिक्तः वख्याः ` 
वछख्का-प्रविभक्ति, हंसावकिका्प्रविभक्ति ( नाटयशाख् से हसवक्च ` 
ओर हंसपक्ष ), एकावल्का-प्रविभक्ति; ताराविका-प्रवभक्ति, युक्ता 
वलिका-प्रविभक्ति, कनकाचलिका-प्रविभक्ति आर रत्नावखका-प्रावमक्ति 
| ¡1 क प्रदरन। | 
| | | | (€) चन्द्रोद्गम ओर सूर्योद्गम दशन का अभिनय  । 
५ (७ ) चन्द्रागम ओर सूयौगमदरेन का अभिनय | = |, 
(८ ) चन्द्रावरण ओर सूयोबरण के दरोन का जभिनय | `“ 
{4 ( ९ ) चन्द्रास्त ओर सूयास्तदशेन का जभिनय | ध 
| | (१०) चन्द्रमंडख-परविभक्ति, सूयंमंडखप्रविभक्ति, नागमडल- 
| | भ्रविभक्ति, भ्यक्षमंडर-प्रविभक्ति, भूतमंडल-प्रविभक्तिः रक्षसम॑डरू- 
प्रविभक्ति, महोरगमंडल-मविभक्ति ओर गंधवंमंडख-प्रावभक्ति { चाटय- 
शाख मे मंड मे २० प्रकार बताये हे ) के अभिनय कागप्रदशेन। 
( ११) ऋषभमंडर-प्रविभक्ति, सिहमंडख-प्रविमक्तिः हयविलवित- ` 
प्विभक्ति, गजविलंवित-प्रविभक्ति, हयविरसित-प्रविभक्ति, गजपिटसित- ¦ 
प्रविभक्त, मत्तहय-पविभक्ति, मन्तगज-्रविमक्ति, मत्तहयविलवित-प्रवि- 
भक्ति, मत्तगजविलंवित-प्रविमक्ति ओर द्रतविलवित के अभिनय का 
्रद्राच। | _ | 
 ; 1 ` ( १२) सागर-प्रविभक्तिओौर नागर-प्रवियक्ति के अभिनयं का 
| `  म्रदश्चन। ` 
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। 1 १. एकतो वक्चं-नयनां एकस्यां दिशि धनुराकाररण्या नर्तनं । द्विघातो ` 
| „` वक्र द्योः परस्पराभियुखदिशोः धलुराकारणरेण्या नतनं । एकतश्चक्रवाल्- | 
| | एकस्या दिशि नटानां मण्डलाकारेणनर्तनै,व्ही। = 
२. चन्द्राणां ` आवलिः श्रेणिः तस्याः प्रविभक्तिः-विच्छित्तिरचनाविशेष- 
स्तद्भिनयात्मक, वही | ` स 


यव = दर श. द 





1, 
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१३ >) नदा ८ शादरवत पुष्पकरिणो )-रविमक्ति जर चम्पा्वि- 
अक्तिके असिनय का प्रददन। 

१४ ) सत्स्यड, मक्र ड, जार, भर-प्रविभक्ति के अभिनय का 
प्रदान ( सबके अभिनय का जख्ग-जलग प्रदशन, पहङे बताया हा 
अभिनय मिभित था) 

९५ ) क-ख-ग-घ-ङ को प्रविभक्त के अभिनय ;का प्रदशेन ( यहां 
ब्राह्मी छप का कृ-वंग समद्यना चाहिए । इस लपि में षक'को 
आकृतिदहै +) ॥ 

( १६ ) च-वगं की प्रविभक्ति के अभिनय का प्रदरीन } 
१७ ) ट-वगं कौ प्रविभक्त के अभिनय का प्रदरन। 
१८ ) तवग की प्रवियक्ति के अभिनय का प्रदद्यन। 
( १९ ) प-वगे को प्रविभक्ति के अभिनय काप्रदर्धन्‌ ।१ 
( २० ) अशोकपल्ख-प्रविभक्ति, आास्रपल्टव-प्रविभक्ति, जम्बूपञ्चव- 
म्रविभक्छि ओर कोरांवपल्खव-प्रविभक्ति के जमिनय का प्रदशेन | 
( २१ ) पद्यरता-प्रविभक्ति, नागख्ता-प्रविभक्ति, अशोकरता-परवि- 
भक्ति, चंपकर्ता-प्रविभक्ति, आम्रख्ता-प्रविमक्ति, वनरता-प्रविभक्ति, 
चासंतीरता-प्रविभक्ति, न्दरूता-प्रविभकत, अतिमुक्तकट्ता-प्रविभकति 
ओर रयामख्ता-विभक्िति के अभिनय का प्रदर्ीन | 

२२) द्रत" नास्य (नास्यशाख्में द्रत नामक ख्य ओर द्रता नामक 

चार का उल्लेख हे) का अभिनय । ॥ 


२३) बिलंवित- नास्य के अभिनय का प्रद्चैन । 
२४) द्रुतविलंवित नास्य के अभिनय का प्रदरन | 
२५ ) अंचितः नास्य ( नाटयश्चासर मे मस्तक संबंधी ओर पाद्‌ 
संबंधो अभिनयो मे इसका उल्छे है ) के अभिनय का प्रद्न 
१. यहाँ स्वरो तथाय,र, ठ, व॒ आदि 
गया, यह विचारणीय है । 


२. दुतं शीघं गीतवायशब्दयोयंमकसमकप्रपातेन पादतरुश्न्दस्यापि सम- 























व्यञ्जनो का उल्लेख किया 





नहीं 






४. पुष्पाद्यलंकारेः पूजितस्तदीयं तदि 
कोशिकट़त्तिग्रधानाहा्या 
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१३ ) नदा ( शादवतत पुष्पकरिणो )-प्रविभक्ति ओर चम्पा-मवि- 
भक्ति के अभिनय का प्रदरान। 

( १४ ) मस्स्यड, मकर ड, जार, भार-प्रविभक्ति के अभिनय का 
प्रदान ( सबकं अभिनय का अखग-अल्ग प्रददान, पहङे बताया हां 
अनिनय मिश्रित था) 

४ ( १५ › कृ-ख-ग-घ-ङ को प्रविभक्ति के अभिनय ;का प्रदश्ेन ( यां 
ब्रह्मी छप का क-वगं समञ्यना चाहिए । इस चस्िमेषक्छःको 
आक्रुतिदै +) - 


८ १६ ›) च-वगं की प्रविभक्ति के अभिनय का प्रदर्शन । 
| १७ ) ट-वगे कौ प्रविभक्ति के अभिनय का प्रद्दौन । 
। १८ ) त-वगं कौ प्रवियक्ति के अभिनय का प्रदरोन | 
१९ ) प-वगं को प्रविभक्त के अभिनय का प्रदर्शन 3 
० ) अशोकपल्ख्ब-प्रविरमाक्त, जस्रपल्टव-प्रविभक्ति, जम्वृुपल्ञ व - 
म्रविभक्ति ओर कोरांबपल्टव-प्रविभक्ति के असिनय का प्रद्दान। 

( १) पद्यरुता-प्रविभक्ति, नागर्ता-प्रविभक्ति, जशोकरता-प्रवि- 
भक्ति, चंपकर्ता-प्रविभक्ति, आम्रख्ता-प्रविभक्ति, वनर्ता-प्रविभक्ति 
वासंतीरता-प्रविमक्ति) कन्दरता-प्रविभकित, अतिमुक्तकरता-प्रविभक्ति 
आर इयामख्ता-प्रवभक्ति के अभिनय का प्रदशेन | 


(२२) ् नास्य (नास्यशाद् मं द्रत नामक ख्य ओर द्रेता नामक 
चार का उल्क हे) का अभिनय) 


(२३) विलंवित> नास्य के अभिनय का प्रद्चैन। 
(२४) द्रुतविलंबित नास्य के अभिनय का प्रद्दयेन | 
२५ ) अंचितः नास्य ( नाटयश्चासर मे मस्तक संबंधी अौर पाद्‌ 
संबंधी अभिनयो मे इसका उल्छेख हैः ) के जभिनय का प्रददन। 


जाना 

















९. यहां स्वरो तथाय, र, क, व आदि व्यञ्जनो का उनल्छेख नहीं किया 
गया, यह विचारणीय है । 

२. दुतं शीघं गीतवाचश्चन्दयोयमकसमकप्रपातेन पादतख्शब्दस्यापि सम- 
कालमव निपातो यत्र, जम्बु द्रीपप्रज्ञपिरीका ५, प° ४१७ । | 


५ 











रूपेण वाद्यमान तदनु 
४. पुष्पाद्यलंकारंः पूजितस्तदी 
कोरिकटृत्तिप्रधानाहार्यामिनयपू्वकं 
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५ 
॥ 


३२६. जेन आगरम साहित्यं मे भारतीय समाज [ चऽ खण्ड, 


(२६ ) रिभित नास्य के अभिनय का प्रदक्चन | 
( २७ ) अंचितरिभित नाल्य के अभिनय का प्रद्रान। ` 
(२८ ) आरभटः ( नास्यशाद्च मे उनल्छेख ) नास्य के अभिनय 


का प्रदरन | ` 
(२९ ) भसे नाल्यविधि ( नाख्यशाख मे भ्रमर ) के अभिनय ` 


दरीन ¦ 
( ३० ) आरभटभसोर नाटयविधि के अभिनय का प्रदशन। 


(३१) उत्पात, निपात, प्रवृत्तः संकुचित, प्रसारित), र्डयारह्य ` 
अथवा र्यिारिय ( रेचक-रेचित जम्बू द्रीप्रज्ञपि मे; नास्यशाद्चमे 
रेकरचित ), भ्रान्तः सम्ध्रान्त क्रियाओं की नाय्यविधि के अभिनय ` 


क्‌ प्रद्डन | 


(३२) इस नलस्यविधिमे नर ओर नरी एक पक्ति में खड. 
होकर महावीर के पू्वेभव, उनका च्यवन, गभै-संहरण, जन्म, जमिषक, ` 
 बाख्क्रीडा; योवनावस्था, कामभोग रीरा; निच्छसण,) तपदचरणः ज्ञान 

की प्रापि, तीथेःप्रव्तेन ओौर परिनिर्वाण सम्बन्धी अभिनयो का प्रद्शेन्‌ ` 


करते है | 
अन्य नूद्यदुवया 
इसके अतिरिक्त अन्य नास्यविधि्यो का उल्ल भी जेनसू्नो में 


उपर्च्ध होता है । त्रह्छदत्त के चक्रवर्ती का पद्‌ प्राप्त करने के पद्चात्‌, ` 
किसो नट ने उन्हं मध्ुकरीगीत नामक नाघ्यविधि का प्रदशेन किया | 
सौधम समा में सोधम इन्द्र द्रा सौदामिनी (सोयामणि ) नामके 


भमन, 





0 1) 


मृदुपदसञ्चाररूपमिति ब्रदधाः, अथवा रेभितं कठस्वरेण गीतोद्गात्त्वं, ` 


अनेन वाचिकाभिनययुक्तं भारतीदृत्तिप्रधानं नाघ्यं सूचितं, वही । 


` . २ आसमयः--सोत्सादाः सुभयस्तेषामिदं आरमरं 1 अयमथः महामयनां _ 
 स्कघास्फाल्नहदयोल्वणनादिका या उद्धतदततिस्तदमिनयं } अनेन आरभ वृत्ति 


प्रधानं आंगिकामिनयपूवकं नाटयं उक्तं, वदी | 


३. भसः--श्गारः पंक्तिरथन्यायेन शृङ्गाररस इत्यथः, तं अवर्तीति मसोस्तं 
रतिभावाभिनयेन खावि-गरहाति इति भसोखो नरस्ततो धघमंघमिणोरमेदोप्वारात्‌ 


मसीरो नाम नाय्य, एतेन .शृज्खाररससािकभावः सूचितः, वही | 
४. रेचकैः--भरमरिकाभिः रेचितं निष्पन्नं, .वदी । । 
५. उन्तराध्ययनटीका १२, प्र १९६ । 
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नाटक देखे जाने का मो उ्ञेख क्रिया गया दै ।' विंडनियक्ति मे रा 


पार नाटक का उल्लेख है जो आष दमूति नामक जेन श्रमण केद्रा 
पाटाख्पुत्रमं खेटा गया था) इसमें चक्रवर्ती मस्त के जीवन के 
अभिनय का प्रद्ंन था जिसे देखकर अनेक राजा ओर राजक्कृमासं ने 
संसार का त्याग कर श्रमण-दीक्षा स्वौकार कीथी । वाद्‌ मे यह्‌ नाटक 
इसतिए नष्ट कर दिया गया कि कहीं यह्‌ प्रथ्वी क्षत्रियो से खाली नहे 
जाये ।* नट खोगस्लीक्ा वेष धारण कृर चृत्य करते थे ।२ रास (रास- 
घेक्खण ) का उल्केख आता ह ।* 


( & ) चिघ्रकल 


॥ प्राचीन मारत सें चित्रकखा का पयार विकास हुञा था ^ चित्रकार 
चित्रां के बनाने में अपनी करंचो (तुख्या) ओर विविध रंगों का 
उपयोग करते थे । सवेप्रथम वे भूमि को तैयार करते ओौर फिर उसे 
सजाते । मिथि के मल्छदत्त छमार ने हाव, साव, विलास ओौर 
श्ंगार चेष्टां से युक्त एक चित्रसमा बनत्रायी थी । उसने चित्रकार 
श्रणो को बुखाया जर वह्‌ चिचस्षभा वननेमें संख्मन हये गयो । इन 
एक चित्रकार बड़ा विखक्षण था था जो द्विपद, चतुष्पद्‌ ओौर अपद्‌ 
वृक्ष आदि ) के एक दिस्से को देखकर उसके सम्पूर्णे रूप को चित्रित 
कर देता था ।* जङेखन विद्या में निपुण छफिसो नटपुत्र का उल्लेख 


जाता है जिसने शिप्रा नदी के किनारे गरी-मुहल्छों सहित उन्जैनी 
, नगरी को चित्रित कर दिखाया था) 


१. वही १८, प्र° २४०-अ | 

२९. ४७४--८० | | | 

२. उन्तराध्ययनटीका १८, प्र° २५० | 

४. वही १८ प्र २५१} [र _ 
कुदिनीमत ( १२४, २३६ } मे चिर का उल्लेख है; इसकी गणना 


% 


वेश्याओं द्वारा सीखने योग्य कलाओं मे की गयी है} कामसूत्र में चित्रकला के 
निम्नठिखित छह आवद्यक गुण बताये गये हँ :--टदय आकृतियो का ज्ञान 
यथाथ इर्य दशान, रूपो का परिमाण ओर उनका गठन, रूपों पर मनोभावं 
का प्रभाव, खाछ्त्य का निवेशन, कलात्मक प्रतिरूपण तथा कूची ओर रगो के 
उपयोजन मे सादृश्य ओर कलात्मकं विधि । तथा ए० के° कुमारस्वामी, 
मेडिवर सिंहटीज्ञ आट, प्र° १६४ आदि । | ` 


७. आवक््यकनचूणा पर ५४४ [ | = + 
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निर्दोष ओर सदोष चित्रकम का प्रतिपादन किया गया हे | वृक्ष, 
पवेत, नदी, समुद्र, भवन, वल्छि ओर छतावितान, तथा पूणे कटश 
ओौर स्वस्तिक आदि मांगछिक पदार्थो के आङेखन को निर्दोष चित्रकं 
ओर स्त्रियों जदि के आङेखन को सदोष चित्रकमं कहा हे ।* 


चित्र, भित्तयो ओर पटफटक के उपर बनाये जते थे । चौसठ 
कलाओं मेँ निष्णात एक वेद्या का उत्खेख कियाजा चका दहै जिसने 


अपनी चिच्रसमभा मे मरुष्या के जातिकमे, शिल्प ओर इपित-प्रसादन 


` का आलेखन कराया था। पट्रफङक पर वनाये हए चित्र प्रम को उत्तेजित ` 
करन मे कारण होतेथे। किसी परि्राजिका ने चटक की कन्या 


राजकुमारी सथ्य का चित्र एक फरक पर चतित कर राजा श्रणिक 


र 


को द्खाया, जिसे देखकर राजा अपनी सुध-बुध भू गया ॥‡ 


सागरचन्द्र भौ कमटमेखा के चिव को देखकर उससे प्रेम करते 


ख्गाथा 1 


चिव्रसभार प्राचीन कारके राजाओंके ख्एि गवृ की वस्तु होती 


थो । सेकड खम्भों पर ये खड़ी की जाती थीं । राजगृह मे इस प्रकार 
को चित्रसभा बनायो गयी थी । यह्‌ काष्टकम, मसाले से बनायी गयी 
वस्तुओं (पोत्थकम्म)." गुंथौ हृईः ( गंठिम = प्रंथिम ), वेष्टित की हुई 


( वेदिम्‌ =वेष्टिम ), भरकर बनायी हुई ( परिम ), तथा जोड ओर 


मिरखाकर बनाई हुई मखजं ( सघाइम=संघातिम ) से सजायो गयी 


थी ।* क्षितिप्रतिष्ठित नगर के राजा जितशत्र की चित्रस्भा में अनेक ` 


चित्रकार काम करते थे । उनमें चित्रांगद्‌ नाम का एक वृद्ध चित्रकार भी 


था । एक बार, उसको कन्या कनकमंजरी ठे-वेठे फी ( कोिमि- ` 


तङ ) पर रगो से एक मयूरपिच्छ बना दिया | मयूरपिच्छ की रचना 


इतनो सुन्दर ओर स्वामाविक थी रि राजा ने उसे सचमुचका पव 





१, बृहव्कल्पभाष्य १,२४२९ 
२. आवद्यकचूर्णी २; प° १६५ | 
३. वृहकल्पभाष्यपीडिका १७२ । 
४. कुद्िनीमत (१२४) में मी इसका उल्टेल है--पुस्तं काष्ठपुत्तल्कादि 


ख्यन्‌ । तहुक्तं-एदा वा दारुणा वाऽथ वस्त्ेणाप्यथ चर्म॑णा 


लोहरत्नैः कृतं वाऽपि पुस्तमित्यमिधीयते । 
५. श्चातृघमकथा १३, प° १४२ } ` 


< ~, ~ --- - ~ त य 
णव न त. ~भव" ॥ि ~ = न द न 2 
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जानकर हाथ से उठने का प्रयत्न किया, ओर इस प्रयत्न मेँ उसके नख 
क्षत हो गये ।* राजा दुञ्ुख ने वदृडयों ( थवडइ ) को बुखुवाकर चिच्र- 
सभा का कायं आरम्भ किया । तथा उच्च शिखरवारी चित्रसभा तैयार 
हे जाने पर, शुभ सुहत देखकर उसमें प्रवेश्चं छया | 


( ७ ) भूति 


मूर्तिकला प्राचीन भारत में बहुत समय से चद्टो जाती ह ॥ भारत 
के शिल्पकार तराश्ने के छिए कष का उपयोग करते थे ! काष्ठकस का 
उल्लेख ऊपर आ चका ह } काष्ठ की पुतछियां बनायी जातौ थीं । स्कन्द 
ओर मुङ्घन्द आदि कौ प्रतिमा मी काष्ठ से वनतो थीं इसरिये देवङ्कुट 
मे जखनेवाङे दीपक से उनसे जाग खग जाने की समस्मावना रहती थी ।* 
व्यवहारभाष्य मे वारत्तक षि का उद्वे दहै; उसके पुत्र अपने पिता 
की रजोहरण ओर सुखवस्तिका वाटी काघ्ठमयी मतिं वनाकर उसकी 
पूजा श्रिया करते थे ।* इसके अतिरिक्त, पुस्त (पटस्तर आदि का ङेप 
दन्त, रोख ( पाषाण ) ओरं मणि आदि से भमी प्रतिमर्पै तैयार होती 
थीं ।: वणङ्घुद्रग लोग काष्ठ से प्रतिमा बवनातेथे 

विदेह कौ राजकुमारी मल्ली कौ सुबणेमय प्रतिमा का उल्लेख 
मिता हे । यह एक मणिपोटिका के ऊपर स्थापित्त की गयो थौ, तथा 

१. उत्तराध्ययनटीका ९, प्र १४१-अ | 

२. वही ९, प्र १३५ । धघनपार ने विलकमञ्जरी में तीन्‌ प्रकार की 
चिच्रश्ाखओं का उल्लेख किया है, देखिए सी° सिवराममूविं का आं नोरस 


मरमम घनपाल्प तिरुकमञ्ञरी, इण्डियन कलवर, जिल्द्‌ २; परु १९९-२९१०; 
तथा कल्चरल हैरिटेज ओव इण्डिया, जिल्द्‌ ३, प° ५५५ आदि; उपशुक्त 
ठेखकं का इण्डियन्‌ पेर्टर एण्ड हिज्ञ आट नामक डेख । 
मूतिकला के विशिष्ट लक्षणों के किए देखिए गोपीनाथ, द्‌ रेटीर्मट्स 
आवि हिन्दू इकोनोग्राफी, प्र ३३-२३७; ओ° सी° गंगोखी, इण्डियन्‌ स्कट्प्वर 
द कल्यरर हैरिटेज आव इण्डिया जिल्द ३, प्रण ५२३६-५५४ | 
४. बृहत्कल्पभाष्य २.३४६५ | 
२.११ । आवदयकचूर्णी २, प° २०० 
मूतं चौहे पर स्थित किसी यक्ष मे स्थापित थी । तीर्थकर 
च्य देखिये आवद्यकनचूर्णी प° २२५ 
६. बृहृतकल्यमाष्य १.२४६९ । ` 
७. निञ्चीयचू्णीं १०.३१८२; प° १४२ | 
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जानकर हाथ से उठाने का प्रयत्न किया, ओर इस प्रयत्न मे उसके नख 
कषत हयो गये ।' राजा दु्ुंख ने वद्इयों ( थवडइ ) को वबुख्वाकर चित्र- 
सभा का कायं आरम्भ कया | तथा उच्च शिखरवाली चित्रसभा तैयार 
ह जाने पर, श्युभ सृद्ते देखकर उसमें प्रवेश्तं छया } 

( ७ ) 


मूतिकखा प्राचीन भारत मे बहुत समय से चरी आती है ।\ भारत 
के शिल्पकार तराशने केलिए काष्ठ का उपयोग करते थे | काष्कम का 
उल्ल ऊपर आ चुका दै | काष्ट की पुतछियां बनायौ जाती थीं । स्कन्द 
आर मुङ्कन्द्‌ आदि कौ म्रतिमाएं मी काष्ट से बनती थीं इसलिये देवक्रुख 
मे जलनेवाङे दौपक से उनमे आग लठ्ग जाने की सम्भावना रहती थी | * 
व्यवहारभाष्य मे वारत्तक षि का उद्वेख हे; उसके पत्र अपने पिता 
कौ रजोहरण आर मुखवस्तिका चारी कमयी मृति वनाकर उसको 
पूजा करिया करते थे ।" इसके अपिर्क्ति, पुस्त (पटस्तर आदि का ठेप), 
दन्त, रर ( पाषाण ) ओरं मणिआदि से भी प्रतिमर्पे तैयार होती 
थीं ।* वणङ्कुटरगा सोग काष्ठ से प्रतिमा वनाते थे} | 
विदेह कौ राजकुमारी मल्ली की सुवणेमय प्रतिमा का उल्लेख 
मिरूता है । य्‌ एक मणिपीटिका के उपर स्थापित्त की गयो थो, तथा 








१. उत्तराध्ययनटोका ९; प° १४१-अ | 

२. वही ९> प० १३५ । धनपाङ ने तिलकमञ्ञरी में तीन प्रकार की 
चित्रधालाओं का उल्लेख किया है, देखिए सी° सिवराममूतिं का आं नोटस 
म घनपाल्स तिरुकमञ्जरी, इण्डियन कल्चर, जिल्द्‌ २, प्र १९९-२१०; 
तथा कल्च्रल हैरिटेज ओवि इण्डिया, जिल्द ३, ए० ५५५ आदि; उपयुक्त 
ठेखक का इण्डियन पेर्टर एण्ड दिज्ञ आट नामक ठेख । 

मूतिकला के विशिष्ट रक्षणो के छ्िए देखिए गोपीनाथ, द एेरीमेट्स 

ओवि हिन्दू इकोनोग्राफी, प° ३३-२७; ओ० सी° गंगोली, इण्डियन्‌ स्कटप्यर 
द कल्चर हैरिटेज आव इण्डिया जिल्दं ३, प्र ५३६-५५४ | 

४, बृहत्कल्पमाष्य २.३४६५ | 
५. २.११ | आवश्ष्यकचूर्णो २, प° २०० के अनुसार वारत्तक षि की 
मूति चौराहे पर स्थित किसी यद्षगह मेँ स्थापित थी । तीर्थकर की प्रतिमाओं के 
च्यि देखिये आवस्यकचूर्णी प° २२५ । 

९. देहतरल्यमाष्य १.२४६९ | = =: 
थचूर्णी १०.३१८२, प° १४२ । 
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. # 


` वयः, छवण्य ओर योवन आदि मे हूबहू मल्छीकुमारी जैस छ्गतौ ि 
थी । इसके मस्तक सं एक छिद्र था ओर उसे पञद्यपत्र से टंक रक्ख - 
था । यन्त्रमय प्रतिमाओं का निमाण क्रिया जाता था; ये प्रतिमां 


+ 


चरते-फिरतीं जार पलक मारती थी । पादिप्त आचार्यने किसी ` 
राजा क बहन का प्रता बनाय थी, जो अरमण करती थी, प्छ ` 
मारती थी ओर हाथ मरं ज्यजन छेकर आचार्यो के समश्च उपर्थित हो ` 
जाता था | यवनचदेशछम म कृहुते है कि ज गन्तुक्ा का इयीं प्रकार हि 


सखा बनाकर {ड द्या जता थ| यन्त्रसयु ₹।स्तया | क़ निमोणु .. 


कया जाता था । गन्धवकरला सें निष्णात उदयन का उल्लेख करिया जा ` 


चुका हे । उञ्जैनी का राजा प्रद्योत राजङ्कमारी वासवदत्ता को गन्धव- 
वद्या को शिक्षा देना चाहता था। उसने यन्त्र से चरते वााएक ` 
टा अनवाय जर उस बत्सदेश के सीमाप्रान्त प्रर छोड दिया। | 
उधर से उद्यन गाता ह जा निकटा ओर उसका गाता सुनकर हाथी 


वहं रुक गया । प्रद्योत के आदमी उदयन क. पकड़कर राजा के पास 
लं आये | 











(उ) स्थापत्यकला 
गृहनिमोण-विद्या ( व्थुविल्ना ) का प्राचीन भारत सें बहुत महत्व 
या । जन जागमा सं वास्ुपाठकों का उल्केख मिख्ता है जो नगर- 
माण कं छट इधर-उधर स्थान की खोज मे भ्रमण किया करते ये ।* 
थे । वदद ( वड़ई ) का स्थान समाजमे म त्वं पूण समदा जाता था, 
र उसका गणना च।दहु रत्नो मे कौ जातो थी" ग्रूहु-निर्माण करते । 
के पूव सवसे पहले मूमि को परीक्षा की जाती थो। फिर, भूमि को 
इकसार किया जाता, जौर फिर जो भूमि जिसके योग्य हो. उसे देनेके 
किए अक्षर से अंकित मोहर ( उडिया ) डाली जाती थौ | तत्पश्चात्‌ 
भूमि को खोदा जाता, ओर ईट को मृगरो से कूटक्रर, उनके उपर 

















इट †चनकर नोव रक्खी जातो । उसके बाद पीठिका तैयार हा जाने 
१. ज्ञात्रघमकथा <, प्र° ९९ | | 
२. ब्ृहुत्कल्पमाष्य ४.४९ १५ | ˆ ` ` 7 । 
` ३. माव्द्यकचूणा २ष्र० द| = ` 
४, वही पर १७७ | व 
जम्बुदधीपप्रजञसिसुज ३.५५, प° २२९ | 
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५ म 


पर उस पर प्रासाद खडा किया जातत ।' गृहमुख में कोष्ठ, सुविधि 
(८ चौतरा ), तथा मंडपस्थान (जगन), ग्रहद्रार ओौर शौचगृह (वच) 
वनवाये जते ।र | ., ` 
वास्तु तीन प्रकार का बताया गया हे -खात (भूमिग्रह), उसिय 
उच्छः प्रासाद आदि ), जौर उभय { मूमिग्रह से सम्बद्ध प्रसाद्‌ 
आदि ) 1 राजप्ररनीयसूत्र मे सूयोमदेव के विमान (प्रासाद का 
वणन किया गया है, जिक्षसे पता खगता है कि वास्तुविद्या उन दिनों 
पयाप्र रूप से विकसित हय चको थी । यह्‌ विमान चारों ओर से प्राकार 
द्ग) सेवेषएितिथा जो सुन्दर कपिशीषकां ( कगृसं ) से अलक्त 
था । उसके चारों ओर द्वार बने हए ये, जो ईहाष्रग, वृषभ, नरतुरग 
चुष्य के सिरवाखा घोड़ा ) मगर, विहग (पक्षी), सपे, किन्नर," 
रुरु ( हरिण ), शरभ, चमर, कुंजर, बनख्ता ओर पद्यट्ता की आच 
तिया से शोभित शिखर ( थूभिया ) से अलंछृत थे । उनकं उपर 
वदयाधर-युगरू की आक्रति वादो वेद्काएं बनी हृद्‌ थीं । ये द्वार 
उत्तरण ( णिम्म )*, नींव ( पडृट्वाण )ः, खम्भ, देहो (णट्धया ); 
इन्द्रकीट, दारशाखा (चेडा), उत्तरग ( हयार के उपर का काष्ठ ), सूचो 
( दो तच्तां को जोडनेवाखी कीर), संध ( संधान), समुदूगक 
सूचिकागृहः), अगा ( कवा मेँ ख्गाने का मूसल }; अगप्रास 


# क 

















क 
1 


१. बृह्कल्पमाष्यपीरिका ३३१-३३; वृल्ना दील्िए मिङिदप्रहन, प्र 
१, ३४५ | =. । 

२. निखीथनचूणीं ३.१५३४-३५ | | 

३. बृहक्कल्पमाष्य १.८२७ । प्रासादभूमि कौ डायार कडा है, निंशीथनचूण 
१.६२ १ | | | ` 

४. इसका सिंहल के चित्रकारो ने उल्लेख किया है! किलर ऊपर ते 
नुष्यों के समान ओर नीचे से पक्षियोंके स्मान होते दै, देखिए ए० केऽ 
कुमारस्वामी, मेडिवर सिहटीज आट, प° ८१ आदि | 

५. नेमा नाम द्वाराणां भूमिमागाद्‌ ऊध्वं निष्करामन्तः प्रदेशाः, राज- 
प्रनीयटीका । _ | 








७. सूचिकाण्डाणि, बही ! . |  - | 


+ ५५ 


क 


८* यत्र अगंखाः नियम्यन्ते, वही | | 








(बाहं ओर के पादषं) से शोभितये। दसं अन्तररहित घने कपाट 
( णिरंतरियघणकवाड ) ख्गे हए थे। उनके दोनों पार्या के पष 
( भित्ति ) मे गोलाकार पीठक ( भित्तिगुखिया ) ओर बैठक ८ गोमाण- 


| |...  खशोभित थीं । द्वार के उपर के भाग शिखर ( कूड ), उत्सेध, उल्लोकः, 
| 11. जालियों से युक्त गवाक्ष ( जालङपंजर ), प्च, पक्षबाहु; वांस ^ वंस ), 
| [| कवल ( बसकवेल्छय ),* वांस के उपर ठ्गायो जानेवारी पष्य 





से अलंछृत थे। इन द्वारो फे उपर अनेक प्रकार कँ तिलक ओर अधंचन्द्र 


1 





उन सदियों पर शुद्रषण्टिक्ाएं ठंगौ थीं। खुटियों पर खम्बी-लम्बौ 
पडियां ( धूबघड़ी ) ठगी थीं |: 

न द्यशाला । 

यां की नाटयशाला (परेक्षागृहमण्डप ) अनेक स्तम्भो के उपर 





त नणय ५१ ५५५१ 


भक ० 


१. यच्ेन्द्रकीख्को मवति, वही | 


वनायौ गयी थो, तथा वेदिका, तोरण ओौर शाल्मलिकांसे रोभित 


२. चुल्लवग्ग ५.८. १ <; प्र० २०९ यं जख्बनवाह्‌, उ तर्पासक; | ह | ¦ : 


वद्क; कपिसीसक, सृचिक, घटिक आदि का उल्लेख है । 


` ३“ शालमंनिकाओं के वर्णन के छिए देखिए सूत्र १०१। अवदानशतक 


६५२, प ३०२ मे उल्टेख है कि शाल्भंजिका का उत्सव श्रावस्ती में मनाया 
जावा था। ~. ~, 
। ५. महतां एष्वंशानामुभयतसिर्यकस्थाप्यमाना वंशाः | [ 
५. वंशचानामुपरि कबास्थानीयाः | ` 
` & अच्छादनहेतुकंबोपरिस्थाप्यमानमहाप्रमाणकिङिचस्थानीयाः । ` 


७. अवघारीनासुपरि पुन्यो निनिडतराच्छाद्नदेतुदल्कष्णतरवृणविशेष- ` ` | 


 स्थानीयाः | ` 


<. राजप्रषनीयसूत्र ९७ आदि । निशीथसूत्र १३.९६ थूणा (छोय स्तम्भ), 








उल्लेख मिख्ता है! ` 


३३२ जेन आगम साहित्य मे मारतीय समाज ` [ च° खण्ड ` 


(मूस छगाने का स्थान), आवतनपीठिका (कव्जे) ओर उत्तरपादयकः 
सोया ) वनौ हई शीं । क्रोडा करती हु अनेक शाकमंलिका्एं वरहा 


(पहिया) पियो को माच्छादन करतेवाी पिधानी ( ओहाडणी ) 
ओर पिधानो को ठंकनेवाटी वृणो कौ बनी हदं पनी (उवरिपुछणी)* 


वनाये इष थे | दरारों के दोनों ओर खूटियां ( णागदन्तपरिवाडो ) अर्‌ ध 


। ' | । ५ _ वि मालं ओर छींक ( सिष्ग + छखटक्‌ रहं थे ओर इस छीकों प्र पूप- ह | 





 गिदेलुय ( देही ), उसका ८ ओखली ) ओर कामजल ( स्नानपीठ ) का ॥ि [ 





श ध 





1 त 





र) 


ष ॥ [0 त व (वि कम 
॥ 11 [न 
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थौ । इसमें एक-से-एक सुन्दर वेदूयं रत्न जड़ हए थे आर पूर्वोक्त 
दृदाखग, बृषम, नरलुरग आदि फे) चित्र निमित यै । यहां पर सुवणं 
आर रत्नमय अनेक स्तूप थे तथा स्ग-विस्गी घण्टियो ओर पताकाओं 
से उनके शिखर शोभायमान ये | विद्याधरयुग बने हृए थे जो यन्त 
को सहायता से चरते-कफिरते थे । मण्डप को रीप-पोत कर साफसुथरा 
बनाया गया था। इसके बाहर ओर भीतर गोशोै यौर रक्तचन्दन 
जादि सुगन्धित द्रव्यो के छपे खगे हृए ये । जगह-जगह चंदन-कट्श 
स्थापित कि हुएथे, ओर द्वारो पर तोरण टक रहे थे ! सुगन्धित 
माखाए शोभायमान हो रही थीं, विविध वर्णो ऊँ पुष्प महक रहे थे, 

ओर अगर मादि पदार्थो को सुधित धूप इधर-उधर पैट रहो थी | 

चारा आर वादिन्रांकीष्वनि सुनायी दै रदी थी जौर अष्सरार अपनी 
टोच्यों मेँ इधर-उधर भ्रमण कुर रही थीं । प्रक्षामंडप के मध्य में एक 

संद्र नाटयगह ( अक्खाडग ) था जो मगिपोटिका से अलंकृत था! 
मणिपोठिका के उपर मणियों से जटितं एक सुन्दर सिंहासन बना हआ 
था जो चक्र ( चक्र ), सिंह, पाद्‌, पाद्शोषक, गात्र ओौर संधि से 
सुशोभित था । इस पर पूर्वोक्त ई्ामरग, वृषभ ओौर नरतुरग आहि के 
चित्र बने हृए थे । इसका पाद्पीठ मणिमय ओौर रत्नमय ` था, जिसका 

जासन ( मूर ) कमर अस्वर ( अत्थरग ) से आच्छ दिति था! 

आसन को छटक्ती हई सुन्द्र क्ञाठर कोमल ओर केसर ॐ त न्तुओं कै 

समान प्रतीत होती थी । यह जासन रजचखाणसे ठंका हुजा था जौर 
इस रजखखाण के उपर दृक्रुखपट्र विदा था यहां के सुन्दर सोपान 
उत्तरण ( णिम्म ), प्रतिष्ठान (मूल प्रदेश ! स्वम्भ, फक, सूची, संधि, 
अवरुम्बन ओौर अवङ्म्बनवाहु से शोभित थे ।२ 

रानी धारिणी का शयनागार 
५ भ 


राजा श्रणिक की रानी धारिणी का रायनगरहं (वरगरह) बाह्य द्वार 
के चोकठे ( छकग ) से अलद्कत था, ओर उसके पालि किये हए 
~ 
 ‡ राजप्रसनीयसूतर ४१ आदि | धमां समा तथा अन्य मवनों का भी इसी 
पकार का वणन मिता दै, वही, सूत्र १२०-३१। जातृधर्मकया से राजा के 
प्रसादक भी रुगमग यी वणन है, १, प° २२। शिवरकाके वर्णन के छि 
देखिए वही, प्रु ३९ । तथा मान्ार, अध्याय ४७ | ` 
२. राजप्रनीयसून् ३० । चुल्लवग्ग ५.१८.१८ प्र० २०९ मं इंट, पत्थर ओर 
काष्ट के बने सोपानों का उल्लेख है| | 
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३३४ जैन आगम साहित्य मेँ भारतीय समाज [ च० खण्ड 


हि 


वम्भों मे संदर पत्तटिकाएं ( शाक्माजकाए ) स्तूपिकाए, सर्वोच्च 
शिखर (बिडंक = विटक = कपोतपालो = कूतरों के रहने कौ छतरो 
गवाक्ष (जाक), अधंचन्दर के आक्रारवारे सोपानः, खृटी ( गिञ्जूह्‌ ), 


रोले ८ कणयाछि ) ओर अटटलिका (चंदसािवा) वनी हृई थो । 


बासमृह खनिज पदार्थो के सों से पुवा हा था भौर बाहर सनद 


चने से पोता गया ( दूमिय ) था । अन्द्र के मागमे सुन्दर चित्रकारो 


हो रहो थो, ओर इसका फश्च ( कोटिटिमतर ) अनेक प्रकार के स्गोन 


मणि ओौर रत्नां से जटित था । इसको छत ( उक्नोय ) पद्मरता, पुष्प 
वद्धि भौर श्रेष्ठ पुष्पों से शोभित थी । इसके द्वार कनक कलशौ से. 


रमणीय थे जिनं सुन्दर कमल शोभायमान हो रहे थे। ये प्रदर 


( गोट पत्राकार आभूषण ) से रम्य थे जौर इन पर मण्ुक्ताओं की ` 


माखाएं छ्टक सही थां । कपूर, कवग, चंदन, अगर, ऊुदुरक, तुरुष्क 
ओर धूप से यह बासगृह महक रहा था, तथा उपधान ( तक्िये ) ओर 
रवेत रजस्व्राण वाटी शय्या से अत्यन्त रमणीय जान पङ्कत्ता था । 


प्रासाद-निर्माश 


॥ 


धनी जओौर सम्पन्न छोगो के छिए उंचे प्रासाद ( अवतंसक ) बनाये 
जाते थे । सात तर बाङेः प्रासादं का उल्ल किया गया द । प्रासादो 


के शिखर गगन-तख को स्पश करते थे, अपनो इवेत प्रभासे वे हसते 


हए से जान पड़ते थे, तथा मणि,.कनक ओर रत्नों से निर्मित होने के 
कारण बडे चित्र-विचित्र माम होते थे । उनके उपर वायु से चंच 


पताका फहरा रही थी तथा छत्र ओर अति से वे अत्यन्त शोभाय- ` 
मान जान पडते थे ' । प्रासादा के स्कध; स्तंभ, मंच, माछ ओौर तल 


( दम्यत ) का उ्लेख किया गया हे ` राजगृह अपने पत्थर ओौर 
इटो ( काणि ) के भवनो के रिएविख्यातथा |; 
भरत चक्रवर्ती का प्रासाद अपने आदशगृह ( सीसमदहट ) के डिए 








१. निशीथचूर्णो में सोपान को पदमा कहा गयादहै। येदो प्रकार से 
बनाये जाते थे--मूमि को खोदकर जर ईट-पत्थर आटि को चिनकर १.६२० 
. ज्ञातृघमकथा १, प्र ३-४ | 
उत्तराध्ययनटीका १२. प्र° १८९ ] [ि 
लाव्रधमकथा शप्र रर्‌ | . 
आचारराग र, ८4 ७.९६ ० | | | । ष | ॥ि व । त | 
बृहत्कस्पभाष्य २.४७६८ । ति 


।  # 
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प्रसिद्ध था ।* वधकी रत्न ( बहृई ) के द्वारा निर्मित शौतघर में वषा, 
गर्मी जर सदी का असर नहीं होता था ।* भूमिगृहः अपद्वार 
गुद्रद्मर ), सरग ओर जतुगृहं ( टाक्षागृह ) का उष्वेख मिरता 
है । जतुगृह को अनेक स्तम्भो पर प्रषिष्ठित ओर गृह निगम-प्रवेश 
चाखाक्हागयादहे। 
स्वयवरमंडप, व्यायासशाक्ला रादि 
स्थयंवरसंडप का उल्लेख किया जा चृ है। द्रौपदी के स्वयंदर 
कै छिए वनाया हुजा मंडप सैकडों खम्भों पर अवस्थित था, आर 
अतेक्‌ पुत्तलिकाञों से वह्‌ स्मणीय जान पड़ता था] व्यायामशाङ 
( अटटणल्चाख ) मेँ छोग बल्गन, व्यामदन ओौर स्वयुद्धं ८ करती ` 
जादि अनेक प्रकार के व्यायाम द्वारा थच्छकर, शतपाक् ओौर सहसरपाक 
ते दवाय अप्रने शरीर का मदन कराते थे । राजा-महाराजाभों के 
मञ्जणवर ( स्नानग्रह )° का फश मभि, सक्ता ओौर रत्नौ से जटित 
रहता था । उसमें रत्तजरित स्तानपीट पर वेटकर राजा सुखपूवंक 
पुष्पो के सुगन्धित जक आदि से स्नान करतः, ओर तत्पश्चात्‌ सुगंधित 
सुखायम तोयो से शरीर को पोंछता । उवह्ाणसालखा* ( उपस्थान 
शाखा = जस्थानमंडप ), पोसहसाखा' ( प्रोषधशाला ), कूडागार 
साखा" ( कूटागारशाखा = शिखर के आकारवाखा घर ) ओर पोक्ख- 
१. उत्तराध्ययनटीका १८, प्र २२२-अ | 
` २. निशीथचूर्णी १० २७९४ की चूर्णी । महावग्य १.८.२५ प्र° श्ट मेँ 
देमन्त, ग्रीष्म ओर वर्षाकाल मे उपयोग मे आनेवले तीन प्रसादो का उल्लेख है । 
२. उत्तराभ्ययनटीका १३, प्र १८५-अ | _ 
४. ज्ञातृघमंकथा ८, प्र° १११ । 
५. आवद्यकचूर्णी २, प्र १६५ | 
६. उत्तयाध्ययनरीका १३, प्रु १८८ । लक्षाृह के निर्माण के ठि 
देखिए महाभारत १.१५६ | 
७. गमं पानी के स्नानग्हौ ( जंताघर ) का उल्लेख चुद्षवग्ग ५.७.१७) 
पृ० २०८ म मिख्ता है| | 
८. कल्पसूत्र ४.६२ आदि; ज्ञातृधमेकथा १, प° ६ै-७ | 
९. कल्पसूत्र ४.५८; ज्ञात्रधर्मकथा, वदी । तथा देखिए उदान कौ प्रमत्थ- 
दीपनी दीका, प° १०२। 


१०. ज्ञातृधर्मकथा २, प्र १९ । 
११. यजप्र्नीय ९४; प्रु० १५० | 
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{1 ~ ९. जातृधमकथा १३, प्र° १४२ आदि । राजगृह मे वास्वुशाघ्नियो द्वार॒ 








^ किसी वसति का निमोण करते के ख्ये पहर दो धरन (धारणी ) सरक्वे 


` `  जाताथा। खोगों का विद्रवास था कि इससे गृह के गिरनेका भय 


| है मृतकरकेस्थान पर स्तूप भो निर्मित कयि जाते थे। अष्टापद 


५ ॥, 
र श ` ¬ पनन 
ध { ¢ 
र 1 ति 
"1 ॥ 9 
+ पि ५ 
॥ ४ 
॥ ॥ 
£ 
¡ 0 ॥ 
४ 1 





॥ ३३६ जैन आगम साहि से मारवीय समाज  {चन्द्डण्ड ` 


[र र्णः ( पुष्करण ) आदि का उल्ल मिखता है | पानीके पुरे 
1 छ्िये दगवौणिय, दगवाह अथवा दगपरिगार शब्दों का प्रयोग क्रिया ` 
॥ गय! ह" | _ 





=, धार्मिक स्थापत्यकखा मँ देवङ्खों का उल्लेख हे । इनके सम्बन्धमे 
हम इतना ही जानते है कि यात्री खोग यहां जाकर ठहरा करते थे। 


जाते थे, उन पर एक खभा ( पट्टोवंस् ) तिरछा रखते थे | फिर दोनों 
। धरना के उपर दो-दो मूख्वेछि ( छप्पर का जाधारभूत स्तम्भ ) रक्खी 
| . जातीं । तत्पद्वात्‌ मूख्वेहि के उपर बांस रखे जाते आर प्र्ठवंश 
| को चटा से ढक्‌ कर रस्सी वांधदी जाती। उसके वाद्‌ उसे द्भ 
आदि से ठक दिया जाता, भिद्या गोबर कार्ेपकिया जाता भौर 
उसमे दरवाजा ङ्गा दिया जाता । 
चैत्य-स्तूयनिर्माण 

चेत्यों ओर स्तूपो का उल्लेख किया गया है) सतक काञग्नि-ः 
9 संस्कार करके; उसकी मस्म के उपर या आसखपासमें व्ृक्षुकाआसयोपण ` 
षत करते, या कोई शिरापद् स्थापित करते; इसे चैस्य कहा जाता था।* ` 
(= मथुरा नगरी अपने मगल चस्य के छिए प्रसिद्ध थौ। यहां पर गृह 
निमोण करने के वाद्‌, उनत्तरगों मे अहत्‌-प्रतिमा का स्थापन किया 











नहीं रहता)" जीवंत-स्वामौ कौ प्रतिमा को चिरंतन चैत्य में गिना गय 
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पवत पर भरत द्वारा आदि तीथङ्कर ऋषमदेष कौ स्थति मेँ स्तूप बनने 


बताई हुई मूमिसें पुष्करिणी कानिर्माणकरियाग्याथा] ` ` 
२. निशीथचूर्णा १.६३४ | = ` --. 1 

३. बरहत्कल्पमाष्यपीठिका ५८२-३; १.१६७५-७७ | ‰ = = | 

४. चेत्य के स्यि देखिये इंडियन हिष्टोरििख काटी सितम्बर, १९३८. ` 
बी° आर० रामचन्द्र दीितारकाच्ख] . 
^. बहत्कल्पमाष्य १, १७७४ वृत्ति | । 

६. वही १, २७५३ इत्ति । = 

७. इडगादिचिया विचा (चिच्चा) थूमो ममशणति, निंशीथनचूणीं ३. १५३५} 





ध: 
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| 


का उल्लेख हे । देवों द्वारा निर्मित स्तूप का भौ ₹ल्छेख आता है 

: इसप्रकार का एकस्तूप मधुरा में निरसित किया गयाथ इसे ठेकर 

` जेन ओर वोद मे विवाद लिङा था।२ वमानक ग्राम मे पामवासियों 
को हड्यो पर एक यक्ष-मंदिर बनाया गया था जिसे गाव का नामही 
आयाम ( अस्थित्राम ) हो गया था ।उ सतक के स्थान प्र वनाये 
दए देवछुख को मृतक-ख्यन अथवा सृतक-गृह के नाम से भो कहा जाता 
था । म्कच्छों के घरों के अन्दर ही खतक को गाडदेते ये जखने क्म 
प्रथा उनमें नहं थो | 


॑ पवेत म उत्कोण घर ( गुफा ) को ख्यन कहा गया है ! " कार्पीटिक 
आद्‌ साघु यहां निवास करते थे | 


विवव रासन श्रा 
(“ ` विवाह को प्रीतिदानकी सूची में पीडा (प्रावौ 9 आसन 
(भिक्षिय ), पलंग ( पल्लंक ) ओर डाय्या ( पडिसिजा ) का उल्छेख 
क्या जा चुका हे । विविध आसनो के नाम जा चृङ्के है! दंड 
पुच्छणी अर वेणुतपुच्छणी नाम की छम्बी ञ्याडआं के नाम आते 
^" अविर्यकनचूर्णां प्र २२३ आदि। वु्ना कीजिए तित्तिर जातक 
४३८) ३; प्र० १९८ के साथ | विहार-निमांण के लिटि अ बद्‌ानदातक 
९९ ० ८७; महाव, अध्याय २८; ए० के° कुमारस्वामी, इण्डियन 
आरिटेक्चर रम्स, जे° ए० ओ० एस०, प° ५८-५ १९२८ । 
९" व्यवह्ारमाष्य ५.२७ आदि । राजमल्छ के जम्बूसवामीचरित मे मथर 
म ५०० स अधिक सतूपौ का उल्लेख है । तथा देखिए वृहत्कथाकोश १ २.१३२। 
समावण ७,७०.५ म मथुरा को देवनिर्मिता कहा गया है | 
२. आवद्रयकन्वूर्णी, प्र २७२ | 
निशीथचूर्णी, ३.१५३५ अआ चारांगनच्णीं, प्र° 








७० | 

मडयस्स उवरि जं देवलं तं ठेणं भण्णति, निरी थन्चुणी, वही 

६. अनुयोगद्वारटीका, प° १४५ | 

७. तथा देखिए राजप्रनीयतूत्र ११३; कल्पसूत्र ५,५९.६ उपधान, 
प्जल्नाणः आसन आदि के किए देखिए महावग्ग ५.९.२०. प्र २१९१; चुल्ल- 
तग ६.१.४ ० २४३; इण्डियन कल्चर जिल्द २, जुट, १९ २५, प° २७१ 
आदि, गिरिजाप्रसन्नकरुमार मजूमदार का ‹ पर्नाचर' के ऊपर ठेखः; मानसार 
अध्याय ४४४४५; आर० एक° मित्र, दइण्डो-आयन, जिल्द १, प्र २५९ 
जादि} | | 

२२ जे०भा- 


{१ 


जथ 














+. २३८ जेन आगम साहित्य मे भास्वीय समाज च० खण्ड ` 


् है इन्द बांस बांधकर घर कौ सफाईकोजातोथी |" घर के अन्य ` 
[त सामान में पला ( वीजन), छत्त ( छत )* दड,* चमर, शीशा 
वि ( आदंस ), सन्दूकचो ( मंजूषा ), डिव्वा ( समुग्ग ), टोकरी ( पिडय ) 
ि ओर पिंजरे ( पंजर ) का उल्छेख मिख्ता है ।* 

१ नगरों की श्िखबन्दी की जाती थी । नगरके चारों जर विश ` 
9१ ` परिखा ( फलिहा ) बनायी जातौ जा उपर ओौर नीचे से बराबरखुदो ` 
2. इई रहती । इसमें चक्र, गदा, सुसंडि, अवरोध, शतघ्नी ओर जडे हृए ` 
`  निरिच्छद्र कपाट गे रहते जिससे नगरमे कोड प्रवेशन कर पाता 
॥ इसके चारों तरफ धनुष कै समान वक्र आकार वाला प्राकार बना 
1 रहता, जो विविध आकार वारे गोखाकार कपिशौषेक, अट्राख्कि, 
॥ चरिका (किठे ओर नगर के बीचकामागे), द्वार, गोपुर ओौरतोरणों ` हि 
. से शोभित होता.। नगर के परिघ ( अगला ) ओर इन्द्रकीर (द्वारका ` 
। ` खक अवयव ) चतुर शिल्पियों द्वारा निर्मितश्ियि जतिथे।* ` 
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¦ : {4 १. राजप्र्नीयसूत्र २१1 । 1 
| 1 1 ह २. तीन प्रकार के छत्र बताये गये है--कबरु आदि की तह करके सिर 





| | पर रखना, सिर को वलन से अवगुण्ठित करना, ओर वछ्लकोहाथसे उठाकर 
। | | सिर पर तानना, निशीथभाष्य ३.१५२७। 1... 
| ३. बृहकल्पमाष्य ३.४०९७ | छत्र, जूते, ओर दण्ड के लिए देखिए 
` -गिरिजाप्रसन्न मनूमदार का दसः पर ठेख, इणिडियन कल्चर, १; १-४, १० 
२०३-२०८ । „2. च 
४. उत्तराध्ययनं १४.४१ | 
, ५. वही ९.१८-२४; ओपपातिक १] 
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 आरिकार से जादू-टोना ओर अंध-विश्वास प्राचीन भारत के 
सामाजि जोवन में महत्वपूणं रहे है । कितने ही संच, मोहनी, विद्या, 


५ भक # ५ 


जादू ; टोटका आदि का उल्छेख जैनसू्रों भे आता है जिनके प्रयोग से 


रोगौ चंगे हो जातेः भूतरेत माग जाते, शतु हथियार डाल देते, प्रेमी 
आर प्रमिका एक-दूसरे कौ जोर ऊकर्षित ह्येते, खियों का भाग्य उद्य 
हो जाता, युद्ध मे विजयलक्ष्मी प्राप्न हेतौ जर गुप्र घन मिक जाता | 
जेन आगमो के अन्तगेत चतुदेश पूर्वो में विद्याघ्रुवाद पूवं का नाम 
आता हे जिसमें विविध मंत्र मौर धिद्याजोंका वणेन किया गया दै ।° 
मखल गोशा को आठ सहानिमित्तोः में निष्णात कहा ड; लोगों 
हानि-खाम, सुख-दुख ओर जीवन-मरण के सम्बन्ध मे वह्‌ भविष्यवाणी 
करता था । कहते है कि महानिमित्तां का ज्ञान उसने छह दिशाचसें से 
प्रप्र छया था। पंचकल्पचूर्णी मेँ उल्लेख है कि आये कारक अपने 
शिष्यो को तपश्चयी सें स्थिर रखने के टिए निमत्तशाख के अध्ययन 
के वास्ते जाजीविकं के पास गयेथे) आगे चलकर कालक जाचायं 
ने प्रतिष्ठान के राजा सातवाहन की सभा मे अपनी विद्या का प्रदर्रन 


जनानति 


१. समवा्यांगटीका १४ प्र २५-अ | 

२. भौम, उयात, खप्न, अन्तरीक्ष, अङ्क, स्वर, लक्षण ओर व्यज्ञन, 
स्थानाग ८.६०८ । उत्तराध्ययन १५.७ मे छिन्न, स्वर, मोम, अन्तरिक्ष, स्वप्न, 
क्षण, दण्ड, वास्तुविद्या, अंगविचार ओर स्वरविजव का उल्टेव है} इन्दे 
सूर, वत्ति ओर वातिककेसेदसे २४ प्रकारका काहे) तथा देखिए 
सूच्ृतांग १२.९६; समवार्यागटीका २६.४७; पिंडनिथुंक्तिटीका ४०८ । आवदयक- 
टीका ( दरिभद्र ), प्र° ६६०! तथा दीघनिकाय १, ब्रह्मजालसत्त ए० १०; 
ञी ज लाहा, दिष्टी ओव पाटिल्यरेचर, १; प्रण ८२, आदि; मनुस्मृति 
६.५० । 
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रवा 
`  जादृ-टोना चौरं अन्ध-विश्वास 


९१९ 
सेन साधु ओर 
आदिकार से जादृ-टोना भौर अंध-वि्ास् प्राचौन भारत कें 
सामा{जक जीवन म महत्वपृणे रहे ह ! कितने ही मंत्र, मोहनो, वद्या, 
जादू , टोटका आदि का उल्रेख जैनसूष्रो मेँ आता है जिनके प्रयोग से 
रागो चगे हा जातेः भूत-प्रेत माग जाते, श्रु हथियार डर देते, प्रेमी 
आर प्रोमिका एक-दूसरे की जर आकर्षित होते, दियो का भाग्य उद्य 
हो जाता, युद्ध मे विजय-रक््मी प्राप्न हतौ ओर गुर घन भि जाता | 
जेन आगमो के अन्तगेत चतुदश पूर्वो में वि्याुबाद पूवं का नाम 
आता ह जिसमे विविध मत्र जर पिद्याञंका वणेन किया गया है । 
मख गोशा को आठ महानिमित्तोः में निष्णात कहा है; खोगों 
हानि-खाम, सुख-दुख ओर जीवन-मरण के सम्बन्ध मे वह्‌ भविष्यवाणी 
करता था } कहते ह कि महानिमित्तो का ज्ञान उसने छह दिशाचरो से 
प्राप्न किया था) पंचकल्पनूर्णी मे उल्ल है कि आये काठक अपने 
शिष्यो को तपश्चया सें स्थिर रखने के टिए तिसित्तशाख्च के अध्ययन 
के वास्ते जाजीविकों के पास गये ये! आगे चकर कारक आचायं 
ने प्रतिष्ठान के राजा सातवाहन कौ सभा मँ अपनी विद्या काम्रदर्न 








१. समवाययांगटीका १४ ए० २५-अ | 
मोम, उत्पात, स्वप्न, अन्तसीश्च, अङ्ग, स्वर, लक्षण र व्यज्जन 
स्थानां ८.६० ! उत्तराध्ययन १५.७ से ह्चिन्न, स्वर, भौम, अन्तरिक्ष, स्वप्न 
क्षण, दण्ड, वास्तुविच्या, अंगविचार ओर स्वरविजय का उल्लेख है । इन्दं 
सूत्र, इत्ति ओर वार्तिककेमेदसे २४ प्रकारका काह) तथा देखि 
सूक्ताय १२.९; समवाययांगटीका २६.४७; पिंडनियुक्तिटीका ४०८ । आवद्यक- 
टीका ( हरिभद्र ), प° ६६० | तथा दीघनिकाय १, ब्रह्मजाल्रुत्त ए० १०; 


नी° सी खहा, दिष्टी ओवि पालिलिटरेचर, १, प° ८२, आदि; मनुस्परति 
६.५० । 
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३४० , जेन आगम साहित्य मे मार्तीय समाज [चण्र्ख॑ण्ड 


किया जिससे राजा ठे प्रसन्न होकर उन्ह आभूषण देने चाहे, रेफिन 


आचायैनेलेनेसे इन्कार कर दिया । आचार्यं भद्रवाह एक महान्‌ ` 
नैमित्तिक माने गये है जो संत्रविद्यामेंवे कुश थे! उन्दने उपसगे- 
हर स्तोत्र कौ रचना करके उसे संव के पास भिजवा दियाजिससे कि 


व्यंतर देव का उपद्रव शन्त हो सके! पादक्प्ि आचाय का उहल 

किया जा चुका है । उन्होने अपनौ चिद्या के वल से राजा कौ भगिनी 

को तंत्र-प्रतिमा बनाकर तैयार की थी। उन्होने प्रतिष्ठान कं राजा 
रण्ड की शिरोवेदना दूर की थौ 13 आयं खपुट विद्याबर; बाहुवरो 


ओरस्य ( आभ्यंवर ) वर, बह्मदत्त तेजोखन्धि ओर हरिकेश सहाय- 


खव्धि से सम्पन्न माने गये है ।* श्रीगप्न आचाय वृश्धिक, सप, मूषक, 


मगो, वाराही, काकी ओौर शङुनिका नामक सात विद्याओं के धारी 


बताये गये है \* आचायं रोहगप्र मो मयूरो, नङरी, विडाटी) व्याव्री, 
सिंही, उदकी ओौर उरावकी नामक विद्यां से सम्पन्न थे। उन्दने 


 अभिमंचित रजोहरण के बर से विद्याधारी किसी परिव्राजक के साथ 


शाश्चाथं मे विजय प्राप्र को + सिद्धसेन आचाय द्वासया योनिप्राश्त कौ 
सहायता से अश्र उत्पादन करने का उल्लेख क्रिया गया है ।* बिष्णु. 
कमार सनि को तो निप्रंथ प्रवचन के अनुपम रक्षक के रूपमे स्वीकार ` 


किया है| 
षिद्या ओर मंत्र-तंत का निषेध 


यद्यपि बौद्धसूत्रां कौ यांति जेनसूत्रो मे मौ विद्या ओर म॑त्र्त्र 
का निषेध किया गया है, फिर भो संकट आदिं उपस्थित होनेपर ` 


१. देखिए. कल्याणविजय, भ्रमण मगवान्‌ महावीर, प्र २६० आदि | 
२. गच्छाचारश्रत्ति, प° ९३-९६ 
पिडनियुक्ति ८९७-९८ | 
४. निशीथचू्णी १०.२८६० । 
५. उत्तराध्ययनरीका ३, प्र ७२; निशीथमाष्य १६.५६०२-४ 
६. वही | | ` 
७. निशीथचूणी ४, प° २८१; बृहकस्पमाष्य १.२६८१। 
८. व्यवहारभाष्य १. ९०-१, प° ७६ आदि । ` = । 
९. मंत्र, मूख, विविध प्रकार कौ वैयसम्बन्धी चिता, वमन्‌; विरेचन, धूम, _ 


नेतरसंसकारक, स्नान, आतुर का स्मरण ओर चिकित्सा को स्यागकर संयमके ` 
` मागं में संलग्न होने का उपदे है उत्तराध्ययन्‌ ५.८ :१५.७} समवा्याग- = ` 
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जेन श्र्भणों को उनका उपयोग करना पड़ता था । उदाहरण के ङिए, 
संटकालीन परिस्थितियों मे संतर ओर योग कौ सहायता से भिक्षा 
ग्रहण करने के खिएवे बाध्य होते, इसे विद्यापिंड कहा जावा थाः। 
जैनसूत्रा मेकदादै क्षि सम्राट्‌ चन्द्रगुप्कं समकारीन दो श्चुल्लक 
अपनी आंखो में अदस्य होने का अजन खगाकरर चन्द्रगुप्र के साथ 
मोजन करते थे: | यदि कभ महामारी अथवा गल्गंड आदि के 
कारण खौग मरने टगते, शच के सेनिक नगर कं चारों ओर घेरा डंख 
ठेते, या मुखमरी फेर जती तो रेखी दशा मे यदि पुरवास्ी आचार्यं 
कोशरणमें जाकर रक्षाकेखिए प्राथना कर्ते तो आचाय अशिव 
आदि फे उपश्चमन के दिए एक पुतखाः वनते ओर मंत्रपाठ द्वारा 
उसका छेदन करते । इससे कुख-देवता के शान्त हौ जने से उपद्रव 
मिट जाता ।* नवकार मंत्र को व्याधि, जर, अग्नि, तस्कर, डाकिनी, 
वेता ओर राक्षस आदि का उपद्रव शांत कर्ने के छखिये परम शक्ति- 
दारो कहा गया है 1" आकदहयकता होने पर आचायं गंधारण ओौर 
गेशातन आदि के रिट मी जौषध आदि का प्रयोग बतातेथे 

कभी अटवी में गमन करते समय श्रमणो का गच्छ यदि माग-अष्ट 
हो जाता तो कार्योत्सगं द्वारा वनदेवता का जासन कंपित करके उससे 
माग पूषा जाता ।‡ यदि कमो कोड्‌ प्रत्यनीक साथवाह साघुभों के 


टीका २९,४७ | लेकिन ` अन्यत्र अविशयसस्प्न, छद्धिदीक्षित, धर्मकथावादी, 
वादी, जाचाय, क्षपक, अष्टंगनिमित्त संपन्न, विद्यासिद्ध, राजवल्नम, गणवन्लम-- 
इन आठ व्यक्तियों को तीथं का प्रकाशक कटा गया है, निीथचूर्णी- 
पीठिका ३३। 
१. मनुश्यृति ६.५० मं नक्षघ्रांगविदया आदि दवाय भिक्चा अहण करने का 
निषेव है । 
रि „~ € (~ ^ थ्‌ सूः 
२. पिंडनियुक्ति ४९७-५१ १ । निन्यीथसूत् १३.७२ इत्यादि मे मावापिंड 
लोमपिंड, विद्यापिंड, मंत्रपिंड, चण्डि, अन्तर्धानपिंड ओर योगपिंडि आदि 
का उल्लेख है | 
३. शु को मदन करने, दण्डित करने अथवा वश मेँकने के चियि 
पुतखा बनाने का उल्केल मिरूता दै, निशीथचूर्णोपीडिका १६७ | 
४ वृहत्कल्यमाष्य ५.५११२-१३, ५११६ 
उन्तराध्ययनसूत्र ९, प्र १३३ । 
६. पिंडनियुक्ति, ५१०-११। 
७. वृहृत्कल्पमाध्य, १.२१०८ । 
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जैन श्रमणो को उनका उपयोग करना पड़ता था । उदाहरण के ए, 
संकटकाटोन परिस्थितियों मे संतर ओरयोग कौ सहायता से भिक्षा 
ग्रहण करने के छ्ए वे बाध्य होते, इसे विद्यापिंड कहा जाता थाः 
जेनसू्रा मे कहा है कि सथ्रार्‌ चन्द्रगुप्के समकारीन दो श्खु्लक 
अपनी आंखों में अद्दय होने का अंजन खगाकर चन्द्रगुप्र के साथ 
भोजन करते थेः| यदि कमो महामारी अथवा गदगंड आदि के 
कारण खग मरने टगते, राच के संनिक नगर कै चारों ओर घेरा डंख 
य॒? ुखमरी फेर जाती तो रेस दशा मे यदि पुरवासौ आचाय 
कीशरण में जाकर रक्षाके खिर पाथना कर्ते तो आचायं अशिव 
आदि के उपशमन के चखिए एक पुतखाः बनाते ओर मंत्रपाठ द्वारा 
उसका छेदन करते ! इससे छुख-देवता के शान्त हो जने से उपद्रव 
मिट जाता ।* नवकार मत्र को व्याधि, जर, अग्नि, तस्कर, डाकिनी 
वेता ओर राक्षस जादि का उपद्रव शांत करने के ख्ये परम शक्ति- 
साखी कहा गया है 17 आवदयकता हेते पर आचायं गमधारण ओर 
गभेशातन आरि के लिए मी ओषध आदि का प्रयोग बताते ये।ः 
कृभी अटवी मे गमन करते समय श्रमणो का गच्छ यदि मामे-भष्ट 
हयो जाता तो कार्योस्सगं द्वारा वनदेवता का आसन कंपित करके उससे 
माग पूछा जाता ।* यदि कभी कोड प्रत्यनीक साथवाह साधुभों के 





टीका २९.४७ ! लेकिन अन्यत्र अतिशयसम्पन्न, ऋद्धिदीक्षित, धमंकथावादी 
वादी, आचाय, क्षपक) अष्टंगनिमित्तसंपन्न, विन्रासिद्ध, राजवल्लभ, गणवन्लम- 


इन आढ व्यक्तियों को तीथ का प्रकाशक कडा गया है, निशीथचूर्णी- 
पाठका ३३ 


मनुस््रति ६.५० सं नक्षत्रांगविच्ा जदि द्राय सिक्षा ग्रहण करने का 
निषेव है । _ _ 
पिंडनियुक्ति ४९७-५११ । निद्धीथसू्र १३.७२ इत्यादि मे मायापिंड, 
रोभपिंड, बिदार्पिंड, मंतरपिंड, चूणपिंड, अन्तर्घानपिंड ओर योगपिंड आदि 
का उल्टेख है | 
दघ को मदन करने, दण्डित करने अथवा वश म करने के लये 
पुतला बनाने का उल्लेख मिक्ता है, निशीथनूर्णोपीठिका १६७ । 
४. वृहत्कल्पमाष्य ४.५११२-१३, ५११६ 
५. उन्तराध्ययनसूत्र ९, प्र १३३ ¦ 
पिंडनियुक्ति, ५१०-११। 
७. वृहत्कल्पमाध्य, १.३१०८ | 














ई; ५, # 
[ति सि ; "~ 
न श, 

~ ४ ॥ ॥ 











३४२ ` जेन आगम साहित्य सं भारतीय समाज [ चन शण्ड 


गच्छ को निकार देता, या उनका भक्त-पान बन्द करदेतादतो 


जाभिचारुका" विद्या पद्कर उसे खौटाया जाता । इसी प्रकार वस्ति 
मेँ रहते हृए यदि जख, अग्नि अथवा आंधी का उपद्रव होता तो स्तंभनी 
विद्या का प्रयोग किया जाता।२ यदि सपं आदि को विषेखा जन्तु 


वसति मेँ घुस जाता तो अपद्रावण ( उदवण ) विद्या द्वारा उसे अन्यत्र ` 


पहुंचाया जाता । स्तंभनी जर मोहनी विद्या द्वारा चोरो का स्तंभने 
जर मोहन किया जाता ¦* आभोगिनी विद्या जपने पर दूसरे के मन 


की बात्‌ का पता ठग जाता, वथा प्ररन; देवता अर निमित्त द्रवाय नदोरों _ । 


 क{ पता ङखमाया जात । 


प्रवचन को हास्यास्पद होने कौ स्थिति से बचानेकेच्एिमीञनेक 


बार संत्र ओर विद्याका प्रयोग करना पड़ता | एक बार, किसी राजा 
ने जेन श्रमणो को ब्राह्मणां के पाद्वंदन करने का आदेश दिया । इसपर 


संघकीआज्ञासे, एक मंव्रविद्‌ साधुनेक्तेरकीख्ताको अभिमंत्रित ` 
कर ब्राह्मणों के उपर छोडा जिससे उनके शिरच्छेद होने स्मे यह 
देखकर राजा भयमीत हो उठा ओर वह श्रमणसंवके पराम गिर 
पडा! किसी पुरोहित ते प्रासाद के इडपर वेठ अपने पांव खटकाकर 
किसी जेन साधु का अपमान करना चाहा, किन्तु विद्याके प्रयोगद्वारा 
इसका बदला छ्य गया 1 कितनी ही बार धनाजनं आद्‌ क्र 


भी जन श्रमणो को मंत्र आदि का आश्रय देना पड़ता था 
जेन श्रमणा की उद्वियां 
जेन श्रमणो कौ ऋद्धि-सिद्धि के उल्लेख जनसो मे मिख्ते है 


कोष्ठवुद्धि का धारक श्रमण एक बार सूचका अथं जान केने पर उसे ` 
१, अमि्वारकं णाम वसीकरणं उच्चारणं वां ररणो वसीकरणं मंतेण होमं 


कायव्व्‌, निरीथनचूर्णोपीयिका ४९० | 
२. बृहक्कल्पभाष्य ५.५९८२ | 
२. वही, १.२७४४ | 
४. वही; ३.४८०९ | 
५. वही, ३.४६३३ । 
६. निशीयनूर्णीपीठिका ४८७ चूणीं | 
७. उत्तराध्ययननूर्णी, प° २,८२ । 


८. धातुवाद से अर्थापाजन करते ओौर महाकाल मंत्र से निधि के दशन 


कराने का उल्लेख आता है, निशीथनचूणीं ५.१५७७ की चूर्णी | 


सः 


व श 
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भूः सूत्रपद्‌ का श्रवण करके शेष अश्रेत षदोंको 
धारण करने बाला पदातुसारि कहा जाता था । मृ सथं को जानकर 


~ शेष अर्थो को जाननेवाका वौजबुद्धि कहखात्ता था । जेवाचारण' सुनि 
अपने तपोबर्से आकाश में गसन कर सक्तेथे, ओर मिदयाचारण 
मुनि अपनो विद्याके बर से.दुर-दूर तक जा सकतेथे) महावीर 
के शिष्यो को अनेक छन्धियों का धारक वताया गया है । किस साधु 
स्प्येमात्र से रोग शन्त दो जाता ( आमश्तौषधि), क्िसीकोचिष्ठा 
ओर मूत्र ओषधिका काम कर्ते (धित्रौपधि ); तथा कोई अपने 
शरीर के मर ( जल्टोषधि ) ओर पसीने आद्िसे रोगांकोद्रकर 
ता । इसी प्रकार कोटं शिष्यं अपच शरोर क इच्छानुसार परिवातत 
कर छेत ( वैकविं ), कोटं थोडे से भिक्षान्न से सेकड़ांका पेट भर 
सकता ( अक्षोणमहानसी ) जर क्िसीको वाणी दुग्ध के समान्‌ 

भिठासवादटी वन जातौ ( क्षोरासख्वङव्ि ) 

पिदा, संद्र श्र योग 

विद्या, संत्र ओर योगको तीन अतिश्वयोंरे गिनागयादै) तप 
आदि साधनोंसे सिद्धहोने बारी को विदा, ओौर पठन-मात्र से सिद्ध 
होने वारेको मंत्र कहा है। विद्या प्रज्ञाधि आद्‌ स््री-देवतासे जौर 
मंत्र हरिणेगमेषी आदि पुरुष देवता से अधिष्ठित होते है| विद्रेष 
वशीकरण, उच्छेदन ओर रोग शान्त करनेके लिए योग का प्रयोगं 
करते थे । योग सिद्धि होने के पर्चात्‌ चरणों पर ङेप करने से आकाश 
मे उड़ा जा सकता था 1 जनसूच्रौ मे उल्रेख है कि आयव पादो 
पर्प द्वारा मे गमन करते थे ओर पयूषण पव के अवसर पर पुष्प्‌ छाने 
केङ्एिवे परीयसे माहेदवरो गये थे।* जेनसंय के उद्धारक सुनि 


विष्णुङ्कुमार ने गंगामंदिर पवत से गञ्पुरके लिए आकाश मासे 


क 
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१. हेमचन्द्र, योगश स्च १०.२; १२.२। गौतम गणधर को यह्‌ न्ि 
प्राप्त थी, उत्तराध्ययनटीका १०, प्र १५४-अ | 

ओपपातिकपूत्र १५; प्र ५२; गच्छाचारढरत्ति ७१-अ-७५.; प्रजञापना- 
सू्रटीका २१, प्रृ° ४२४ आदि; आवश्यकचूरणा प° ६८, ७०-१; ३९५ आदि; 
प्रवचनसारोद्धार, प° १६८ 

२. वृहक्कल्पभाष्य १.१२२५; निरीथनूरगी ११.२७१; ज्ञातृधमटीका 

१, ० ७ । दना कीजिए दधिवाहन जातक (१८६) २, प्र< २६४! 

जावश्यकनचूर्णा; प्र° ३९६ | 





॥ 


जर चतुदृशौ को वेण्या नदी पर चलख्कर नदी के उस पार जाताथा|ः 
द्शवेकाछिकचूर्णी मेँ किसी परिव्राजक का उल्टेख है जिसे आकाश 
गामी विद्या प्राप्र थी ।‡ 


अ[कषंण, वशोकरण आदि 





| ` पोष्टा जव प्रयत्न करने पर मी अपने पतिकाप्रेम प्रात्र न करसकी ` 
|, {4 तो उसने किसी चूणेयोग, मन्त्रयोग, कासणयोग (कुष्ठादि रोग उत्पन्न 





का आकषेण ), आभियोगिक (दूसरे के पराभव मे कारण), वशीकरण, 
मूर, कन्द, छार, व्ली, सिखिया (शिका = चिरायता आदि ओषधि), 
। ¦ : गुटिकाः" जौषधि जौर भैषज्य द्वारा उसे वशमेंकरनावचाहा। . ` 
| |. मत्र ्आादि की शक्ति [र 
| : विद्या, मन्त्र, तपोरन्धि, इन्द्रजाक, निमित्त, अन्तधीन ओौर पादले- 








१, उन्तराध्य्रनटोका १८, प° २४८-अ | 
२. निशीथनू्णो १३.४४७० । 
३. २, परऽ १०० | 


३४४ जेन आगम सादिव्य मे भारतीय समाज [ च० ण्ड ` 


विहार किया था।' निशीथमाष्य मे उल्कखित ब्रह्महीपवासी एकं ` | 
तापस कुखपति पादक्ेप-योग में शर होने के कारण प्रत्येक अष्टमी 


विद्यप्रयोग ओर संत्रचूणं के अतिरिक्त,खोग हृदय को आकषितिकरके ` 
(¡| ~  ( हिययडडावण ), तथा संगोपन ( णिण्डबण ), आकषण ( पण्डवण), ` - 
। | `  वशोकरण ओर अभियोग द्वारा मी जादू-मन्तर का प्रयोग करतेथे।* 


करने बाला), काम्ययोग, ( कमनीयता में कारण ), हिययड्डवण ` 
( हृदय को वश मेँ करने वाखा ), काड्डावण ( कायोड्कावनन्शरीर ` 


४. विपाकसूत्र २, प्र १९ ¦ निशीथसूत्र ३.७० ओर भाष्य दे.श्प्रश्मे | 


वशीकरणसूत्र (वाजीज) बनाने का उल्ठेख | 

किंसी परिव्राजक द्वारा दी हुईं गुखिकाको मुंह मे रखनेसे वरधणु 

| 1. अचेतन जैसा दिखाई दिया, ओर राजपुस्षों ने उसे मत समज्चकर छोड दिया, ` 
¦ [` | उत्तरध्ययनटीका; १३, पु० १९०-अ] राजा उद्रायण कीदासौ गोटीके 
| ¦. (५. ॥ | ` म्रभाव से सुन्द्र बन गयी थी ओर ठव से वह सुवर्णाङ्लिका नामसे कदी जने 
। | |  छखगी, वही, १८, प्र° २५३-अ। राजकुमार मूख्देव रुचका के प्रमावसेबौना ` 

` हौ गयां ओर उसने देवदत्ता की कुबड़ी दासी का कुबडापन दुर करदिया, 

वही ३, प्र ° ५९-अ | 

६. सातुधमकेथा १४, प° १५२ । 
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पयोग आदिं को अत्यन्त शक्तिशाली बताया गया है ।९ विभिूर्क 
मन्त्र से परिगृहीत यदि विषका मी भक्षण कर छ्य जाये तो उससे 
कोड हानि नहं होती ।* मन्त्र शक्ति का प्रयोग करके होम ओर जप 
रको भी बुलाया जा सकता है विद्या, मन्त्र जौर 
क्ति से सम्पन्न कोई परिव्राजक नगर को सुन्दरि्या का 
अ्हणकर छ्ताथा। जब यह्‌ समाचार राजाके पास पहुंचाया 
गयातौ राजा ने परिव्राजक को पकड़ कर सव नगरवासियों को लिया 
लटा दीं, केवर एक हौ देसी वचो ज्ञो वापिस नहीं जाना चाहती थौ | 
छेकिन परिव्राजक की हड्ियां दूध मे विसकर पिखाने से वह भी अपने 
पति को चाहने लगी ।* कोई सरजस्क साधु किसी बगीचेमे णक 
इडया के पास रहता था । बं बहुत-सी पनिहारिन पानी मरने आया 


[क 


करती थीं । मौका पाकर उसने उनमे सेए चली को विद्या से अभि. 


मन्वत पुष्प दिये । खौ ने उन पुष्पों करो घर छे लाकर एकं पटरे पर 
रख दिया । छेकरिन पुष्पों के अभिमन्तित होने के कारण रात्रिक 
समय गृदद्वार पर खट-खट को आवाज होने ठगी ।* विद्या से 
 जभिमन्वित वट का उल्नेव अता है । लोगों मे मान्यता थौ कि 


खगं छा सिर भक्षण करने से राजपद्‌ प्रा हो जाता हे ।* ` 
` विविध विचायं 
अनेक विद्याओं के नाम जैनसूत्रों मे अति है । ओणामणी 
 (अजवनामनी ) विद्या के प्रभाव से वृक्ष आदि को डाल युक जाती थीं, 
द्रौर उण्णामिणी ८ उन्नामिनी ): के प्रभाव से वे स्वयमेव उप्र च 
जाती थी । राजगृह का कोई मातंग अपनी खी के आम खाने के अकार्‌ 


षो 








„ _ ¶ निशीयनूर्णी ११.२३३७ की चूणीं । तापस टोग कोरल्ेटल ( मन, 
निमित्त आदि ) से आजीविका चरातेये, अगिद्यकनचूर्णी, ए० २७५ } इसे 
पापश्रृत माना गया है, भ्यवहारभाष्य ४, ३.३०३, प्र, ६३ । 

२. निशीथचू्णी १५.४८६६ | ` 
३. वही १५.४८७० | 
४. सूनक्ृतांग २, २.३३६ टीका 
~. निशीथचूर्णी १५.५ ०७४ | 
8. उत्तराध्ययनटीका ६, प्र १११ | 

७. आवद्यकचूर्णी प्र ५५८ | 

< उतवतिनी का उल्टेख कथासरित्सागर ८६ १५८ मे मिलता ह | 
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पयोग आदि को अत्यन्त शक्तिशालो बताया गया है ।' विधिपूवेक 
सन्त्र से परिगृहीत यदि विषका भी भक्षण कर छिया जाये तो उससे 
कोड हानि नहीं होती ।* मन्व शक्तिका प्रयोग करके होम ओौर जप 
आदि द्वारा वेताङकोभी वुखाया ज सकता ह ।९ विद्या, मन्त्र अर 
ओषधि को शक्ति से सम्पन्न कोई परित्राजक नगर कौ सन्दरियो का 
अपहरण कर छेता था। जव यह समाचार राजा पास पूवाय 
 गयातो राजा ने परिव्राजक को पकड़ कर सव नगरवासियों को खिर्या 
खटा दीं, केवर एक हौ देखी बच जो वापिस नहीं जाना चाहती थी । 
ङेकिन परिव्राजक की हङ्ियां दूध मेँ धि सकर पिलाने से बह भी अपने 
पति को चाहने लगी ।* कोई सरजस्क साधु किसी वगीये से एक 
ङुहया के पास रहता था । वह बहुत-सी पनिहारिन पानी भरने आया 
करती थीं । मोका पाकर उसने उन्मेसेएक सलौ को विया से अभि- 
 सन्त्रित पुष्प दिये। खौ ने उन पुष्पों कोषर ठे जाकर एकं पटरे पर 
रख दिया | ङेकिन पुष्पां के अभिसस्त्ित होने के कारण राति के 
समय गृहद्वारं पर खट-खट को आवाज होने खगौ | विद्या से 
म्‌।भसन्वित घट का उल्लेव आता है । लोगों मे मान्यता थो कि 
सुगं का सिर भक्षण करने से राजपद प्राप्त दो जाता है ।° 
` विविध विचायं 
अनेक विद्याओं के नाम जेनसूत्रों मे अति है। ओणासणी 
( अवनामनी ) विद्या के प्रभाव से ब्र आदि की डालें सुक जाती थी, 
च्रौर उण्णामिणी ( उन्नामिनी ) के प्रभाव से वे स्वयमेव उपर चद 
जतौ थां | राजगृह का कोई मातंग अपनी खी केआम खाने के अका 


१. निशीथनूणों ११.३३३७ की चूण } ताप लोग कोरलवैरल ( म॑, 
निमित्त आदि ) से आजीविका चलाते ये, आवदयकच्णी, प, २७५ ) ठ्से 
 पापश्रत माना गया है, व्यवहारमाष्व ५; ३.३०३, प, ६३ 
२. निशीथनचर्णी १५.४८६६ । 
ठ ३. वही १५.४८७० | ` 
४. सून्क्रतांग २, २.३३६ टीका । 
५.- निशीथचूर्णी १५.५०७४ | 
६. उत्तराध्वयनटीका ६, प° १११२। 
७. आवद्यकचृर्णी प्रु° ५५८ } 
<~ उसतिनी का उल्लेख कथासरित्सागर ८६, १५८ में मिलता है| 
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२४६ जेन आगम साहित्य मे भारतीय समाज [ च० ण्ड 
0 दोदद्‌ को पूणं करने के किए राजञा श्रेणिक के बगीचे मे आया, ओर 
५ अपने विद्याबर से जाम तोड्‌-ठोड़ कर जपनी ची को खिखाने गा । 
१ राजाको परता ठ्गा तो उसने अपने मन्वी अभयछ्कुमार से कहा । 


अभयङ्कुमार ने अपनो चतुराई से चोर पकड छिया । चोर को पकड़कर ` 
राजाकेपास खाया गया । राजा ने उससे कहा--्यदि तुम अपनी ` 

[क भ, क, 9 चो तै र ७ = छोड ज ५५ „= न । † 

| विद्या सुह देने को तैयार हो तो म्द छोड जा सकता है ! मांगने | 
यह्‌ बत स्वीकार करणो। मातंग खड़ा होकर राजा को.विद्या देने ` 


( खगा । ठेकिन उसका कों असर न हा । कारण पृषते पर मातंग ने 
५ उत्तर दिया--“महाराज, मँ जमीन पर ह जौर आप आसन प्र 
: विराजमान है, फिर भला चिद्या सिद्ध कैसे हो सकती हे १८१ वि 
5  _ ल्य विद्याओं में गोरी, गांधारी, रोहिणी जर प्ज्ञप्निः के नाम 
1 गिनाये गये हे ° ताछोद्धाटिनी ( ताढा खौख्ते की ), अवस्यापिनो" 
छ ( सुखने वाटी ), जन्तधन ( अदर्य करने वाटी ), ओर मानसी 
~ वि्याजो का उल्लेख मिरता ह ।" व्यवहारभाष्य मे सपेविष के 








। | उपरामन के लिए दूती, दक, वख आंतःपुरिकी, द्भविषया, । 





1 ॥ " " 


‡ ` व्यजनविषया,० ताख्घ्रन्त योर चपेटी विद्याओं के नाम मिरते है 
| | ¦ जाथवणो ( जहव्वणी ),* काटिगी, पाकशासनी, वैताली," कुहेढ- 

















|; $. < ~ __ _ 





( र, प्र° १९७-८ | [र ` 
। | ५ ष | २. कथासरित्सागर में इसका उल्छेख है, मोनियर ` विकियम्स, संस्कृत- 
, 1 ग्ड डिक्शनरी | 
। | | ३. कल्पचूत्तरीका, ७ ए, २०३ | वि 
| 1 ५. देवानंदा बराह्मणी को अवस्वामिनी वियः से सुखकर दरिणेगमेषी ने 
|. ` महावीर का गमहरण करिया था, कल्पसूत्र २,२७ प्र° ५५-अ । द्रौपदी का हरण 
मौ दसी व्द्ाके द्वारा करिया गया था, ज्ञातृधर्मकथा १६. प्० १८६ | 
५. निशीथमाष्यपीडिका ३४७, ४०९ | 
९ मोनियर विलियम्प, संृत-दग्लिश डिक्शनरी, पर® ९३२ के अनुसार 
यहं वास्तुविद्या होना चाहिए | _ ह 
७. ग्यजनहारिका का उल्लेख माकण्डेवपुराण मेँ है, मौनियर बिलियम्त, 
सस्त इग्डिशि डिक्डनयी | वि 
<" व्यवहारभाष्य ५. १३६३८ ]। = ` हि 
९. आथमण का उल्टेल सुत्तनिपात, ठुवटकषुत्त ४. १४.१३ में मिलता है । 
९०. सूत्रक्ताग २, २-१३० ० ३१७-अ | =. 








५५ 
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धः 


म 


विञ्जा^ जदि अनेक विद्याओं के उत्छेख है । गदेभी विद्या उलजञैनो 


विष 


क राजा गदेभिल्छ को सिद्ध थी। जव यह गद्भी शब्द्‌ करती तो जिसके 
काना म उसका शब्द पड़ जाता, वह्‌ रधर वमन करता हूञजा भयसं 


चिहृख होकर गिर पडता ।' 





चि 


बिद्या में कु विया उच्छिष्टभी कहा गया है| गोरो, 
गांधारो* आदि विदयर्पे मातंगविद्या मानी गयी दहं! सूत्रकृतांग में 
दामिटो (द्राविडी), सोवागी ( खछपाकी अथवा मातंगी), जर 
सोवसे ८ शंबरी ) विद्याओं का उतल्छेख हः ८ प्रत्यनीक साथवाह के 
दारा जैन साधुं को बहिष्कृत किये जाने का उल्लेख करिया जा चुका 

। एसी दशा में कषा है कि यदि कोई साश्रु शौच गया हुञजा हो जर 
शच शुद्धिकेख्एिच्सप्राज्युक जख न मिट सकेतो उच्छ्ष्टविद्या 
का जाप करके) मूत्र आदि द्वारा शौचचुद्धिकौ जा सकतीहै। इसी 
प्रकार उत्कट दल होने पर अथवा सपेदंश होने पर प्राह्ुक जट आदि 
के अभाव मेँ उच्छिष्ट सन्त्र या विद्या जपकर मूत्र (मोयमोक) के 


आचमन द्वारा रोगी को अच्छाकरने का विधाने) सपक विष 
उतारने फे खयि किनारीदार बश्च का उपयोग किया जाता था } 
दवृर्‌ 


` प्राचीन जैन साहित्ये विद्याधरो का स्थान महत्वपूर्णं बताया 
गया है" । विदयाघरों को खेचर (जाकाशगामी) भी कहा है; वे अपनी 


नाया ०५००० 


१. उन्तराध्ययन्‌सूत्र २०.४५ | 

२. तथा देखिए वसुदेषहिंडी, प° ७, १६४ | 

३. निशीथचूर्णी १९. २८६० कौ चूर्णी 

४, दिव्यावदान ३३, ६३६ इत्यादि मे उद्षिखित । 

५. इसका उल्लेख दीघनिकाय १, केव्रसुत्त, प्र १८४ तथा दिव्यावदान 

मे मिलता है । इस विद्या की सहायता से मनप्य अह्द्य हये सकता था | 

९. ब्रहत्कस्पभमाष्य १. २५०८ | 

७. भरतेदवसवाहुषच्िवृत्ति १, पर १३२-अ सँ उल्लेख है | 

८. सूतरकतांग २, २. १३, प° ३१७-अ | 

९. ब्रह्त्कल्पभाष्य्‌ ५. ५९८ ₹-८३ | 
१०. वही ३. ३९०७ | 

११. विद्याधरो का उर्टेख मर्ह के शिलचटेखों ( २०९) मँ मिल्ता ह 

















र 
[॥ 
क 
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चछालुसार निमित श्रेष्ठ विमानो ( वरविमान ) में यात्रा क्रियाक्रते 


थे । उन्हे प्रायः जेनधमं के मक्तोके रूप में चित्रित क्यागयाहै। 
जिन भगवन्‌ कौ वन्दना के छ्ए नन्दीश्वर द्वीप अथवा अष्टापद 


(कंराश) प्रवत की यात्राकरते हए वे दिखायी दते ह ।* कितने ही 


अवसर पर कुमारो कन्याजं का वे अपहरण कर छेते ह ।3 वैताढ्य ' 


पयत विद्याघरों का मुख्य निवासस्थान बताया ह| 
कितने ही विद्याधर-राजाभों का उल्केख जेन आगम-साहित्य 


मिता है ।* कच्छ ओर महाकच्छ केपुत्र नमि ओर विनभिका 
ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को भांति पाछन-पोषण किया था | छेकिन जव ` 
ऋषभदेव दीक्षा महण करने को उदयत हुए जीर उन्दने अपने रज्यको ` 
अपने पुत्रों में ्बँटातो नमि ओौर विनमि उस समय उपस्थित नहीं थे। ` 
वाद मे जव वे ऋषभदेव के पास अपना हिस्सा मांगने प्च तो कहते 
किं धरण ने उन्हं बहुत-सी तरिद्याएं दीं, जिनमें महासोहिणो, पण्णत्ति, 

गारी, विन्जुयुही, महाबाखा; तिरक्खमणी ओर बहुरूवा सुख्य थी । 
जागे चखकर वेताब्य के उत्तर ओर दक्षिण में उन्दने अनेकनगरों 


को बसाया | 





वेद्याधर अघमानव जाति का राजा होता है; विद्याधरे को मत्र विद्याओं का 


लान होता है, ओर वे दिमाल्य पवत के वासी होते दै, होन, रीडिग्स प्रमि . 
भरट स्तूप । धजविहेठ जातक ( ३९१ ), ३, प्र ४५३ इत्यादि मे उन्द ` 


रात्रि के समय प्रेमालाप ओर मोहनी विद्या का प्रयोग करते हुए, तथा दिन 


प्रायश्चित्त स्वरूप सूय कौ घूपमं यंग उठाकर तप करते हुए दिखाया है } तथा 
 कंख्ना कोजिएट सशुग्ग जातक ( ४६३६ ), ३, प्र° १८७ । वायुपुराण (8९ )्म 


भैष 


गुख्यस्प सं विद्याधरो के तीन्‌ रण बताये है, मौर इन्दी से व्योमचासियोके 
| अनेक गणों क उत्पत्ति हद भर्हूत इदस्केष्डान्स, प्र ८९ इत्याद; तथा , ५ 
. । मकण्ड्यपुराण प५ ४८०१-४ | | 


उत्तराध्ययनटीका ९, प्रर १३७ अ; १३, प्र° १९२-अ | 
२. वही ९, प° १३८ | 


३. वही ९, प्रु° १३७-अ; १३, प° १८९-अ; १८, प्र° २३८ 


४. देखिए वही, १८, प्र २४१-अ; १८, पृ० २३८. १३. प्र० १९३-अ; 


० ९२८ १८, प्र° २४७ | 
कल्पसूजटीका, प्र° २०३; वसुदेवहिण्डी, प° १६४; तथा पउमचरिय 


३ १४४ आदि; ५. १३ आदि; आवकयकचूणों, प्र १६१ आदि । 








प्ािशपकपतादलयनिममायनतत नियमेन लका 
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9 
जेन आगम-सादित्य के अध्ययन से पता छगता दहै कि विद्याधसें 


ओर सानवों के बोच सहानुभूतिपूणे सम्बन्ध थे; उनमें शादी-विवाह भी 
होते थे} राजा भ्रणिक की शिसी विद्याधर से मित्रता थी, ओौर श्रेणिक 
ने उससे अपनी बहन का विवाह किया था }' ब्रह्मदन्त. सनत्छुमार 
आर महापद्म नामक" चक्रवतिंयों द्वारा भो विद्याधर-कन्याओं के साथ 
विवाह फिये जाने का उल्छेख आता है ! कहते है फ जव नट्मत्त नाम 
का विद्याधर किसी राजङ्मारो के तेज को सहन न कर सकातो उसे 
विद्यानिमित प्रासाद मे छोड़, वह वंश के करज में विद्या सिद्ध करने चर! 
गया ।* विद्याधर मनुष्यों की सेवा में उपस्थित रहते ओर संकट के 
समय उनकी सहायता करते थे! कमो किसो बात को ङेकर दोनों में 
युद्ध मी ठन जाता था) 

विद्याधर अनेक विद्याओं का प्रयोग कृरने मे अव्यन्त कुशङ थे 
नट टुमत्त विदययाधर का उल्रेख किया जा चुका ह } वह्‌ अपनी विद्या के 
वट सं पुष्पचूख राजा की कन्या को उठाकर ङे गया था] नटरमत्त ते 
राजछुमारी को संकरो विद्या प्रदान करते हृए कहा--यह भिद्या पठित- 
सिद्ध है तथा स्मरणसमाच्र से सखी ओौर दासी सहित उपस्थित होकर 
तुम्हारी आज्ञा का पान करेगी । यह शच्रु को पास आने से रोकेगी 
ओर प्रन करने पर मेरी प्रवृत्तियों के सम्बन्ध मे तुम्हं सूचित 
करेगी 1": वेतारो विद्याकाभीये खोग प्रयोग करते थे। कहते है 
किं इस विद्या के प्रभाव से अचेतन कष्ठमी खड़ादहयो जाता भौर 
चेतन वस्तु की भांति प्रवर्ति करने छगतः था। अङनिघोष विद्याधर 
अपनी कन्या सतारा को इस विद्या के द्वारा हरण करके छाया था! 
वेगवती विद्या मी अपहरण करने के काम मेँ आती थी ।*° 


आवद्यकचचूर्णी २. प° १६० | 
२. उत्तराध्ययनयीका १३, प° १९४ | 
द. वही; १८; प° २३७) 
४. वही, प° २४७ | 
५. वही १३, प्रू ° १८९-अ | 
६. वही १८, प° २३८-अ; तथा वसुदेवदहिंडी, प° २४३ । 
७. उत्तराध्ययनरीका १८, प्र २३८-अ; १८, प° २४७-अ | 
८. वही १३, प्र° १८९-अ | 
९ 
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द्‌-टोना श्रौर काड-कूक 





जादू-टोना ओर इ्याड़-पूक आदि का विधान मिक्तादहै। छोगः 
स्नान करने के परचात्‌ , प्रायः कौतुक (काजल कातिलक्‌ आदि ` 
ख्गाना ), मंगख ( सरसो, ददी, अक्षत, ओर दूवां आदि का उपयोग } 
ओर प्रायरिचत्त आदि किया करते थे।" प्राचीन सूनौ में कोतुक, 


भूतिकमे प्रन, प्ररनातिग्रइन, लक्षण, व्यजन ओर स्वप्न आदि का 


उल्लेख भिता है । कौतुक के नौ सेद बताये गये है-- (१) विस्नपन-- ` 
बाख्कों कौ रक्षाके डिए, अथवा स्त्रियों को सौभाग्यवती बनते के 


लिए इमशान अथवा चौराहों पर स्नान कराना, (२) होम-शान्ति के 


किए जग्निकाहोम करना, (३) शिरपरिस्य-सिर (टोकामे हाथ?) 
को हिरति हुए संत्रपाट करना, (४) क्षारदहन--व्याधि को शान्त करने 


कं किए जग्निमं नमक प्रक्षपण करना, (५) धूप--अग्नि मे धूप डाख्ना 
(६ ) जसदरवेषग्रहण -आयं द्वारा अनाय जथवा पुरुप द्वारा स्रीका 


वेष धारण किया जाना, ८७ ) अवयासन-वृक्ष आदिकाञ्िगन ` 


करना, ( ८ ) अवस्तोभन--मनिष्ट कौ शन्ति के हिए थू-थू करना, (९) 


बंध~-नजर से बचने के छिए ताबोज आदि वाधना । उ शरोर की रक्षा 


के छिये अभिमतरित की हृद मस्म मरने अथवा डोरा आदि बधते को 
भूतिकमं कहते है । कभो भस्म की जगह गीखो मिष्ट का भी उपयोग 
फिया जाता था जेन श्रमण अपनी वसति, श्रीर ओर उपकरण आदि 


की रक्षा के लिए, चोरों से बचने के खिर अथवा उवर आदि का स्तंभन 
 करनेके ङिएभूतिका उपयोग करते थे! कहीं मूतिकमं के पर्चात्‌ 

नवजात शिद्यु के गेम रक्चपांटटी ( रक्खापोरटछिय ) गंधो जाती 
थी 1" प्ररन में अंगूठे, उच्छिष्ट (कसार आदि जो खाने से वाको रह गया ` 





| 11 


१. ज्ञातरधमंकथा १. प्र ८; कल्पसूत्र ४.६७ | 
२. निशीथसू्च १३. १७-२७ 


३. बर हत्कल्पमाष्य १.१३०९ ओर टीका; निशीथमाष्य १३, प्रु° ३८३ 


अदि । व्यवहारभाष्य १, प्र° ११६-अमें कौतुक का अथं आश्चयं किया गया 


है | इसके दारा कोई मायावी मुह मे रोहे के गोले रखकर उन्हे कानोंसे 
निकाल्ता है । वह नाक ओर गुह से अग्नि निकाक्ता है| अथवा सौमामग्य 


आदि के ए स्नान आदि करने को कौतुकं कहा गया है 
४. बृह्त्कस्पभाष्य १.१३१०। 


आवद्यकचूर्णी, प्र १४० } रक्चाविधि का वर्णन चरक, शारीरस्थान, ` 


९, ८.५१. पर० ७२९ आदिमे क्रिया गया है। 


प्ट. - = ~ नि ~ ~ --. 4. ~. + ~ न. ~ 
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हो ) पट, दपण, खड्ग, जर, भित्ति जथवा बाह आदि मे अवतरित 
दवता सं प्ररन पूक्ठा जाता था । प्रदनातिप्रइन में स्वप्न मे अवततीणे 
विद्या ारा अथवा विद्या से अधिष्ठित देवता द्वारा प्रदन का उत्तर दिया 
जाता था; अथवा डोम्बौ ({ आदखिणिया ) के कुरदेवता घटिक 
यक्ष द्वारा; प्रन का उत्तर कान मे कहा जाताथा। यह्‌ उत्तर 
वह्‌ डीभ्बौ दूसरों से कहती थी। निमित द्वारा भूत, भविष्य ओर 
वतमान स कच अरर्हानिका ज्ञान प्रप्रकिया जा सकता था। 
चृङामाण निामत्तसास्त्र का एक महत्छपूण प्रथ था ।° निमित्तोपजीवी 
कल्क ( छोध्र जादिसे जंघाओंका विसना, अथवा शरीर पर लोघ्र 
जारि का उवटन मलना ), कुरुकुचा ( शरीर का प्रक्षाख्न ),3 रक्षण 
( स्वी-पुरुषां के हस्त, पाद आदि के क्षणो का कथन ), व्यंजन (मसा 
तिर आहि सम्बन्धी कथन ), स्वप्नः ( द्युभ-अञ्ुम स्प्नका कट ) 
मूकम्‌ (रोग की शान्ति के छिएि कंदमूर अथवा गदान ओौर 
गभशाततन कृ {खट आःर्षाध आद्‌ का उपदेश), तथा मंत्र जोर बिद्या 
आदि द्वारा अपनी आजीविका चख्ते थे} 


विद्यासिद्धि 


विद्या ओर मंत्रकोसिद्धिके लिए अनेक जप-तप आदि करतें 
पड़ते थे | इसके किए कृष्ण पक्ष कौ चतुदेशी अथवा अष्टमी की रात 
को साधक खोग इमशान में जाकर तप करते थे । कोई श्रावक इमशान 
मे जाकर खेचरी विया सिद्ध करना चाहता था } पहर तो उसने तीन 
पावका छीका तेयार कर उसके नीचे खदिर वृक्ष का एक तिद गाड- 
कर आग जखायी } फिर, १०८ बारसंत्र काज्ाप कर छीके दी एक- 
एक रस्सी काटता गया ओर इस विधि से उसने चार रस्सियां काटकृर 








९. बृहतकल्यमाष्य १.१३ ११-१३; निशीथनचुर्णी, वही 
२. व्यवबहारमाष्य १; प्र ११७; निशीयचूर्णी १३.४२४५ की चूर्णी 
३. नेमिचन्द्र के प्रवचनशारोद्धार मे कक्कङ्ुरुका शब्द्‌ का अर्थं “निङ्घत्या- 

शाख्यन परेषां दभन" करिया गया ह 

यथातथ्य, प्रदान्‌, चिन्ता, विपरीत ओर अव्यक्त नाम के स्वम्नं 
लिए देखिये निशीथमाष्य १३.४३०० | | 

निखीयथचूर्णी १३.४२४५ की चूर्णी । यहां निमित्त से आजीविका 
चरने वाठ साघुओं को कुशील कटा है | 
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हो ), पट, दपण, खडग, जख, भित्ति अथवा बाह आदि मे अवतरति 
देवता सं प्रन पृछा जाता था | प्रइनातिप्रद्न मे स्वप्न मे अवतीणं 
घ्या हारा अथवा विद्या से अधिष्ठित देवता द्वारा प्ररन का उत्तर दिया 
जाता था; अथवा डउोम्बौ ( आइंखिणिया ) के इख्देवता घंरिक 
यक द्वारा; व्ररनं का उत्तर कान मं कहा जाताथा। यह्‌ उत्तर 
वह डम्बौ दूसरोसे बहती थी। निमित द्वारा मूत, भविष्य ओौर 
वतमान -म रम अर्हामि ज्ञान प्राप्रक्रिया जा सकता था। 
चूडामणि निमित्तशचास्तर का एक मह्तवपूं प्रथ था ° निमिन्तोपजीवी 
१ कल्क ( छोध्र आदि से जंघाओं का धिसना, अथवा शरीर पर दोघ 
आदि का उवटन मख्ना )* छुरङुचा ( शरीर का प्रक्षालन ),° टक्षण 
< स्वी-पुद्षां के हस्तः पाद्‌ आदि के ङश्चणों का कथन ), व्यंजन (मसा, 
तिर आदि सम्वन्धी कथन); स्वप्नः ( ज्चुभ-ञङ्बुम खप्नका फट ), 
मूलकम (रायको शान्त के किए कृद्मृख अथवा गमौद्ान्‌ 
गमशातन के लिड ओषधि आदि का उपदेश), तथा मंत्र जौर बिद्या 
आदि द्वारा अपनी आजीविका चठते थे ।* 


विचासिद्धि 


चिद्या जर म॑त्रकोसिद्धिके किए अनेक जप-तप आदि करते 
पडते थे । इसके ख्एि कृष्ण पक्ष को चतुदंशी अथवा अष्टमी की रात 
को साधक खोग रमशान में जाकर तप करते थे ! कोई श्रावक रमशान 
मे जाकर खेचरी विया सिद्ध करना चाहता था । पहर ते उसने तीन 
पांव का छींका तेयार कर उसके नीचे खदिर वृक्ष का एक तिदूर गाड- 
कर आग जरायौ फिर) {०८ बार मंत्र काज्ाप कर छीके की एक- 
एक रस्सी काटता गया ओौर इस विधि से उसने चार रस्सियां काटकर 














१. वृहत्कल्यमाप्य १.१३ ११-१३; निशीथचूर्णी, वही | 

२. व्यवहारमा्य १; प्रज ११७; निशीथनृ्णीं १२.४२४५ की चूर्णी | 

३. नेमिचन्द्र के प्रवचनश्ारोद्धार में कक्ककुरका शब्द का अथं “निङ्कत्या- 
शास्यन परेषां दमनं किया गया है । 

४. यथातय्य, प्रदान्‌; चिन्ता, विपरीत ओर अव्यक्त नामके खभ्नों के 
टिए देखिये निशीथमभाष्य १३.४२०० | | 

. निशीथचू्णी १३.४३४५ की चृणी । यहां निमित्त से आजीविका 
चलाने वाले साधुओं को कुशीर कहा है । 
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आकाशगामी विद्या सिद्ध कौ |° सत्यकी का उल्रेख किया जा चुक्रा है 


महारोदिणी सिद्ध करने के छिए उसने इमशान मे जाकर किसो अनाथ ` 
युद को चितामे जगदु, जर गीला चम जदकरः बायपैरकेञंगूहै | 
से तव तक चरता रह! ज्ञव तक्‌ कि चिता प्रज्वलति नह्ये गयी । सात ` 
रात्रिया व्यतीत हो जाने पर उसे विद्या सिद्ध हुई ।* लक्षणयुक्तं पुरूष ` 
को मारकर उसके शरीर से विद्या-मंत्र कौ सिद्धिकी जती थी।\ 
नट्‌ मत्त का उतङेख आ चुका है । वह्‌ वांस के एक छुज मे सपने पैरो 


को उपर बांधकर, उल्टे छटक, धृखपान करता हृञा विया सिद्ध करने 


 छगा ।* राजा श्रणिक जव तकत सिदहयसन पर वैठा रहा भौर मातंग 


भूमि पर खड़ा रहए तव तक विद्या सिद्ध नहीं हृ । केकिन राजाग्यों 
ही अपना आसन छोडकर मातंग कं स्थान पर आया, ओर मातग को. 


उसने अपने स्थान पर कठा दिया, तो विद्या सिद्ध होनेमेंदेरन लगी, 


कहते हे कि मिथ्या माषण करते से विद्या की शक्तिनष्टहोजातीथोः 


दव-अराधन्‌ 


` काय सिद्धि के ठिए जरोकिक शक्ति सम्पन्न देवताओं की आराधना . 
कौ जाती थी । राजा श्रणक कौ रानीका दोहद पूरा करने के ट्ष 


मत्रो अभयकुमार देव कौ आराधनाथं प्रोषधशाल में गया । वहां परहच 


सवार होकर वेभार पबत के आसपास भमण करते हए अपना दो 








१. निशीथचूर्णीपीटिका २४ कौ चूर्णी, प° १६ । 
२. आवद्यकचूर्णो २, प्रु° १७५ | 
३. आचारां गटीकां १.६, प° ६५-अ | 

४. उत्तराध्ययनटीका १३, प्र° १८९-अ | 


५. दशवेकाल्किनचूणीं प° ४५ । तुकना कीजिए. छुवजातक (३०९ ); ३, ` 


प° १९८९९ के साथ । 


६. दशवेकाल्किच्णी, प° १०० । ठुल्ना कीजिए अंबजातक (५७४) = | 


४, पु०४०२ के साथ । 


कर मणि, दुवणे, माला, चन्दन विखेपन, तथा श्चुरिका जर सुशक, ` 
आदि का स्यागकर, वह दभ के आसन पर॒ आसीन हा, ओर अघम. 

भक्त ( तीन दिन का उपवास ,) पूवक देवता फी आराधना करने ख्गा। ` 
कुक समय परचात्‌ देवता का जासन चदखायमान हज ओर उसने ` 
फोरन ही राजगृहं कौ जर प्रस्थान किया) शीवहो आकाश मेधोंसे 
आच्छन्न हो गया ओर वषा होने र्गी । तसश्चात्‌ रानी ने हाथी प्र ` 








+> 
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पूणे क्रिया ।' जवरकका का राजा पद्मनाभ मौ अपने किसी पूपं संगिक 


देव कौ आराधना करने के छिए प्रोषधशाखा में पर्हचा, ओौर उसके 
सिद्ध हौ जाने पर उसं द्रौपदी का अपहरण कर छनि को कहा । डेव 
यणससुद्र सं हौीकर सौधा हस्तिनापुर पचा ओर अवस्वापिनी विद्या 
को सहायता से द्रौपदी को हर खाया 7 द्रौपदी को अवस्क्ासे डौरा 
खाने के किए कृष्ण-वासदेव ने भी सस्थितदेव दी आराधना की | उनका 
अष्टम मक्त समाप्र होने पर दैव ने उपस्थित हाक्रर घषेशा मांगा! 
कृष्ण ने रथ द्वारा अवरकक्ता पर्ने के छि ख्वणसयद्र का पुर वाधनं 
का आदेश दिया: । 





जेनसू्रों से अनेक श्ुम-ज्ुम शङ्कनों का इद्ेख मिता है } यहाँ 
जगह-जगह स्नान, बदलिकम, कौतुक, संगर प्रायथिनत्त का शन्लेख हे 


\,। । &\ ॥ 81 


जवं लाग कला जादर; सलाधु-सन्यासो) राजाय सहन्‌ पुरूष कं दना 
केलिएजाते तो पडे स्नान करते, गृदु-देषताओं को वलि देते, धिरक 
आदि ख्गाते, सरसो, दही, अक्षत ओर दवौ यद्वि ग्रहण कर्ते आर 
प्रयख्ित्त ( पायच्छन्तः जथवा पादच्छप्र = नेत्र सेम दूर करतेके दिप 
पैर सें तेख गाना ) करते * राजगृह के घन्य साथंवाह की पत्नी 
भद्रा के सन्तान नहीं हती थो; वह्‌ स्नान करके आद्र वस्त्र पहन पुष्क- 
रिणी से निकली ओर नाग आदि ञेवताओं को आराधना करने चरी 
सूर्योदय होने पर खग दुतप्रक्षाखन करते, फिर सिर में ते खगा, 
बा मे कवौ ( फणिह्‌ ) कर, सरसो को सिर एर प्रक्षिप्र कर, हरताल 
खगा; तू का मक्षण कर, तथा सुगधित माला आदि धारण करके 
राजङ्ख, देयङ्कट, उद्यान, ओर समा आदि केद्िषु प्रस्थान करते ।; 


अनेक वस्तुजों का दशन छु ओर अनेकः क्रा अघ्युम माना गया 


[न्म 


~ 











। उदाहरण के ए, यदि वरह प्रकारके वाद्यो श्च ध्वनि एक्‌ साथ 





१. लातुचमक्था ९, प्र १५ आद्‌ | 

२. वही १६, प° {८६ | 

२. वहं १९० | ` 

४. वहो १, प्र ८} महामंगल जातक्र (४५३ ), ४, प्रण २७८ में मेर 
 मावना को मंगल बताया गया है 

५ # | सच धमक था ४. # | घ्र ५ ५ ५ | 

६. अनुयोगद्वारसूत्र १९, प° २१। 
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२५४ जैन आगम सादित्य मेँ भारतीय समाज  [ च०कषण्ड ` 


सुनाई दे ( नन्दितूय ), शंख जर पटह का शब्द सन पड़, तथा पूणं | 


कलश, संगार, छत्र, चमर, वाहन, यान, श्रमण, पुष्प, मोदक, दही 


मत्स्य, घंटा ओौर परताका का दशन हो तो उसे जुम वतायाहै।* ` 
यद्यपि सामान्यतया श्रमणो के दरोन को प्रशस्त कहा है, छेकिन्‌ 


रक्तपट ( बोद्ध ), चरक ( काणाद ) ओर तापसो ( सरजस्क ) फ 


ददान को अच्छा नहीं बताया। इसके सिवाय, रोगी, विकठांग, ` 
आतुर, वेद्यः काषाय वस््रधारो, धू से धूसरित, मछ्िनि क्षरीर वे, ` 
जीण वश्वधारी, बाय हाथ से दाहिने हाथ को ओर जाने वले स्तेहा- ` 
यक्त इवान; छकुव्जक ओर बौने, तथा गभेवती नारी, वङ्कुमारी ` 
( वहत समय तक जो कुंवारी हो ), काष्ठभार को वहन करने वे ` 
ओर कुदंधर ( करुचेधर ) के ददन को अपशङ्कन कहा है; इनके दशन ` 
से उदेरय को सिद्धि नदीं होती ।* यदि चक्रचर का दशनो जायतो ` 
 चटूत भ्रमण करना पड़ता हे पांड्रग का ददानदहोतो भूखेमरना 
ह्योता दहै, तच्चन्निक (बोद्धसधु)कादो तो रुधिरपात होताहैओर 
बोरिकका दशन होने से निरचय मरण हौ समद्चना चाहिए । ` 
पाटखिपुत्र में राजा सुरुण्ड राज्य करता था। एक बार, उसने अपने 
दत को पुरुषपुर भेजा । ठेकिन वहां रक्तपट साधुओं को देख, उसने 
 राजभवन सें प्रवेश नहीं किया एक दिनि राजाके अमत्यने उसे | 


बताया कि यदि रक्तपट गो केभीतर या बाहर मिलेतोरन्हँ ` 


जपशङ्कन नदीं समश्चना चादर ।* 


पक्षियों मे जंबूक,९ चास, मयूर, भारद्वाज ओर न्क शुभ ` 





१. लेकिन चोर ओर किसान के किए खाली षडे को प्रशस्त कहा गया है, ` 
 ब्ृहत्कल्पमाष्यपीठिका १० रीका | हि 


२. बृहृत्कल्पभाष्य १.१५४९-५०; आघनियुक्तिमाष्य १०८-११० | 


३. ठकेकिन बादर नामक वणिक मे याचा के लिए प्रस्थान करते समय 
मगवान्‌ महावीर के दर्शन को अमंगल सूचक ही माना, आक्दयकचूर्णी; ` 
पृ ३२० । 


, बृहत्कल्पभाष्य १५४८७४८; ओघधनियक्तिमाष्य ८२-४ | 
५. बृहृत्कल्पभाष्य १.२२९२-९३ । 


६. तुलना कौजिए आवद्यकचूर्णीं २, प्र ° १७९ | तथा देखिए बृहत्संहिता ` 
क शिवास्त (८९ वां अध्याय ), वायस्तविरत ( अध्याय ९४ ) ओर गचेष्टिव 


(अध्याय्‌ .९०) नामक अध्याय | 


७. जहां चास पक्षो बेडा हो वहां खहनिर्माण करने से राजाको रतनोकी 


ब ~. 


सपेवभित पि | पथति समन 2 ५ 
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माने गये है) यदिवेद्षिण दिशा मे दिखायी पड़ जायं (तो सर्व 
सम्पत्ति का छाम समञ्चना चाहिए ।' वृक्षौ में पत्ररहित चचूल, काटा 
वारे वृक्ष ओर इ्ाड्यां ( जैसे बेर ओर बूर आदि ) विजलौ गिरने 

भग्न हए ब्रक्ष, ओौर कडए रसवारे रोहिणी, टज ओर नीम जाद्‌ 
वक्षं को अभनोज्ञ बताया है) एक पोसी बे दंड को शुभ,दो 
पोरी वाछे को कङ्हकारक, तीन पोरी वारे को राभदायक आर चार 


योरौ वले दंड को मस्य कादहेतु वताय है} 
तिथि, करण श्रौर नकत 


प्राचीन जनसो में तिथि, करण ओर नक्षत्र का जगह-जगह 
उल्रेख आता हेः । खोग दुभ तिथि, करण ओर नक्षत्र देखकर ही 
किसी काय के दिए प्रस्थान करतेथे।* यात्रा के अवसर पर इनका 
विशेपरूप से ध्यान रका जाताथा) चम्पा नगरी के अहन्नग आदि 
व्यापारियों का उल्केख पहले आ चुका है ! इन रोगों ने शभ मुहं मे 
विपुर अश्न, पान आदि तैयार कराकर अपने स्वजन-सम्बल्धियों को 
खिदखाया ओर ष्टिर चन्दरगाह्‌ के लिए रवाना हृएे । दभ ॒शङ्खन प्रहण 
, करने के वाद्‌ सव छोग जहाज पर सवार हो गये । उस समय स्तुति- 
पाठक संगख-वचनां का उच्चारण करने खगे, ओर पुण्य नक्ष मे महा- 
विजय का महते समञ्च, जहाज का लंगर खोर दिया गया ।~ जेन साघु 
भमी एक स्थानसे दूसरे स्थान पर विहार करते समय तिथि, करण 
ओर नक्षत्र का विचार करते थे गमन के किए चतुर्थी, षष्ठो, अष्टमी, 
नवमी ओर्‌ द्वादशी को द्युभ बताया है, ओर सन्ध्याकाटोन नक्त्र को 
यजित कहा है । 


म ापयाा तागन ननम ाणणकनन 


पराति होती है, देखिये आवदयकचूर्णी २, प्र १७९ ! सपं के भक्षण करने 
पञ्च यक्षियों की माषा समस मे आने लगती है, कथासरित्सागर, जिल्द २, 
अध्याय २०, प्र° १०८ फुटनोट 
१. ओघनियुक्तिभाष्य १०८ आदि । 
२. व्यवहारमाष्व १, २ गाथा १२५-३० पर ४० आदि 
३. उत्तराध्ययनटीका ९,*पृ० १३३ अ | 
४. पसव्येदु निमिते परस्थायि समारमे 
अप्पसत्थनिमित्तेसु सव्बकजाणि वजञए. !-गणिविद्या ७ | 
ज्ञातृधमंकथा <, प्र° ९७ आदि 
६. व्यवहारमाष्य, वदी 
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मने गयेदे। यदि वेदक्चिण दिशा में दिखायी पड़ जायं (तो सर्वं 
सम्पत्ति का छाभम समञ्चना चाहिए ।' वृक्षौ में पत्ररहित वचूक, काटो 
वले ब्रक्ष ओौर इड्यं ( जैसे बेर ओौर बवृूर आदि ), बिजली गिरने 
से भग्न हुए वृक्ष, ओौर कडए रसवाङे रोहिणी, टज ओर नीम आदि 
वृक्षों को अमनौज्ञ बताया है): एक पोरी वारे दंड को शुभ, दो 
पोरी बा को कर्ह्‌कारक, तीन पोरी वारे को ठाभदायक ओर चार 
पोरो वि दंड को मरत्युकादेतु बत्ताया हे} 


तिथि, करण ओर नक्षत्र 


प्राचीन जेनसूत्रो में तिथि, करण ओर नक्षत्र का जगह-जगह 
उल्रेख आता हे । खोग शुभ तिथि, करण ओौर नक्षत्र देखकर ही 
किसी कायके छिएप्रस्थानकरतेये)।: यात्रा के अवसर पर इनका 
विशेषरूप से ध्यान रका जाता था । चम्पा नगरी के अर्हन्नग आरि 
ज्यापारियां का उल्छेख पङ आ चुका हे । इन रोगों ने शुभ सुहं मेँ 
विपुर अरन, पान आदि तैयार कराकर अपने स्वजन-सम्बनिधियों को 
 खिाया ओर फिर बन्द्रगाह के छिए रवाना हे! छ्ुभ॒शङ्कुन प्रहण 
करने के वाद्‌ घव छोग जहाज पर सवार हो गये । उस समय स्तुति- 
पाठक संगल-वचनां का उच्चारण करने खगे, ओर पुण्य नक्षत्र मे महा- 
विजय का मुहूत समञ्च, जहाज का लंगर खोकर दिया गया ।* जैन साधु 
भी एक स्थानसे दूसरे स्थान पर विहार करते समय तिथि, करण 
ओर नक्षत्र का विचार करते थे । गमन के छिए चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, 
नवमी ओर दशी को छ्ुभ बताया है, ओर सन्ध्याकालोन नक्षत्र को 
वजित कहा है } 


प्राति द्येती है, देखिये आवदयकचूर्णी २, प° १७९ | सपं के मक्षणकरने से 
पञ क्षियो की भाषाए समश्य आने लगती है कथासरित्सागर, जिल्द २, 
अध्याय २०, प° १०८ फुटनोट | 
१. ओधनिधुक्तिभाष्य १०८ आदि । | 
२. व्यवहारमाष्य १, २ गाथा १२५-३०; पर ४० आदि 
३. उत्तराध्ययनटीका ९,प्रृ° १३३ अ । 
४. पसत्येसु निपित्तेसु पसत्थाथि समारमे | 
अप्पसत्थनिमित्तेसु सत्वकजाणि वजए. {--गणिविद्या ७४६ | 
५- ज्ातृधमंकथा ८, प्र० ९७ आदि 
६. ग्यवहारभाष्य, वही | 
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शम-अशुम दिशं 


दिशाओं को मी ञ्युम ओर अ्युस सानागयादहै।' तीर्थकर पूवं 

की ओर मुंह करके बैठते है । जब कोद व्यक्ति दीक्षा महण करनेके ` 
किष तीथकर के पास पहुंचता तो उसे पूवीभिमुख दही वैठाया जाता। ` 
क्षव्रियक्ुमार जामालि को उसके माता-पिता ने सिंहासन पर पूवकी ` 
ओर मुह्‌ करके वेठाया था (२ शाव को जरति समय मी दिशाका ज्ञान ` 
अत्यन्त आवदयक था । किसी साधु के काख्गत हो जानें पर, उसके ` 
क्छिया-कमं के वस्ते, सवेप्रथम नैत दिशा देखनी चाईिर, नहीतो 
फिर दक्षिण, पश्चिम; अग्नेय, वायव्य, पूव, उत्तर आर उत्तर-पूव दिशा 
मी चुनो जा सकती है । मान्यता है किं नैच्छत दिशा में शत्रस्थापन 
करने से साधुञों को प्रचुर अन्न, पान जओौर वश्च का छखाभहोत्ताहै। 
छेशिन नैऋत दिशा के होने पर यदि दक्षिण दिशा चुनोजायलेञन्न ` 
ओर पान प्राप नहीं होते, पश्चिम दिशा चुनीजाय तो उपकरणन्ही 
भिख्वे, ञाग्नेयी चुनी जाय तो साघुजं मे परस्पर चख्ह्‌ दयेन छती 
है, वायव्य चुनी जाय ता संयत, गृहस्थ तथा अन्य दौर्थिकोंके साथ 
 खटपट की सम्भावना है, पूवं दिशा को पसन्द करयेस्रेगण या चारित्र | 
में मेद दये जाता है, उत्तर दिशा को पखन्द्‌ करनेसेसोगद्यो जातादहै, 
ओर उत्तर-पूवं दिशा को पसन्द करनेसे दूसरे सघुके मरणको 
संभावना रहती है ।° उत्तर ओर पूवं दिशाञंको लोकम पूल्यकहा 


गया हे, अतएव शौच के समय इन दिशाय की ओर पीठ करके नहीं 


 वेठना चाहिये ।* 


शुमा विचर 


साघु के काटगत होने पर शुभ नक्षचमें ही उसेरे जनिका 
विधान है) नक्षत्र देखने पर यदि साधेक्षे्र ( ४५ युद्वं मोग्य ) हौ तो ` 
डाभके दो पुतङे बनाने चष्िए, अन्यथा अन्य दे सधु्थंका 
 अपक्षण होता है | यदि समक्षेत्र (३० युते भोग्य) होतोषद्यी 
 पुतखा बनाना चाहिए जौर यदि अपाधें-क्षेत्र (१५ मष्त भोग्यं) दह 


पानि पननम" भना कामता 
पनामा ०००० १०४५० 


क 


४ 


होत ह्‌ 
२. व्याख्याप्र्ञत्धि ९.६ । 


र. बृह्कल्पभाष्य ४.५५०९५ यादि; तथा मगवती आसधना १९७०्अदि = | 


बृहत्कल्पभाष्यपीटठिका ४५६-५७ | 





१. दिसापौक्ली सस्प्रदाय के अस्तित्व से भी दिशाओं का महल सूचित 


मव य 





(ग, म 
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तो एक भी पुतंखा वनावे कौ अदयकता नहीं ।* इसके अतिर्कि जिस 
दिशा य शव स्थापित क्या गया दहै, वहम गीदड़ आदि द्वारा खचकर 
रे जाये जाने पर भी, यदि शव अष्चत रद्द तो उसदिशामें 
संभिव ओर सख-विह्यर होता है । जितने दिन जिस दिशा मैं शव 
अक्षत रहे, उतने ही वपे तक उस दिशा मे सभिक्ष्‌ रहने जौर परचक्र 
कं उपद्रय का अभाच वताया हे । यदि कद्‌ावित्‌ शवद्तदहे जायेतो 
टुिक्ष आदिकी संभादना 

किसीसाधुद्धेरूगण दहा जने पर यदि अन्य साधुभाको वंद्यके 
घर जाना पड दो उस्त समय यो शुन दिचार कर्‌ प्रस्थान्‌ करने का 
विधान ह । उद्रण के किए, वैद के णद अकेठे, दुकेडे या चारकी 
रंख्यामें त जये, तीन यार्पाच की संख्या सै द्ी गमन करना चाद्ये 


0 # न 


यदि चख्ते खयय द्रम खिरख्ग जाये अर्‌ खाघ्चु भिर पड़, या जाते 


५ 


6” 


ट 








समय कोट टोकदै,या च्छद ऊीकदै तो इसे अपलङ्कन समञ्चना 
(कक) ~ 
चाद्ये । 





साधुजों के स्वाध्याय के सम्बन्ध में भो अनेक विधान दै । पूरे 
संध्या, अप्र संध्या, अपराह्न ओर अधंरात्रि सें स्वाध्याय करने का 
निषध हेः । संध्या के समय स्वाध्याय करने से गुह्यकं से ठगे जाने का 
भय बताया गया है ।* चार महामह ओर चार महप्रतिषदाओं के 
दिन स्वाध्याय का निषेध किया है} यदि इहा पड़ रहा ह्ये अथवा 
धूर, सांस, रुधिर, केश, गरे जदि की वष दौ रही हौ, मूक्छस्प 
ञाया हो, चन्द्र या सूयं रहण ख्य रहा हो, बिजली चमक रहीहो 
दका (उल्का) भिरर्द्ी हो, सन्ध्यात्रभा ओर चन्द्रप्रभा सिखक्र 
एक दौ गयी ही ( जूक ), मेवगजन की ध्वनि सनायी पड़रहीदहो 
दो सेनापति्यो, भाम-महत्तरो, चयो जौर पहट्वानां ( मल्ल ) मेँ युद्ध 
हां रहा हो, राञ्य पर योयिक चोरोीका आक्रमण हूजा होतो देसौ 
दशा में स्वाध्यायका निषेध है ।; इसी प्रकार यदि वसत्तिमे मांस 

१. वृहतकल्पमाष्य ४.५५२७ | 

२. वही ४,.५५५४-५६ 

३. वही १.१९२१-२४ । 
शीथसूत्र १९.८; माष्य १९.६०५४-५५ | 
५. वही १९.११-१२। 
६. निंशीथमाष्य १९.६०७९-६०६५; आवदयकचूर्णी २, प° २१८ आदि 
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पडा हो, बिल्ली चृहे को मारकर डार गयी हो, अंडा फूटकर गिर गया 
हो, मांससे घ्र इवान वसतिकेपासञा वैठा हो, टूटा हा दात 
पडा हुञा हो, अथवा मातंगो के आडम्बर यक्ष के नीचे किसी हाट 
ही मरे हए कौ हड्धियां गाङो गयौ हो, तो स्वाध्याय न करे ॥ ` 
` ~+ वस्नसम्बन्धी शुन ` `| 
साशुओं के वस्त्रो के सम्बन्ध में भौ बहुत से विधान है] यदि 
वख के चारो कोने अंजन, खंजन ( दीपमल = काजल ) भौर कीचड़ ` 
1. आदि से युक्त हां तो उसे खाभकारो वताया द्व । यदि व्च को चृहोंने ` 
[| 1 ` | खाख्याहो, अग्निसे वह जर गयादहे, घोबी कै करूटने-पीटनेसे ` 
| | उसभ छेद हयो गया दहो, अति जीं होनेसे वह फट गया ह्योतोचतै 
| || -छुभ जौर अशुभ परिणाम वालाक्हागयाहै र 
[र अन्य शुमश्युमशङ्न 
अन्य भो अनेक प्रकार के शुम ओर अञ्युभ शङ्खनों का प्रचार 
 तत्काखीन समाज में भरा । उदाहरण के ठिए, किसी महोत्सव आदिमे ` 
| आते समय जेन श्रमण का द्रो अमंगङ-सूचक माना जाता था!उ 
कभी ध्यान में अवस्थित नग्न साधुं को देखकर कर्मकर रोग 
। | {1 मजाक में कहते-- “आज तो दर्पण के देखने से हमारा मुख हौ पवित्र 
| होगयाहै!याषिरि युवह दी सुबह उन्हें देखकर कुक रोग आपस 
| | | मँ बातचीत करते--“माज तो प्रमावमे हहम छोगाको द्पेणके ` 
दशन हए है, फिर हमे सुख कदां नसीव हो सकता है ! ८ लेकिन | 
श्रद्धा भक्तगण न्दं अत्यन्त आद्र की दृष्टि से देखते ओर नूतन गृह ` । 
आदि मँ उनका प्रवेश कराकर अपना अहयोभाग्य समद्चते।* ` _ 
| _ रजाोग पापनाशन के छि रोतो को नियुक्त करते थे। | 
| : सूतक ओर पातक दस दिन चरते थे: सिधु देशमें अग्निको ओर | 
` | ८ निीयमाष्य १००-द६६द्‌ ¡ अन्याय के छि देखिये वाशलव 
स्ति ६.१४८४-५३] [व 
| | र. वृहकल्पमाष्य १,२८३०-३१। शापेण्थयर,  उत्तराध्वयन चू, ए 
। | । । क न [य ३२९६ । वराहमिहिर ने ब्रहत्संहिता के ७० व अध्याय में वच्रच्छेदलक्षण का ` 


कि 9 


























, ` 1.11 कथन किया है} तथा देखिए मंगल जातकं (८७), १ प्रण ४८५ आदि। 
 : 1 ३ चरक्कल्पमाव्य १.१४५१ | = `. 
| `. ४. वही १.२६३६। 
५. वही १.१६७९ | 

६. व्यवहारभावष्यपीठिका १८ | 





॥ 1 








1, 0 व त 
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खाटदेशमें रस्सीकेजख्नेको जुम माना जाता था।' नूक्तन गृहमे 

बूतरों का प्रवेश अमंगरक सूचक समञ्चा जाता था ।* नवजात शिच 
को क्रू पर डाख्ना, या उसे गाड़ के नोचे रख देना उसको दीघौयु 
का कारण समञ्चा जात्ता था ।२ मेघकुमार कौ साताने अपनेपुत्र के 
निष्कछमण महोस्सव के अवसर पर उसफे अप्र केशों को एकयित कर 
एक रवेत वस्त्र मे बांध, उसे अपने रत्नों की पिटारो में रखकर एक 
मंजूषा में रख दिया } अनेक त्योहार ओर उत्सवो कफे अवसर पर 
इन्द देख-देख कर वह अपने पुत्र कौ याद्‌ किया करती थौ ।* खोगों का 
विरवास था कि सुवणं रक्ष के पान करने से दश््रिता दूर हदो 
जाती हे! 





| आर्‌ अनरजन 
प्राचौन भारत के निवासी अनेक प्रकार सरे आमोद^प्रसोद ओर 
मनवहखाव किया करते थे | छण ( श्ण ), उस्सव, यज्ञ, पव, 


पवणी, गोष्ठी, प्रमोद ओर संखडि आदि एेसे कितने ही उत्थ ओर 
त्योहार थे जबकि खोग जो-भरकर आनन्द मंगर सनातेये | क्षण 
निध्ित समय के खिर होता, ओर उस दिन पकवान वैयार किया 
जाता था, जबकि उत्सव का समय क)डं निधित नहींथा ओौर उस 
दिन कोई विशेष भोजन बनाया जाता था। नामकरण, चूडाकरण 
ओर पाणिप्रहण आदि को उत्सव में ही सम्मित किया गया है | 


[कप १ 

खेल-खिलोने 
छोटे बाख्क ओर बालिकां के छिए अनेक खेर-खिलौनो का 
उल्छेख आता है । खुल्छ्य ( कपद्‌क = एक प्रकार की कौड़ी ), वद्य 





१. आवश्यकरीका, प° ५-अ | 
२. व्यवहारमाष्य ७.४८ } तथा देखिए ट्रडन्स एरुड कास्टस ओव पञ्चाव 
एण्ड नथ बैरटनं प्रोविन्स, जिल्द १, प्र २२३ आदि | 

३. देखिए पी, प्रण २४१ | 

४. ज्ातृधमकथा १, प्र° ३० । 

५. निशीथनूर्णी १०.२७९२, प° ४३ ! 





६. बृहत्कल्पभाप्यद्रचि पीठिका ६४४ । वात्स्यायन ने कामघूत्र से पोच 
प्रकार के उत्सयों का उल्लेख किया है--बिविध देवतां सम्बन्धी उत्सव 


( समाज, याचा ओर घट ), च्नी-पुर्षों की गोष्टियों, आपानक, उद्यान-याच्ा 
ओर समस्याक्रीडा, सूत्र २६, प° ४४ | _ 
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+. 


(वतक की गोदी च्या ( गिल्टी ), चिन्दूस (गेद्‌). ` 

। | पोत्तल्ल (शिया), जीर साडोघ्लय (शाटकनव्च) का उल्लेख मिखता ` 
५ है ।' इसके अतिरिक्त शुरपातत धनुष ), गोर्हग (शैख) घटिक 

्‌ ( छोटा वङ्‌ ); इ! अर चे गृद्ध ( खपृड को गद्‌ ) 

आति है ।* हाथी, घोडा र्थ र चैट कै खिखोनों ९ 


करतेथे 





¢, 


प्रोटों क्रोड करने छे दष्ट असं उद्यान अर आराम आहि हि „ | 








¢ | हते | व्यम ४ ०॥ (श्ट हग (वृदृधघ्‌ श्रव्छरर्‌ च्छ >: । आद धरण कर, ॥ि . | 


1. 


हस्त आद्‌ कं जभिनयपूवक श्यंगार-कान्य का पठन करते, तथा 








| न्द्र वख जर आभूषनां सं अलंकृत खी गौर पुरूष वहां कीड़ा करने ` 
; | जाते । श्रष्ठोपुत्र यहां अपने-जपने अनश्वो, र्थो, गोरथों युम्यां ओर 
| | डग्णो ( यान विशेष ) पर आषढ्‌ होकर इतस्ततः भ्रमण किया करते । `: 


¦ राजा कं उदयान जट्ग होते भौर वे अपने अन्त पुर को यनियोको 0 
4144 “~ साथ केकर क्रीड़ाङे ल्ट बहौ जाते ।* आराम सँ दंपति आदि ` 
| | | माघवीख्ताके गृहो में क्रीड़ाक्िया करते; चम्पाकेदो व्यापारा 
। || ` का उल्ञे कियाजा चुका । वे देवदद्दा नाम की वेद्या छे साथ 


वम द ४ ४१ 
















| र ) सरे खेलते ।° खोटे पासो म 5 
स जूजा_ खेरूते य ।: जष्टापद्‌ का उल्ल मिलता ह ।' इसके | 





1 । १. वर्या १८.२.५८ चातृघम्कथा शः प्र० २०७ | 


| 11 ्जङताय ४.२.१२ आदि | आवद्यकनूर्णी प° २४६ मेँ सुंकल्किडय ` 
। ~ | नाम की क्रीडा का उल्छेख है । महावीर यह खेर बाल्कोंके साथ खेर 
| ~. | थ| अन्य आमोद्-ममोदौ के रः देखिए दीधनिकाय १ ब्रह्मजाटसुत्त, प° ८; 
| | | चूल्वमग १.३.९१ प° २०; सुमंगल्विलासिनी, १. पण आदि | 
। | | ३ माच्वयक्चूणौ षृ । ` ` ` 

| | | ५ वृहकल्ममाष्य १३१७०७१} 
| ¦ 1.14. ५. पिंडनियुक्ति २१४-१५| = ~ 
। ,- 4. । ॥ि | [ ६. राजप्रनीयरीका, पर ५ | 
1 ` ७. निशीथचूणीपीटिका २५ 1 
< मवदयकेचूर्णी प° ५६५ | ` 1 
९ नि्यीथसूर १३.१२ | = ` |: 
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अतिरिक्त, छोगं नदौमह, तडागसह, वृक्षमह, चैत्यमह,* पवेतमह, 
भिर्या कूषमह्‌, वृक्षारोपणमह्‌, चेत्यमह्‌ जर स्तृपमह्‌ के उत्सवो सें 
सभ्मिङित होकर आनन्द मनातेथे।* | 














जैनपु्रों मे अनेक उत्सवो ओर पर्वः के उल्लेख सिर्ते हैं । पुण्णज्ञा- 
सिणी (पोणेमासौ) का उत्सव कार्तिक पृणमासी के दिन सनाया जाता 
था ! इसे कसदी-महत्सव भौ कतै थे । उत्सव समय यदि 
कदाचित्‌ जेन श्रमणो के दक्षन हये जाते तो लोग असंगर ही समश्चते । 
सुयास्स के वाद्‌, क्गी-पुरष किसी उद्यान आदि मे जाकर रात व्यतीत 
° मद्नव्रयोदकश्षी छे दिन कासदेव की पूजा णौ जाती 
उञ्जाणिया-महोत्सघं के अवसर पर नगर के नरनारो मत्त होकर विविध 
प्रकार से क्रीड क्रतेथे। एक वार यह उत्छव सिशरुनंदन नगर में 
सनायाजारहा था । उस्र समय नर-नारियों का कोखाहर सुनकर राजा 
छा प्रधान हस्ती अपने सह्‌ाक्त कौ मारकर जद्स की 


घुसा ।“ इन्द्र स्कंद, यक्ष जीर भूतमह ये चार महाउत्सव माने गये 

















टन महोत्छवों पर छखोग विविध प्रकार फे अशन-पान षठा उपः 


१५५ 





करते हृए आसोद्‌-श्रमोद्‌ में अपना समय व्यतीत करते थे | सधुराके 
मेम मंडीर यक्ष को यात्रा के दिए जाते थे बहुभिख्क्छमह्‌ 











ातृधमकथा १, ए० २३; जीवाभिगम्‌ ३, पृ १५१-अ । निशीथसतच 

१२.१६ में ग्रास, नगर, खेड, कन्बड, मड्व; दोणमुह; पहरण, आगार, संवाह 
ओर सन्निवेसमह का उल्लेख है } पववपूजा का अथशा, ४.३.७८.४४ प° 
११५ सें उल्लेख है! नदी अर इश्च पूजाकेट्एि देखिए रोज्ञ का ट्रहन्स 
एण्ड कास्ट्स ओव द पञ्ाव एण्ड नौथै-वैस्यनं प्रोँविन्, जिल्द १, ए १३४ 
आदि। 

२. वृहत्कल्पभाष्य १.१४५१ | तथा देखिए वह्क जातक ( ११८ ), १, 
प° ३३ आदि | 

३. सूत््ृतांगटीका २.७५; प्र ४१३ | देखिए चक्रख्दार, कामसूत्र, 
पुऽ १७० {  * 

४. ज्ञातृधमेकथाटीका २, प्र ८०-अ | 

५. उत्तराध्ययनटीका १८, प्र° २४६-अ | 

६. निीथसूत्र १९.११ । 

७. आवद्यकचूरणी, प्रु २८१ । 
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३६२ जेन आराम साहित्य मे भारतीय समाज [च खण्ड 


॥ र 
ण 
1. 


( बहुम्छेच्छमह ) मेँ अनेक स्टेच्छ इकटे होते थे । श्रावस्ती मे 


दासियों का त्यौहार मनाया जातः था जिसे दासीमह कहतेये।* 


थाणप्पादय (स्थानोत्पातिक) नायक मह अचानक किसी अतिथिकेै 
आ जाने पर मनाया जाता था।° इद्रगा ( सेवक्षिकाक्षण-टौका ) 


ययो का व्योहार था,* जिसकी तुखना उत्तर भारत के रक्षाबंधन 
या सलूनोंसेको जा सकतीद्ै। खेतमें दरु चरते समय सीता 


( दखपद्धतिदेवतान्इख से पड़ने वारी रेखाये ) को पूजा की जाती 


थी। इस अवसर पर मात आदि पका कर यतियां को दिया 
जाता था) 


षे (| 
पुत्रत्सव | 
पुत्रोत्पत्ति का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था । यह्‌ दसं 
दिन चरता था ओर इस बीच मँ कर आदि वसू करने के छि कोई 


राज-कमचारी किसी कं घर में प्रवेश नहीं कर सकता था}: श्रावस्ती 
के राजारुप्पी कौ कन्या सुबह द्वारा चाडम्मासियमल्ञणय (चातुमांसिक- 


मनक, मनाने का उल्लेख मिखता है । इसं अवसर पर राजमामं पर 
एक पुष्पम॑डप बनाकर उसे पुष्प-माखाओं से शोभित श्रीदामगंड (मारां 
का समूह्‌ द्वारा अलंकृत किया गया । विविध प्रकार के पंचरगी तंदलों 

नगर कां सजाया गया । पुष्पमंडप के बीचों बौच एक्‌ पट स्थापित 


किया गया । वत्पद्चात्‌ रजक्कुमारी को पट प्र वैटाकर रउवेद-पीत 
कर्शां से उसका अभिषेक करिया गया ।° संवच्छरपडिलेहण ८ संबत्सर- 
प्रातङ्ेखन ,) एक प्रकार का जन्मदिन था जो प्र्तिवषं मनाया जात 


था । मिथिखाकेराजा कुमक की कन्या मह्खिकुमारो का जन्मदिन 
बहुत धूमधाम से मनाया गया था ।* पुरिमताक के राजा महाबल 
को कृह्टागारशाखा के तैयार हो जने परनगर में दस दिनिका 





१. निशीयनू्णी १२.४१३९ की चूर्णी । 

उतत्तराध्ययनरीका ८, प्र० १२४ । 

बृहक्कल्पमाष्य १.१८ १४ | ^ 4 =; 
४. पिंडनियुक्ति ४६६; निशीथवचूर्णा १३.४४४३,। = ` 
५. ब्रुहरकल्पमाष्य २-३६४७ | = . 

६. देखिए पीपर २४२ । =: | 

७. ज्ातचम्कया ८; प्र० १०८२ ए 

८. व्ही <; प्रु ९६ 
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प्रमोद्‌ घोषित किया गया । इस अवसर पर प्रजा का कृश माफ कर 
दिया गया ौर सव छोग हषतिरेक से सुमने खगे । १ 


 पयषण आदि पव्‌ 

धार्मिक उत्सवो मे पल्नोसणः ( पयृषण ) पन का सबसे अधिक 
महत्व था | यह पवं पूर्णिमा, पंचमी ओर दसमी आदि पथं के दिनं 
मे मनाया जाता था । लेक्रिन जायकाख्क के समय सं यह्‌ पचमी के 
स्थान प॑र चतुर्थी को मनाया जने खगा । एक वार, काक उजेनी से 
निर्वासित होकर प्रतिष्ठान पधार! राजा सातवाहन ने बहुत ठाठ 
के साथ उनके! स्वागत करिया । कारक ने भप्रघ्दो पचमी को पयूषण 
नाये जाने की घोषणा कौ । केकिन राञ्य कीओर से यह तिथि इन्द्र 
महोत्सव के छिए निदिचितकोजा चकी थौ । इस पर युगप्रधान्‌ जाय- 
काठक ते पंचमी को वदृ कर चतुर्था कर दी, ओर तवसे चतुर्थी को ही 
पयषण मनाया जने ख्गा । महाराष्ट्र मे यह्‌ पते श्रसणपूजा (समणपूय) 
के नाम से प्रसिद्ध हुजा }२ जेनधमं के महान्‌ प्रचारक कदे जाने वाले 
राजा सम्प्रति के समय अद्ुयान ( रथयात्रा ) महोर्छव वडी धूम-धाम 
से मनाया जाता था) इस अवसर पर सम्प्रति स्वयं अपने भट ओर 
भोजिकौ को छेकर रथ के साथ-साथ चख्ता ओौर रथ पर विविध 
वख, फर ओर कोडयं चदा } * 


घरेलू त्योहार 


अनेक घरेदु त्यौहार भी मनाये जते थे । विवाह के पूवं तांवृ 
आदि प्रदान करने को जावाह्‌ कष्‌ गया ह ।* विवाह के पचात वर 
के घर प्रवेश कर, वधू के भोजन करने को आेणग कहते है । इछ 


समय वर के घर रहने के पदचात्‌ जव वह अपने पित्ता के घर छौटती 


1 ए 





4 


१. विपाकृसूत्र ३, प्र २७ } 
२. इसे परियायवत्थणा, पञ्जोसवणा, परिसणा, पञ्जुसणा, वासावास, 
पटमसमोसरणः, ठवणा ओर जषटोग्गहं नामसे भी कदा गया है, निद्धीथमाष्य 
१०.३१३८-३९ | | - 
२. निशीथचूर्णा १९.२१५३ कौ चूण, पएर° १३१ ¦ 
४. बृहत्कल्पमाष्य १.३२२८५ | 
` ५ जीवािगम ३, प २८०-अ; वृहत्कल्पमाष्य ३.४७१६ । पियदसि के 
९ वें आदेशपन्र में पुत्र के विवाह को अवाह ओर कन्या के विवाह को विवाहं 
कहा गया है; तथा दीघनिकाय १. श्रबह्सुत्त, प्र ० ८६ 








न 


व 


स 


क 


स 


न 





"न 


न 














नियम 


तक मनाया जता था । अनेक 

















२६४ जेन आगम साहित्य सै भारतीय समाज 


सोजन को हंगो अथवा करडयभन्त कहा है ।' पिडणिगर सैं 


छा श्राद्ध करः जाता था | देवताओं को अर्पित क्रिये जाने बा अन्न 
क नयेदनापिंड कहा हे ।२ जैन परस्परा ऊ अनुसारः, राजा श्रेणिक ढे 


समयसे दका चलन आरम्भ हआ धा) सस्मेख अथवा गोष्टी ध 


जपन सम्बन्धया जर भित्रांको भोजन के ङिए निसंधित कि 
था। ईस समय गवि के जनेक्‌ छोग इक्टटे होते, तथा भोजन आदिं 
करते 1" गोष्ठियो को राजा की जोर से परवाना मिटा रहता था ओर 
गोष्ठो के सदस्य माता-पिता की परवा न कर जवारागदी सें धूमा 
करते थे। गोष्ठो में अहत्तर, अनुमहत्तर, ठछितासनिक कटुक 
( दंड का चिनायक ) ओर्‌ दंडपहि का नसुखं स्थान रहता शा | 
पाणगार ( म््यशला) जर दयतणृह मे लोग मद्यपान करते आओौर 


अमा खख्त थं | उज्नाणया छ) < हार्‌ उद्यन अ जाश्र सनाया 
जताया) 


सखडि ८ भोज ) 
सख{इड अथवा म्‌ 


सख्या मं जौवों की हत्या हयेन छे कारण इसे संखडि कहते थे ! य 
व्यह्ार एक दिन (-एयदिवसम्‌ „ अथवा अनेक दहि 


स्प सलख्क्र एक दिन को अथवा 


1 


सयमनमय 


९. आचारयग २, १.३.२४ २०४; नशीथसू् ११.८० कौ चूर्णी | 


९. ।नयायदूच् ८.१४ की चूर्णी । पित्रपिंडनिवेदना का उल्छेल आव- 
वकचूणा रप्र १७२ मं भिख्तादै। 


२. निशौथसुन्न ११.८१ । 
४ आावर्क्कचूणा २, प्र १७२ 
५. निशीथसूत्र ११.०० की चूर्णी; आचांग, वही | 
६. जातरृघमकशा १६. प° १७४ | 
७. बहत्कस्पभाष्य २.३५७४-७६ | | 
` <" निशीधनचूणीं ८, प° ४३३; आवदयकचर्ण पू" २९५ । 
९. पाकि सं संखति कहा गया है, मन्ज्िमनिकाय २,१६ प्र १३१। 
१०. भोज्जं ति वा संखडित्ति वा एगष, बृहतकल्पभाष्य १ ३९७९ की चूर्णी | 





{९ सलाडज्जति जहिं आउणि जियाण, बृहकल्पमाष्य १.३१४०; तथा = 
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च०पलष्ड ] छठा अध्याय : रीति-रिाज ` २६५ 


अनेक दिनि की संखडि करते थे), सूयं के पूवे दिशः श्रं रहनेके 
कार मे पुरः संखडि आर सूय के परिचस दिशा में रहने के काडमें 
परचात्‌ संखड मनायो जाती थी । अथवा विवक्षित माम अहि के 
पास पूवं दिशा मे मनाये जाने वारे उत्छव को पुरःदंखडि ओर 
परिचम दद्या में मनाये जने वारे उत्सव को परिचम संखडिष्हा 





याकन्तिका, प्रगणिता, क्षे्राभ्यंतरवर्दिनो दिके भद्‌ से संखडि 


कट प्रकार कौ वत्तायी गयी है । यावन्तिका मँ टिक {कापाटिक) आदि 
से ठेकर चांडाट तक समस्त भिक्षुं को मोजन भिख्ने की व्यवस्था 


होती थी | प्रगणितता मे शक्यो, परिब्ाजक्छो ओर इवेतपटो की जाहि 
अथवा नाम से गणना करके न्ह भिक्षा दी जत्ती थी । सक्रोश 
( कोस ) योजन के मीतर सनाय जाने्ाली संख को क्षेत्राभ्यंतर- 
वर्विनी, ओर उसके वाइर मनायी जानेवःटी को क्ेत्रवदिवर्तिनी संखडि 
कहा है । चरक, परिव्राजक यर कापटिक आदि साघ्रुजीं से व्याप्त 
संखडि को जकीणे कटा गया दै। इससे वहत घच्छ-युक्ती ने से 


हाथ, पैर अथवा पात्र आदिकेयंग होने का डर सहता था! प्रश्वी- 
कायिक ओर जल्कायिक आदि जीवों के कारण साये ञ्ुद्ध नहीं रहता, 
इसलिए इसे अविद्युद्धपंथगमना संखडि कदा गया ह । प्रस्यपाय संख 
मै चोरः, दरवापद्‌ आदि से व्याघात होने का सय रहता है! इसमें 


प्रमत्त इई चरिका ओर तापसी आदि भिष्चुणियां हासा व्रह्यचयं मंग 


होने की शंका बनी रहती है ।२ 


संखडियां अनेक स्थानों पर सनायी जतीथों। तौस्खि देश के 
रोखपर नगर यें ऋषित्डाग नामक ताखाव के क्रिनारे खोग प्रतिवपं 
आड दिन तक संखडि मनाते थे !* शररुकच्छ के फल द्ण्डटमेण्ठ नास 
यठर देवको यात्रा कै समय, प्रभास तौथ पर आर अवुद्राचल 
( आचू ) पर मी संखडि सनाने का रिवाज था । जानदपुर के निवास्षी 


£, 


सरस्वती नदी के पूवोधिञ्ुख प्रदाह के पास शार्दू उतु मे यह्‌ त्यौहार 


# 1 





^ | 





१ 


क 


मनति थे रियञ्च आदिः शै सायका मे मनायी जानेवारी 


न 


क 


जितानि ततवा मि तात मम मानक 0.१ 





१. वहत्कल्पभाष्य्‌ ६५२६४१४२ | 
वहम १.३ १४३ | 
३. वदी १.२ १८४८६; निशीथमाष्य ३.१४७२-७७। 
४. वृहत्कल्पमाष्य १.३१५० | 
५. लाट देशे इसे वर्षा छत मे मनाते ये, ब्रहक्ल्पमाष्य १.२८५५ | 

















२६६ जेन आगम साहित्य मेँ भारतीय समाज [चण्खण्ड ` 


संखडि मेँ सत्रि को मोजन क्षिया जाता था ओौर प्रातःकार सूर्योदय | 
के समय दुग्धपान आदिं का रिवाज था ।' उल्यत (गिरनार);, 


ल्ञातरखंड ओर सिद्धशिखा आदि सम्यक्रत्व-भावित तीर्थो पर प्रतिवं 


 संखडि सनायी जाती थौ ।* शस्यातर ( गृहस्वामी ) की देवद्ुटिका  . | | 
कैः ओर नये घर के व्यंतर को प्रसन्न करनेकेल्िए मी संखडि मनायी ` | 


जातो थी। 


कारण कि संखडि का नाम सुनकर शाक्य, मोत ओर भागवत आदि 


परतीर्थिक संखडि मेँ सम्मिकित होते है ओर उनके साथ वाद-विवाद ` 
होने कौ आशक रहतो है ।* इसके अतिरिक्त, प्रत्यनीक उपासक कभी ` 
श्रमणो के भोजन मेँ त्रिष आदि मिश्रित कर्देतेदै। कभी ब्राहणसंखडि 
के स्वामी सेनाराज होकर मोजन न्ह करते, जथवा उत्करष्ट द्रव्यश्रमणों ` 
को परे कयां दिया गया, यह्‌ सोचकरघर मे आगख्गादेतेहःयाक्रिसी ` 


श्रमण पर गुस्सा होकर उसे मार डाख्ते है । यह भी संमवदहेकि 


 संखडि का स्वामी पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर वाद्‌ मेँ श्रमणोंको 


|: संखडि में उपस्थित जेन श्रमणो को देखकर खोग यह्‌ भोकृह 


ते ह किरूक्ष भोजन से उवकर अव ये यहां जयेहै अौर उससे । 


प्रवचन का उपहास होता है ।° संखडि के समय कृत्तो द्वारा भोजन ` 


अपहरण क्ये जने की जौर चोशों के उपद्रवकौ आका रहतीहै। | 
` एसे अवसरों पर उन्मत्त हुए विट छोग विविध प्रकार के वस््रामूषणों | 
से अलंछृत हो, अनेक अभिनयो से पूणे श्रंगाररस के काव्य पदृतेहै, | 
जर मत्त हुए ख्रो-पुरुष विविध प्रकार की क्रीडाएं करते है ।‹ संखडि ` 
मे सम्मिङित होने केलिए खोग दूरदूर से अतेहै ओौर बहुता ` 





क 


चादि, निशीथचू्णी, ११.३४०२ कौ चूर्णी | 


१. ब्रहक्कल्पभाष्य ४.४८८१ | तलना कीजिए महाभारत २,५३.२२; 


ह!र्वशपुराण २.१७.११ आदि | 
२. वृहत्कल्पमाष्य १.३१९२। 


३. वही २.३५८६ | |. 


४. वही ३.४७६९ | 


वही १.३ १६० | ध वि 
६. निशीयमाष्य ३.१५८० की चूणी । = ` 
७. वृहत्कल्पभाष्य १.३१५६ | 
 . ` ८. वही १.३१६८-७० | 





जेन श्रमणो को यथासंभव संखडियों मे जने का निषध दहै। ` 





आदि शब्द्‌ से दूय, तडाग, नाग, गण ओर यक्ष सम्बन्धी यज्ञ.संखड़ी समज्नना ` 
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भोजन कर वमन कर देते ह ओर विकार मे सोते रहते †* अत्तएव 
ग्छान आदि अपवाद अवस्थामेंदही जेन साधुओं को संखडि 
सम्मित होने का विधान है । मांसप्रचुर संखडिमे मांस को काट- 
काट कर सुखाया जाता है । 


[र गब्रदुट्र 

मल्लयुद्ध; इुक्कुटयुद्ध; अदवयुद्ध आदि कितने ही युद्धं का 
उत्ठेख जेनसू्रोँ मेँ जता है जिससे पता ख्गता है किं रोग युद्धं कै 
दरार मी अपना मनोरंजन छया करते थे । अङ््य ओर पन्वड़्िय आदि 
के द्वारा मह्वयुद्ध क्रिया जाता था मह्लयुद्ध के छल्एि रजा लोग 
अपने-जपने मल्ल रखते थे ¦ सिंहगिरि सोप्पारय ८( शुपीरक = नाखा 
सोपारा, जिला ठाणा ) का राजाथा, जो विजयौ मल्लो को वहत-सा 
धन देकर प्रोत्साहित किया कस्ताथा] उञ्जेनो का अष्टम नामका 
म्ल प्रतिवषं रापौरक पहुंचकर पताका जीत कर छे जाता था । सिह- 
शिरि को वह्‌ अच्छान खगा! उसने एक मुए को मल्लयुद्ध सिलाकर 
तैयार किया । अब की वार अद्रण पिर आया लेकिन वहं पराजित दहो 
गया । वह्‌ सोराष् के मर्ुकच्छह्रणी नामक गांव मेँ पहुंचा अर वहां 
उसने बमन-विरेचन आदि देकर एक किसान को मल्लयुद्ध कौ शिक्षा 
दी । इसका नाम रक्खा गया फरृहिय ( कपास वाखा ) सल्ल ¡ अवं 
को वार अरूण फरहिंय को केकर दुपारक पहुंचा । फएरहिय ओौर 
मच्छि ( महमा ) मेँ युद्ध ह्येते गा 1 पहरे दिन दोनों बराबर रहे 
फरहिय के जहां-जहां दखन हो गयो थी, बहां साङिश ओर सेक की 
गयी | मच्छिय के पास राजा ने जपने संमदकों को भेजा दुसरे 
दिन प्ठिर मह्वयुद्ध हुजा, ठेकिन फिर दोनो वरावर रहे | तीसरे दिन 
युद्ध कौ फिर घोषणा हुईं । अवर को वार अशक्त ह्यकर मच्छिय दही 
मथने के आसन ( बइसाहठाण ) से खडा हो गया | अद््णने फठहिय 
को लख्कारा ओर उसने मच्छिय कों पकड़कर पटक्‌ दिया । यह्‌ 
देखकर राजा ने फएर्हिय का आदर-सत्कार किया । करक समय वा 
अटटण कौशांबी पर्चा ओर रसायन आदि का सेवन कर यह्‌ फिर से 
बरिष्ठ हो गया । यहां कै युद्धमह मे उसने राजमल्ल निरगण को हरा 





वही ५.५८३८; निशीथचूणीं १०.२९३७ 
२. आचा्सग २; १-२० पु ३०४ । 
२३. निसीथचूर्णीं १२.२३ का चूर्णी 











त 





उदके ल्थि देखिये धर जान (४५ 
॥ १,५४.७६ । 


दध्न ` जेन आगम साहित्य मे मारतीय समाज [ च० खण्ड ` 


दिया । इर पर राजा ने प्रसन्न होकर उसकी मरणपर्यन्तं माजीविका ¦ 
बाध दी ।' | 
ल्वा ल & मस्ट एेसे मी होते ४.1 जो एक हजार आद्यमयोां ङे | | 
` साथ युद्ध कर सकते थे; इन्द सदखमल्छ कहा जाता था । ठेस मल्टो : ~ 1 
को परोक्षा कर खेन के पद्चात्‌ ही राजा इन्द सयुक्त करता था। एकं | 
बार की वान है, अबन्तीपति प्रयोत्तके दरवार मेँ कोई स सखमत्छ | 
जाया । राजा ने उसकी परीक्षा के छिद, उसे छष्ण चतुदश कौ रत्नि ` 
` को महाकाल दमशान में भेजा ओौर कदा कि यदि वह्‌ बकरे | 
क्षण कर आर सुरा का पान करके पिशाच से अयभोत न होतोही 
वह्‌ उस रख सकता हे लग्ल्छ नं राजाके अदेश का पाटने 
किया ओर वह राज-द्रवार में रहने खगा रथवीरपुर के सहल ` 
 शिवभूति को मी नियुक्त करते के पहङे उसकी दसो प्रकार परोक्षाटी ` 
गयी थी ।: | = 





- 4 (ष 
- ष (१ 

4 ¢ 0 ८, 
५५ ११ 


खक्ङ्ययुद्ध हारा सी मनोरंजन क्रिया जाता था। कौशांवी के 
 सागरदत्त ओर बुद्धिर नामक दो श्रे्ठोपु्ं ने श सहस की होड ` 
सकर इुक्छदयुद्ध कराया था। पहली वार सागरदत्त के ऊुक्कुट 
ने उुद्धिकके क्छुट को हरा द्विया । ठेकिन दूसरे बार पासा दलः ` 
गया, ञ।र सागरदत्त को एक छाख देने पड़े । ठेङिन परता चला ॐ यद्र 
कं पहर बुद्धि ने जपने ङक्छुट के पैरो मे छोहे को बारीक कलं जड ` 


` दौ दै। सागरदत्त ने चुपचाप इन कीला को निकार दिया, जौर [ 
उसका कुञ्क्ुट जीत गया !* | | 





५१ | ॥ | ¢ । द्र 
† { ॥ ४ 
१' र 


भयूरपोतो से भी युद्ध कराया जाता था। एक वार चम्पाकेदो ` 
वायवा उद्यान मं क्रोड़ाके ङ्एिगये हुएये। उन््लेने देला किवन- - 
। भूरा दो अण्डे दिये है । उन्दने सोचा अपनी कुर्दी के अण्डो नि 
^" उतत रध्वयनयटीका ४ प्र ७८-अ सआदि। चाणूर ओर सुकिके 1 
४); ४) प्र ८३; तथा ह वरापुराण 


२ व्यवहारमाष्य १,३; प° ९२-अ-९३ | 
२. उतत्तराध्ययनटीका ४, प° ७४-अ | [र 
वही श्रेःप्रण १९१ =" 
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(४३८ ), प्र १३८ सँ वाह्कागूप का उल 
6 





३७० जेन आगम साहित्य सं मास्तीय समाज [ चच खण्ड. | 


मोशीषे चंदन कालेप च्छया गया | षठिर शिविका द्रवाय वहनकर छन्द 
{चिता प्र रख दिया सया, ओौर अच्नि दवाय शरीर मस्महो जनेपर 


उनकी अस्थियों पर चेत्य-स्तूपों का निमोण शिया | इस समय से 


खोग रखको इकट्टी कर उसके छोटे-छोटे डंगर ( डांगर ) वनने 
ङ्गे 1" मृतक-पूजन ौर रोदन ( रण्णसद्‌ ) का उल्लंख मिख्ता है ।* 
अनाथ भ्रतक की हड़्ियां को चड़ सें रखकर गंगा में सिराया 
जाता था ।3 | 


शव को परु-पश्चियो के सक्षण के ङिए जरर आदम मो रखकर 


ड़ दिया जाता था ।* राजाका आदेश होनेपर साघुकेशवको 
गड (जगड ), प्राकार के द्वारः दीधिका, हतौ हृं नदी जथवा ज्तौ 


हुई आगमे र्खदिया जाताथा। गृ्र्ष्ट नासक भरणम्‌ मतुष्य 


अपते-आपको पुरुष, हाथी, ऊंट अथवा गधों के सतं कल्ेवरकेसाथ ` 
डाल देता जौर षिर उसे गीध आदि नांचक्र खा जाते । अथवारोग 


अपने प्रष्ठ या उद्र आदि पर अते का लेपकर, अपने आपको गीधों 


खे भक्षण कराते! अपराधियों कोमीगीध जर गीदड़ आदिसे 
-अक्षण करनेके लिए छोड़ दिया जाता था। 
। |  भर्दोकोगाङदेने का रिवाज मी था; सहु विशेषकर म्लेच्छों ` । 
मे प्रचलति था ये लोग युर्दो को मृत्तक-गृह या सृतक-ख्यन ` 


= नन मनना त-न. का न+ ०५० 
कात्‌ म तजा जायत जनता 


\) 


१. आवश्यकचूर्णी, प्र २२२२४ 
द 


नाम की अकथ, प्र ९७, रामायण 


२. आवश्यकमाष्य २६, २५; हरिभद्रटीका; प १३३; आवद्रयकचू्णा 


प° १५७, २२२ आदि) 


` ३. वृदतकल्यभाष्यटीका ४.५२१५ । 


` ४. महानिशीथ, प्रु २५ । वरना कीनिए च्टितविस्तरः प° २६५ । 


५. बृहुक्कल्पमाष्य ३.४८२४ | 


६. ओपपातिकसूत ३८, प° १६२-६३; निशीथसूच ११.९२; निशीथ- 


 -माष्य ११.३८्ग्द् की चूर्णी | यह प्रथा तक्षशिला के आसपास मौजूद 
„ ` 


इसका उल्लेख स्टरनो ने किया हे | पुसाल्करमास, अध्याय.२०, प° ४६९ | 
७, देखिये पीद्के, प्रं ८९ । 


। ठख्ना कीजिए तित्तिस्नात्क ` 
ख दै । तथा देखिए परसत्थदीपनी ` 
_ २५.१६ आदि; } दीवनिकायर.३; 
| ` ० ११०; १२६; बी. सी. खहा. इडया डिस्राईव्ड, प्रु १९३ । | 


स 


॥ 

` 
ध 

| 

(८ 

| 
\' हु 
प 9 
. 
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0 


से गाड देते थे) दौव ओर यवनदर्शो में यह रिवाज था।. 
जेन श्रमणो की नीहरश 

जैन साघु के काठगत होने पर उसको नीहरण क्रिया कौ विष्टृत 
विधि का उन्नेब छऊेदसूत्रं मे मिलता दे ।* समरेवधम शवको रे जने 
टिए सागारिक् ( उपाश्रय का माक) के वहुनकठः आर 
स्थडखः ( मखरवक् का दग्धस्थान ) का निरीक्षण करना चाहिए । म्रतक 
को अद्र हाथ स्वे धवल सुगन्धित षखसे टंकना चाहिए । एक 
वख को उक्षके नीचे विदाना चाहिए, दूसरा उसके उपर डाख्ना 
चाहिट, जीर दावकोरस्सीये कँधकर, पिर उसे तीसरे व्लसे टंक 
देना चाहिष्‌ । साधारणतया हिन या रत्रियेजव भी साश्रु काडगत 
हो, उसे उसी समय निकाटना चाहिए । छेकिन यदि रामे भयकरं 
हिम गिरता, चोरया जंगी जानवरोक्राभयदहो, नगर के द्वारः 
वन्द्‌ ह्‌, संगर यें महान्‌ कोह मचाहुञा हो; रात्रिक समय 
सतक को न निकाख्ने की नागरिक व्यवस्था हौ, सनक्‌ के सम्बन्धियों 
ने कहा हो फि उनसे विना कष मृतक कोन निकारा जाय, अथवा 
म्रतक कोड छो क-विश्रत सहातपस्वी हो, तो उसे राति के समय नहं 
ङे जाना चाहिए इसी प्रकार यदि शुचि ओर श्वेत बसा का अमाव 
ह्ये, राजा अथवा नगर कास्वासी नगर मे प्रवेश कर रहा दहो, अथवा 
वह भट-मोजिक आदि के साथ नगर से बाहर जारहादहये, तो तक्र 
कोदिनमेलेजानेकानिपेधदहे। यदि साधुं असी हाट में काटगत 
हजादहो ओर उसका शरीर जकडनगया होतो उसके दाथ ओौर 
पैसों र उको आंख जोर अंह्‌ चन्द कर दे । 








परां कों छभ्वे करके फैला दे ओर 
ेसी दशा मे साधुं को रात्रि में जागरण करना चाहिए । हाथ 

ओर पैरोंके अंगों कोरस्सीसे बोधकर सुखपोतिका से मृतक का 

संह ठंकदेना चाहिर तथा यदि रत्रि को जागरण करना पडते ` 


तक्‌ की अक्षु देह मे, उको उगखी कों चौरकर उसं अन्द्र्‌ तक 


नि वि 11 
वाससा ्राोो०८मताणनमरने ५५ क 





ह, । 


आचार्यगचर्णा) .प° ३७०; निशीथसूत्र ३.७२; निशाःधनाष्य ३. 
६५३५-३६ । 

२. वृहत्कल्पसूच ४.२९ ओर माध्य | 

३. सूच्रकरृतांग २, १.९. प्र २७५-अ सँ इसे आसदीपचमा कहा है 

४. छारचितिवञ्जितं केवर मडथदडदष्टाणं ंडिकं मण्णति, निशीथ- 
चूर्णी ३.१५२३६ | | ` 





॥। 





4. 
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छेद देना चाहिए । फिर भी यदि शरीर में कौं व्यत्तर या प्रत्यनीक | 
देवता प्रविष्ट कर जाय; तो बाय हाथ में उसका मूच ( कायिको ) केकर - । 
सतक के शरीर का सिंचन करना चाहिए, ओर कहना चाहिए्-हैे ` 
गुह्यक, सचेत हो, सचेत हो, प्रमाद मत कर, संस्तारक से मत उठ। ` 
मृतक को ठे जाते समय, किसी कोरे पात्र (पात्रक)में चार 
अगुरु प्रमाण, समान काटे हए हश केकर, पीडे कौ ओरनदेघते 
इए, आगे स्थंडि की ओर गमन करना चादि । यरि दभं नमिल्लं 
तो उसकी जगह केदार का उपयोग किया जा सक्ता दै । यदिव 





किसी गृहस्थ का शव हो तो उसे रखकर हाथ-पेर आदि धोने चाष्टिए। ` 


जिस दिशामें गब हो उस ओर शवके पैर रखने से अमंगल 
समश्चा जाता है, अतएव गव कौ ओर शव का सिर रखना चाहिए । 
 स्थंडिल में पर्हुवकर वषय दभ की सुषि से संस्तारक तैयार करना ` 
चाहिए । यदि दभ न भिक्त तो चूण, नागकेशर अथवा लेप ञदिके 
द्रारा ककार ओर उसके नीचे तकार बनाना चाहिए । तत्पश्चात्‌ मृतक 
को उस पर स्थापित करके उसके पास रजाहर्ण, सुखपत्ती ओर ` 
 चोख्पट् रखना चाददिए । इन चहो के न रखने से कार्गत सध : 
मिथ्या को प्रप्र हो सक्ता है, अथवा्यदि राजाको परताख्णजाय 
तो यह समश्चकर फि इसे किसीने मार दिया है, वह आस्पासके ` 


रामों को उच्छेद करने को आज्ञा दे सकता ह 


| यदि काटगत साधके शरीरसमें यश्च प्रविष्टहो जाय तो उपाश्रयः, 
` निवेशन, मोहल्ला ( सही ), गामार्ध, भाम, मंड, देशखण्ड (कंड ), 
देश ओौर राञ्य के परित्याग करने का विधान है । यदि कदाचित्‌ यक्षा- 
विष्ट साश्व एक-दो या सब साघुजो के नामो का उच्चारण करेतोङ्न्द | 
 लोच, तप ओर उपवास आदि करना चा्िए । मंग के ङिए अजित | 
नाथ जर शांतिनाथकेस्तोच्रोंकापाटकरनावचाहिए!* 


१. वहत्कल्पमाष्य ४.५४९९-५५२६; दिवां, मगवतीभआराधना १९७६ । = | 
3 २. शिवाय की भमगवतीञराधना की. विजयोदया टीका म श्पिककं 
` ` शरीरं ब्युत्लषटञ्ये' उल्लेख है, केकिन मू गाथामें पिं्धी की बात नदींक्हीगयी | 
1 इहै । पण्डित आशाघर ने छलि है--अन्ये तु दक्षिणदस्ते पिं स्थाप्यंते, गाथा 
क १ १९८६; तथां १९८२ । 4 


३. ब्हत्कल्पमाष्य ४.५५३ ०-३७ 
४. वही ४.५५४ १-४७ | 


य 








„0, 1 





प 
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यदि साधु महामारी आदिकिसी दृत कौ बीमारी ( छेव॑हभो ) से 
कारगत जाह तौ जिस संस्तारक द्वारा उसे ठे गये हं, उसके टके 
करके उसका परिष्ठापन करना राहिए । इसी प्रकार उसको अन्य उपधि 
या ओर कोई वस्तु जो उसके शरीर से छ गयी हो उसका मी परित्यागः 
कर दना चारिषु ।' 





यदि साधु रात्रि के समय काल्गतहूुजादहो तो उपाश्रय के माछिक 
गृहस्थ को उठाकर उसका वहूनकाष्ठ प्रात्र करने कौ आज्ञा केनी चाहिए 
यदि गृहस्थनच्टेतो वहनकाष्ठसे मृतक काकमं करके उसे वापिस 
खाकर रख देना चाहिए }' 


आनन्दपुर में संयत सुनियों को उत्तर दि्चामें स्थापित करने का 
रिवाज था । किसी गावें यदि सव जगह खत हों तो राजपथ में 
अथवा दो गावो के वोच को सीमां श्वका स्थापन करना चाहिए। 
यदि रेसास्थाननमिङेतो खतकको रमशानमे ङे जाना चाहिए 
यदि वषँ रमशान-पाखक द्वार पर खडा होकर कर मांगे तो प्रहरे तो 
उसे उपदेश देकर समद्चाये, अन्यथा पतक के वख देकर शान्त करे) 
दि वह नये वश्यो के छिए आह्‌ करे तो मृतक को उसे सोपरकर गांव 
से वों को याचना कृर उसे खाकर देना चाहिए । यदिष्टिरिभीन 
अने तो राजक से उपस्थित होकर इस बात को कहना चाहिए । यदि 
राजा रा उत्तर मिरे कि रमशान-पाङक स्वतंत्र है, दम इसमे स्या 
कर सकते है तो पिर अस्थाडङ हरितकाय आदि के उपर ध्मौस्तिकाय 
की कल्पना कर, मतक के शरीर को स्थापित कर देना चाहिए 
साधु के र्त शरीर कौ वहन करकेरे जनते का काम भी कम 
संकटा सं मरा नही था! सवप्रथम साघुओंको श्वको बहुन करना 








चादिये, उनके न हानं पर गृहस्थ ङे जायं, अथधा वेखमाङ्गी द्वारा उसका 


प्रबन्ध किया जाये, नहीं तो मल्खांकी सहायता दो जानो चाहिए) 
गरहस्थो को राजछ्ख मे पर्हुचच्छर सहायता के छियि निवेदन करना 
चाहिए ¦ यदि चांडाल" से मृतक को उठवाने री व्यवस्था की जाये 


नहो तक७०७१५५१५५ 





००८८८५०५ 





क 


ठ्रवहारभाष्य ७.४६ २-४६. परु ° ७५-अ जाट | 
४. मनुस्मृति ( १०.५५ ) मं अनाथ ग्यक्तियों के शव को चांडाल दार 


उटवाकर ङे जाने का उल्लेख है | 
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॥ 


॥॥ 


तो प्रवचनं के उपहासास्पद होने कौ आशंका रहती दहै । यदि वह 


करने वाङ सब मिकछाकर चार हा ओर उनमे एक वसति काखामीहो 
तो शेष तीन बीच-बीच मे विश्राम करते हुए खृतक कोरे जवे} 
आवदयकत। होने पर परदिग धारण करके मो मृतक कौ परिषछठापना 
करते का विधान दहे । यदि वहन करने वाखा अकेडछादहोतो दूसरे गांव ` 
से असंवेगी साघु, सारूपिक, सिद्धपुत्र या श्रावको को बुख्वायें । यदि 
येन मिल्तेते खियों की सहायता ज्ञे, नह्य तो मह्गण.' हस्तिपाटगणं 


ओर कुम्भकारगण के पास जाना चाहिए । यदि यहभी संभव नद्यो 


तो फिर भोजिक ( घाम-महत्तर ), संबर ( कचरा उठाने बा}; नखः 
शोधक ओर स्नान करावे वारो आद्‌ कौ सहायता प्राघ्र करनो चा्िए } 
यदि बिना कुछ मेहनत-मजदूरीके ये रोग काम करने से इन्कार 


तो उन्दः धर्मोपदेश दे, अथवा वश्च देकर सन्तुष्ट करना चाहिए । 
| अरन्य मत्क दत्य 
मतक को-बश्चों को मौो-नोहरण किया बडे खार से होती मौर 


उनके अनेक सृत-कृत्य किये जते थे } ' सुभद्रा ने जव सुना कि उसके 


पति का जहाज रवणसमुद्र में इव गया है तो वह अपने समे-सम्बन्धौ 


ओर परिजनों के साथ रोने ओर विराप करने ख्गो । तत्पश्चात्‌ ऽसे 
अपने पति के छोकिक मत-करत्य किये । * विजय चोर-सेनापति के काल 
धमेकोप्राप्रहोने पर मौ वड़े सजधघज के स्राथ ( इडढसक्कार ) उप्त 


को अन्त्येष्टि क्रिया सम्पन्न फी गयी }* पिव्रपिडका उल्छेख किया जा 


चुका है । मतक का वाषिक दिवस मनाया जाता ओर दिन ब्राह्यणोंको ` 
भोजन कराया जाता थाः । 








९. मल्लगण-धमं ओर सारसखतगण-घम आदि को कुधर्म बतावा गया 


हे; निशीथनचूर्णी १ ४ । 


२. व्यवहारभाष्य ७.४४९-६२। तथा देखिये आवदयकनियुक्ति-दीपिका 
माग २९५ आदि पु° ७१-अ आदि. आवह्यकनचूणीं २, प १०२-१०९; 
मगवतीञासवना १९७४२००० ! तथा देखिये बी° सी> खहा) इर्डिया 


डिस्करादब्ड, प १९३ | 
३. देखिये जातृधमकथा १४८, प्र° १५१ | 
४. विषाकसूत्र २, प्र १७ | 
५. वही ३, ए° २४। 
& 
{१८ ); १, प्र २१६; महामारत १.१३४; सामावण ६.११५.१०१ आदि | 


उनत्तराध्ययनरीका १३ ; प्रु० ९६४--अ | तथा देखिए मतकमत्तजातक 
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तिनु पथृवकसया केत मकान ~. 
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आत्पधाति के प्रकार ) 


आत्मधात के अनेक प्रकारो का उल्लेख जेनपूत्रों में मिख्ता है। 
जव राजा ने अपने मंत्री तेयल्पुत्त का यथोचित सन्मान नह्य किया तों 
उसने ताख्पुट' पिष का भक्षण कर, जपने कषे पर॒ तख्वार चलाकर, 
वक्ष मे बधे हुए पाश में ख्टक कर, शिटाको प्रीवा मे वांध अथाह 
जलम क्रूद कर, तथा सूखे चरण को अग्नि सं जख्कर मरने की 

ठानी र मरण के अन्य प्रकारो में प्रहाड से गिरते," वृक्ष से गिरने 

किन्न पवेत से दुख जाने ( गिरिपक्खंदोख्य ), वृक्ष से ्ू जने, जर 
। चरूद पड़ने, विष मक्षण करने; ` शख का प्रहार करन, ओर बक कौ 
साखा जदि से खटकर जाने का उल्लंख क्रिया गया है) इसके सिघाय 

कोई उपसग उपस्थित होने प्र, दुर्भिक्ष पड़ने परः बुदृापा आने पर ओर 
असाध्य रोग आदि से पड़त होने पर अन्न-पान का त्याम्‌ शरोरत्याग 
करने को सल्छेखना कहा है । कितने ही जेन साधभा दवाय इस व्रतको 
स्वीकार करके निवीण-पराप्नि का उह्वख ह 








पित यायान ५०.००० 


जे्ण॑तरेण वाला संपुडिज्जंति तेणंतरेण मास्यतीति ताल्युङ, 

दशवेकाल्कचूणीं <; प्र° २.९२ ¦ शतसदचव्रेधी विष का उल्लेख आवदयक- 
चूर्णो प° ५५४ मँ आता है 

२. चाणक्य के सम्बन्ध मेका है किं उसने जंग मं जाकर धूप जायी; 
ओर उसक्रे एक तस्र कंडे रखकर उसङे ऊपर अगारे रख दिये! कंडे जल 
उठे ओर चाणक्य अग्नि मे भस्म हो गया. दशवेकािकिचूणीं २; 
पृ ८१-२। 

२३. ज्ञात्रधमेकथा १४, प्रृ° १५६ 

४. कौशाम्बी के गजा उदयन्‌ के सम्बन्ध मे उक्ति हैक वह्‌ अपनी रानी 
के साथ किमी पहाड़ी की चोरी से गिर पड़ा, प्रधान, क्रोनोलोजी अवि एेशियंट 
ट्डिया, प° २४६; चुल्स्पदुमजातक ( १९३ ), प° २८१ आदि 

५. देखिए स्थानांग ४.३४१; ६.५३३; तथा बत्कल्पभाष्य ३.४२०८; 
पिंडनियुक्ति २७४; प्रज्ञापना १, ५३ प्र १४४; जीवाभिगम १, प्रु ३६-अ; 
अथराछ, २.१७.३५. १२-१३, ए° २२१ । 

६. निशीथसूत्र ११.९२; देखिए अन्तःकृदशा, प्र ८ भादि । 
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आतमघात के प्रकार 

आत्मधात के अनेक प्रकारो का उल्लेख जेनसूत्रों सें मिख्ता ह 
जव राजा ने अपने मंत्री तेयदिपुत्त का यथोचित सन्मान नहीं फिया तों 
उसने तापुट' पिष का भक्षणं कर, जपने कवे पर॒ तख्वार चलाकर, 
बक्षमे बांधे हए पाशमें खटक कर, शिखाको म्रौषा में वाध अथाह 
जरम द्रुद्‌ कर, तथा सुखे चण को अग्नि मं जख्कर मरने की 
ठानी |° मरण के अन्य प्रकारो सें पहाड़ से गिरने," वृक्ष से गिरते 
चिन्न पवत से सुख जाने ( गिरिपक्खंदोख्य ); वृक्ष से सजू जाने, जठ 
चद पड़ने, विष मक्चण करने, ` शख क] प्रहार करने, आर ब्ृक् को 
राखा आदि से ठ्टक्‌ जाने का उद्वख क्रिया गया है| इसके सिघाय 
कोई उपसग उपस्थित होने पर, दुर्भिक्ष पड़ने पर, वुदपा अनि पर ओर 
असाध्य रोग आदि से पोडित होनें पर अन्नपान का त्याग शसेरत्याग 
करने को सल्छेखना कषा है । कितने ही जन साधु द्वारा इस व्रत को 


न 


सीकार करके निवाण-पाप्रि का उ्लुख ह॑ 


णामन तं 





जेर्ण॑तरेण वालः संपुडिज्जंति तेणंतरेण मास्यतीति ताल्पुडं 

दशवैकालिकचूणीं ८, प° २.९२! शतसदहचेधी विष का उल्लेख आवश्यक- 
चूर्णी प° ५५४ मे आता है 

२. चाणक्य के सम्बन्ध मं कहा है कि उसने जंग मं जाकर धूप जलायी 
अर उसके एक तरफ़ कंडे रखकर उसके ऊपर अगारे स्व दिये} कंडे जल 
उठे ओौर चाणक्य अग्नि में मस्म द्ये गवा. दशवेकाल्िकचूणी २, 
प° ८१-२ 

३. ज्ञातृधमंकथा १४. प्र १५६ 

४. कौशाम्बी के गजा उदयन के सम्बन्ध मं उक्ति है कि वेह अपनी सनी 
के साथ किषी पहाड़ी की चोरी से गिर पडा, प्रधान, क्रँनोलोजी ओव एेशियंट 
डिया, प्र २४६; चु्स्पदूमजातक ( १९३ ), प्र ° २८१ आदि 

देखिए स्थानांग ५४.२४१; ६.५३; तथा वृहकल्यमाघ्य ३.४२०८; 
पिंडनियुक्ति २७४; प्रज्ञापना १, ५३ प° १४४; जीवाभिगम १, प्रण ३६-अः 
अथशा, २.१७.३५. १२-१३, ए० २२१ ¦ 

६. निज्लीयमूत्र ११.९२, देखिए. अन्तःकृद्शा, प° ८ आदि । 
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 सम्प्रदा 


भारतवषे आदिकारसे धर्मोका देश रहाद्ै। प्रारम्भ कार्से 
ही ध्म प्राचीन भारतीय जीवन के आदश में एक केन्द्रीय भावना 
रहो है । 
श्रमख-ब्रद्यख 

सेगस्थनीज ने भारतोय ऋषियों को ब्राह्मण ओर श्रमण इनदो 
भागामें वांटा हैः; श्रमण जंगलो रहते थे ओरवे लोगों की परम 
श्रद्धाके पात्र थे!" जेसे कटा चुका दह्‌, समण (श्रमण ) जर माण 
( व्राह्मण ) का उल्लेख जैनपूत्रों में बहुत आदर के साथ किया गया 
हे ।* वस्तुतः प्रजा के भौतिक ओर आध्रास्मिक जोषन को गदृनेमें 
श्रमणो का वहत वड़ा हाथ रहा है । सामान्य जनतादही नहीं, बल्कि 
राजे-महाराजे तक उनसे अत्यधिक प्रभावित थे। श्रमण चातुमोस को 
छोडकर वषे मे ठखगभग आठ महीने एक जनपद से दूसरे जनपद में 
विहार ( जणवयविहार ) करते हृए धमे का उपदेश देते फिरते 
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१. देखिये मेक्रिण्डल, द्‌ उन्वेज्ञन ओव एलेक््ञेण्डर द ब्रेट, प° ३५८ | 
देखिए परमत्थिनी नामक उदान की अच्कथा, एर ३३८ | अंरुत्तरनिकाय्‌ 
(४, प° ३५; १, ३, प° २४६) मेदो प्रकार के परिव्राजको का उल्टेखदै-- 
अज्जतिस्थिय परिब्बाजक ओर्‌ ब्राह्मण परिव्बाजक, >° सी° खहा, हिष्योरिकल 
ग्टीनिम्, प्र ९; खहा, गौतम बद्र एण्ड द परित्राजकाज्ञ, बुद्धिस स्टडीज, 
प्र ८९ आदि; विटरनं ज्ञ, जेनाज्ञ इन इंडियन किटरेचर, इंडियन कल्चर, 
जिल्द १, १-४, प्रु १४५ | 

२, आचारंगचू्णा २, प° ६३ मेँ श्रमग, ब्राह्मण ओर सुनि को एक अथं 
का द्योतक बताया है 

३. जव ईख अपनी वाड के बाहर निकख्ने कगे, दुदी पर फल ल्ग जाये, 
रैम से ताकत आ जाये, गधों को कीचड़ सू जाये, रस्तिंकापानी क्महो 
जाये ओर साहगीर रास्ता चल्ने खगे तो जेन भिक्षुं को रमभना चाहिये किं 


विहार का समय आ गया है, ओधनियुक्ति १७०-७१ 
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८41, 




















३८० ` जेन आगम साहित्य मँ मारतीय समाज  [ पांचवां खण्ड 


प्रायः सामान्य जनों द्वारा, पथिकं ओौर यात्रियों के छिए नगर अथवा | 
ग्राम के पास बनये हए चैत्यां अथवा उद्यानों मे ठहरयाकरते। | 
सामान्य जन चन्दे श्रद्धाकी दृष्टि से देखते, उद्याना मे उनके दशनो, । 
के छिए जाते, उनसे जिज्ञासा कर्ते, उनके किए अन्न-पान का प्रबन्ध 


करते, तथा उन्हु रहने के लिए स्थान ( वसति ), आसन ( पोठ 


काष्ठपटर्‌ ¦ फलक ), शय्या ओौर संस्तारक आदि आवदयक वस्तुं 


प्रदान करते । 


रि 


भगवान्‌ सहायीर का चंपा में आगमन 


भगवान्‌ महावर घासाघनुप्राम विहार करते हुए चम्पा मे आकर | | 
जव पूणभद्र नामक चैत्य मेँ उतरे मौर इस बात का पता राजा करणि 


 ( अजातशच्रु) के वातीनिबेदक को चखा तो वह्‌ फौरन हो, प्रसन्नचित्त 


हो; स्नान ओर बल्िकमे आदि से निवट, शुद्ध वख धारण करघरसे | 
निकला, ओर हाथ जोड़कर राजा कूणिक को महावीर के आगमन । 


का उसने शुभ सन्देश सुनाया । कणिक इस समाचार से बहुत प्रसन्न 


` इञा । दर्षा्कषे से उसके कंकण, मुककट, कुंडल ओौर हार आदि कम्पित = 


होने खगे । बह शीघ्र हो सिंहासन से उठा, पादपीठ से उतरा, उसने 
 पादुकाएं उतारी, अपने खङ्ख, छव आदि पंच राजचिह्वां कोए 
तरफ रक्खा, एक शाटिक उत्तसयासंग धारण किया, हाथ जोड़कर 
सात-जाठ पग तीथकर के अभिम्रुख गमन किया, फिर वायं घुटने को 
मोड़, दायें को प्रथ्वी पर रक्खा, तीन बार अस्तक को जमीन पर 
टेक कर उठा भौर फिर हाथ जोड़कर नमस्कार करने खगा ।' 


केसी तीथकर या महान्‌ पुरुष के नगरी मे पधारने परन्गरीमे 
कोलाहर मच जाता, तथा अनेक उग्र, उयपुत्र, मोग, मोगयुत्र, राजन्य, | 
क्षत्रियः ब्राह्मण, शूर, योद्धा, धमशाख्रपाटो, मह्नकी; जिच्छ्वी, राजा, | 
इन्र जदि तीथकर के दरानोकेर्एि उतावछे हो जतेि। इहखग 
पूजा के छिए, छ चन्दना के !टए, कुछ कोतूहख के छिए, इष प्रस्ना ` ` 

` का समाधान करने के छि, कुछ अश्चत को घनन के छिए, आौरङक्छक. 
सुनी हुई बातत का निश्चय करने के छिए उसके फस जाते । रोग वलाः | 
भूषण पर्न ओर चंदन का ङेपकर अपदे-जपने हाथो, घों, जौर `: 
पारक्यो मे सवार होकर, ओर कु पेद चकर चैत्यं में उपस्थित 1 | 
दहते, तथा प्रदक्षिणा कर, जभिवादनपूवेक तीथकर के पास वैठ जति 


` १. ओपपात्किसूत्र ११-२, प° ४२-४७। 
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राजा भौ अपनी चतुरंगिणी सेना तयार कसा तथा स्नान आदि 
से निवत्त हो, सन्दर वश्चाभूषण धारण करः =ॐ1\* क्य हे स्तिरत्न पर 
सवार हो, जय-जय शब्द के साथ प्रस्थान करत! । उसको रानिया 
अपनी दासियो मौर कंचुकियों आदि के साथ. नाम सवार होती 
ओर तीर्थकर के पास प्च अत्यन्त विनयपूचक वासना करतीं |: 
ठेसे महार पुरुषों के नामगोत्र ( नामगोय ) का श्रचण भौ अहोभाग्य 
समद्चा जाता, भौर यदि कीं उनके साक्षात्‌ <रन दा गये भर 
उनकी पथुपास्तना करने का अवसर मख राच तो फिर बात दह 
` स्याथी। ॥ि | ~ 
शोके प्रकार _ 
निशीथभाष्य में श्रमणं के पाचि प्रकर ताये गये है--णिगंथ 
( खमण ), सक्कं ( रत्तपड ), तावत (वणवासी), गे रुज (परिव्वायञ) 
ओर आजीविय ( पंडराभिक्छु; गोशाख के ्रा्य्‌ ) २ 
॥ १ समशशिर्गथ ( श्रमणनिग्रन्य , 
जो व्यक्ति संसार का स्यागकर साधु या साध्वी का जीवन 
व्यतीत करने की इच्छा रखते थे, उन्टै किसी जाति-पांति के सेदभाव 
कै विना, जैन संघ में प्रविष्टकर ख्या जातत था। संसार-परिश्रमण 
ज्यथित हृए केषङ सामान्य शी-पुरुष ही संसार का त्याग नदीं करते 
ये, बल्कि ठेरवर्य, बिद्रत्ता, सुरवीरता ओौर पराक्रम से सम्पन्न उचचवर्गीय 
क्षिय, श्रेष्ठी तथा राजा ओर राजकुमार आद्‌ भी श्रमण-दीक्षा 
स्वीकार कृरने के छिए उत्सुक रहते थे । ये छोग सांसारिकं विषयमोग 
को तुच्छ समञ्च, धन, धान्य ओौर कु टुम्बनपरिवारका त्याग कर देते 
तथा जीवन को जर के बुद्बुदं ओर ओखकण के समान क्षणभंगुर 
जानः दुनिया की तड़क-मङ्क ओर शान-शोकत कौ जगह अनगारिक 
मणो के जीवन को स्वीकार करते ४ 
सामाजिक व्यवस्था संतोषजनक न होने के कारण चारों ओर 


[क 1 प व म 1, 


१. वही, सूत्र २७-३२३., प्र° १०७-४५.; सातधमक्था ५, ए ० ७३ । 
२. ओपपातिक २७, प्र° १०८ | 
३. १३.४५२०; आचारांगनूर्णी २.१; १० ३३०; वृहकल्पभा ष्यति 
१.१४६० ! आजीवक, तापस, परितराजक, तचन्निय ( बौद्ध ) ओर बोखिक इन 
को वंदन करने का निषेध है, आवद्यकनचूर्णीं २? प्र २० । ८ 


५ | 


ओपपात्तिकसूत्र १४. प° ४९ । = 


१, 
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राजनीतिक रघप चला करते थे, जिनका अन्त निरंकुशता ओर अव्य ` 
वस्था मेँ होता था। एक बे दूसरे वग का शोषण करता था, फौज. ` 
दारी के कानून अत्यन्त निष्ठुर थे जौर सूदखोरो का व्यापार चला ` 
करता था । एसो दशारे पुष्ट को हृई अपनी इच्छाओं को पतिं से ` 
निराश होकर संसार के वचनापूे खों ओर पापाचारो से दूर भाग. ` 
कर खुख्॒चगण मन को शन्ति प्राप्त करते के चि, जंगक के किसी ` 
 निजन कोने कौ शरण ्रहण करते े । कापिीय जभ्ययन सै प्रदन ` 
किया गया है-- ` ` 
“अध्रुव, अशादवत ओर दुःखों से परिपणे इस संसार में कौनसा । 
कमे करूं जिससे दुर्गेति को ध्राप्न न होड 0" | 

उत्तरमेक्हागयादहे-- ` 
 “पूव-परिचित संयोगो का परित्याग करके, जो कदं किसी वपत 
में स्नेह नदय करता, स्नेह करने वाखों के प्रति भो जो स्नेह नहीं दिखाता 
वह शिष्टं दोषों र प्रदोषो से मुक्त होता है | ` पि 
निदृत्तिपरधान श्रमणो के धमं कौ यही कुजी है । ` ~: 
_ वैराग्य के कारश ` 1 
[1 (द. [ि वैराग्य के अनेक कारण बताये गये है स्थानांगसूत्र मे दस प्रकार ० 
| कत्वा बताई ह-( १) अपनी इच्छालुसार घारण कौ हु परतव्या ` 
| (गोविन्धवाचकको भांति), (२) रोष से छो हृ रतर्या (शिवमूति | 


नवाय 





की भाति); (३) दरिद्रताकेकारणदी हई भरत्भ्या ( किसौ ठकड्हारे 
ऋ माति 2" (£) स्वप्न देखकर छो हुईं प्न्रव्या ( पुष्पचूखा को 
भति), (५) कोई प्रतिज्ञा पूणं होने पर खी हुई प्रत्रञ्या ( धन्यक की 
भति 9, ( ६) जन्मान्तर के स्मरणपूर्वक रौ हहं पर्रव्या (प्रतिवुद्धि ` 
आदि राजाओं की भांति), (७)रोग के कारण लो हई प्रनज्या ` 





 ( सनल्छुमार कौ भांति ), ( ८ ) अपमानित होने के कारण खी हुई 
 भ्रतरञ्या ( नदिषेण की भांति), (९) देवों द्वारा प्रतिबुद्ध किये जनेषर ` 
` छी इडं प्र्रज्या (श्वेताय कौ भांति ), ओौर ( १०) पुत्रस्नेह के कारण 
खी हृं प्रत्रज्या ( बज्रस्वामीकीभाति)।3 , | 
१" उत्तसध्ययनसूत्र ८.१-२। | 0 
२. पुत्र ओर लियो के जीवन निर्वाह का प्रजन्वन करकेयदि कोई पुरुष ` 
प्रत्या ठेना चेतो कौट्ल्यने उसे साहसदंडदेने का विधान भ्ादहै, | 
 अथशाल्ल २१.१९.३६ | == 
` ३. १०.७१२ । ` 


य 
त्वया ययवः 


[रि ॥ 








क 11) 





॥ 
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ओर मी कई प्रकार की प्रत्रव्यार्टे बतायी गयी द| तुयावञ्ता 
प्र्ज्या से व्यथा पर्हचाकर ( तोदयित्वा ), पुयावइत्ता में अन्यत्र के 
जाकर ( प्डावयित्वा ) तथा दुयावइत्ता प्रत्रञ्या म सउभाषणधूषर 
( संभाष्य ) दीक्षा दी जातो ह! नदखादिता, भटखादिता, सिह 


# 


खादिता ओर श्गाख्खादिता नाम को प्रत्रञ्याओं का मी उल्टेख है 





= क 


अनेक ठेसे उदाहरण मिस्ते दै कि जव थोडा-सा भी उत्तेजजन 
मिख्ने पर खोग मावुकतावश दीक्षा भ्रहण कर क्ते थे। चजञनीकं 
राजा देविलासन्त को रसनो ने जपने पति के सरम एके सफद्‌ बार 
खकर कहा कि महाराज, ध्ेदूत आ गया ह । ` तत्पश्चात्‌ वाख को 
तोड़कर उसने अपनी उगी यें ख्पेट स्या ओर क्षौसयुगल के साथ 
एक सोनेको थारी रखकर नगर-भर में घ्रुमाया} रजाने संसार 
च्मेडने का निश्चय कर अपे पुत्र का राव्याभिषेक किया आर घोषणा 
करायी कि हमारे पितामह वालों के सफेद होने के पृषे दी दीक्षा प्रहण 
कर छेते थे फिर राजा ने अपनी रानीके साथ श्रमणनदोक्षा स्वीकार 
की ।उ इसी प्रकार भरत चक्रवर्ती ने जव अपनी मुद्विका-दशूल्य उगी 
की ओर दृष्टिपात करिया ओर वह रन्दं अच्छी नख्गी) तो इन्हं 
संसार से वैराग्यदहो आया)“ कांपिल्यपुर के राजा दुस्खने वड़ो 
धूमधाम से इन्द्र-महोत्सव मनाया था। सात दिन कं पश्चात्‌ , 
इन्द्रध्वज की पूजा समाप्र होने पर, जव ध्वज को गिरा दिया गया ठो 
उसमे से दुर्गन्ध अने ठगी । यह्‌ देखकर दुख को वेराग्य हो आया 
ओर सते दीक्षाल्ेखी ~ अरिषिनेमि के सस्वन्धये कहा जाचुका 
हे किवाडमे वधे हए पञ्युमों कौ चीत्छार सुनच्छरवे वारात के साथ 
खोट आये ओर उन्दोते प्र्ञ्या धारण करटी राजीमती नेमौ 
उनका अलुकरण किया | 








लात ना १ ०५.१८१ १०८१०५०५ ग्ग ननन. 


स्थार्नांग ३.१५७; प्र° १२२-अ, पृ २६२ 
२. वही ४.२३५५. प्र° २६१-अ | 
२. आवदयक्चू्णा २, प्र २०२ आदि) ठख्ना कीजिए स्थविरावल्िचिरित 
१.९४ आदि; - मखादेवजातक ६६); १, प्रज १७९; चुल्लसुतसोमजातक्र 
५२५ ); ५, पर २६०; निमिजातक ( ५४१ ), £, प्र १४७ | 
४. उत्तराध्ययनरीका १८, २३२-अ | 
५. वही ९; प° १३६ । 
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दीका का निषेध ।  , "1 
यद्यपि निप्ैन्ध-श्रमणो की दीक्षा का द्वारहर किसोकेक्पि सुखा | 

९ फिर भी कुछ अपवाद्‌ नियम मी थे | जैसे कि पंडक ( नपुंसक), | 
वातिक ( वात का रोगौ) ओर क्टीव को दीक्षा का निषेध किया ` 
गया ह । इसी प्रकार बाख, बद्धः जड़, व्याधिम्रस्त, स्तेन, राजापकारी, 
उन्मन्त, अदरान ( अन्धा ), दास, दुष्ट, मूढ, ऋणपीडित, जवत्यंगदोन, ` 
अववद्धं ( सेवक ), शेक्षनिष्फेटित ( अपहत किया हज ), गुविणो 
 ( गभेवती ) ओर बाख्वत्सा को दीक्षा देनेकीमनायीदहै।* 
 कम-से-कम छ वपं की अवस्थामें प्रब्रस्यदौजासकतीदहे, वैसे 
साधारणतया आठ वधं से कम अवस्थावारे को परत्रव्या देनेकानिषेध ` 
दः ।3 बाखक को प्रत्रभ्या देने मे अनेक दोष वताये गयेदहै-(क) 
। | छोगबाख्ककोश्रमर्णों के साथ देखकर उपहास करने ठ्गतेहकि ` | 
| | यह्‌ इनके ब्रह्मचयं त्तका फर माल्म होतादै। (ख)जैसे लेहे ` 








| के गोकेको अग्निम डालने से जर्ह-जहौ वह घूमता है, वह्वहं ` 
` जलने ख्गतादहे, उसी प्रकार बाख्कको ज्यौ भीषछोड दियाजाय, 
वहीं पर वह्‌ छ कायके जोवों कौ विराधना करने ख्गतादहै, (ग) 
रात्रि में वह भोजन मागता है, (घ) खोग कहते दहै कि बचपनसे 
ही इसे जेट में उर दिया है, ओर ये श्रमण जेर ( चारगपाख्ण) | 
काकामकररहेदहै, (ङ) इससे श्रमणो काअपयशदहोतादहै। (च) 
 बाखक के कारण विहार करने मेँ अन्तराय होतादहै। (छ) आठ वष 
से कम अवस्थावाङे बालक में चासि नहीं होता, अतएव उसे प्रर्या ` 
देनेवाला चरित्र से ्रष्टहोतादहे। 
4. बाल-्रव्ज्या ॥ि 
| ` इतना सव होने पर भी अमुक परिस्थितियों मे वाखक को भरत्र्या 
|  देनेका विधान है-(क) यदि समस्त परिवार प्रज्या क्नेकेिए 
 देयारहो, (ख ) यदि किसी साधु के सगे-सम्बन्धी महामारी आदि 
# १. व्यंवहारभाष्य माग २.२०१९ आदिमं गणिका द्वारा दीक्षा ग्रहण 
 कृरने का उल्लेख है [| 
२. स्थानांग २३.२०२; निंशीथमाष्य ११.३५०६-७ । तथा देखिये | 
महावग्ग, १.३१,८८ आदि; प्रू. ७६ आदि, उपसंपदा ओर प्रवव्या के नियम । ` | 
छुग्बरिसो पव्वहभो, व्याख्याप्रजिटीका ५.३ । ` ॥ 


४. निञ्चीथमाष्य ११.३५.३१-३२; देखिये महावग्ग २१.४१.९९, पर | 
८०१ | व | 


कः = ॥ ह न द ि षि < 
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ही बचा 

के पास कोड अनाथ वाख हो, (घ) किसी 

शय्यातर के पास कड्‌ अनाथ बाटक ह; (ड) कफिसो कामतुर द्वारः | 
किसी आयाकोचष्टकर देने पर बाख्क्पेदा हमाल, (च) या ॥ 
किस अचो द्वारा कुर, गण जर संव फे छाम होने को सम्भावना हे 

इन्हीं परिस्थितियों मे महावीर द्वारा जतिमुक्तक का, चतुदश पूवधारो । 


शय्यंभरव द्वारः मणग को जर सिहगिरि द्वारा घजस्वामी को प्र्रजित 
किया गया था)! | 








कै 





-परज्या 
वाल्क की भांति वृद्धको भीप्र्रञ्यादेने कानिषेध है| फिर मीं 


६ 


महावीर द्वारा अपने पूवं पित्ता सोम ब्राह्मणको, जम्बू द्वारा अपने 
पिता ऋषभदत्त कौ, ओर नवपूव्रधारो आयरक्ितत वारा अपने पिता 
सोमटरेव कौ जो प्रत्रञ्या देने का उल्लेख है; उसे अपवाद्‌ के हौ अन्त- 
गत समद्धना चाहिए }- | 
गभावस्थ। 
यदि संयति्य किसी कारण से गभवतो ( डिडिमवंघ) हो जायं 
तो उनकी बहत सम्हाल रखनी पड़ती थी, यह वात प्रे कहौ जा 
चुकी हे । चम्पा के राजा दधिवाहन को रानी पद्मावती ने गभावस्था 
मेहो ष्रचरञ्या रहणकर टखीथी) रेक्िन अवसथ को प्रकातनी कं 
इसका पता ख्गातो पद्मावती ने सववात वता द| पद्याबतीकरां 
छिपाकर रकः गया । वाद्‌ में प्रसूति के समय नामघुद्रा जीर कम्बर- 
रत्न फे साथ वाख्क खो एक रमशान में रख डियः गया! ऊन्य 
यतियो के पूछने पर पश्यती ने कह दिया क्र सरा इजा बाख्क पद्‌। 
हुजा था | आगे चर्कर यही वारक राजा करण्ड के नास सं प्रासद्ध 


हज ।* ` । 


+ 











[७< 






















प्र्ज्या, केशलेच ओर उपदेश आदि के 
शाखि अथदा ईख के खेत अथवा चैच्य वृक्ष को 

१. निशौथमाष्य ११.३५३ ७-३९ | 

२. वहम ११.३५३६ | 

३. वही ११.२५२६ 

४. उत्तराभ्ययनटीका ९, प° १३३ आदि । 
२५ जे ० भ्‌ा० 
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कमटो के दाखाव याश्षिखर बे वचेत्यगृह को प्रशस्त कहादह्ै। 
तिथियों मे चतुर्थ ओर अष्टमो को छोडकर शेष तिथियों में प्रन्रज्या ` 
ग्रहण करने का विघान है ।" प्रत्रञ्या प्रहण करने केलिए मादापिता 
अथवा अभिभावका कौ अनुज्ञा प्रप्र करना आवद्यक ह! द्रौपदोकौ 
अनुज्ञा भिख्ने के पश्चात्‌ ही पाण्डव दीक्षा महण कर सके, ओौर ` 
भगवान्‌ सहावीर को जब तक उनके गुरुजनों ओर व्ये भाताकी 
ही रहे ।° मेवद्कमारः प्रत्रजित 
समोप उपस्थित हए त्रो उन्के 


करक 


आज्ञा न सिद्धी तबतकवे गृहुवास 
होने के छर जद यगवान्‌ सहावर 
आता-पिता ने लिष्य-यिक्षादरौी। 


स . 
कृ 





निष्करमण-सत्कार वहत ठाट-वाट से मनाया जाता धा । इस पुनीत ` 
अवसर पर खगा मं अत्यन्त उत्साहं दिखायी पड़ता, ओर राजा- ` 
महाराजा भी इसमें सक्िय रूप से सम्मिलित होते | किसी छकड्हरि ` 
ने संभवतः दरिद्रता सर तंग जाकर प्र्रस्या प्रहमं कर री थो। छेकिन ` 
प्रजजित हीने के बाद जब वह्‌ भिक्षाके लिए जातां तोखेग उसे 
 चिङते । खकडहारे ने जचाये से कीं अन्यत्र ङे चख्ने का अनुरेध 
करिया | श्रेणिक के मन्त्री अमयद्ुभार को जव दइृस बात का पता ख्गा 
तो उसने खोगों की परोक्ता खी, तथा अग्नि, जछ ओर अपनी महिला 
का त्याग करके दोक्षा प्रहण करने वारो को बहूुत-सा सीना पुरार्‌ं 


सें दिया। 


 थाक्च्चापुत्र ने जवं निग्रन्थ प्ररचन का उपदेश श्रवण कर प्रक्ज्या । 
अहण करने की इच्छा प्रक्टकौ तो उसकी माता राजाके योग्यभेट | 

हण कर, अपने भित्र आदि फे साथ, कृष्णवासुदेवके द्रवारमे 
उपस्थित हुई । उसने निवेदन किया--'"महाराज, मै अपने पुत्रका ` 
 निष्करमण-सत्कार करना चाहती द्रु; मतएव आपका अत्यन्त अनुप्रह दही 
यदि आप छत, सङ्कट जर चमर देने का कष्ट कर ।* कृष्णवासुदेव ने उत्तर ` 


 दिया--^तुम निधिन्त रो, वुम्डारे पुर का निष्कछमण-सत्कार मै करूगा। 


१. बृहत्कल्पमाष्यपीटिका ४१३ । 
२. सातृध्मकथा १६. पूर १६९न= | 


३. कल्पसूत्र ५.११०, प° १२१ अ । राहुर की प्रत्ज्या के स्यि देखिये 


-मह्‌(वग्य्‌ ६१.४६.१० पु9 ८६ । | 
५. जातृघमकथा १, १० ३३; अन्तःकदसा ५, प्र २८ 1 
५. दशवेकालिकचूर्णीः प्र ८३। = 
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ततश्चात्‌ चतुरंगिणो सेना के प्षाथ विजय हस्तिरत्न पर अ्नरूढ्‌ हो, वे 
थावच्चपुत्र केषर आये ओर उसे बहुत समञ्चाया-बुद्चाया | जब 






र ञः म्ण 
| 
0 


क्रिसी हाख्त में बहु अपने इराटेसे न ड्गि तो करष्णने द्वारकां 
घोषणा करायो कि जो कोह राजः, युघराज, रानो, राजकुमार, ईश्वर 
वर, कऋटुम्विकः साडंबिक, इभ्य, श्रष्ठो, सेनापति ओर साथवाह 
भ्रमणन्दीष्ट्ा महण करणा; उसके ुदम्ब-परिकार् री देखभार राव्य कौ 
आर्सं जायगी! यह्‌ सुनकर कतम हो श्ा-परषप अपनी-अपनी 
पारकियां मे सवार होकर दीक्षा यदहण करने फे छिए उपस्थित हुए 
क्लादृधसकथा मे मेवङ्कमार के निष्मण-सतव्छार का विस्तार से 


वणेन सिख्ता है} महार भगवान्‌ का उपदेश श्रवण करने के पश्चात्‌ 
सेघदमार कै हृदय मे संसार से वंराभ्य दौ आया 
को अनुज्ञा प्राप्न खरने के कास्ते वह्‌ अपने भवन मे जया ओर माता- 


पौ ५ 
५ 


पदाक््‌ चरणों सं गिरकर कहने छमा-- हे मावा-पिता, सुभे महावीर 
का घमे अत्यन्त रचिकर हुजा है, अतएव आपक्रो जतुज्ञापूवक सै 


4 व ॥ 


श्रमण-पम्‌ ये प्रज द्धना चाहता ह्र)“ यह्‌ नकर मेघङ्कुमार की 


ऋ 


माता मूच्छ होकर धरणौतछ पर गिर पड़ी ।* फिर क समय काद 


दाश मे जानं पर विखप करती हृद्‌ बाटी-मेव, तुम मेरे इकटौते 


1 १4 ॥ 


पुत्रहो, उदुम्बर के पुष्पको याति दुलंमहो, संदक्षणभरकेलिए भी 
तुम्हारा वियोग सहन नही कर सकती, अतएव हम रोगं कौ मदय 
के पद्यात्‌ दी, परिणत चय होने पर; तुम दक्षा धारण करना }` ङेकिन 
सेषङ्कमार ने उत्तर दिया--“यह जीवन क्षणसंगुर है, न जाने पट 
क्मैन कार को चपेट में जा जाये, इसखिए जप सद्धं अमो दीक्षा प्रहण 


# १ 
च 


करने कौ अनुमति प्रदान करं ।“ बहत्त उहापोह होने के पश्चात्‌ , 


ह 
५५८ 


कान (कुत्तियाव्ण) से रजोहस्ण ओर पात्र (पडिग्गह) संग्वाये सये 


धा चार अंगु छोड़कर निष्कमण के योग्य अप्र केञ्च काटने के रिष 
नाई को बुलाया । सुरभि गन्धोदक से हाथ ओर पैरो का प्रक्षालन 











च 
इ" £ 


)८ 





. 


५ 





५४ 


५। थ| 


कर, चार तदवा शुद्ध वल्ल.से अपना संहं टेँककर नाई ने मेघङ्कमार 
के केश काटे। इन केशोंको मेघछ्कुमार कौ माताते हंसचिह्व वाङ 


पातात वाततम 11 





ण ०५१७५०५५८- 


१. ज्ञातरधमकथा ५.“ ० ७०-७१ | पद्मावती के महाःनष्छरमण-अमिपक्‌ के 


देखिये अन्तःकृदा, ए ० २७ आदि | 
२. राजीमती जय अपनी मातासे दीक्षा-रहम करने क, अनुमति प्राप्त 


4 ऋ 


करने भद्‌ तो उसकी माता का शरीर कपने हम , उसके ककण टट गये ओर 
बह पृथ्वी पर गिर पड़ी ! उत्तराध्यवन २२, ए २७९ अ | 


|, 





4 


1. 

















क 
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पट-शाटक में ग्रहण किया । किर उनका गन्धोदक से प्रक्षालन चछर, 
गोशीष चन्दन के कीटो सं चचित क्र, शत वस्मे बांधा भौर ष्ठिरं 
रत्नं की पिटारी में बन्द्‌ कर अपने सिरहाने ( उरस्सीसामुरे ) रख 
लिया । तत्पश्चात्‌ जर के व्येत-पीत कर्शं से मेघक्कमार को स्नान 


कराया गया, गोश्ीषे चन्दन का शरीर पर रेप किया गया, नाकु कौ 
शास्र से उड़ जनेवाङ हंस-रक्षण पटशाटक पहनाये गये, ठथा चतुर्धिघ 


माल्य ओर आभूषणों से उसे अलंकृत किया गया । इसके वादं 
शिविका ( पाङ्को ) तैयार कौ गयी। मेवक्कमार को पूर्बभिमुख 


चिहासन पर वेठाया गय । उस्तको माततत स्नान आदि से अलतत 
हो अपने पुत्र के दाहिनी र भद्रासन पर वेटो। उसको बायीं जोर 
रजोहरण यर पात्र केकर अम्बाधद्वेलो | दोनों सर देस 

तरुणि चमर इखाने र्गी; एक सामने की ओर वाख्बुन्त लेकर यर्‌ 
दूसरी श्रंगार (ञ्चारी) केकर खड़ोदह्ो गयो प्रजाजन कोञोरसे 
अभिनंदन के शब्द सुनायी देनेखगै ओर गुत्जनं रौ ओर से 
आशीवाद की वार होने ख्गी ¦ मेघक्कुमार गुणश चैत्यमें प्व 


कर शिविका से उतरे ओर उन शिष्य-भिक्षा के रूपये भगवान्‌ 
महावोर के सामने प्रस्तुत क्रिया गया । मेघङ्कुमार चे अपने वद्ध जर 


आभूषण उतार डे, तथा पच्चमुष्टे से अपने केशों का छोच करके 
भगवान को प्रदक्षिणाकौ ओर हाथ जोड़कर उनो पयपास्रनामें 
रीन दहो गये। महीर ने मेषङ्कुमार को जपने शिष्य के रूपमे 
स्वोकार किया \' 


नमि राजिं श्रौ शक्र का संवाद 
नमि राजर्षिं ओर शक्र का एक सुन्दर संवाद उत्तराध्ययनसूत् 
आता हे जिससे पता खगता है कि राजा लोगभी विना किसी वस्तु 


को परवा किये, निममतापूय्रक संसार कात्याग करे वन की शरण 
रेते थे) इस संवाद का कछ अंश देखिएट-- 








शक्र--दहे भगवन्‌ , यह अश्चि ओौर यह्‌ वायु आपके मवन को जला 


रही है । अपने अन्तःपुर की ओर आप क्यों ध्यान नहीं देते ¢ 
नमि--हे इन्द्र; हम तो हूत सुखसेहै, व्योकि हमारा ्रिसी 


९. १, प° २४-२३४ | जमालि के निष्करमणके दिए देखिए व्याख्या 
रजति ९. ई; तथा देखिए आवदयकच्‌र्णी प्र ° २६६७; उत्तराध्ययनटीका १८, 


प° २५७-अ आदि } बोदधमतानुयायी राषटूपाट कौ प्र्न्या के ल्यि देखिये 
मञ्जिमनिकाय्‌, रछपालयुद्न्त | 








[ पांचवां खण्ड 


पक - 























यचवां खण्ड ] = पदलय अध्याय श्रमण सदाय ३८९ 


वस्तु मँ मसत्व भाव नदीं है} यवणएत्र भिथिखा के जटने कि सेरा कुछ 
सौ नहं जख्त! 1: 

शक्र-द राजर्षि, अपने ननरमें प्राकार 
( उध्पृटय ; ओर शतघ्नी आदि का प्रबन्ध कर्ने 
होकर अप संसार का त्याग कर्‌ । 

नमि--श्रद्धा रूपी नगर का नमग कर, उसमे तप ओर संवर के 
मूसे ( अग ) ख्गाकर, क्षमा का प्राकार बनाकर, तीन गुक्नियां 
रूपी अद्रटिका, खाई ओर श्तष्यी का प्रचन्ध कर; धुप हूपौ प्राक्छम 
तानकर, ईयाीसमिति की प्रव्यच्चा वाधि कर, धैयंकी भूह( केतन) 
ख्गाकर अर दपकेवयाणं सं कयम कचुक्‌ को अद्र; अन सत्राय 


स कजयमप्राप्रक्ं संखारसंछएटकाय पा मया 
शक्त के अनेक प्रकार से समद्रने-दु्धाने प्रमी नमि 
ट्‌ रह आर उन्दने श्रमण दक्षा प्रहण क्तो 
भ्र्स 

प्राचीन मारत में जैन श्रमणं का संघ एक अत्यन्त महव्वपूणं ओर 
अद्वितीय संगठन था । वस्तुतः समस्त भारत के इरिष्स मै, बद्ध धम 
के उद्यसे भा पहर, जेन संवर एक संगठित संव रहा । जेता कि कहा 
जा चुका है, जेनसंव चार भागोंमें विभक्त था--श्रसण, श्रमणो, 
श्रविक्त अर्‌ श्रावक । त्रान जंनसून्रा स इस प्रकार के अनेक उल्लख 
है जिनसे पता खगता है किजैन साध जपते संघ या गण बनाकर 
कसा जाचायं कं नंदूत्व म, नयस आर ऋतां का पाटन करते हए, 
तिरे थे । पाश्ेनाथ ओर सहा 

वौर के इ प्रक्र के अनेक अनुवायो थे जो संघवद्ध होकर उनके साथ 
श्रमण क्रिया करते थे । जाचायं वञ्रस्वामी के गण ये ५०० साघु एकत्र 
विहार करते थे“ जेन श्रमण अपने-अपने पदं के येद से आचाये, 


गुर, अष्ालिका, खा 


के पद्रवात्‌ , निराङ्घर 


ॐ; 

















१ 





ई ९ 


१. तलना कीन्ि महाभारत शांति पवं ( १२.१७८ ) सोनक जातक 

| ( ५२९ 9) ५; ध्रु ° ३२५२८ | 
२. उत्तराध्ययनसघ्र, € वों अध्याय | 

३. व्यवहारभाष्यमें कहा है कि जैसे दत्य के विना नट नहीं होता, नायकः 
केचिनाल्ली नीती, धुरे के चिना गाड़ीका पिया नहीं चल्ता, वैसेदी 
आचाय (गणी) के विना गण नदीं चरता, जगदीशचन्द्र जैन, प्रङृत साहित्य का 
इतिहास, प्र" २१८ | 

४. आवदयकचूर्णी, ए० ३९४ | 





` षणी 


छ 

















| ९० जैन आगम साहित्य मे भारतीय समाज [ पांचवांखण्ड ` 
| वृषभ, अभिषेक ओर भिष्ु इन चार भेदा मं विभक्तक्यि ग्येदहै!ः 
। व्रत-1 न कीदुश्चरता 


श्रए्ण नि्ेन्थों के व्रत जौर नियमों का पालन परम ठश्चर 
( पर्टु्वर ) बताया गया हे । जैसे, गंगा कै प्रतिखोत को पार 
करना, समुद्रो शुजाओंसे तेरना, वालूके प्रास को भक्षण करना 


असिको धार पर चलना, रह के चने चबाना, प्रञ्वङ्िति अग्निक 
शिखा पकड़ना, ओर मंदरगिरि को तराजू पर तोटना सहादुष्कर है, इसी 
प्रकार श्रसमणधसे को आचरण मो महादुष्कर कताया गया ह । इस ^ । 
ध्म के पाने में सपं कौ भांति एकान्त दृष्टि जीर ष्ुरे की भावि एकान्त ` 
धार रखते हुए, यत्नपूठेक आचरण करना पड़ता इ ।* इसोटिए कहा 
है किनिम्रन्थ प्रवचन मँ क्टीब; कायर अर कापुरुषा, तथा इहटाक्कि 
ङच्छाओं मे रचे-पचे ओर परलोच्छ के प्रवि उदसीनलरोगो काकाम 




















| नहीं} इसका पाख्नती कों घोरः; हद्चत्त अगर यी पुरुषी 
| कर सकतेहै). ` -. ˆ: 
निस्य श्रमणो को तपस्या अत्यन्त विकट हाते थी । भिक्षु-भिष्षु- 


णियां के खम्बन्धमे कहा है कि आहुर करते समय न्ह चाहिये 
छि आहारक दाये जबड़ से वाये जवड़ेषकौ ओर ओर बांये जव्ड 
से दये जबडेकौओरनल्े जाकर विना खाद्‌ ल्यि दह्यीञ्स निग 
जायें, तथा मांस ओर रक्त का शोषण करते हए मच्छर अदि जन्तुम ` 
` ` कोन हटायें 1: जब सेघड्कुमार तप तपने ख्ये तो उनका शरीर सूखकर 
कटाहो गया तथा उसमें मांस ओर रक्तका नाममात्र भीनरहा 
1 ~ इसकिए जव वे चरते या उठते-वैठते तो उनकी ह्या मे से किटकिट 
की आवाज निकख्ती । बडी कठिनतापूक्कं वे चर पाते ओर इछ 
बोख्ते हए या बोखने का प्रयत्न करते हए न्ह चक्कर आ जात | 
जिस प्रकार अंगार, काष्ठ, एत्र, तिरु ओर एरंड को गाड़ी सूयं द्धी गमी 
सुख जाने पर कडकड आवाज करती है, उसो प्रकार मेवङ्घुमार के 


अस्थिचमावशेष शरीर [वाज सनायी देने खगी । 

















१. निशीथमाष्य १५.४६३३ | ` ˆ“ | 
२. उरयध्ययनसूत्र १६. ३६-४२े | = 
३. जातृधमंकथा परण २] 7. | 
४. माचारांग ७.४.२१२, प्रण २५२} ॥ 
५. ज्ञातुघमकथा १, प्र० ४३ कि 








सनिः 


॥ 






















पाचयां खण्ड | पहला. अध्याय : श्रमण सम्प्रदाय ३९१ 
५, 
धन्य अनगार को तपस्या 
धन्य अनगार की तपस्या का वणन कर्ते हृए कहा है कि उसके 
पाद्‌; जघा अर्‌ ऊर सुखकर रद्द गय थः पट पचक कर क्मरसे 
जाख्गाथा अरर दोनों ओरसे उठकर व्रिकरारु कहाई के समान 
हो गया था! उसको पसल्यां दिखायी दं रही थीं । कमर की हङ्कियां 
अक्षृसाला को भाति एक-एक करकं गिनी जा सक्क्ती थीं, वक्षःस्थं 
कोडयं गगा को ख्हरां के समान अख्ग-अल्य दिखायी पडती थी, 
खजर सूखे हुए सपकीमतिदक्शहो गयी्थीः ओर हाथ घोडे 
गह पर वधन के तोवरे को भांति शिथिल हीकर छटक्त गयेये) 


सका सर वातरोगी कं समान कपि रहा थाः सुह मुरक्चाये हुए कम 
का यःतिसन्छनद् गया था जर वट कं भ्रमन दुखा होने से बड़ः 





"म 


५, भन 


विकर प्रतीत होता -था, नयन-कोश्च अन्दर को धस गयेये, ओर 
वोखने समय उसे मृच्छ ज! जाती थी । इनन प्रकार राख से आच्छन्न 


अग्निकौ माति सपनेतपययौर तेज से वड्‌ शोभित होरहाधा) 
(खा पर जरूढ्‌हौचेदह् 


+र 


रीः 


१ 
न 





{वदा तपस्वा ऋ सम्दयुन्धु य दहा ह पि तप्र ५ 
उस्तक्ा कोम शरीर नवनीत कौ संति परिघ कृर वहने खगा }२ 


चिखात मुनिकेशरीरक्छ चींटियांने खाक्रर छटनी वना दिया था }3 


ह 















षं 
[जन्‌ 
५ अ+ (न ५ गे 
निन्य श्रमण दो प्रकार के बताये गये है--जलिनकल्पी आमौरस्थविर- 


कल्पी । जिनकल्पी पाणिपात्रमोजी आर प्रतिग्रहधारी के भेदसेदो 
सेते हे) ऊक पाणिपात्रभोजो ठेस द्योते दै जो वख नहीं 
खते, केवर रजोहरण् ओर सुखवदिका हयी रखते टै; एसे दहते 


प्रकार के होते 
है जो रजोहरण ओर मुखवलिका के साथ-साथ एत, दो अथवा तीन 





वख ( कप्य कल्प ) धारण करते ह । जो प्रतिग्रहधारो होतेह या 
वे चख धारण नहीं करते, तो निम्नटिखित् वरह उपकरण रखते है-- 
पात्र; पाच्रवन्धः पात्रस्यापनः पात्रकेखारका ( पाच््ुखवखिका ), पट 
रजखाण, गाच्छकः तोन प्रच्छादक (वख), रजोहरण ओौर उुखवस्िका 








किन्‌ 


अनुत्तरोपपातिकदश्म ३.१ ! बुद्ध की तपस्था के छर देखिये मञिन्नम- 
निकाय १, १९, प्र° ११२ 
२. उत्तराध्ययनटोका १, प्र २९१1 


॥ 


नी 


३. आवद्यकवचूर्णौ प्र ° ४६७; तथा देखिये निदानकथा, प्र ८७-८८ । 


























२६२ जेन आगम साहित्य मै भारतीय समाज  [ पांचवां खण्ड 


1} 
क करत 


इनमें मात्रकं जौर चोखपष् सिखा देने से स्थविरकल्पियां' के चौदह 
उपकरण ही जाते है ।२ अन्य पान्न सें नदोभाजन, पतद्भ्रह, विपतद्भ्रह्‌, 
कमटक, षिमात्रक ओर प्रश्रवणसात्रकके नास आतिह।र वषा तु 
के यौम्य उपूरणां मे उरग (टद पोंछने के सिष्टी जादि कै देर) 
क्षार (राख), छटयुख { घडे जेस पात्र ), तीन प्रकार के मारक, लेप 
पादङेखनिका, संस्तारक, पीठ ओर फरक के नाम उद्वेखनोय है । 


|, 


116 


श्रसण िभर्थ प्रतिदिन भिक्षाके लिए जते ओर केशो करते! 
किसी प्रकार कौप्रथिन रहने के कारण वे निप्रन्थ कहे जातेथे।वे 
निम्नख्खित चतों का पान करते थे--अर्हिंसा, सत्य, अस्तेय, बद्यचयं 
अपरिथरह ओर रातव्रिभोजन त्यागः प्रथ्वी; अप्‌ , तेज, वायु, वनस्पति 
ओर जस जीद खो रश्च; जभ्य वस्तुजां कास्याम्‌) गहुस्थके पात्रे 
भोजन करने का व्याग; खाट ( पल्लियक ) र जासन ( निसल्ना= 
निषद्या ); तथा स्नान जीर शरीरमूषा का व्याग | 


निभ्रन्थो को निम्नछिखित भोजन-पान भ्रहण करते का निषेध 
किया गया है-जो मोजन-पान खासतोौर से उनके छिए तैयार क्रिया 
गया हो (जाघाकम), जो उदिष्ट हो, खरीदा गया हो ( क्रीतक्रत ) 
उठाकर रक्खा हुञा हौ, जर उनके लिए बनाया गयाहो। इसी प्रकार 
दुभिश्च-भोजन ( दुभिक्ष-पीडतों के किए रक्खः हया ,; कांतार-मोजन 
(जगर के रोगां के किए तैयार किया इञा), वदछिका-मोजन 
(व्रषा तु मं तयार क्रिया हज), र्डन-मोजन ( बीमार का 


१. निशीथमाप्य २.१३९०-९७; वृहकल्पमाष्य ३.३९६२ आदि; 
उत्तराध्ययनटीका ३, प्र ७ ।घनियुक्ति ६६६ -७४६ ¦ स्थविरिकल्पियो के 
किए देखिए आचारांगसू्र ७.४.२०८ आदि । पटल ओर चोख्पट का उपयोग 
जननेन्द्रिय को ठंकनेके किए मी किया जाता था, बृहत्कल्पभाष्य १,२६५९ । 
द्गम्बर मान्यता के किए देखिए देवसेन, भावसं्रह ११९३२; कामता 
यसाद जेन, जेन णटीक्तेरी, जिल्द €, नं० ११ | 

शिधथिर साघुओं मँ सारूपिक, सिद्धपुत, असंवग्न, पास्यथ आदिका 
उल्लेख है । देखिये निश्ौयचू्णी पीठिका ३४६; १४.४५८७; व्यवदहारमाष्य 
८-२८८; गच्छाचारस्टीका, पए० ८४ अ | 
३. व्यवहारमाष्य ८.२५० आदि | | “ 
४. बृहत्कल्पमाप्य ३.४२६३ | 
दशवेकालिकसूत्र ६.८ | 
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पः 














पाचवां खण्ड | पटख अध्याय ; भ्रमण सन्प्रदाय्‌ २६ 


भोजन), तथा युक, कद्‌, फर, बीज ओर हरित भोनन-पान ।' 

इस प्रकार हम देखते हे कि जन श्रमणो कौ संयम यें स्थिर रखने 

ए सृष्ष्मातिसुक्ष्म नियमों का उल्टेख किया गया है, ओर संवम- 
पाटन में थोडा भी प्रमाद होने से उनके ए प्रायधित का {वधान 
है) इन व्रतो ओर नियमों कौ सुक्ष्म चचा यदहं अपेक्षित नदद; 
किन्तु इतना अवद्य है कि साधको किस तरह भिक्कावरृत्ति करना, कहां 
रहना, केसे रहना, बोमार हौ जाने पर छिस प्रकार चिकित्सा कराना, 
तथा उपसग अथव! दुमक्ष उपाध्यत हान पर, राञ्य म जल्यचस्था हानं 
पर आर महामारी आदि फेन पर क्सि प्रकार अधने चारित्र ओर 
संयम क्न सुरश्चित रखना, इन सव वातां का प्राचोन जेनसृच्रा--विशेष- 
रर छद्सूरत्रा में खुतर विस्तार से वणन क्रयागयाहे| निस्छन्दह 


[य 





संघ-व्यवस्था की स्थापना कं पहर जेन श्रमणं को अपने चारित्र 
कीरक्षाकेषिएएकसे एक कठिन संक्टोका सामना करना पड़ता 
था उन दिनों एक स्थान से दूसरे स्थान प्र आवागमन की 
अनेक कठिनाद्यं थीं, चोरडा ओर जंगी जानवरों के मीपण 
उपद्रव हुजा करते ये, विरुद्ध राज्य होने पर सवच्र अव्यवस्था फे 
जात्ती थी, दुर्थिक्ष जर महामारी जदि रोग सवेनाशच कर डाख्ते थे, 
वसति ( ठहरचे ) की कठिन समस्या थी, जेन श्रमणं दश्वा अन्य 
तोथिको--खासकर बाह्यणो--मे वाद-विवाद हया करते थे, ओर रंग 
सं पोड्तिदहनिपरसराध्रुओं कां मयकर कष्ट सहने पड़तेथे) एसो 
संकटकाटीन स्थित्तिमे मी जेन श्रमण व्रतत, नियम ओर सेयम का 
दृद्तापूवेक पाटन करने के ल्एि दत्तचित्त रहते थे । एसा करते हुए 
कितने ही नाज्ञुक क्षण एेसे जते कि जौवन-मरणको ध्थिति उत्पन्न ह 
जाती, ओौर उस समय संख-दुख के प्रति समभव रखते हए; 
शांतिपूवक प्रार्णो का व्याग करने में वे अपना परम सौभाग्य समङ्खते 


, अ्तप्रकरखं 
भ्रमणों का गमनागमन धमंप्रचार का एके महत्वपूणे अंग माना 








१. ज्ञातृघमेककथा », पृ० २८ | 
५ 


२. साधुद्रोदी मनुष्यों के वणेन के लिए देखिये सूजछ्तांग २,२.३२; 
९० ३२२ आदि । 
















































जर खतरे से खाली नदीं थे । मागजन्य कष्टौ से आक्रान्तो कितने ` 


मारकर खा जाते, वड़-बड़ रेगिस्तान, पहाड़ों ओर नदियों को उनः 


त्याग करना पड़ता धा | कात आदि रोग से भ्रस्त होने के कारण, साधु 
केषुटनोको वायु पकड ङेती आर उसको जंघाओं मेँ ददं ह्येने गता 


जाता, जर कभ जगटो इाथो सगे रोक कर खड़ा दो जाताथा। 





4, 








३९४. जेन आगम साहित्य म भारतीय समाज  [ पांचवां खण्ड 


जाता था ।ये खोग एकर वपं में आठ महीने एक स्थानसे दृस्रेस्यान 
पर व्रिहार करते ररते । जनपद्‌-परोक्षा प्रकरणमे कदा गया ह शिजेैन 
श्रमणो को नाना देशों की माषायों में कुरर होना चाहिए जिससे 
देश-देश के लोगं को उनकी भाषा में धर्मोपदेश दे सकं | तथा उ 

स बतिकं भी जानकार हानो चाहएकि किसिदेश में किस प्रकार 
घान्य आदि को उत्पत्ति हातोदहै, ओर कहां बनिज-व्यापारसें 
आजोविका चख्तो है ।* जनपद्-विहार के समय श्रमण, विद्रान्‌ 
आचाय क्‌ पादुसूल मे वेठकर सूत्र के अथका भौ जिश्चय कर सकते 
थं | ख{क्न इसकं छर श्रमणा क कहूतं दर-द्र को याच्राए करनी पडती 


१५ 


थो, तथा कहने कौ सावरयकता नहीं करि उन दिनो माम बड़ अरक्षित 

















हौ साधु भोषपमण जगल मे प्थश्चष्ट हो जाते, जंगलो जानवर उन्हुं 


४ 





खावना पड़ता, वपल प्रह आर कटकाकोभे दगेम पथो पर चना ` 
७५, ॥ इ) 

पड़ता, चोर-डष्कजो जर जंग मे रहने वालो जातियों का उपद्रव 

सहन करना पड़ता, तथा मोजन-पान के जमाव मे अपे शरीरका 


था। कभ उपकरणों कमार स उसे चलने कष्ट ह्येता ओर्‌ बहत 
प्रकरण देखकर चोर आदि पोछे ख्गलेते थे: कमो अत्ययिक 
वषाकेकारणनदौमे वादु आ जने से वहुद दिन तकमामेर्क 





हुए उनके परो मे काटे, गुरुखिर्याँ मौर ककड के द्रूठ घुस 


 वृहत्कल्यमाष्य्‌ १.१२२६-३९ | 


९ . 
२. देखिये वह १.२३९३-९४; २७३२६; २८४१-२६६८ । मभ्दि- 


नकाय २ ल्ट्किकौपमुत्तः पण १३२ (राहुर सांङ्त्यायन, इन्दी 
अनुवाद ) मं रात्रिमोजन-त्याय का उपदेश देते हएट कदादै कि मागं से 
चोरं का उर, गडद-में गिरने काडर ओर व्यमिचारिणी स्वियौ का डर रहता 
हे, अरएव भिक्षु को विकाकूमोजन से विरत रहना चाहिये । 
२. बहत्कल्यमाष्य १.३०५५-५७ | = | ^ क 
५. वही १.२०७३ । वर्षावास के निषमों के ल्यि देखिये महावग्ग ३.१.१; 
एु० १४४ | ~ ध 
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# १ 


॥ 
जते, ज्रथा कौचड़, उंचे-नीचे साग, गुफा ओर गहरे गदो मर गिरनेसे 
वे मूर्च्छित हो जातिया उनके दद्‌ होने ख्गता; अनार्या काडर 
रहता ओौर उनकी शखियों द्रा उपसग करिये जाने कौ संमावना रहती 
कितनी ही बार साधुओंको किसी साथ के साथ गमन करना पड़ता 
था । कभी सार्थं क खोग जगदखो जानवरों से रक्षाकरनेकेङिए वाड 


खगति, तो साधुं को भो जपनी रक्षके किए सख काटा काबाड़ 
लगानी पडतो, अथवा सखो कड्या अगद जखाक्रर्‌ रक्षा करना 
पड़ती ! इसी प्रकार चोरौ से रक्षा करने के चि उन्हं वागाडबर 
( वयणचडगर्‌ ) का आश्रय छेन पड़ता था; कभी एसे भी अवसर 
आत मि क्ििसी सहाटवी में श्रापद्‌ जथवा चसे आदिकं भयसे साथ 
व खोग इधर-उधर भाग जाते अर स्वु स ग~ टोः जाते, अथवा 
वक्र जदि पर चद्ृक्षर उन्हं अपनी रक्षा करनी पड़ती) प्ली दहास्त 
मे वनेवा कः आसन कम्पायमान करके माग पूना पङ्ता । कमी 


क्षै 
द 


भोजन आदि समहन जाते पर वार्थं केखोगांको कंद, मू भौर फल 


कनै) 


कष, 
क 
[)) कष 


का मश्च करना पड़ता ओर साष्वजांसयीवे इहं वन्तुजा को खानं 


॥ 


#. 
कन 


का जग्रह करते ¦ यदि साधु भक्षणकरलक्तेतो ठो नदींतो वे उन्दः 
डराने के ए रस्सी दिखाते क्ति यदि हमारा साथनद्ागता रस्सास 


छटका कर प्राणहरणं कर लगे ।९ अध्वगमन के उपयोगी पदार्थासें 


साघुओं के लिये शक्र अथवा गुडमिश्र्त कर, खजूर, सत्त अथवा 
पिण्याक ( पिन्नी ) मक्षणकरने का चिधान दह). 


क ष क, ५, 


यदि कभी जेन श्रमणो को नाव वासा नदो पार करने कौ अवदय 
कुत! पडती ता यष्ट भोषएक समस्यां जारो | कमी अनुकस्गललोङ 
] 





क, 


नाव के व्यापारो, पहले से नाव परवंट हुए यात्रियाका उतार कर 
१.१ क 
उनको जगह 


चः 


धुजंकोवेठा स्ते, अथवा नदी केदृसतरे किनारे 
पर साध को देखकर वे अपनी नाव वहंङेजाते। एेसी दाख्त 
दे नावसर उतारे हए याघ्रौ सा्ञजंसेद्ेप करनं गते, ओर उनसे 
वदखा ङेचे का प्रयत्न करते! एक वार पाटद्पुत्र मे मुरंड राजा गगः 


गिनि वोन तोन ५.००५.००० 


१. बृहस्कल्पमाष्य १.८८१ । 
* वृहत्कल्पमाष्य १.३१०३- १४; निशीथन्चूणा पीठिका २५५ । 


++ 


द 
४, [यमाष्य १६.५६८४ | 
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३९६ जेन आगम साहित्य मे मारतीय समाज  [ पांचवां चण्ड 


मं स्नान कर रदा धरा । इस वोचम दूसरे किनारे पर साघुओं को खडा 
देख, अपनौ नाव लेकर वह स्वयं उन्हं खाने चखा । उधर से लौटे हृ 
नदी के पार्‌ पटुचने तक राजाने एक साधसे कोई कथा सुनाने के 
किए कहा। साधु ने कथा छुनायौ । राजा को कथा अच्छो ठमी । बाद 
मे राजा ने उस साधु की तलाश करवाकर उसे अपने अन्तःपुर मे कथा 
सुनाने के किए वुख्वाया ।‹ [र 
कभी कोड श्रमण-वि्ेषो, द्वेष के कारण, साधुजं के नाव पर्‌ 
आरूढ होने के पश्चात्‌ उन्हँ कष्ट पहुचाने के छिए अपनो नाव कोनदी 
के प्रवाहमेंयास्युद्रमेंडार्देताथा। कभो कोई नाविक साध्रुभो ` 
अथवा) उनको उपधि पर जर्के छीटे डालता, या साघ्रुकोजछ्मे 
फक देता । पेसी हारूत में मगर आदि जलचर जोव ओौर सुद्र मे 
फिरनेवाङे चोरो का उन्हे डर रहता ।२ | 
कभौ नाव में वेठे हए याघ्रौ नाविक से कते कि यह्‌ साधु पत्र 
के समान निन्धट वेढा हज है जिससे नाव भारो हो गयी है, इसदटिए 
इसका हाथ पकड़कर इसे पानी मे फक दो । यह सुनकर साघु जपने 
` चौवरको ठीक तरह से बाधलेताया उसे सिर पर ख्पेट छता । नघ 
के यात्रियों से वह्‌ कहता क्रि आप छोग इत तरह सुञ्चे क्यों फकरहे ` | 
दैः मै स्वयं नावसे उतरा जाता ह| यदिवेखोग फिर भौ उलकी - 
वात न सुनकर उसे जबदस्ती पानीमें धकफेड हौ द्‌; तो बिना रोष 
किये हए, उसे जर को तैर कर पार कर लेना चा्िए। यदि एेसान 
कर सके तो उपधि का त्याग कर कायोत्सगं करना चाष्विए; नहीं तो 
किनारे पर पहुंचकर गीङे शरीर से वैठ जाना चाहिए । यदि जघ को 















जघास पारक्रियाज। सकेतो जल को आखोडन करता हुजा नं 
जाये; एक पांव जल में ओौर दूसरा ऊपर रखकर ज को पार करे ¦ 
यदि कद्‌,चित्‌ जख के प्रवाह में वह जायतो कायोर्सगपूवक शरीर 
का त्याग कर ।* भगवान महावीर के नावारूढ़ होने पर उन्हे अनेक 


१. ृदकल्पमाष्य ५.५६२३-२द; निशीथमाष्य १२.४२१५ 1 














९" बकस्पमाष्व द्२९-दे३े। = 
ई. आचाराग २, ३. २, प्रण ३४७-अ आदि | ध्रावह्ती की एेरावती 


 ( अचिशवती = रक्ती ) नदी मे आधी जंषां तके जल रहता था | इसनदी | 
को एक पैर जल मे मौर दूसरा आकाश मे रखकर पार करने का विधान है 
उद्कस्पतूच ४.३३; निशीयमाष्य १२.४२२८ आदि । जैन साघु को नाव | 





















॥ि का 1 
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उपसग सहन करने पड़ थे |` साधुजों को कीचङ्‌ पार करके मी जाना 
पडता था । छत्तगपथ (योडौ कोषड्वाखा साग; इस मार्गं मे इतनी 
कोचङ्‌ होती थौ जितनो कि अल्ते से पैर रचानेकेय्यि पर्याप्न ह्य) 

खट्गसाच्र ( पैर की घटी तक जानेवारी कीचड़), अधेलं कामात, जानल 

मात्र आर नाम तक आनेवालो च्दमयुक्त पथां का उल्लेख छ्य! 
गया हेः 


चर-टङ्कया क! उपद्र ( हृताषतप्रकरण ) 


चोर-डाकुओं के उपद्रव भो छु कम नये ¦ ये दोग जल ओर 
स्थल द्वारा व्यापार करनेवाले साथवाहोंको लट लते, साधुं को 
मार डाख्ते आर साध्वियों को धगाक्र ज्ञे जाते) कभो बोधिक चोर 
म्लच्छ ) कसो आचये या गच्छ का वध कर डाख्ते, संयतियों को 
जवदंस्ती हर ले जाते तथा चस्या ओर उनकी सममीको नष्टकर 
डालते }‡ इस प्रकार के प्रसंग उपस्थित होने पर, अपते ्ाचार्य की 
रष्वा के दिए कोई वयोचृद्धसाधु गणका नेता बन जाता, आर गण 
का आचाय सामास्य भिष्चुका वेष धारण कर लेता! कमीएेसाभी 
दता कि आक्रान्तिक चोर चुरायेहृए वद्कोदिननेंही साघ्रुओंको ! 
वाप्रिस् कर जाते, किन्तु अनक्रंतिक् चोर राधि के समयवक्लोको ` 
उपाश्रय कं वाहुर सूत्रस्थान ({ प्रश्रवणभूसि) सै डालकर भाग 
जाते । यद्‌ कमो कोई चोर सेनापति उपधि के खोभङे कारण 
आचायक्मीहत्या करनेके छि उद्यत होतातो धनुवद का अभ्यासी 
कोई साधु अपने भुजावर से, अथवा धर्मोपदेशं देकर, या मंत्र, विद्या 
चण्‌ आर {नसत्त हदि का प्रयाग कर उसे शान्त करता | याद कभी 


न १ ० 11 1) 
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अग्र भाग्‌ अथवा प्ष्टमायसयें न वेठकर अध्य मारयते 
निरीथचूर्णी पीठिका १९८६६ | 
१. निदौीथमाष्य्‌ १२.४२१८ | 
२. दही १२.४२३४ | 
२. वृहक्कल्पसूत् १.४५ तथा माष्य्‌ | | 
५. निशीथचूर्णी पीठिका. २८९ की चूर्णी ¦ देसे समय कदा गया दै-एवं 
सव्व अगुसद्ीर अञ्ायमाणा ववरोवेयन्या | 
वृहत्कस्पथाष्य १.२० ०५-६; निशीथमाष्यपीटिका ३९१ 
६. वृहत्कल्पभाष्य १.२०११ । 
७. वही १.३०१४ आदि । 


ठम 21 विधान्‌ है, 
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॥ # 


३९८ जैन आगम साहित्य मै माखीय समाज { पांँचां खण्ड 


बोधिक चरो का उ्पद्रवहो जर कोईमी उपाय नदहोसकेतोडेश 
छोड़कर जने का विधान है।* साधुं के कृवरृरत्न ८ कीमतो 
कब ) के उपर भो चोरो की नजर रहती थी, ओर अनेक बार वेद्य 
दिखाकर, खंडित श्य हए कब्‌ को उनसे सिख्का कर छे ते थे ( 


चोरों द्वारा सवश्व हरणं कर छिद्‌ जाने पर, भयक्रर्‌ शीत के समय 
उन अपने हाथ-पांव को जग में तापना पड़ता था ।२ 


वैराज्य-विरुद्र राज्य प्रकरण 


7 


वैराञ्य अथवा विरुद्ध राज्य मे गमनागमन सेजेन श्रमणोको 
दारण कष्टों का सामना करना पड़ता था । वैयाञ्य चार्‌ प्रकार का 


वताया गया है--(क) राजाकीमरत्यु हो जने पर यदि दरे राजा 
ओर युवराज का अभिषेकन इजा हो ( जणराय ), (ख, परे राजा 
दारा नियुक्त युवराज सं अधिष्ठित राञ्य; अभी तक दूसरा युवराज 
अभिषिक्त न क्रिया गया ह ( ज़ुघरयाय ), (ग) दूसरे राजाकोसेनाने 
राज्य को घेर छिया दहो ( वेरल्नय = वेराव्य ); (घ) एक हीयते दु 





व्यक्तियों में राञ्यप्राप्नि केलिए कर्ड हो रहो हो ( वेर्ज्जनदेराञ्य)। 


यदि किसी जनपद मँ व्यापारियों का गमनागमन रहता रो साधरुको 


ग उस जनपद मे विहार कर सक्तं को अनुज्ञा थौ, अन्यथा भिरद्र 
राञ्य होते से बह गमनागमन का निषेध किया गया हे | 


ठेसी दशा में कथे पर खाट रखकर चलनेषाङे मुसखापफिरो (अत्ताण) 
चोरं, शिकास्यि (मेय), राजाकौ आज्ञा के बिना सपरिवार भागकर 
जानेवाङे भटो, राहमीरा, ओर गुप्रचरो के साथ गमन करने कौ आज्ञा 
}* छेकिन कमी नगररश्क ( गोर्मिय = गोल्मिक ), चोर ओर 


॥ १) 


गुप्रचरोः आदि के मयस मार्गो को रोककर रखते थे, देस्ते हार मे 





१. वही १.३१३७ । 

२. वही ३.३६०३-४} 

३. निशीथचर्णीपीठिका २३४ ¦ 

४. वृहत्कल्पभाष्य १.२७६४-६५ | 

५. वही १.२७६६ `. द 

६. एकख्विहारी ध्रावस्ती के राजछ्ुमार मद्र को वैराल्य सें गु्तचर समञ्ल- 
कर पकड छ्य गया था । उसे अनार्यो से र्दधवाकर उसके अयीरमें ती 


४५७१ 





प° ४७ | "7 ~ 


१. 


क्ष्ण 
द्मा का प्रक कर, उसे असह्य वेदना पर्हचाङ गयी, उत्तराध्ययनरीका २, 


॥ 
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# 8 । 


यदि साधु किसी उन्मा से जनपद्‌ में प्रवेश करते तो उन्हे वध-बंधन 
आदि का मायी होना पड़ता । किन्तु दशन ओर ज्ञान छ प्रचार के 
किए, जहर-दयुद्धिके छिरः, ग्डान सधु को चिश््ति कै हिए्‌ अथवा 
किसी जचायें से मिख्ते दिके डिएसाधु बेराञ्च ओर पिरद्ध 
राज्यमें भो संक्रमण कर सक्तेथे।! रसौ दशा में नयररक्क (जारः 
कलिय), श्रेष्ठौ, सेनापति, अमात्य, अथवा राजा को अनुमति प्राप्त कर 
गमन करना द्यी उचत बतायादहै। कृभोदो राजाच मे कख्ह होने 
पर, कोई राजा अपने प्रतिद्रन्द्रो राजा द्वारा प्रतिशत जाचायंका 
राजपुरुष द्वारा अपहरण करा ठता था । एेसो हाङ्त में धनुर्वेदो साधु 
का पराक्रम दिखाकर जाचायको छुडाने का विधान्‌ है | 

राजा यदि निभ्न्थ श्रमणो के प्रति सद्धाव रखता तवतो ठोक था 
लेक्रिन यदि बह उनसे द्वेष रखता तो सामों को दारण कष्ठ का 
सामना करदा पड़ता था | यदि सुजा च राजा के अन्हःपुर में घषण 
कया ह्यः राजा जथा अमात्य कृ पुत्रकः दोक्षिद्‌ छर ल्हौ 
राजभवनं साघ्ुके देवमें घन आदि के छोभो साहसी सखेग 


(जभमर, बुस आय ह, साघुजों का दशन अनिष्ट समञ्चा जवादहो, 
क्रिस साधु को किसौ अविरत्तकरा के साथ अनाचार करते दंखा गया 


हदा; तो एसी दशाम प्रद्विद्ट हन के कारण राना साधभा का दश- 


निकाला दे सक्ता हे, उनका भोजन-पान वन्द्‌ कर सक्ता दै, उनके 
उप्रकरणां का हरण कर सकवा है तथा उनके चारित्र अथवा जौवन 
का सत्यानाश कर सकता हे । ठेसी दाल्त मेँ राजपुरुष भिक्वा के डिए 





> 6 


९ 


# 


५ 


॥ १ ॥) १ चभ) 


हिक 


जाये हुर साधुओंकोरोककरदेशसे बाहर कर ठते है! सक्त-पान 


म, ॥ च 


रोक दिये जाने पर साधुं को रघरिकेरक्चहुर वालो भोजन, त्क, ` 
खलो ( पडो ), जोर वायसपिंडिका आदि का आश्रय ठेना पड़ता ड | 
साजा केद्वारा वस््र-पात्र जाहि उपकरणों का अपहरण कर लिए जाने 
पर, देवङ्ख अदि में कर्पटिक साधुं द्वार स्यामे हृए अथवा चड़ 
आदि पर पड़ हुए वस्त्रो को रहण करने का विधान है! शीत ठगने 
परवच्णोको ओद्नेया आगमे तापने का आदेश | रजोहरण के 
स्थान पर मयूरापच्छ, ज्ञीर प्रस्तरण आदिके स्थान पर चदं का 
उपयाग कर्‌, पलास के पत्तो अथवा हाथ से भोजन ग्रहणं 
करे तथा हसतै आदि के उत्पादन की मति अवस्वापन अतर 
ताखोद्भाटन आदि के प्रयोग द्वारा वच्च ओर पात्र आद्को प्राघ्र करे; 





बृदकल्पभाष्य १.२७५५-८७। 
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चूर्णी पीठिका ४८७ की चूर्णी, प° १६२-६३ । 





४०० जेन आगम साहित्य मे भारतीय समाज  [ पांचवां खण्ड 
यद्‌ राजाने जीवनस घेपित करनेका निश्वयदही कर ज्यान 
के 


उसे विद्या, निमित्त अथवा चृणे आरके प्रयोगसे बदा करे यि 
यह संभवनदहो तो जंगरू के गहन ब्रक्षो अथवा पद्मो के ताखाव आरि 
मे छिपक्र अपनो रक्षा करे 1: 
कभी राजा के जभिषेक-ससारोह पर समस्त प्रजा आर समौ 
पाखण्डी तौ उपस्थित होते, केवल श्ेतसिष्चु न आते, तो एेसी दशा 
राजा उन्ह्‌ं देश से निष्काचित कर देता ।* नमह के राजप 
पर अभिषिक्त होने पर, श्यत भिष्ु्जा का छोडकर, सारी प्रजा उसे 
बधाह देनं आयो थो; यह्‌ बात राजा को जच्छोन खगी ! उघ्षने शवेतं 
भिद्ुजो को वुखाकर कदा-¶जसे राजपद्‌ प्राप्र हो, वह क्षुत्रिय हो या 
ब्राह्मण, उसे सभो सुओ को उपस्थित होकर बधाई देनी चाहिए, 
कारण क्रिराजा तपोवनकौ रक्षा कसता है। तुम छोग मर्यादाका 
पाटन नहीं करते, इसलिए राज्यो छोडकर पौरन चङे जाभो 
यह्‌ देखकर एक साधु गंगामन्द्रि पवत पर विष्णुङ्कुमार सुनि के पास 
पहुंचा । वष्णुकुमार आकाशविद्या कौ सहायता से फोौरन दही गजपर 
के ङिष्‌ रवानादहौ गये । वे साधुं को साथ केकर नमहं के दर्ना्थ 
गये । रेकिन नमु ने कहा- जो ङक सञ्च कहना था, सेने कह 
दिया है, बार-बार कहने से कोई छाभम नह देखकर धिष्ण॒क्ुमार 
ने राजासे तीन पैर जमीन कौ याचनाको। राजावे तीन पैर रखने 
की जगह देदो, ठेकिन कहा कि यदि कहीं चौशरायैर रखा तो सिर 
काट खया जायगा । यह्‌ सुनकर विष्णुक्कुमार को यी कोध आ गया 


कोपाग्नि से उनका शरीर बढता चखा गया } यह्‌ देख श्रमण संघ ने 


ह्‌ कसो प्रकार शन्त किया । इस समय से विष्णद्कुमार भिलिक्रम के 
नाम से विख्यात हुए । 


वही. १.३१२०-३द६ २. निश्ौथचूणीं ९.२५७३३ | 
३. व्यवहारमाष्य च्रत्ति १,९०-९१, प° ७६-७७ मे उष्लेखदहैकिजेसे 
चाणक्य ने नन्द राजाओं का ओौर नल्दाम जुखाहै ने मकोड़ोंका उन्मूलन 
किया, वैसे दी प्रवचन ठे देव करने वाले राजा का समूक नाश करे | एेसे लोग 
केवर शुध ही नदीं कद्मते, बि दीधी उन्हे मोक्ष की पाम्ति चेती है 
मचिरान्मोश्चगमनं) । यद्य प्रवचन के रक्षक के रूपमे विष्ुङुमार सुनिका 
उदाहरण दिथा है । तथा देखिए वही ७.५४६५-४७, पू &६४-अ-६५; निशीथ- ` 








४. उत्तराध्ययनटीका १८, प्र° २४९ | 
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६, 


ओर भो अनेक प्रकार के राञ्योपद्रब हभ करते थे किसी राजा 
के तोनां सजङ्कमारोंवे दोक्षा म्रहण कर खा, छन्तु संयोगवथ कुछ 
समय वाद्‌ राजा की मृद्युहयं गयो । सन्व्रियोंने राजाके जक्षणोसे 
युक्त किसी कुमार का अन्तरेषण करना जारम्भ क्रिया । पताख्मा कि 
दाक्षित राजकुमार विहार करते दए नगरमे अयेदह्‌ र उद्यानमं 
ठरे हुए दै । यह्‌ सुनकर अभात्य छत्र, चमर ओौर खड्ग लेकर 
उद्यान मे पर्हचे | पहर राजछमार से संयम-पाख्न मे असमथता प्रकट 
की, दूसरे ने उपसग स्कर मो संयम-का पाटन क्रिया, जौर तीसरे 
का आचाय तं संयतियोां के उपाश्रयं छिपा दिया। 

कभी राजपुत्र ओर पुरोहित दोनों हौ प्रद्रेप करनेवाले होते थे ¦ कोड 
साधु उन्जेनो मे विहार कर रहा था । भिक्षा के हिर उसने राज-मवन 
सं प्रवेश किया | कुसासों ने उस चव्य करनेकेलिए्‌ का टेकषिनि साधुने 


कमः 


उत्तर द्या कि यदि तुम लग बाञा वजायोतो मे नाच सकता 
ुमारां न वजाना स्युष्ह क्िया, ठेकिन वे ठटोक प्रकार स नदह वजा सके, 
आर क्रुमारा म ञ्रगड्ादह्यौ यख | सारपौट के काद्‌ साधु अपने गुरं 
के समीप पर्चा । पी्छे-पोद्ठे राजा अपने दर-वट सहित उपाश्रय में 


जया  साघ्ुन राजाकं फ़टकारते हृ कहा कि तुम केसेराजादहो 
जो तुमसे अपने पुत्र मो वश में नहीं र्वे ज; सकते 


उपाश्रयजन्य संकट 


निग्रन्थ श्रसणों को ठहरने को बहुत वड़ो समस्या थौ । अनेक 
जनपदों मे रहने के टिए उन्हं स्थान कामिना कठिन था, ओर एेसी 
दशा में उन्ह वर्च, चेत्य या रुल्यगरह की शरण ठेनी पड़ती थौ। 
ठेकिन माम के बाहर देघद्ुख अथवा राल्यघर में ठसने से खी अथव 
नपुंसक द्वारा उपसग किये जानें कौ आदा रहती थौ 1: कभी वहां 
सेना पड़ाव डरती थो, अथवा व्याघ्र आदि जंगी जानवरों का 
आना-जाना खगा रहता था } एसे स्थानों पर रातकं समयवचोरोंका 
भय रहता, सप, सक्ोड़ आदि निकरते, मच्छर का उपद्रव होता ओर 
कृत्ते पाच्च उठाकर ङे जाते ।* कमी वरह घ्रुम-फिर कर कोतवार आकर 


४ 








१. देखिए. ऊपर प्र ४७-४<८; तथां निशीथमाष्य ४.१७४०-४४ | 
२. उन्तराध्ययनटीका २, प्र २५९-अ } ` 

३. देखिये वृहत्कल्पभाष्य १.२४९३-९९ । 

४. निखीथमाष्य ५.१९१४ की चूर्णी; वृदलयभाष्य १.२३३०-३६३ । 















































पांचवां खण्ड | पहला अध्याय : श्रमण सम्प्रदाय ४०९ 


ओर मो अनेक प्रकार के राज्योपद्रव हुजा करते थे । किसी राजा 
के तीनां राजछ्कुमाराने दोक्षा म्रहण कर्क, किन्तु संयोगवश कुक 
समय वाद्‌ राजाकीस्रल्युहां गयो | मन्त्रियोने राजाके जक्षणोसे 
युक्त किसी कुमार का अन्वेषण करना आरम्भ किया) पताख्मा कि 
दीक्षित राजद्कुमार विहार करते दए नर्स येह ओर उद्यानमें 
ठहरे हुएदह। यह्‌ सुनकर अभाव्य छ््र, चमर ओर खड्ग ङेकर 
उद्यान सें ' पहुचे | प्रहरे राजकुमार ने संयम-पाठन मे असमथता प्रकट 
को, दूसरे ने उपस्षमं स्कर भो संयम्‌-क्रा पान किया, ओर तीसरे 


# ) 9 


का आचाय ने संयतियां के उपाश्रयमें छिपा द्या | 

कभी राजपुत्र जीर पुरोहित दोनों हो प्रदरे करनेवारे होते थे । कोट 
साघु उञ्जंनी मं विहार कर रहा था) भिक्षा के दिए उससे राज-मवन 
मं प्रवेश छया । कुमारो ने उसे नृत्य करनेकेिर्‌ कहा | रेक्िनि साधुने 
उत्तर द्या क्रियदितुम लोग चाजावजायोतो मे नाच सकता 
कुमारां न बजाना ञ्युष् किया. छेन वे रो प्रकार से नदीं वजा सके! 
साधु आर छृमारां म दखगङ्ाहो गया) सारपीट के काद्‌ साधु अपने गुर्‌ 
के समीप पर्चा | पीकछे-पोछठे राजा अपने दल-वर सदि उपाश्रय में 


जया । साधुन राजाकं फटकारते हृद्‌ क्य कि तुम केसे राजादहो 
जो तुमसे अपने पुत्रो वश्लमैं नदीं रक्वे ज) सक्ते 


उव्ल्ियतन्यु सकट 


निग्रन्थ श्रमणो को ठहरने को वहत वड़ो समस्या थी । अनेक 
जनपदो से रहने के लिए उन्हं स्थान का मिखना कठिन था, गौर एेसी 
दासे उन्हु वृक्ष, चेत्य या शून्यगृहं को शरण लेनी पड़ती थी, 
ठेकिन माम के वाहुर देवकु अथवा राल्यघर में ठहरने से खी अथव 
नपुंसक द्वारा उपसगे श्रिये जाते को आरदका रहती थौ: क्मीवहां 
सेना पड़ाव डाख्ती थो, अथवा व्याघ्र आदि जंगी जानवरोंका 
आना-जाना छगा रहता था } एसे स्थानों प्रर रातके समयचोरोका 
भय रहता, सप, मकोड़ आदि निकर्ते, मच्छर का उपद्रवं होता ओर 
कृत्तं पात्र उठाकर ठे जाते ।* कमी वहाँ घरूम-ष्िर कर कोतवार आकर 
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सो जाते ओर कभी व्यापारी अपना सामान वेचकरसो जाति। ` । 
कापा<क ञ।र सरजस्क साधु तथा छुंवारे छोग (वंठ)वहँ आकर विश्रामः 
करते । साघुओं को अपनो वसति की दिन मेँ तोन वारं देखभार करने .. 
का आदेश दहै । क्योकि संभव दहै कि कोई खी अपने नवजात शि 
का या अकार आद्‌ के कारण सत सन्तान को उपाश्रय के पास डा 
जाये, या कोई किसी को मार करया चुराये हए धन को वहार 
जाय । यह भौ संभव दै करि कोई दृद्त्रती अथवः परीपहों द्वारा ` 
पराजित सधु गेम फदा ख्टका कर प्राणों को स्यागदे जरि ` 
साधुञं को नाहक ही राजक्कुर मे षस्रोटा जाये ।* उपाश्रय के अभाव 
में विशेषकर साध्वियों को बहुत कष्ट सहन करने पड़ते थे, अतएव रन्हं ` 
सभाः प्याङ ( प्रपा) अथवा देवकु आदि आवागमन के स्थानो ` 
6 आगमणगिह ) खुरे हृए स्थानों में ( वियडगिह्‌ ), घर के वार 

चतर जाद्‌ स्थाना मं ( वंसोमूर ) जौर वृक्ष के नीचे ठहरेका 
वपव कयाय हं ।. साधुके ङिएि विधानदहै किं उसेकानोंसे 
नच कावसतमन र्ना चाहिए; इससे इकर चशख्ते मे कत्ते 
बह्लो जननेन्दरिय को तोड़ छेते का प्रयत्नं कर सकते है, अश्रवा उपर 
सिर ख्गने से सांप-विच्छ द्वारा ङसे जाने की आदयंका रहती है । इसी 


भकार सस्तारक का जमीन से एक हाथ उपर बिछछने का विधानद्, 


नहीं तो नीचे कौ ओर ह्यथ छ्टका रह जने से सर्प आदि फे चद्‌ 
आने का भय रहता हे | | 


रोगजन्य कृष्ट 


चामार पड़ने पर साधुं को चिकित्सा ऊ लिए दूसरों पर्‌ हो 

बछभ्वित रहना पड़ता धा । पहले तो चिकित्ता म कशल साधु द्वारा 

दी रोगी कौ चिकित्सा किये जाने का विधान हे, ठेफिन फिर मो यदि 
वामारोटोकनदहोतो किसी च्छे वैच को दिखाना चाहिये) र्या 


"छान इतना अधिक वोमारहो जाय कि उसे तैय फे घरङेजाना 
१३ जर माग का जातापना सहनन क्रते के कारण, कदाचित्‌ वह 


ण छोड़देतो रेस हाख्तमें आक्रोशपूणं वचनां से वैय कह सकता ` 
१ ओषनिक्ति २१८ एष <८-अ | [वि 
९. बेहत्कल्पमाष्य्‌ २.४७४५-४६ | । ~ 1 
९. बृहलसल्पसूचर ३.११ तथा माष्य | 1 
४" इदत्क्पमाष्य ४.५६७३-७७ | ` == ` 
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है-- धव्या तुम सखोगों चे मेरा घर रमशान-क्रुटी समदय रक्खा हे जो 


दको यहां लेकर जये हो!” तत्पश्चात्‌ ङ्य तक का स्पशं कर 
सचेख स्नान करता है ओर अपना घर गोजर से छिपवाता है | वैद्य 
के घर शङ्खन देखकर हौ जाने का विधान है । यदि बह एक धोती 
(शाटक ) पदने हो, तै कौ माख्शिकरा रहाहो,खोघ्र का उवटन 
` ख्गवा रद्वा हो, हजामतत वनवा रहा हो, राख ऊ टेरयाद्रह्ोके पास 
खड़ा हो, अपरेशन कर रहा हो, घट या तुबो को फड़रहाहो,या 
प्िरामेद्‌ कर रहादहोतो उस समय कोटं प्रन उससे न पि | 
¦ . हा, यदि बहु छ्युभ आसन पर वेठा हो, प्रसन्न यद्रा मे वेद्यकशाद्ख को 
` को पुस्तक पठ्‌ रहा हा, या क्सो को चिकित्सः कर रहादहोतो धर्म 
छम पूरक उससे रोगी के सम्बन्ध में प्रन केरना चाहिए ।१यदि ` 
चदय न्वयं ग्छान को देखते के छिर कह तो उसे उपाश्रय भें बुखना ` 
चािए । बेच के उपाश्रय मेँ आने पर आचाय आदि को उठकर ग्डान 
सा्ुको उसे दिखाना चाहिए । आचार्यं को पटले वेय से बातचीत 
करना चाहिए गौर आसन आदि से उस उपनिमंत्रित करना ` 
चादिए्‌ । आवदयकता होने पर साघुभं को वेय के स्नान, शयन, बद्ध 











ओर भोजन आदि की ज्यवस्था भौ करनी चाहिए । यरिचैद्यञ पनी 
दक्षिणामगेतोसधुने दीक्षा छै समय जो धन निक्ुन अ] दिसं 


गङ्कर रक्ला हो उससे, अथवा योनिप्राग्रत की सहायता से धन 
उत्पन्न कर उसे देना चाह्विए | यदि यह संभवन हो तो यं्रमय हंस 
अथवा कपोत जादि द्वारा उपार्जित धन वैय को दक्षिणाकेरूपमें 
टै ह दाल उठने पर अथवा ठि › विसूचिकाया सं पद 

न पर सा्चुजों को रात्निके समय भी जौषध सेवन करने का 








दपि र्म 
उन दिनों अति भयंकर दुष्काल पड़ते थे, जिससे साधुं को 

नियम-विहित भिक्षा प्राप्न होना दष कर हो जाता था! आरं तरञ्रस्भामी 

का इज्ञेख क्रिया जा चुका हे, टष्काट के समय मंत्र-विद्या के बट से 


॥ १  । 


दृहत्कल्यभाष्य १.१६१०-२०१३; व्यवहारभाष्य ५ =९-९०, प° 
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आहार खाकर वे साधुजों का पेठ भरते थे । दुर्भिक्ष के समय एषणाञुद्धि ` 
नहीं रह सकती थो ओर असमाधि से मरण ह्यो जाताथा। यह ` 
जानकर एकार किसी चायं ने अपने गच्छ कं समस्त साधुञं 
0 को अन्यत्र विहार कर जाने का आदेश दिया । लव साघु तो चे गये, 
ध कवलं एक ह्ुह्वक आचार्य कं स्नेह कं कारण, जाकर मो वापिस खोर 
| | जाया । तत्पश्चात्‌ यह्‌ सोचकर कि आचाय को क्यों कष्टदिया जाय 
। ` बहु स्वयं भिक्षाकेचड्षएि जाने ख्गा। भिक्षावृत्ति करते समय किसी 
` म्रोषितभटकाने उसे उसके साथी रहकर भोग भोगने ऊेदिप 
निमंत्रित किया । ्खुह्वक ने सोचा कि यदि इसको बात्तन मार्नूुगातो 
जसमाधिके कारणप्राणों से वचित होना पड़गा;, अतषववे दोनों 
पति-पत्नी के रूपमे रहने खमे ।` | 











स 





बरह्मचयंजन्य कटिनाहयों 


जेनसूत्रो मे जगह-जगह साधुं को उपदेश दिया है कि किया 
के सम्पक्‌ से सदा बचना चाहिए । जेखे खाखको अभिमें डाख्नेसे 
वह्‌ फोरन ही जर उठती है, उसी प्रकार सधु खियों के संवाससेन 
हो जतादहे!^स्नोको विषलेकटकको उपमाः दी गयी है, तथा 
साधुजां को लंगड़ी, दलो अथवा वूची ओर नकट खीसरे भी दूरदही 
रहते का आदेश है |“ कियो का उपसमे अथ! शीत्तस्पशे न सह्‌ सकने 
के कारण प्राणों तक का व्याग कर देने का विधान दै) 


रेकिन अखंड ब्रह्मचयं त्रत का पाटन आसान काम नहीं था) 
भिक्षचरत्ति करते समय साघुभों को स्ीजनों के सम्पक्‌ मे आना पडा 
1 वे उनसे भिक्षा प्रहण करते मौर उन्हे सद्धमं का उपदेश देते 
यदि कोई साधु एकर-विहारी होता तो उसे सियो के चंगुख मे पड़ने 
के अधिक अवसर जने को संभावना रहतो । कितनी ही वार साधुओं 
) गृहस्थो के साथ रहना पड़ता, ओर रेस दशा में गृहस्थ की पनी 


कन्या, पतीहू , दाई अथवा दासी उनके पास पहुंचकर बरिष्ठ संतान 


१. बृहत्कल्पभाष्य ४.४९५६-५८ | 


२. सूतरक्ृतांग ४.१.२७ | | `. - ~ 
३. वदी ४.१.११ । ` 


४. दशवेकालिकसूघ्र ८.५६ । 
+= आचाराग १.२१२. प्र० २५२) 
































ताना 
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कौ प्राति के वास्ते विषयभोग के ङिष्‌ निमेत्नित करतो कोई खो 
केवर दरिद्रः दुभेग ओर कठिन शरीर वरे लोगोंके हौ योभ्य एेसे 
कष्टप्रद्‌ संयम को स्यागकरर उन्हं अपने साथ भोग भोगने के छिए 
आमत्रित करती ।° सूत्रष्तांग में एे्तो स्थिति का अत्यन्त स्वाभाविक 
चित्रण क्रियागयाहै। कोई साघु कामबासनाके कारण किसीख्नोके 
वशमंदहा गया; एर तो धीरे-धीरे वह उसे धमकाने खगो ओर अपने 
र से उसको ताडना करने ठगी । कभी व्यंम्यपूण वचनो से वह उससे 
कदटती-- "द त्रिय, यदि तुम मुञ्च जसो सुकंशो दी के साथ नहीं 
रहोगे तामे इन.केशो काखोच करवा डा्टमी। किसौीभी हार्तमें 


भ 


सुद्ध अकरा छोड़कर तुम मत रहना | तत्पश्चात्‌ वह सध्रुको 
टका, आखा, मोजन, पान, वद, मभूषण, सु्गंधित द्रन्य, अंजन, 
शाका; चूण (प्राउडर), ते, गुटिका, तिख्ककरणी, छत्र, पंखा, 
कथा, खीशा, दानः, पेल्लाव का वत्तन, ( मोचमेह्‌ ), ओखलो ओर 
चंद्‌ाटक ( ताव्रमय पात्र) आदि वर-गृहस्थो का सामानं छने का 
देश देती । यदि कहीं वह्‌ गवती हो गयी तो एक दास को भांति 
उसे उसके दोहद्‌ पृण करने को कहतो । यदि वह सन्तान प्रस्व करती 
तो संतान को गद्‌ मेँ उठाकर चल्ने के लिए कतौ, ओर रघ्रि 
समय दोनों हो एक दाई को भांति उसे थपक-थपक कर सुखाते । ओर 
ये काम करते हृए यद्यपि दोनों को शम ख्गती, फिर भो एक धोबो कौ 
मांति वे उसके वख आदि धोते 
व्यवहारमाष्य मे इस सम्बन्ध मं किसी श्रष्ठोपुत्र को वधू 
शिक्षाप्रद्‌ कहानी दौ गयी है | छसो सेठ का पुत्र अपनी स्री को अपने 
मत्ता-पिता के पास छोड़कर धनाजन करने के किए परदेञ्च चरा 
गया । इस वोचम खी को कामवासना जागृत हृई । उसने दासी से 
अपनी इच्छा व्यक्त की । दासौने गप्र रूपसे सारी बात सेठ ओर 
सेठानी से कड्‌ दो । सेठ को वड़ो चिता हृदं ! उसने स्ुठमूठ सेठानी 
से र्ड़ाईं कर छो । अव वर का सारा भार उसको पुत्रवधू पर आ पड़ा | 
एक दिनद्‌ासौनेवह्‌को पहरो बात याद्‌ दिखायो वहू ने उत्तर 
दिया-दासो, अवतो सरने तक की फुसंत नदीं है)" इस दृष्टात द्वारा 
साधुं को उपदेश दिया गया है कि उन्हुं सुत्र-स्वाध्याय आदि में 

















किन 


आाचाराग २, २.१.२९४ ३२३२ आद्‌ | 
२. उत्तसाध्ययनटोका १, प° २०-अ) 
३. भूगकृतांग्‌ ४.२। 











क ४ण्दे जेन आगम सातय मे मारतीय समाज पाचवां खण्ड. 


1 संखप्न रहना चाहिए जिससे क्षि उनको कामेच्छा शन्त रदे 
द. करि भी से कितने हो जेन श्रमणं का रल्छेख मिता ह जो ` 
, 4 | अपने उयर निरय॑त्रण न रख सकने के कारण चारित्र से चष्ट होगये।\ 
| | अरिष्टनेमि के भाई रथनेमि का उल्छेख ऊपर आ चुका है। सध्वी ` 
 राजीमती को निरावरण देखकर उनका मन चलायमान हागयाथा} ` 
| . इसी प्रकार जब सनत्छुमार चक्रवर्ती अपनी पट्टरानी सुनंदाको साथ 
| च्कर संभूत सुनिकी बन्दना करने गयातो ञुनिने रानी अलका 
` ` के स्पर-युल का सातिशय जनुभव करते हुए अगे भवम भोगों का 
1 उपभोग करने के छिए चक्रवर्ता का जन्म धारणं करने का निदान ४ 
किया |` सुनि जप्रक के सम्बन्ध में उल्लेख है कि उन्हे श्रमणल को 
त्याग कर किसी साथवाह की कन्या से विवाह कर छिया । उसके वाद्‌ 
दो पुत्रहो जाने के पश्चात्‌ आप्र ते अपनी पत्नी पुनः साघु जीवन 
ज्यतीत्‌ करने कौ इच्छा व्यक्त की । इस समय वह कात रहौ थौ ¦ उसके 
बच्चे ने प्रन किया-“मां, क्या कर रही हयो १५.मां ने उत्तर दिया. ॥ि 
तुम्हारे पिता जी साधु होना चाहते है इसिए अपने परिवार काः ` 
पाटन करने के छि सने कातना शुरू किया है ।" यह्‌ सुनकर वच्चे नेः 
अपने पिताको बारह्‌ वार सूत के धागे से ख्पेट दिया, जिलका मत- 
ख्वथाकि्यद्रैक को १२ वषं तक गृहवास म रहना चाष्िए | मुनि ` 
जषाद्मूति का उल्लेख पहले किया जा चुका है । अपने आचायंके 
वहत समश्चाने-ुफाने क बावजूद उन्होने श्रमणस्व का त्यागकर राज- । 
गृह के सुप्रसिद्ध नट विच्वकमा को दो पुत्रियों से विवाह कर्‌ ल्या) 
परिवार के सव छोग मिलकर नाटक खेलने ल्गे । एक वार आषादू- 
भूति को दोनों पत्नियां आसव पीकर बेखबर सोयी हुई थं 
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यः 





#; उन्हं इस्तः ` 
` | ९- र. २४ | -५४ प्र० ५२ आदि । यह इस प्रकार से वेट्‌ की सान्ति | ` 
न होने पर अन्य उपायों का अवल्वनचल्नेकी विभिका वणन किया गया है | 


तथा देखिये वही, २.२६७-८; ५.७३-४, पु० १७; ६.२१, पु ८; वही, 


२.१९२-६५ । तथा निशीथसूच्च £. १-७७} तथा माष्व २१९६-ररदर तथा 
चूण; निशीथसूत्र ७.१-९१; माप्य २२८८२३०० तथा चूण । ` 


२* उत्तयध्ययनटीका १३, ० श्दद-म आदि 1." ॥ 
३ सूत्रकठागरीकः ९९, ६ + पु 9 ३८८ | तुलना कीजिए | दधन मार जातक- 
( २०१ ), १, ५० ३०७} तथा धम्मपद्जछ्कथा १, प° ३०६ आदि; ४, 
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अवस्था मे देखकर आषादृभूति को फिर से वेराग्य हो आया। 
रवाजन्य्‌ उपद्रव 


बेरयाजन्य उपद्रवो कौ भो कमो नहा थो! कमो रात्रि के समय 
वेद्या उपाश्रय मेँ आक्र साधुं के साथ रने का आग्रह्‌ करतो, तो 
पहले तो साधु उसे रोकने का प्रयत्न करते । यदि बहन मानदोतो 
साधुं को उपाश्रय छोडकर दाल्यगरह या ब्श्रु कं नौचे जाकर रहने का 
विधान है । यदि बाहर ओसगिरती ह्य, या रेतक्ाय या च्रसजोव 
दिखायी देते हो, तो भौ वाहर ही जाकर रहने का आदश हैः | ठेषिन 
यदि वाहर घोरो ओौर जंगली जानवरों का अय हो,या च्षाहो रही 
दता कठार्‌ वचनपूक वेद्या को वहांसे निकछजाते क छि 


स्ना चाट । याद्‌ वह्‌ जनेसे मनाकरे तो किसी सद्ृ्वोधौ साधु 


का चार्ट ऋ उसर्वाध कर राजछुट मेङ जाये}: उस सम्बन्धयें 
चाच गणका जाद्‌ मणिक्राओं के नाम उल्छेखनोय > जिन्न 


जन्हनं कूट- 
वारक आरि सुनि को चातर सै रष किया था 
व्ाद्‌-विषादजन्य तथा न्य सृष्ट 


धमं का प्रचार करने के छ्एिज्ैन श्रम्णोको अन्य तीर्थिकों ङे 


साथ वाद-विवाद मेँ मो जूञ्चना पड़ता था ओर इक्क छ्य ह वाद 
जल्प आर पितंडाआदिका आश्रय स्ना पड़ता था: श्राव क 


र(जञ्पार्‌ स्करट्क का बहन पुरद्र्जसा च विवाह उन्तरापथ क 
जन्तगत ऊुस्भकारकत नगर कृ राजा द्इको छ सध हजाथा 


एक बार दंडो का दूत पार्क श्रावस्ती नगरी में जाया । च्छंदक ऊ 


भ, 


सच उक्ता वाद्‌ दा पड़ा जलम पाक्‌ हार गया । कुछ समय वाद्‌ 
सकृद्क ने श्रमण-दक्। म्रहण करटो ओर संयोगवश साधुञों के साथ 
विहार करता इजा वह कुम्भकारछरत नगर सें पहचा ! पाक ते उससे 
बदखाल्नेकेटिदष्क इष्यते सवको पेरना रुरू कर दिया 

मधुराकेस्तूधको लेकर जैन भिषजां जौर रक्तपटों मे विवाद होने 


तत्न तन [1 


प म अ । 
„ धडनियुक्ति ८४ आदि 
९. बउदक्कलमःष्य ८.४९२३-२५; निद्ःथमाष्य 
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४,५६-+९२ | 
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४०८ जेन आगम साहित्य म मारतीय समाज [पाचयां खण्ड ` 
का उल्लेख पके किया जा चुका है ।* राजसभा में अहतप्रणीत ' धै | 
` को मानने वले जेन साधुं यौर बुद्धभमणीत धरं को माननेवाले 
॥ि  तच्निय साधुओं में विवाद हुआ करते थे ।` आद्रंक मुनि का गोशाल, ` 
 शाक्यपुत्रोयोः द्विजापियो, एकदंडी साघुभं ओर  इत्तितापसौं के 
| साथ वाद-विवादं ह्येते का उल्छेख हे ।° किसी राजक्चुल्किका के फिसो ` 

। चरिकिा आदि द्वारा वाद्‌ में पराजित कर दिये जाने पर उसके क्िप्रचित्त ` 
॑ हो जाने को संभावना रहती थौ |* “ 


इसके सिवाय, कमी किसी राजां के मन में विचार उद्ति होता ` 

कि तपखियो को रत्रिमोजन करनेसे देश मे शान्ति स्थापित रह ् 

सकती दै, इसङिए्‌ ह उन ोगों को र त्रिभोजन कराने के जवसर ` 
को तखाश में रहता । इसी प्रकार न्यंतर देव भो साधुं को रात्रि 

मोजन कराकर प्रसन्न होते । ठेसौ संकटमय स्थिति उपस्थित ह्यन पर 

कहा हेकिसाधुकोमोजनकी पोटली हाथमे लेकर चुपके से इधर- 


उधर अंधेरे मे डाख्देना चाहिए, या बीमार होने का बहाना वनादेना ` 
चाहिए । यदि फिर मी कोडन मनेतो भोजन करने परचात्‌ सुह 
में उगरी डाकर वमन कर देना चाद्िए । 


कभी किसी साधु को किसो आर्या के पास कायोत्सगं मे स्थित । 
देखकर रोग कहने ख्गते कि हमने यषहौ मनोत कौ थी ओर इससे ` 
| हमारा प्रयोजन सिद्ध होने बाला ह । यह सोचकर वे महापञ्यु (पुरुष) ` 
का यज्ञ करनेके ङि साधरु को पकड़कर वध करनेकेटिए तले जति 
` थे (^ बगीचे मे से फल आदि तोड़ केने पर भो जेन साधुजांको कठोर 
` दंडक्राभागो होना पड़ता था ।ऽ 
१. व्यवहारमाष्य ५.२७-८ | = ` ` 1 
२- निशीथचूर्णी १२.४०२३ की चूर्णो । 
३. सूचक्तांग २.६ | 
४. बृहत्कल्पमाष्य ६.६ १९७ | ॥ 
 _ ५. वही ४.४९६२-६६ ! रात्रिमोजन के गुण ओर दिवाभोजन के रोधो ` 
के ठिए देखिये निशीथमाप्य ११.३३६ । रत्रिमोजन के दोषों केक्एि 
देखिए, वही, पीठिका ४८१४-१७, ४५४५५ | ` ॥ ^ ॥ 
९" व्यवहारमाष्य १, प्रण १०२-अ-१०३] 
७. बृत्कल्पमाष्य १.६२२-२३। 
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निग्रन्थ श्रमणो काच्रादकशं 
जनसो मे कथन है कि साघु को अपने धमे जर त्रत-नियम का 

अत्यन्त तत्परता से पाटन करना चादिए । कहा मौ है, “चिर संचित 
रत को मग्न करने कौ अपेक्षा जरतो हई अग्निम करद कर प्राण 
देना श्रेयस्कर है, तथा किसी मी हाक्तमें ञुद्ध कमे करते हृर चर्य 
को शरण लेना अच्छा हे, शो को खंडित कर देना नहीं ,“: लेकिन 
इसकं साथ-साथ यह्‌ भो ध्यान देने योग्य है कि खासकर श्रमण संस्था 
के विकास के प्रारम्भिक कलमे इस जदो का अक्षरशः पाटन करना 
कुछ साधारण कास नहीं था। छदसृत्रौं में विधान है कि प 
वणिक अल्प छाम के माङ कौ व्यागकर अधिक छाम वाले मा को 
मरण करता हे, उसो प्रकार साघु को चाहिए कि वह अल्प संयम का 
स्यागकूर बहतर संयम को हण करे । कहा भो है- 

सवत्र संयम की रक्षा करनो चाहिए, छेकिन संयम से भी अधिक 
अपनो रक्षा करनी चाहिए ! जोवित रहते पर दिस आदि पापोंसे 
वह प्रायश्चित्त द्वारा छ्टकारा पा सकता है, एेसी दशा में वह्‌ अविरतौ 
नदीं कहा जायेगा 1: 

शरीर रूपी पवत से ही जलरूपी धम का स्रोत प्रवाहित होता हे 
अतएव सवप्रयत्न द्वारा धमंसयुक्त शरीर को रक्षा करे” ।* जिस प्रकार 
विधि-विधानपूवंक मन्त्र से परिप्रहौत विष-भक्षण मौ दोष उत्पन्न नहीं 
करता, इसी प्रकार मन्व, यज्ञ ओर जाप द्वारा बिधिपूवक कौ हुईं 
हिसाको भी दुगति का कारण नदं बताया । इस दृष्टं द्वारा कल्प्य 



















॥ 


(4 कीः 


१. घर प्रवेष्टुं ज्वलति हताशनं, न चापि मग्नं चिरसंचितं तरतं, 

वरं हिं मृत्युः युविश्युदकमंणो, न चापि शीरस्खटितस्य जीवितम्‌ 

-- वटी ४.४९४९ कौ चणो | 

२. सव्वत्थ संजमं संजमामो अप्याणमेव र्क्खंतो | 

मुच्चति अतिषाताओ पुणो विसोदही ण ताविरती | 

मणडद्‌ य जदा- 

“तुमं जीवतो एयं पच््छत्तेण विसोदेदिसि, | 
अण्णं च संजमं कादि! -निशीथनूर्णीपीठिका ४५१ की चूर्णी 

शरीर धमसयुक्तं रश्चणोयं प्रयत्नतः। 

सरीयच्छरवते घमः, पवतात्‌ सच्कि यथा | 

--वृहत्कल्पमाष्य १,२६०० की टीका 






सः 


॥ 








~ 














का कोई कारण उपस्थित हो, तो अकरणोय का निषेध नहीं हे, कर्यो 
® क = “ ~) ` ` 
तीधकरां ने “सव्य को ही संयमः कह है |२ 








थे जव कि निर्भन्थ टि 
पुरोहितो की ओरसे 
हाख्त मं कदा गया है कि यदि उपद्रवकारी "शांति 
रास्ते पर नहीं मातातो श्रमण संघ काक्तव्यदहै कि उसके 
दण्ड की व्यवस्था की जाये) 


श" (न 


का भाति जो लोग प्रवचन कौ रका मे सततत 


केवल दद्ध जर पुण्यात्मा कहा गया है, बल्कि उन्हे शोध मो 


प्राप्ति काञअधिकारी बताया गया ।3 ठेते अनेक प्ररं उत्टे 


द 


| कोकण की भयानक 
जटवी काएक प्रसंग छेद्सू्रों मे आता 


अटवीमेंसे गुजर रहा था 7 जानवरों सं 
मन्त जान, सब साधु सन्ध्या के समय एक स्थान पर ठहर गय 
रात होने पर उसमें से एक सहखयोधी साधु ल्ट लेकर पहरा देने 


ख्गा। इतनेमें एक शेर दिखायो दिया | सधु ने अपनी क्ङकटसे 


उसे मार मगाया । दूसरी ओौर तीर 
प्रातःका होने प्र जव संघ ने 


वार भो उसने रेसा हौ क्रिया । 








१. निशीधचूणीं ९५.४८६ ६ को चूर्णी | | -. 
९ 
जकप्पणच्जं ण किंचि पडिसिद्ध णिच्छयववहार्यो एस तित्थक्रयाणा, “कृञ्जे 


1 


संच्चेण मवियव्वं” कज्जं ति अववादकारणं, तेण .जति.अकप्पं पडिसेवति तहवि 


सच्चो भवति, सच्चो त्ति संजमो. 


रत्य न करना चाद्िए । यदि अपवाद 







आर निप्रन्थिनियों को दुष्ट राजा, मचरियों भौर | 
जन-बूजकर कष्ट पर्हवाया जाता था। रेषो ` 
पण उपायासं रोष 4 
उपि ` 
तिविक्रम रूप से प्रख्यात श्रमण संवे ` 
र खन विषणुह्धमार का उल्ठेल क्रिया जा चका ह । विष्णङमां क 


साधुओं काकोई संव 
मटवी को भयानक जंगी जानवरों से 


विहार किया तो पता चछाकिरक्ते 


" णिकारणे अकप्णि्जं ण किंचि अशुण्णायं, अववायकारणे उप्पष्णे ` ५1 


बही, १६.५१२४८ क़ चरणा { तथा देवि ` 







॥ ॥ ४१० जेन आगम साहित्य मे भारतीय समाज | पांचवां खण्ड. ` 





व 





॥) 


जीतकस्मचूणीं प° ५५; मगवतीञराधना (गाथा्२५) में गी प्रायश्वत्तसे 
असंयम सेवन कानादावतायाहै। = + 





९" व्यवहार्माष्य ७.५४५-०७; १.९० आदि, प° ७६ आदि । ` 
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पाच्वु खण्ड | पहला अध्याय्‌; श्रमण स्म्पदाय ` ४१६ 


क 


तीन शेर मरे पड़है। आचायैने उपदेश देते हृए कहा करि जँ 
तक्‌ सम्भवो साधु को अविराधक ही रहना चाहिए, रकन कुद 


परिस्थितियां एसी आती हैँ जव कि विराधनामे भी दोष नहीं माना 
| जाता} 


किसी राजा कं सन्तान नहीं थो | मन्यो ते सलाह दौ किकिसी 
अपर पुरुष से इस तरह वीज-र्षेप किया जाय जिससे लोकापवाद 
भोनदहो ओर सन्तानमोदहो जाये | यह सोचकर जेन श्रमणो को 
अन्तःपुर में धमंकथा कहने या अहत्‌ के प्रतिमा-वदन करने के वहाने 
बुाने की योजना वनाद गयी । जव साधु, राजभवन मेंञगयेती 
तरुण साज के छोडकर वाके को वापिस भेज दिया गया ! तत्पश्चात्‌ 
राजपुरूपां ने इन्हं रानियों के साथ भोगम भोगनेके डिए बाध्य किया) 
जन साधुञां चे अपने त्रत कामग नहं करना चाहा उन्हु प्राणास 
वचित होना पडा । शेष साघ्रुओंने आचायं कं पाख ज।कर सव कुक 
सच-सच कह दिया । आचायं ने प्रायथ्ित्त का विधान करते हुए कदा क्षि 
यदि मध्चुनसमे राग आदि क्रा स्वधा अमावदहो तो बह निर्दोष दहे, ओर 
` यतनायुक्त साधं के छ्िए केवर अल्प प्रायश्चिन वत्ताया गया है । 





इसी प्रकार उपसग आदि अन्य कारणों के उपस्थित होने पर 
साधकेटिएिअद्वेशदहै कि वह्‌ अपना वेश बदखकर अन्यत्र चटा 
जाये ! एेसी असामान्य परिस्थितियों मे उसे मक््यामक्ष्य का पिचार 
नहीं रह पाता ओर वुद्ध प्रतिमा अथवा बुद्ध स्तूपं आदि की वन्दनाके 
के टिप बाध्य होना पड़ता है! ठेकिन ध्यान रखतेकीवातदहै फि 
इव प्रकार का आचरण अपवाद्‌ मागे के अन्द्र ही आता 
अथवा सामान्य माग के अन्दर नहीं । वस्तुतः उपशम कोौद्ी श्रमण 
धम कासारः वतायाद्ै। यदि श्रमण धमे का आचरण करते हुए 
किसी के कपायों कौ उत्कटता दहोतोदह तो इख केपुष्प की भांति 


५५५० 


उसक ततनयस सवं सरथेक्‌ साने गये इ 1. 








५४ 


पिक १ गणथमातणानकिि मा सत तात नामपि म 1 ा  ननानम५१५८०१.०११ ४. लनम 


‰# 







२. बुह्त्कल्पभाध्य ४.४८९४७-५४; निशीथभाप्यर्पीटिक्ा 
६.२२४२-४४.) - 
२. व्यवहारभाष्य १, १० १२२-२३। 
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६. वृहस्स्पथा २६६४-६८; निरी थचर्णपीटिका २८९ द्री चूण | 
यु 
२६ 


(न 


४. बृहत्कल्पसूच् १.३४; दशवेकाल्किनियुक्ति ३०१ । 


1) 








॥ 
॥ ४ 
॥ ; त 
॥ ॥ 
¢: ॥ 
(८. - 

शि नि ॥ 
[ \ त ॥ 

॥ ^ ॥ 
॥ 








४१२ जेन आगम साहित्य मे मारतीय समाज  [ पांचवां 








ˆ“  (२०शक्यभ्रमण 
| दाक्ष्य श्रमणो को रत्तवड (रक्तपट) अथवा तश्चन्िय (क्षणिकवादी) 
नाम से उल्लिखित करिया गया है । उनके पंच स्कन्ध के सिद्धान्त क 
्‌ उल्लेख मिखता है |` अनुयोगद्वार ओर नदिसूत्र मे बुद्धशासन को 
। खोकिकश्रतों मे गिना गया है|: आद्रैककुमार ओौर शाक्यपुत्रों ढे 
॥ि  वाद्‌-विवाद्‌ के सम्बन्ध में परे कहा जा चुका । निद्भन्थों भौर 
0 शाक्य श्रमणो के वोच अनेक शाच्ार्थं हुजाकरतेये। ˆ 
( ३ ) तापस श्रम 
` वनवासी साघुजों को तापस कहा गया है ।3 तापस श्रमण वनो 
५  „ में आश्रम बनाकर रहतेये। वे अपे ध्यान सें संग्न रहते, यज्ञ-याग 
| करते, शरोरकोक्ष्टदेने के छ्िए पचाम्ति तप॒ तपते, तथा अपने 
धर्मसूनो का अध्ययन करते। उनका अधिकांश समय कद्मूख ओर 
लोके बटोरनेमें ही बीतता, गौरवे एक स्थानसे दूसरे स्थान पर 
| अरमण करते रहते । व्यवहारभाष्य मे तापसो के सम्बन्धमें कहादहै 
कि वे ओखटी (उदूखल) अथवा धान साफ़ करते ङे स्थान (खलख्य) ` 
के आसपास पड़े हए धानों को बोनते ओौर उन पका कर खति। 
कभी वे केवर इतने हौ धान्य अहण करते जितने करि एक चम्मच ` 
(दवी); दंड, या चुञ्टीसे एक बारें उठाये जा सकते दौ, या घान्य- ` 
राशि पर फेके हुए वघ पर एक बार मे रे रह जतिहां।४* 
~. ताप्रस-जाश्रमों के उल्केल मिते है । महावीर अपनो बिहार्चर्या वि 
न के समय मोराग संन्निवेश के आशध्मसे ठहरे थे ।* उत्तरवाचारमे 
| स्थित कनकखछ नाम के आश्रम में पांचसौ तापसरा करतैये नि 





स -न 








 पोतनपुर मे भो तापसो का एक आश्रम था जहा वल्कख्चीरो का जन्म ` 
हजा था 
१. सूत्रकृरताग १.१.१७ | 
२. अनुयोगद्वारसूत्र ४१; नन्दिसूत्र ४२, प° १६३-अ | 
३. निरीयचूणीं १३.४४२० की चूर्णा । 
४" व्वबहारमाष्य्‌ १०.२३-९५; देखिये वह्केर, सूषाचार ५.५४ । ` 
५. आवद्यकनियुक्ति ५६३ | [ ~ ^ [र [त 
६. आवक्यकचुर्णी, प्र° २७८ । १ 
„७. वही, ए० ४५७ । तुलना कीजिए धम्मपद्अदकथा, २, परण २०९ 
आदि मं उत्ज्खित वाहिय दाख्चीरिय के साथ | वल्कल्चीरी आदि ऋषियों को 


ऋ 




















पांचवां खण्ड | पहला अध्याय : भ्रमण सम्प्रदाय ` ४१३ 


 ओपपातिकसूतर में निम्नछिखित वानप्रस्थ तापस गिनये गये हैः- 
होत्तिय ( अग्निहोत्री ), पोत्तियं ( वद्लधारो ), कोत्तिय ८( भूमि्तायी ), 
जण्ण ८ यज्ञ करने बे) सड (श्रद्धा रखने वारे), थाट 
( अपने वतन-भाँ ड लेकर चख्ने बवाल ): हब ( कमण्डट रखन 
वाजे; कुण्डिकाश्रमण-टोका ), दंतुर्खल्यः (दातांसं आखली का 
काम लने बाले; फठमोजो-टीक्‌] ), उम्मज्कः ८ उन्सल्लन माच से 
स्नान करने वाल ), समज ( अनेक वार इवकौ लगाकर स्नान 
करने वाले), निमल्नकर ( स्नान करते समय क्षणमर किए जरसे 
वे रहने बाले ), संपक्खाल (शरीर पर मिट धिस्तक्रर स्नान करने 
वाक्ते ), दक्लिणक्रुख्ग ( गंगा के दष्धिण तट पर रहने बाले), उत्तर- 
करूखग { उत्तर तट पर रहने वाल ), संखधमक ( शंख वज्ञाक्रर भोजन 
करने वाले), क्रृखधमक ( किनारे पर खड़े होकर शब्द करने बाले ), 
भियछद्धय ( जानवरों का शिकार करने बाले }, हस्थितावसः ( हारो 
को मारकर बहुत समय तक्र भक्षण करने वालं ), उडंडक (दण्ड को 


















निग्रन्य प्रवचन मे अन्यलिगिसे सिद्धमाना गया है| वे क्षि पंचाग्नित्प 
करके, शीत उदक का पान कर्‌ अथवा कन्दमू फट आओदिका मक्णं करके 


ननद । 


यिद्धिको प्राच हए हँ, चठुःशरणटीका ६४; सूत्कृतांग ३. ४.२; ३) ४) 








१. दंतोदयलन्‌ ओर उन्मच्जक का उल्लेख रामायण ३.६.३ मं मिक्ता 
। तुरना कीजिए दीघनिकायस्छकथा १; प्र ६७० | 


॥ 1 






२. कणणदध्ते जले स्थित्वा तथः कुवन्‌ प्रवतत । 

उन्मस्जकः स विज्चेयस्तापसो खो करपूनितः ।--अभिधानवाचस्पति | 

ये लोग एक वरं या छह महीने मं अपने वाभो से एक महाकायहाथी 
को मार कर उससे आज'विका चखाते थे} इनका कना था कि इसमे वे अन्य 
जीवों की रक्ना करते ई) टीकाकारके अनुसारये बौद साधु ये, सूत्रकृतांग 
२.६ । ठकलितविस्तर, प्र° २४८ मे दस्तिव्रत नाम के साधुओं का उल्लेख दै ¦ 
महावग्ग ६.१०.२२. प २३५ म दुभिक्षके समय दस्ति आदि के मासि भक्षण 
का उल्लेख है] 

४. उडडंगें को बोडिथ ओौर सरक्ल (८ सरजस्क ) आदि साधुओंके साथ 

गिना गया है | शरीर ही उनका एकमात्र परिग्रह था ओर अपने पाणिपुटमें वे 
मोजन किया करते ये, आचासंगचूर्णी, ५; प्र १६९ । 








् 














८१४ जेन आगम सादित्य मे भारतीय समाज चवा चण्ड ` 


( पाचवां खण्ड ` 

उपर उठाकर चरने वालं ), दिसापोक्खो* ( ज दशाओं का 

{सचन कर फर, पुष्प आदि वटोरने बाले ), वकवासो ( वल्कछधारण ` 

| करन वालं » अबुवासो ( जक मेँ रहने वाले ), बिख्वासो ( बिरमें 
९. वाद्यानि ( ११.६ ) मे हस्तिनापुर ॐ शिव राजिं क = पाख्यान ` 

मता दहै । वे अरनेराज्यका मार अयने पुत्रको सापकर तवा ( सही), १ 

रोहे कौ कड़ाही ओर कडा आदि उपकरण लेकर गंगाके किनारे वानप्रस्थ | 
तपस्िियों के पास पहुचे ओर उन्होने दिशापोक्ि् छी दीक्षा स्वीकारकरली। 

वं छम च्छ तप करते हुए दिकचक्रवाक तप- 


भ्म दारा सुन उडाकरतपमे | 
खीन हयो गये | प्रथमच्छतपके पारणाके दिनिवे आतापना मूमिसेउतरे ` 
ओर वल्कर के वस्त्र धारण कर अं गनो कुचियाम अयि। वहाते नोप फे 
पान ( किदढिण ) ओर टोकरी ( सांकायिक, मारोद्रहनयत् टीका } छेकर बे 
प्रव दिशा की ओर चे । पूवं दिशा का उदकं 


उन्दने सिंचन शिवा, फिर 
पूव (दशा म स्थित सोम महाराजा का आहन कृर 


कच्द्‌) मूक, छुट, पत्र पुष 
फल ओर बीज से अपनी योकरी यर्‌ छी | ततस्चात्‌ दभ, ङश आर समिध 


(1 (4. ग्रहण कर, दक्ष के पत्ते तोड़े ओर अपनी ङ्च्वा मं चले अआये। यद्यं आकरं 
[44 वेदीकोज्ञाडा-थोछा ओर लीप-पोतङ् शुद्ध किया । फिर दभ, ओर क्श लेकर 
1 . गंगाये स्नान करने 'चए चङे । वह स्नानपूक आचमन किया. तथा 
देवता ओर पितरो को जटांजलि अर्पण कर्‌, दरम ओर जलका कलश हाये 


ठे, अपनी कटी मे अयि । ययँ दर्म, कुश्च ओर लू को वेदी बनायी, मंथन- 
क द्वारा अरणि को धिखकर अग्नि प्रञ्ज्वलित की | तत्यश्वात्‌ अग्निकी 

दाहिनी जोर ॒निम्नकिखित व्रण स्थापित क-- सक्या ( एक उपकरण )., 

हकर अश्नवात्र ( ठाण ), शय्या का उपकरण, कमण्डलु ओर दर. स्वयं 
भौ मासन अहण क्रिया । उत्करे पश्चात्‌ मञ्च, घो ओर अक्षतोंसे अग्निये होम 1 
(कवा, फिर चर पकाया ओर उसे वशवानर देवता ओर अतिथिका प्रूजनक्िा, ` 
ओर उसके वाद्‌ स्वये भोजन ग्रहण किया ! विर दूसरी वार खु त किया | 


स बार दक्षिण दिञ्चा कासिचन कर, यम महाराजे पाके किष प्राथना ¦ 
ऋ । तीसरी वार पश्चिम दिशा मे "च कर वर्ण महाराजकी, ओरचौथीबार १ 
= तर दथा सं स्थित वेश्रमण महाराज कौ पूजा-उपासना की । सोमिल ब्राह्मण ` द 
ने आप्र के आरामका रोपण किया, जद उसने माव॒लिग, बिल्व, कपष, | 
चचा आदि बोये | दिर पूवर दक्षिण, परिचम ओर उत्तरकी दिशार्थ मेँ 


कर तप किया नस्यावल्याओ ३, प ३७-४५; तथा देखिये वसुदेव- 


हिर्डी २५ १७; दीघनिकायं सिगालोववादभुत्त 

















भ 

















वांचवां लेण्डं 


#, 

१, ९  _ ० क ५ = 
रहने बालं ), जख्वासी ( जख में निमग्न होकर वैठे रहने वाले ) 
वेख्वासी ( समुद्र तट पर रहने बाले ), स्क्खमूखिय (वृक्षो ऊ नीचे 
रहने बालं ) अंवुभक्खो ( जरु भक्षण करने बाले), वाउभक्खीः 


( वायु प्र रहने वाल्ते ), ओर सेवाखभक्खोः ( शवा का भक्षण करने 
वाले ) । 


इसे सिवाय, अनेक तापस मूर, कद्‌, छार, पत्र, पुष्प ओर बोज 
का सेवन करते थे, ओर कितने ही सड हुए मु, कंद, छार आदि 
दारा जोधन निवांह करते थे । बार-बार स्नान करते रहने से उनका 
शरीर पोखा पड़गयाथा। ये तापस-प्रमण गंगा के तट पर रहते 
ओर वारयप्रस्थ आश्रम का पान करते थे * अन्य तपस्वियों को मगति 
येभोखमृहमें चख्ते थे । कोडिन्न, दिन्र ओौर सेवालि नाम के 
तापसो का उल्लेख अता दै;ये खोेग पांच्पाचसो साधञं के साधं 
परिश्रमण कस्ते तथा कंदमूख ओर सड़ हुए पत्र तथा दात्रा का 
भक्षण कर जोवन-निवांह करते थे ¦ ये अष्रपद (कैलात्त) कौ यात्रा ` 
करने जा रहे थे ।“ 


वटला अध्याय : श्रमण सम्प्रदाय ह ४९ ५ 





( ४ ) परिवाजकश्रमश 
गेसञा वख धारण करने के कारण इन्द मेरुज अश्वा गैरिक मी 
कहा गया ह !: प्रित्राजक-श्रमण व्राह्मण धर्म क्ते प्रतिष्ठित पण्डित होते 
थे। वरिष्ठवमसूत्र में उद्वेल है कि परित्राजक को अपना सिर सुण्डित 
रखना चाहिए, एक वस अथवा चमेखण्ड धारम करना चाहिए, गायों 
दास उखाड़ इई घास से अपने शरोर को आच्छादित करना चादि 
तथा जमीन पर सोना चाहिर।- ये छोग आवसथ ( अवह 


कक म ५ व 
= मानमा ५१५५ न 


` 1 
| 
॥ 








1 
॥] 
॥ 
१ 





५५, 


१. रामावण ( ३.११.१२ ) मं मंडक्णीं नामक तापस का .उल्टेख है जो 

चायु पर जीवित रहता था; तथा महाभारत १.६६.४२ | 

२. देखिए छुहितविस्तर, प° २४८ | 
। | ३. तुख्ना कीजिये, दीघनिकाय १, अम्बष्ठसुत्त ० ८८ | 

५४ ओपपातिकसूत्र ३८, प्र १७०; निरयावलिकाओ २, प्रण ३९ | 
: | -५ उत्तसध्ययनरीका १०, पृ १५४-अ। 
~ ६. निशीयचूरणी १३.४४२० की चणो 
| | ७. १०.६११; मसट्सेकर, डिक्छनरी ओव पाली प्रौपर नेम्ः जिल्द्‌ 
| २प्र* १५९ आदि; महाभारत १२.१९०.३। 











४१६ नेन आगम साहित्य मे भारतीय समाज ` [ पाच खण्ड ` 


निवास करते तथा आचारशाल् जर दृक्छन आदि विषो पर वाद्‌ ` 
विवाद्‌ करने के किए दूर-दूर तक पर्यटन करते ` , ~ | 


परत्राजकश्रमेण चार वेद्‌, इतिहास (पुराण › निघट, पष्ितंत् 
गणतः) दाक्षाः कल्पः ज्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्यो तिषशाद्ध तथा अन्य 
नह्लण-ताखा कं विद्धान्‌ होते थे । दान-घर्म, शौच धम आर तीथंस्तान 
कावे उपदेश करते थे। उनके मतानुसार जो छ मौ अपवित्र होता 
|  वहनजलर्ओौर्‌ मिद्धीसे धोनेसे पवित्र हो जाता हैः, ओर इ प्रकार 
यद्ध दंद्‌ ( चोक्ष ) ओर निरवद्य व्यवहार से युक्त होकर स्नान करे ` 
सेस्वग कौ प्राप्नि होती है। इन परिव्राजको का ताराव, नदौ, 
पुष्करिणी, वापौ आदि में स्नान करने, गाङ्ग पार्क, अश्र, हाथी 
आद्‌ पर सदार होने, नट, मागध आदि कां तमाशा देखने, हरित 
वसतु आदि को रोदने, खी, भक्त, देश. राजञ अ।र॒ चोर कथा सें संख 
होने, तम्बो, काष्ट ओर सहो के पात्रों के सिघाय वहुमूल्य पात्र धारण 
करने, गेरुए वख को छोडकर विविध प्रकार कं रगोन वख पहने, 
तावे की अंगूटी ८ पवित्तिय ) को छोडकर हार, अधृहारः, कुण्डल आदि 
आभूषणं को धारण करते कणपूर को छोडकर अन्य माषं पहनने 
जार गगाकौमिद्रीको छोडकर अणुर्‌, चन्दन आदि काशरोर पर 
रेप करने को मनायी ह | उन्हुः केवर पोते के लिए, एक मागध 
माण जल महण करने का विधान है, बह मो वहता हुआ ओर 
छने से छना हुआ ( परिपूय ) । इस जट को वे हाथ, पैर, थालोया 
चम्मच जाद्‌ धानं के उपयोग में नहीं छा सकते १ 


। | जैना में चरकः ( जो जूधवंध ूमते हए सिक्ता महण करते है 
१ ओपपातिकसूत्र ३८ पृ १७२७६ । | 
चरक परिनाजक धोई हु भिक्षा ्रहण करते ओर लगोर कच्छोटक). 
तः व्वाख्यापरज्ति १.२ प° ४९। चरक आदि परिवाजकों को कवि मुनि 
के पुत्र कहा दै, प्रज्ञापना २०. प्र° १२१४ । आचार्सामचूर्णी ८, प्र० २६५ 
जस उपासका को शाक्यो का मक्त कहा है, वै दी सांख्यो को चरो काभक्त 
कटा हं | चरक आदि परिवराजक प्रातःकार उठकर स्कंद आदि देवता के | 
शद्‌ का परिमाजन करके, देवताओं पर उपल्ेपन करते ओर उनके सामने धूप 
खेते, मख्यगिरि, आव्यकटीका, भाग १, प्र. <७ । ्यव्हारभाष्य माय ५२, 
४० ९५-अ म वाद-विवाद में एक चरक द्वारा किसी श्रुल्ल्क के हराये जानेका | 
उल्लेख है । बरददारण्यक उपनिषद्‌ मे चरक का उल्केवहै। 


























॥ 
} 
१ 








पाचवां खण्ड ] ` पहला अध्याय : श्रमण सश्वदाय 





ते हए च॑ंख्ते है), चीरिक (मागं मेँ पडे 
करने वाङे अथवा वश्लमय उपकरण रखने वाङ ), चमेखंडिक (८ चमं 
आदनं वाङे अथवा चमं के उपकरण रखने वे), भिच्छरुड 
( भिक्छोण्ड = केवर भिक्षा से हौ निवह करने वे, गोदुग्ध आदिं 
नहीं । कोई सुगतशासन के अनुयायी को भिक्षोण्ड कहते है ) 
पडरंगः ( जिनका शरौर भस्मसे चख्रि ह्यो) आदि परित्राजकों का 
उल्लेख भिता हैः! इसके अतिरिक्त, संखा ( सांख्य ), जोड ( योगी ). 
कपिल ( निरीदवर सांख्य ), भिंड (भृगु ऋषि के शिष्य), हंसः 
( प्रत को गुओः रास्तों, आश्रमो, देवरो आर आरामो मे रहने 
वाल; केवर भिक्षाके छिद गांव में प्रवेश करने बाले); परमहंस ( नदो- 
तटयानदोके संगमो पर वास करने वालं, आर अन्त समयम चोर, 
कौपीन ओर कुश कः व्याग करने वाजे ); बहूदग (एक रात गांवमें 
ओर पांच रात नगर में रहने वाले ) कृडिव्वय ८ कुरटित्रत = धरम 
रहकर हौ क्रोध, खोभ, माह ओर अहंकार पर विजय प्रा्र करनं वाले); 
ओर कण्हपरिव्यायग्‌ ( कृष्णपरित्राजक = नारायण के भक्त) का 
उल्लख ह । ° तत्परचात्‌ करकड (ड ), अंवडः; द्वौपायन, पराशर 
नारद आदि की बाह्मण परिव्राजको, ओर नग्गदं ८ नग्नजित्‌ ), विदेह 
आदि कौ क्षचिय परिव्राजको मे गणना को गयो है ।; 




















१. निशीथ १३.४४२०्की चूर्णी के अनुसार, गोशालके शिष्यो को 
भिक्खु कदा गया है; २.१०८५ की वचू्णींमें मी उल्टेव है। 
अनुयोगद्वारचूणी ( प्र° १२) म उन्हं सत्तर्ख भिक्खुओं का पर्यायवाची 
माना है 
२. अनुयोगद्रारसून्र २०; शातृचमकयायीका १५ 
३. हंस, परमहंत आदि के किए देखि ॒हरिभद्र, षडदशंनसणुच्चय, 
प° <-ञ्‌; एच ° एच ° विल्सन, रिीजन्स ओवि द ॒हिन्दज्ञ, जिल्द १, प्र 
२३१ स्यादि 
४, ओपपातिकसूत्र ३८; प° १७२ | 
५. द्वीपायन ओर पराशर को शीत उदक अं 














क आओौर बीजरहित आदि के उपभोगं 
सिद्ध माना गया है, ू्कृतांग ३.४.२; ३, ४, प्र ९४ अ-६५। द्वीपायन 


रितरा की कथा उत्तराध्ययनरीका र प्र" ३९ मे आती है । इस के अनुसार, 
द्वीपायन का पूवं नाम पराशर था । 

६. ओपपातिकसूतर प° १७२-१७६ | 
२७ जे०भा० 
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अन्य मौ अनेक परिव्राजको के उल्केख जैनसूत्रो मे पाये जति है। . 
कात्यायनगोत्रीय जायं स्कंद्क श्रावस्ती के गहमार के प्रयुख शिष्य 


थे। य वेद्-वेदांग के बडे पंडित थे। एक वार इन्होंने मगवान्‌ 
महावीर के दशानाथं जने का विचार क्रिया। पटे वे परित्राजकों ॐ 
मठमें गये, वहां से त्रिदंड, कंडिकाः ८ कमण्डलु ) सद्रक्षकीमढा 
 (कंचणिया), मिष्ट का कपार (करोदिका), आसन (भिसिया) , साफ ` 
`  -करनेका वख ( केसरिया ), तिपाई ( छन्नालिया ); आकड़ी ( अंङकुशक- 
| च्च के पत्ते तोड्नेके लिए) तावे की अंगूरी ( पवित्तय ), ओर कख ` 
| . क्रो जाभरण (कलाचिको) केकर, गेरुए वस्र धारण यि, छतरो 

-रगाईं ओर जूते पहनकर चख प्डे।२ ` ~ = 
छक नाम के एक दूसरे परिव्राजक का उल्छेख आता है| वह 








९. 
पष्ितंत्र जौर. सांख्यदशेन का पंडिह था । पांच यमो ओौर 
` पांच नियमं से युक्त वह्‌ दस प्रकार के परिव्राजक धर्मे, तथा दानथ्, 
 शौचधमं ओर तौर्थासियेक का उपदेश करता हुआ, गेरुए वख पहन, 
` त्रिदंड, ठुंडिका आदि केकर, पांच सौ परिव्राजको ॐ साथ सौगन्धिया 
। 14... | ¦ नगरी के मठ में उतरा। यहां वह्‌ सांख्य सिद्धान्त के अनुसार आत्मा 
| |! का चितन करता हुजा समय यापन करने खगा । शौचमूक धम का 
|| | प्रतिपादन करते हए उसने वत्ताया क्रि द्रव्यशौच जर ओर भिङ्टी से, 
तथा भावशौच दभे ओौर मों से होता है। इसरिए कोड भौ अपवित्र 
बस्तु ताजो भिद्टरी से मांजने ओौर शद्ध जर से धोने से पवित्र हो जाती 
ह, तथा जल के अभिषेक से पवित्र होकर प्राणियों को खर्म कीप्रा्रि 











१ 


¦  अस्मडः परिव्राजक ओर उसके सत्ति शिष्यां । का उल्छेख | कया | ति 
गया द । जम्मड कांपिल्यपुरमेेसौ षरोंसे भिक्षाओौर सौरो ` 


वसति प्राप्न करता था। प्रकृति से बह अत्यंत विनीत ओरमभद्रथ, 








(~: 








१. जपने तरिद्डें उर्व्कि खत ९. अपने त्रिदंड मेँ कुरिडिका स्थापन्‌ कर परिाजक द्वारा प्रन पू 
उल्लेख भिल्ता है, वृहत्कल्पभाष्यपीरिका ३७४} ` ~ 
२" व्वाख्यापर्धि २.९, प° ११३ । तथा देखिए उत्तराध्ययनटीका ४. ` 





छनेका | 


प° ८६-अ | 


` इ जावृधमंकया पप्र ७३अआदि। = ' 
` ४. दीषनिकाय के अम्बह्सुत्त मे अम्ब नाम के एक विद्धान्‌ ब्राह्मगका 


उल्टेल द । महावीर मगवान्‌ अम्ब को घमं मँ स्थिर करने कँ रिष राजगह ` 
गये थे, | निशीथचूर्णोपीठिका, | | 9 २० ` ~ ॥ | । न ॥ : ~ 


॥] , ॥ ति 
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तथा"छष्म छट तपोकमं द्वारा निरन्तर उध्वं वाहु करके सूयाभिञुख 
आतापना-भूमि में तपश्चरण किया करताथा। वह्‌ क्भीं घुटनां तक 
केजख्को पैरोंसे चकर पारन करता, शकट आदिसेंनवैठता 
गगा को सिद्रीके सिवाय अन्य कसो वस्तु का उपलेपनं नहीं करता, 
अपने निमित्त से पकाया हुजा आहार हण न करता, दुर्भिक्ष-मक्त, 
कतार-भक्त, ओर ग्खन-भक्त आदि भोजन स्दीकारन करतत, तथ। 

द, मू, फल, वीज ओर हरित काय का सेवन न करता । अम्मड 
अहन्त ओौर अदन्त चेत्या के सिवाय, अन्ययूथिक शाक्य आदिक 
वंदन नहीं करता था } एक वार, अम्मड के साच शिष्य भ्रीष्म छतु 
मे कापिल्यपुर से पुरिमत्ताख विहार कर रहे थे ¦ वे एक्‌ गहन अय्वी मं 
प्रथिष्ट हए तो उनका जख समप्र हो गया । जव छन्हं कहीं से मौ जछ 
श्राप्रहौने के लक्षण दिखायी न दिये तो उन्होने धिदंड, कुडिका, सद्राक्च 
को माला आदि कौ एकान्त म्थानयें रका, ओर.गंगा के तट पर 
पटुच; भक्तपानकास्ाग करते हए, बाद्ुका पर पयंकासन्‌ से पूवां 
भिम्ुख वेठ, अर्हत, श्रमण भगवान्‌ महावोर ओौर अपने धर्माचारयं 
अम्मड पार्ाजक कौ स्तुति करनं खगे) इस प्रकार सव प्राणात्तिपात 


५७, प 1 


अदि का व्याग कर, सल्लेखनापूवक उन्होने शरीर का त्याग छया | 
दख परिनाजक का उल्छे व्याख्याप्रज्ञपधि मे जतादहै; वे जआख्भिया 
मे उह्रे हृए थे 1* परि्राजकां को भांति पारिबाजिष्ार्प भौ श्रमण धमे 
म दीक्षित होती थीं । चोक्ला पारििजिका का उल्रेख किया जा चुका 
है । वह्‌ अन्य परिव्राजिका के साथ मिथिला नगरो से परथिमण 
किया करती यी । परित्राजिकापं विचा, संतर, ओर जज्ञो-वृूटी देती वथा 
जंतर-मंतर करती थीं | | "*  .- 
(४) आजीवि 
आजोगिक मत मखल गोशारू से पव विदयः 


५, ५ 




















[त था; गोशार इस 
मत के तीसरे तोथकर माने गये दे) व्याख्याप्रज्ञप्चि के अनुसार, 


त 


आजीविक मत्त गोशार से ११७ वपं पूवे सौजूद था । इस्त कथन 
अनुसार गोशा ने २२ वष एणेज्जग, २१ वप मल्छाराम ` ६० वेषं 
मंडिय; १९ वष रोह, १८ वषं भारद्वाज ओर १७ वषं. अञ्जुनगोयसमपुत्त 


शरीर मं बाख किय! 
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 गोशाङ्‌ निभित्तशाख के बहुत वड़े पंडित थे । इस मतके अजुयायौ 
। , , १ |  _ ५ । , ' नौ भ, [र “` 
चाध उतरतप, बार तप, घृतादि रसपरित्याग ओर जिहवन्द्िय-पतिसंडी- ` 
नता नामक चार कठोर तपोंका आचरण करतेये। येरोग जोव- ` 
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हिसा से विरक्त रहते, तथा मद्य, मांस, कद्मूर आदि तथा उद्ष्ट 
`  मोजनकेत्यागो होते थे) द्शाश्रतस्कधचृणीं मे उन्है भारिय मोसाङ 
( गुरू को अवहेखना करने बारा ) कहा गया ह ।२ ` 
| अनेक प्रकार के आजोविक साधुं का उल्लेख किया-गया ` हे। ` 
प वहत से दो घर छोडकर, तोन घर छोडकर अथवा सात धर छोडकर 
भिक्षा घ्रहणकरतेये। कुक केवल कमल की इंड खाकर ही निवह ` 
करते, इछ प्स्येक घरं से भिक्षा भ्रहण करते, ओर कछ विजडी गिरने 
प्र उस दिन भिक्षा रहण नदीं करते थे । कतिपय साधु उष्टिकानाम ` 
मद्रके मटके मे प्रविष्ट होकर तप करते थे ३ [र 

आजोविक मत के १२ उपासको मेँ ता, तालप्रलंव, उद्टिध, संबिध, 
 अवविध, उदयः नामोद्य, नर्मोदय, अनुपालकः राखपाख्क, अयंपुक ` 
| ओौर कायरतः नाम गिनाये गये ह ये :उपासक गोशालको अपना 
देव (अहत्‌) मानतेथे, माता-पिताकी सेवा. करतेथे तथा उदुबर, 
चड़ बेर, सतर (शतरीनपोप) ओौर पोप इन पांच उदंबर फलो" था 4 
| प्याज, र्हसुन ओर कंदमूल का भक्षण नहीं करते । वे विना वि 
| बधियाज्ये हए ओर बिना नाक विधे बैठ से आजोविका करते तथा 
` मन्दर प्रकारके कमीदानों से विरक्त रहते थे ।` पोछासपुर का प्रसिद्ध हि 
कुम्हार सदाख्पुत्त° ओौर श्रावस्ती कौ दाखाहछा नाम को इम्हारी~ 
॥ । “ । । त १ देखिए ऊपर, घ० १६ । |. | 
1. २. जगदीशचन्द्र जेन, प्रात साहित्य का इविहाप्त, ५० २४७ | ` 

३. ओपपातिक ४९१, प्र० १६६ | ` “` ` ~ 
` _ ४. व्याख्याप्रजञति ७.१०, प्र° ३२३ अन्य उपासकोंके साथ उद्य, | ति 
-नामोदयः, न्मौदय, अनुपालक, ( अन्नपालय ) ओर शंखपाख्क का उल्लेव है । : 
` अयंपु का नाम १५बे शतक मे आवाहै  . 

५. बड़, पीपल, गूलर, पिरुखन ओर काकोदुंबरी. इन पां 
पादयसदमहण्णवो } „~ _ 
8. व्याख्याप्रज्ञति ८.५, प° ३६९-अ | 

७. उपासकदश्चा ७। 

८. व्याख्यागरञसि १५ ` 





न 














च. वक्षो 















पांचवां खण्ड | पहला अध्याय : श्रमण सम्प्रदाय ` ५२१ 


दोनों आजीविक मत ॐ उपासक थे । जनत मे मोशाठ को नियति- 
वादौ के रूपमे चित्रित किया गया है, जीर कहा है कि गोशाङ उत्थान, 
कमः बर, वोय जीर पराक्रम को स्वीकार नहीं करते थे । 


अन्य म॒त-मतान्तर 


जेनसूत्रा में चार भकार के मिथ्यादृष्ियो का उल्डेल है :--क्िया- 
दी, अक्रियावादौ, अज्ञानवादौ आर विनयवादौी।: क्रियावादी का 

अथं ह जिसमें छ्रियाको प्रधानता स्वौकारकी गयी हो । शीलंक के 

अनुसार, जी सम्यकङ्खान आर सम्यकचारित्र के बिना केवट क्रियासे 
मोक्ष मानते ह छन्दं क्रियावादी कहते दै ।° क्रियावादी आत्मके. 
अस्तिखि को स्वोकार करते, ओरज्ञानके विना क्रिया की प्रधानता 
मानते है -क्छियावादियों के सम्बन्धमें कटाह करिजो नरकको 
यातनाओं सं अवगत है, पाप के आस्व ओर संवरको समञ्चते 
है, दुख ओर दुख के नाश को जानते हैः वे हो इस मत की 
स्थापना कर सकते दं ।* क्त्ियावाद्‌ के १८० भेद माने गये है ।* 
अक्रियावादौी आत्मा के अस्तित्व को स्वौकार नहीं करते। उनके 
मतानुसार, प्रत्येक वस्तु क्षणस्थायो है, अतएव व्योही किसी 
वस्तु का उत्पाद होता ह वैसे हो वहनष्ट हो जाती है। रेसी 
हालत में उसमें कोटं च्या होने कौ सम्भावना नही रहती 






















१. देखिये ऊपर प्र १३ | गोद्यार के व्यौरासी लाख महाकल्प 
आदि सिद्धान्त का वणन बद्ध आचार्या ने मी नहीं किया, अतएव संदिग्ध होने 
से चू्णाकार भी उस सम्बन्ध में कुं नदीं टिख सके, केवर शब्दो के अनुसार 
दी यकिचित्‌ लिखा है, व्याख्याप्रज्ञसि १५. प्र ६७५-अ टीका 

२. सूचरकरर्तांग १.१२.१ 

३. वही, टीका, प° २१८-अ ¦ 












४. वही, १.१२; प्रृ° २०८, प° २२३; उत्तराध्ययनरीका १८, प्र ° २३० 
यह परिभाषा स्वयं जेनधमं पर छम होती दै) व॒ल्ना कोनिर अंगुचरनिकाय 
३.८ ए० २६३ । यहो मह्यवीर को क्रियावादी कहा गया है 

५ सू्रकृतांगनि युक्त १२.११९. ध० २० ८~अ जीव, अजीव ; वास्तव, 
वध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य ओर पाप को काल, ईश्वर, आत्मा, नियति भौर 
स्वभाव की अपेक्चा स्वतः, परतः, चथा ।नस्य ओर अनित्य स्यमें स्वीकार करने 
से १८० भेद ( ९>८५>८२>८२ ) होते है, बही 














अ 


क 


४ 





अजीव, आखव, वेव, संवर, निजरा ओर्‌ मोक्च को काल, ईश्वर आत्मा 


सत्‌ ; असत्‌. , सदसत्‌ ›, अव्यक्त, सदवक्तञ्य, असदवक्तव्य , ओर सदसदवक्तव्य 





= 


४२२. नेन आगम साहित्य मे भारतीय समाज  [ पांचवां खण्ड. 


णिकवाद्‌ को मानने के कारण इन्हे बोद्ध मौ कहा है| अक्रिया. 
वादियों को विरुद्ध नाम से भौ उल्किखित किया है, कारण छि उनको 
मान्यताएं अन्य वादियों के विरुद्ध पडतो हे ।* इनफे से सेद्‌ है ।3 
अज्ञानवादी मोक्ष प्रधि केलिए ज्ञान को निष्फड मानते है । इनके ६३ 
भेदो का उल्ङेख मिखता दैः । * विनयवादियों को अविरुद्ध नाम से भौ 
कहा है ।“ इस मत के अनुयायियों ने बाह्य क्रियाओं के स्थान पर मोक्ष 
भाच के ठिए विनय कौ आवश्यक माना ह ।: अतएव विनयवादौ सर, 
चृपति, यति, हाथो, घोड़े, गाय, मंस, बकरी, गोदड, कया आर वगु 
आदि को देखकर उन्हे प्रणाम कर्ते है ।* इनके ३२ मेद है । 


' 





५ 








नः 


क, 


सू्रङृतांग १२.४-८ | [ - 
२. अनुयोगदयारसूत्र २०; ज्ञातृधमकथाटीका १५, प्रज १९५-अ; ओप- 


पातिकपू्र ३८. प्र० १६९ | == ` - ` ` ; 


२. स्थानांग ( ८.६०७ ) मे निम्नलिखिह आर भेद बताये है--एगावा$ 
णेगावाई, मियवाई, णिम्मियवाई, सातवाहई समुच्छेयवाई, णि्यवाई, ण 


1 


संति प्रोगवाई । तलना कीजिए दीषनिकाय ब्ह्मजालसुत्त के वर्गीकरणङे 
साथः; बरा, प्री-बुद्धिस्ट इर्डियन फिलासोरी १६७ ¦ बोद्धशराश्नं 

पड्कुघकचचायन के सिद्धांत कौ अक्रियावाद कहा है, बी° सी दाहा, हिल्मैरििल 
ग्टीनिग्त, प० ३३। उक्त वर्गीकरणं से पुण्भ ओर पाप घय देने पर जीव 








ध 


नियति, स्वमाव ओर यहच्छातः की अपेक्षा स्वतः ओर परतः रूप मे स्वीकार 
करने से ८४. ७८६०५८२ ) मेद हते है, सूत्रकृता गटीका १.१२. प° २०९ | 


॥। 


४. जीव, अजीव, आखवे, वंच, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य ओर पापको = 


की अपेक्षा स्वीकार करने से ६३ भेद होते हँ । इनमे सत्‌ , असत्‌ , सदसत्‌ 
र अवक्तव्य के जोड़ देने से ६७ मेद हो जाते दै, वरह । 


५. ओपपातिक, बही; ज्ञाव्रध्मकथा, वही । अंगुत्तरनिकाय ३, प, २७६ 
ग काञ्ल्केलदहै। 


+ ~. 


म अविश्डकं [नि 
९. सूतरकृताग १.१२.२ आदिटीका} 1 
७. उत्तराध्ययनटीका १८. धर २३० | ` 





त्रः, 


८. देवता, स्वामी, यति, पुरुष, शद्ध पुरुष, अपने से छोटे, माता ओ 
पिता को मन, वचन, काय ओर दान द्वारा सम्मानित करने के कारण इसके 











२२ (८ > ४ ) भेद बताये गये है, सूच्रङृतांगरीका 


1 








पहला अध्याय : श्रमण सम्प्रदाय ` ४२३ 






विनयवाद्‌ के अनुयायी अतेक तपखियों का उतल्ङेख सैन आगम- 
साहित्य मे उपलब्ध होता है । जव भगवान्‌ महावीर गोशा के साथ 
विहार करते हए कुम्मम्गाम पर्वे तो वेियायण ( वैरयायन ) बाट- 
तपस्व उध्वबाहु करके तप कर रहा था } तेजोखेदया का वह्‌ धारौ था, 
जिसका प्रयोग वेदयायन ने गोशा के उपर किया था }› बहु प्राणामा 
भत्रज्या का धारक था, इसलिए व्ह दवता, राजा, माता, विता ओर 
यंच आदि की समान भाव से यक्ति करता था ।२ मौ्यपुत्र तामखी 
एक दूसरा विनयवादी था ! वह यावज्जीवन छम चछट्रतप क्सता 
हुजा; उध्ववाहु होकर सूयं के अभिमुख खडा हृञा आतापना किया 






1 













#९ 


पात्र ङे, ताम्ररिप्नि नगरी में उच, नोच ओर मध्य कुरो में भिक्षाके 
छिषए भ्रमण करता था | भिक्षा से वह्‌ केवर चाब ही छेता ओौर्‌ उर 

इक्कीस बार धकर शुद्ध करता । प्राणासा प्रत्रव्याका धारक हने के 
कारण वहु इद्र, स्कद, सद्र; शिव, कवेर, आया, चंडिका अथवा राजा, 








मंत्री, पुरोहित, साथवाह, या काए, कुत्ते ञं र चाडार को जहा-क्ींभो 


पाता, वहं प्रणामं करता, ऊचे देखकर ऊंचे ओर नीचे देखकर नोचे 
प्रणामकरता।3 ` न 


मि “ " ~ ॥ । भ 


२ 






१ ॥ ५ 






इसके अतिरिक्त, ओर मौ अनेक श्रमणो ओर साघु का उल्लेख, 
जञेनसूत्रो मे मिख्ता है । बनीपक साघु आहार के वहत खोभी होतेये 
तथा शाक्य आदि के मत्तो कौ अपने आपको दिखाकर वे भिष्ठा हण. 


करते थे ‡ अथवा अपनो दुःस्थिति बताकर प्रिय भाषम्‌ द्वारा भिक्ष 


पि 1 
1 1 भक 







किण जानक १५ न 0५ 
ताण मनन ०० ५ 1 





१. आवश्यकनि्ुक्ति ४९४; मावद्वकनचूर्णौ, प° २६८ । 
२, अविष्दधो विणयकरो देवादईणं पराए भत्तीए | 
जह वेियायणसुओ एवं अन्नेवि णायत्वा ॥ 
`, ~ | --ओपपातिकसुत्रटीका, प° १६९ 
३. व्याख्याप्रश््ि ३.१ । पूरण नामक तपस्वीको दानामा मरव्ञ्याकाः 
धारक बताया गया है} बह भिक्षाके चार भायकरताया) पहले मागको 
ससं को कौं ओर कृत्तौ को, तीसरे को मी ओर कष्ुओं 


म. 


२ 









मक्तपान का व्याम कर सल्ठेखनापूवंक देह का व्याग किया, वदी ३.२ । बोद्ध 


साहित्य से पूरणकस्सप को बहुजनसम्मत यशस्वी तोके मे गिना यया है 
४. पिंडनिधुक्ति ४४४४५ | = 






४२४ जेन आगम साहित्य से भारतीय समाज 


छेते बालों को वनीपक कह है ।* बनोपकों ( याचको 
है-श्रमणः व्राह्मण, कृपण, अतिथि.जौरश्वान = ` 
पाचि प्रकारके श्रमणो का उल्रेख पहरे किया जा चुकाहै। 
ब्राह्मणो ( माहण ) को खोकावुग्रहुकारो बताते हृए कहा है किवे रोग 
स्वग में देवता के रूप में रहते थे, प्रजापति ने उन्दः इस प्रथ्वौ पर भूदेव 
करूप में सिर्जा। जातिमात्र से सम्पन्न इन पू व्रह्मबन्धुओं क्रो दान 
देने से बहुत फट बताया गया हे, जौर यदि ये यज्ञ, याग, अध्ययन, 
अध्यापन, दान ओर प्रतिग्रह नामक पटकर्मो से सम्पन्न हों तो किर 
क्या पना ।‡ द्ाष्रिय से पीड़ित, रोगी, इवं, वंुविहीन, दरे, 
लंगड़े तथा सिर, ओंँख जौर दांत आदि कौ वेदना से पीड्तिजनोंको 
कृपण कहा है । रास्ता चर्ते-चर्ते जो थक गये हों, अथवा जिनके 
आगमन कौ कोहं तिथि निशित न हो, उन्हुं अतिथि कहा दहै। गाय 
आदि जानवरों को घास आदि का मिना सुखम हे, ठेक्िन दण्ड 
आदि से ताङ्ति इवानां के टिए यह भौ नहीं । शान कैडाश पवेत पर 


देव-भवनों में रहने बाङे देव है 











(व) 


+ जो मत्यरोक मे यक्षं के रूप: 
आकर निवास करते ह । जो उनकी पूजा करता है वे उसका हित करते 





, ओर जो पूजा नदीं करता, उसका हित नहीं करते ।* 


3 





 ओपपातिकसुत्र मेँ अनेक प्रत्रजित श्रमणों के नाम आ 





गोम“ ( इनके पास एक छोटा-सा वेर रहता है, जिसके गछ 


है (१ 






भौर माला आदि बंधी रहती है । छोगौ के पांव पङ्नेमें यह 
। इस बेल को ठेकर ये साधु भिक्षा-दत्ति करते 


¦ ), गोठवडअ ( गोत्रतिक =गाय की भोति तत रखने वा 















गायं गांव से बाहर जातीह तोये भौ साथ चल देते, ओर जववे 





चरती है, पानी पौती दै, वापि 


1) 


१. स्थानांगतूत्र ५.४५४ प° द३२४-अ दीका |. -. | -. 

२. निशीथमाष्व १३.४४१६; स्थानांग, वही; दश्चवैकालिकचूर्णो, १० 
१९६ । यहां पिंडोल्ग का भी वनीपकों मे उल्छेलहै। = ` :. ` 
३ लोकाणुग्गदकारीसु गूमिदेवेषु बहुफलं दाणं |, ¦ = 

अवि णाम वम््षुसु, ङि पुण क्कम्मणिरएखु + , 
 : :  , -निशीथमाष्य १३.४८४२३} 


सछोटवोहं ओर सोतीहैःववये भी 


प जताया पक 








श 


व ही | १३ -४४२४- २७ } -. „` | | 


आवाहै। ` 























पाचवां खण्ड ] पहला अध्याय : भ्रमणस्म्परदाय ५२५ 


४, 


उसो तरह करते हे । ये छोग वृण ओर पत्तों आदि का ही भौजन करते 
9 ` गिहिधम्म ( गृहस्थ धमे को श्रेयस्कर समञ्चकर देव, अतिथि ओर 
दान आदि स्वरूप गहस्थ धमं को पाटने वारे), धमेचितवक ( धमशाक्ल ` 
कं पाठक अथवा याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों द्वारा प्रणीत धम-संहिताओं 
का चितन करने वाङ), अविरुद्ध ( विनयवादौ ), विरुद्ध (अक्रियावादी), 
बुद्ध ( बुद्ध अवस्थामें दोक्षा महण करने बारे । ऋषमदेव के काटमें 
उत्पन्न होन के कारणये सव हिगियों मे आदि कहै जाते है), ओर 
श्रावक ( धमशासख सुनने काङे ब्राह्मण । भरत चक्रवर्ती के समयये छोग 
श्रावक कहे जातेथे, वाद में त्राह्यण कह जाने खगे), दगविडय 
( उदगद्वि्तोय=चावख को मिखाकर ज जिनका द्वितीय भोजन हो ), 
दृगतदय ( उद गव्तीय ,), दगसत्तम (उदकसप्रम ) ओर दगएक्कारस 
( उदकणए्काद सनचावर आदि दस द्रव्यो को मिखाकर जर जिनका 
ग्यारहबां भोजनदहो ) 

अन्य प्रत्रजित श्रमणो मे कंदप्पिय (अनेक प्रकारके हास्य करने 
वारे ), ङुक्छुइया ( कौत्छच्यनभू , नयन्‌, मुख, हस्त ओर चरण आदि 
द्वारा भांडां के समान चेष्टा करने वाङे ), मोहरिय ( मौखिरिकन्नाना 
प्रकार से असंबद्ध कृत्य करने वाटे ), गीयरइपिय (गीतरतिप्रियन्गीत- 


+ 


प्रय हा), नच्चणसोड (नतनशोख्-नाचना जिनका स्ववि 
आत्मो्कर्षिकआत्मप्ररसा करने वाले ), 


























) ओर जुज्जो सञ्जो कोडयकारक ( भूयः भूयः कौतुककारक- 
सोभाग्य के लिए बार-वार स्नान आदि कराने बाले ) 
वृहत्कल्प, निशोथ आर व्यवहार आदि सूत्रों को टीका-टिप्पणियों 


१. गावी हि समं निग्गमपतेषस्यणासणाइ पकरेति | | 
ुंजंति जदा गावी तिरिक्ववासं विहाविन्ता॥ | | 
 -ओरपाविकटीका, प्र १६६ | 
२. ओपपातिकपूत्र ३८, प° १६८; अनुयोगद्वारसूत्र २०, प्रः २१-अ; 
लातुधमकथा १५; प° १६२-अ, ओर इनकी टीकार्ण्‌ | 
२. ओपपातिकसूत्र, बही 
४, वही, प° १७१; देखिये व्याख्याग्रह्ति १.२ की टीका; प्रज्ञापना 
२०,१२१० | । | 
५. ओपपातिकसूत्र ४१. ५० १९६ । 

















थः 


५ 
61 








। 








1 
4 
॥ 








दूसरे कौ प्रसा करते 1* ` 


अथवार्पाड्रंग। न 









४२६ नेन आगम साहित्य में भारतीय समाज | [ पांचा सण्ड 


मे भी अनेकं साधुं ओर तपस्वियों का उल्लेख किया गयादहैः। ` 
ससरक्ख ( सरजस्क , साध्ुजों को उड्ंडग ओौर बोधय (बोटिक= ` 
दिगम्बर जेन ) के साथ गिनाया गया है !ये तीनों हो किसी प्रकार ` 
का परिप्रह नहीं रखते थे ओर पाणितख मेँ भोजन करते थे ।' सरजस्क 
साघु विद्या-मन्त्र आदि मे भी ङश होते ये।२ जैसे वर्षा छतुमे ` 
द्कसौकरिक मिद्री, जौर बोटिक गोवर भौर नमक का सम्रह. करतेयथे, 
वेसे हीये छोग राख का संग्रह करके रखते थे ।3 अस्थिसरजस्के के 
संवधमें कटाहे किवे रोग बहूत-सा भोजन कर रेते, ओर बहत ` 
गंदे रहते थे ।* ` ~~ ` ~ - | 
_ दगसोयरिय ( उदगशोौकरिक ) खचिवादौ मी कटै जातेथे।. यदि 
उन्ह कों स्पशे कर देतातोवे द बार स्नान करते) एक वार 
किसी वेर कीमव्युहो जने पर कमंकारों ने उपस्थित होकर पूाकि 
क्या करिया जाय ? जुचिवादी ने उत्तर दियाङकिवैटको वहांसेहटा 
शर उस स्थान को जरसे धो दिया जाये । तत्पश्चात्‌ चांडाल ने मरे 
इए बैक की खार निकालने कौ आज्ञा मांगो । ठन्‌ सुधिवदीनेनदी 
दी । उसने स्वयं कम॑कासं को ही यह काम करने के छिये कहा । उसने 
बे के मांस, चर्म, सींग, -दडी, ओर स्नायु को मलग-जछ्ग उपयोगसमे 
खाने का आदेश दिया ।* कोड दगसोयरिय पूवे देश से जआकर.पाखंडिः- ` 
गभे मथुरा नगरी के नारायण कोष्ठ मे ठहर । तोन दिन के-उपवास के 
पश्चात्‌ उस्ने गोवर खाने का दोग किया । खी शब्द्‌ बह कभी स॒ुहसेन 
निकाङ्ता जर सौन धारणं किये रहता । लोग उसकी तपस्या से इतने 
प्रभावित थे करि वे उसे सुबह ह्ये मरपूर अन्न-पानं जरि कछाकरदे देते। 
उसी बीच एक दुसरा दगसोयस्यि उत्तरीय नारायण कोष्ठ मे आकर 
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९. आचारागचूणा दपर १६९ | = = ` [ 
२. बृहत्कल्पमाष्य १.२८१९ | ` 4 1 
३. वही, इत्ति ३.४२५२ । 1 
४-वही ५५८३१ | ` [ 

५. आचारांगचूर्णी, पर २१। । ` 








सः 





९ पडि का सामान्य अथं है श्रमण, भिश्, वापस परििाजक, कापालिक | 


` ७ आचारगनचूर्णो ५, प° १६३ | | न | + „` ^. ; । ॥ि ॥ 


१. 
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मे भी अनेकं साधुं अौर तपस्वियां काः उल्लेख किया गयाहै। 
ससरक्ख. ( सरजश्क » साघुजों को उडंडग ओर बोडिय (बोटिक- 
दिगम्बर जेन ) के साथ गिनाया गया है | ये तीनों ही किसी प्रकार ` 
का परिग्रह नहीं रखते थे ओर पणित मे मोजन करते थे ।' सरजस्क ` 
साधु विद्यामन्त्रे आदि मे मो डश होते थे ।२ जैसे वर्षा ऋतुमे ` 
दकसोकरिक मिष्री, जौर बोटिक गोबर ओर नमक का संमरह्‌ करतेथे, ` 


५ 


वेसे हीये छोग राख का संग्रह करके रखते ये ।३ अर्थिसरजक्तो के ` 


संवधमें कहा दहै किवे रोग बहृत-स। भोजन कर ठेते, ओर बूत ` 


गंदे रहतेथे।* ` | 


५ 


. दगसीयरिय ( उदगशौकरिक ) छ॒चिवादौ मी कटे जाते ये । यदि ` 
उन्द्‌ कों स्पशे कर देतातोवे ६ बार स्नान करतेथे। एकवार 
किसी वेक कौ म्रलयु हो जने पर कर्मकासें ते उपस्थित होकर पूषछाफि 
क्या क्रिया जाय १ छचिवादी ने उत्तर द्वियाकिवैकको वहसेहटा ` 
कर उस स्थान को जरसे धो दिया जये। तत्पश्चात्‌ चांडालों ते मरे | 

प वेक की खा निकाठने को आज्ञा मागो ¡ ठेकिन छुबिवादी ने नही ` 
दो । उसने स्वयं कर्मकारी को दी यह्‌ काम करने के छिये कदा । उसने ` 

वेके मांस, चम, सगृ, हड़ी, ओर स्नायु को अलग-अख्ग उपयोगे 
छने का आदेश दिया !* कोह दगसोयरिय पूवे देश से आकर पाखंडिः- 
गभे मधुरा नगरी के नारायण कोष्ठ मेँ ठय । तोन दिन के.खपवास के त 
 पृश्चात्‌ उसने गोबर खाने का ठोंग किया | खी शब्द्‌ वह्‌ कभी मृहसेन 
निकलता ओर सौन धारण किये रहता । लोग उसको तपस्या से इतने 
भ्मावित थे करि वे उसे सुवह्‌ हो भरपुर अन्नपान जादि काकर दे देते। ` | 
उसी बीच एक दूसरा दगसोयरिय उत्तरीय नारायण कोठ मे आकर 
रहने ठ्गा। दोनों धमते हए . एक-दूसरे को प्रणाम करते जौर एक~ 
दूसरे की्रशसाकरते1 = 
९ जचारांगचूर्णी दपर श्दै९। = : ` ` 1 

२. बृहत्कल्पमाघ्य १.२८१९ | ` 

३. वही, इत्ति ३.४२५२ | । त 

स्वी ५.५८३१ | ~ 1 


+" आचारगनूर्णी, प्र २१ 2 


५ + 
¢ 


। ई" षाखंडि का सामान्य अथं है श्रमण, भिष्च, वापस, परिजकः, कापाच्कि ` 
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` ७, आचारयगचूर्णी ५, प° १६३} [व ष ` 1 































पांचवां खण्ड | पहला अध्याय : श्रमण सम्प्रदाय ` ४२७ 


वारिखरू परिव्राजक अपने पारो को बारह बार भिह्री खगाकरः 
ओर वानप्रस्थ (तापस ) छ्‌ बार मिद छगाकर साफ करते थे 
चक्रचर भिक्षा के रिष वंहगो ( सिक्कक ) लेकर, ओर कमंकार भिश्च 
वद्रोणी छेकरर चरते थे ।° तत्पश्चात्‌ इशोरु साधुओं मेँ गौतम, 
गोत्रतिक, चंडीदेवग (चंडी का भक्त; चक्रधरप्रायाः-टौका), वारिभद्रक 
(जर का .पान ओर दवार का मश्चण करने यारे, तथा निस्य स्नानं 
करने बरे ओौर बार-बार परैर धोने वारे । ये खोग शीत उदक के सेवन 
से मोक्ष मानते है), अग्निहो्रवादो ( अग्निहोमसे स्वर्ग गमन के 
अभिराषौ ), जौर भागवत (जर से डदि मानने वाले) आदिकं 
निना गया ह ।* पिंडोख्ग साधु बहुत गंदे रहते थे ! उनके शरीर से 
दुगन्ध अती ओौर उनके वालं सें जरं चटा करतीं ।* राजगृह का 
इई पिडाख्गय बभार पक्त पर शिखाके नीचे दवकर मर गयाथा।ः 
„ क्रूचेक साधु दृदो-मुछ वदृ! ठेते थे 1“ करुचक साधुओं का अस्थिसर- 
जस्क आर दगसीगरिय साधुजोंके साथ उत्रेख किया गया 
आस्थसरजस्क ( कापालिक ); संगते { भिष्ठुक ), दगस्येगरिय ( इ्ुचि- 
वदी); कूचेन्धर चथा वेदयाजों के घर से वस अह्ण करने का जैन 
साधुजं को निषेध हे | 


इसके सिवाय, अस्य अनेक तपस्वियों जौर साधुं का उल्छेख 
मिख्ता हे) को नमक के छोड़ने से, कोई दघ्न, प्याज्ञ, उंटनी 
का दूध, गोमांस ओौर मय इन पांच वस्तुओं के व्याग करने से, तथ! 














२, सहृत्कस्पभाष्य २.१.५२८ 
२. वही चरत्ति १.०८८८६ | 
२. वदी ३,४२२१ । 

४. सू्रकृतांग ७, प्र° १५४ ` _ 


>) 


५. सूत्रकृतगचूर्णी; पर ° १४४ | ॥ 
£. उत्तराध्यव्रनचूणी प्र १३८ | पिंडोल्ग को एक अत्यन्त प्रतिष्टित च 
मानागया दै, मातंमनज्ञात्क (४६७), ४, प्र ५८३; पुत्तनिपातक्ी 
अघ्कथा २, प्र ५९४ आदि; चुख्वग्य ५.५.१०, पर ° १६६ 

७. वृहत्कल्स्माष्य १,२८२२ । पंडित नाधूराम प्रेमी के अनुसार, करूच॑क 
साघु दिगम्बर जेनसम्परदाय के थे, अनेकांत, अगस्त-सितम्बर, १९४४ | 

<. निश्चीथमाष्य १५.५०७९ | 
९. बृहत्कल्पमाष्य १.२८२२९ । 
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४२८ जेन आगम साहित्य | मं भारतीय समाज | परचवां खण्ड 


कोई विकारुमें स्नान करनेसे मोक्ष कौ प्राप्ति मानते है ।८ कुछ 
गेग अरण्य मे, श्चोपड़यों मे अथवा माम के समोप निवास करते थे 
प्राणिहिंसा को पाप नदह मानते थे। उनको मान्यता थो--भतै ब्राह्मण 
दरः अतएव हन्तन्य नहीं हः, केवर श्र आदि ही हन्तव्य दै । श्र कौ 
हत्या करके प्राणायाम कर ठेना पर्याप्त है । बिना इङो वरे गाड़ी-मरे 
इद्र जीवों को मारकर यदि ब्राह्मण को सोजन कादं तो इतना 
प्रायश्चित बस हे 1 ` ˆ, ` 
 श्रजिनसिद्ध ऋषि 


कडलभाष्ति म नारद, असितदेवर, बल्कख्चीरो, अंगरिसि भार १ 
छाज; ऊम्बापुत्त, मखदपुत्त, जण्णवक्ष (याज्ञवल्क्य), बाहुक, गहभाछ 
रामरुत्त, अम्मड, वारत्तय, अहय, नारायण, द्वौपायन आदि ऋषियों 
के उल्लेख मिकते हं । इनमें बहृत-सों को अजिनसिद्ध स्वीकार कियो 
गया हेः । | 








९. सकृर्तागटीका ७, ए ० १५८-६० 
रवहीरष्र० ३९४] 
९" उदक रामपुकत्त का उल्लेख महावग्ग १; ६.१०, प्० १० मेँ मिल्ताः 


2 तथा देख बही ६.२.४२० २५९। = " 
४ तथा देखिए सवाग ३-५४-२, ३, ४, १० ९४-अ आदिः चदुःरारण- 
खोक ६४ 
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धम, तत्व प मे मस्तिष्क को वोदधिक मनोधत्ति कौ अपेक्षा सहज 
ज्ञान जौर मनोवेग के उपर अधिक आधारित द) धसे की सहायता 
से ही मवुष्य ने करिसौ निरन्तर विद्यमान कचत्व-जिसे वह विग्का 
नियामक समता था-के अस्तित्वं कौ कल्पना करकं प्राद्ातक्‌ शक्त्या 
ओर विश्व के तथ्यों को प्रतिपादन करने का प्रयत्न क्रिया| इस प्रकार 
चिश्व के नियामक सममे जाने वाङे अनेक देवी-देवता ओर पुरातन 
पवित्र आत्मजं का प्रादुभोव हूजा ¦ 

देवी-देवता का अस्तित्व भारत मे अत्यन्त प्राचीन कार से 
चखा आता है ।‹ जेनसूत्रो मे इन्द्र, स्कर, रुद्र, युक्ंद, शिव, वेश्रमण, 
नाग ष भूत, आया आर कोषटरकिरिया मह का उल्छेख छया 
गया | 


इन्द्रमह 


इन्द्र वैदिक साहित्य में अत्यन्त प्राचीन देवता साना गया ह; वह्‌ 
समस्त देवतां मे अग्रणो था} इन्द्रको परल्लोगामी बताया 


॥ 


१. पाणिनी के कालम लोग देवी-देवताओं की सूतिं उनाकर अपनी 
आजीविका चलाते ये, गोपीनाथ, एलीमेटस ओव हिन्दू इकोनोग्राफौ, भूमिका | 
२. ज्ञातृघमकथा ८, प° १००; व्याख्याप्रह्त्ि ३.१ । निशीथसून्न ८.१४ 
म इन्द्र, सकन्द, रद्र, युदुन्द, मूत, यक्ष, नाग, स्तूप, चैत्य, चक्ष, भिरि, दरि, 
अगड, तडाग, हृद, नदो, खर, सागर ओर आकर मह का उल्केख है 
देखिए. हापकिन्स, इपिक माइथौखोजी, प° १३५ } तुरना कीजिए 
हत्कल्पभाष्य १.१८५६-५९ | कहते है, एक वार इन्द्र उडंक ऋषि कौ रूपवती 
त्नी को देखकर मोदित हो गया | रषि ने उसे शाप दिया जिससे वह ब्रह्मवध्या 
का पातकी कहलाया } इन्द्र उरकर कुरक्षेत्र मं चखा गयां } ब्रह्मवध्या भी कुरक्षेच 
के आसपास चद्छर काटने छ्गी } उधर इन्द्र के धिना स्वगं शल्य हो गया । यहं 
देवगण इन्द्र को स्वगंरोक मे ङे चलने के लिए कुरक्े्न पहुचे । देवं 
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धम, तत्व रूप मे मस्तिष्क को वोद्धिक सनोश्त्ति कौ अपेक्षा सहज 
ज्ञान जौर मनोवेग के उपर अधिक आधारित है। धम की सहायता 
से ही मनुष्य ने किसौ निरन्तर विद्यमान कलख-जिसे वह विश्वका 
नियामक सममत था--के अस्तित्व कौ कल्पना करके प्राक्रतिक शक्तियों 
ओर विश्व के तथ्यों को प्रतिपादन करने का प्रयतत क्रिया| इस प्रकार 
विश्व के नियाभक सममे जाने वारे अनेक देवी-देवता ओर पुरातन 
पवित्र आत्माओं का प्रादभव हृञा । 

देवी-रेवताओं का श्रस्ति भारत मे अत्यन्त प्राचीन कांड 
चखा आता है ।* जेनसूत्रो मे इद्रः स्कंद, रुद्रः यु्कंद, शिव, वेश्रमण 
नाग, ष भूत, आयां ओर कोट्रुकिरिया मह्‌ का उल्लेख छया 
गया ह 















इन्द्रमह 
इन्द्र वैदिक साहित्य में अत्यन्त प्राचीन देवता माना गया है; वह्‌ 
समस्त देवताओं मेँ अग्रणो था! इन्द्रको परद्लोगामी बताया 


मन्न 


१. पाणिनी के कस्म रोय देवी-देववाओं की मूतियौ बनाकर अपनी 
आजीविका चलाते थे, गोपीनाथ, एलीमेट्स आबि हिन्द इकोनोम्राफो; मूमिका | 
२. ज्ातृधमकथा ८, प° १००; उ्याख्याप्रजञप्ि ३.१ निशीथसूत्र ८.१४ 
मे इन्द्र, स्कन्द, रुद्र, सुङ्कुन्द, भूत, यश्च, नाग, स्तूप, चव्य, वृश्च, गिरि, दरि 
अगड, तडाग, हृद्‌, नदो, सर, सागर ओर आक्र मह का उल्लेख है 
देखिए हापक्षिन्स, इपिक माइथोलोजी, प्र १२३५ } तुलना कीजिए 
बृहत्कल्पभाष्य १.१८५६-५९ } कदते है, एक बार इन्द्र उडंक ऋषि कौ रूपवही 
पत्नी को देखकर. मोहित हौ गया । कषि ने उसे शाप दिया जिससे वह बरहवेध्या 
की कलाया । इन्द्र॒ उरकर दुनक्ेत्र मे चला गया | ब्रह्मवध्या भी कुर्व 
के आसपास चक्छर काटने छ्गी } उधर इन्द्रके बिना स्वग शून्य हो गया | यह 
देखकर देवगण इन्द्र को स्वर्गलोक मे ठे चछ्ने के लिए कुरक्षेत्र पहुचे । देवों 
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४३० नेन आगम साहित्य सें भास्तीय समाज  पांचवां खण्ड 


कत्पसू् क अुसार इन्द्र अपनी जठ पटरानियों, तीन परिषदो, सात 
सेन्यो, साव सेनापति्थो) ओर आत्मरक्चको से परिवृत्त होकर स्वर्गिक 
सुख का उपभोग करता था ।: प्राचीन कार मे इन्द्रमह सव उत्सवो 
श्र्ठ माना जाता जर रोग इसे बड़ी धूमधाम से मानते ये 13 निशीथ- 
सूत्र म इन्द्रः स्कद्‌, यक्ष जीर भूत नामके महामहो का उल्क है जो 
कम से आषाढ,“ आसोज, कार्तिक आर चैत्र को पूर्णिमायां ङे दिन 


मनाये जाते थे जबकि रोग खुवर खाते, पीते, नाचते भौर गाते हुए 
आमोद्‌-भरमोद्‌ करते थे । [ 





इन्द्र से खगलोग चल्ने की प्रार्थना की ऊेकिन इन्द्र ने कहा, रसा करने 
सुखे ब्रह्मवध्या छम जायगी ¡ इस पर ब्रह्मवध्या को चार दिस्सोंे ओः दिया 
गया--लियं के ऋतुकाल् मे, जक मं छ्धुशंका करने मे, सुरापाने ओर 


गुरपत्नी के साथ सहवास मे| उसके बाद इन्द्रको स्वर्गरोक से जानेक 
सज्ञा मि र्य | तथा देखिए मह्यभारत बनप्रवं २४०-२०७ | 


?. ह।रणेगसषा को इन्द्र की पदाति सेना का एक सेनापति ( पादावानी 
काधिपति ) बताया सया है। इसी ने महावीर के गमं का परिवत्तन कियायथा, 
कल्पसूत्र २.२६ । अन्तःकृदशा ३, पए श्र्पेंमी हरिणेगमेषी का उनल्छेव 

¡ सन्तोघ्पत्ति के र्षि छोग उसी मनौवीकरतेये। 

२. १.१३} 


३. जेन परग्यय के अनुसार, मरत चक्रवर्तीं के समय से इन्द्रमह का 
आरम्भ माना जाता है) कहते दै कि इन्द्र ने आमूषणों से मल्कृत मनी 
उगली मरत को दी ओर उसे केकर मस्त ते आठ दिन तक उत्व मनाया 
आवच्यकनचूर्णी, प्र २१३ । देखिए होपकिन्स, वही, प्र १२५! भासनेभी 
इन्द्रमह का उल्ठेख क्रिया है, पुसाल्कर, भासः: एस््डी, अध्यायं १९. पृ 
४४० आदि; तथा कथासरिसागर, जिह्द ८, पर १४४५३; महाभारत 
९,६४.३३; तथा बासुदेवशरण अग्रवाल, रगस्वामी देयंगर कमैमोरेश्न वोल्युम 
प्र० ४८० आदिमेंचल्ख } ~ `“ 
५. लाट देच में यहं उत्सव श्रावण की पूर्णिमा के दिनि मनाया जताया 
नशीथ ६९.६०६५ की चूर्णी । रामायण ४,१६.२६ के अनुखार, गौड 
दे में इसे आरोज की पूर्णिमा को'मनाते ये| ' वर्षा के बाद्‌ जब रास्ते खच्छ 
हो जाते ओर पूर्णिमा के दिन युद्ध के योग्य समसे जाने ठगते, तब इस उत्छव ` ६ 
वे धूम सचती थी, दोपकिन्स, वही, प्र २५ आदवि। - 


५. निशीयसू् १९.११-श२ तथा माष्य । = 
























पचा खण्ड | दसरा अध्याय : छीकिकं देवी-देवता ४३१ 


कृपिल्यतुर मेँ इन्द्रमहोस्सव बड़ धूमधाम से मनाया जाता था । 
 दुसुख राजा ने नागरिको को इनद्रकेतु' खड़ा करने का अदेश द्या | 
तत्प्चात्‌ मगर वाद्यो के साथ दवेत ध्वजपट ओौर शुद्र घंटिकामों से 
अलंृत, श्रे मालाओं से सुशोभित, मणिरत्नमाला से विभूषित तथा 
अनेक प्रकार के र्टकते हए फो से समन्वित इन्द्रकेतु स्थापित किया 
गया । निकार चरत्य करने खगौ, कविगण काव्यपाटड करते खगे, जन- 
समूह आनन्द्‌ से नाचने खगा, देन््रजाटटिक दृष्टिमोहन आदि इन्द्रजाङ 
दिखाने छे, तांबोल वाटे गये, हुकुम ओर क्ूर-जल चछिङ्क्रा जाने 
खगा, महादान द्यि जने ट्गे, ओर म्रदगों की ध्वनि सुनाई पडने 
ख्गी। इस रकार आमोद्‌.प्रमोद्‌ में सात दिन व्यतीत हयो गये } उसके 
वाद पूर्णिमा के दिन राजा दुख ने कुसुम जौर वख जादि द्वारा मषा 
वैभव सरे गाजे-वाजे के साथ इन्द्रकेतु को पूजा की | 





§ 





देमणुर मं भौ इन्द्रमड मनाया जाता था। यहां इन्द्रस्थान ऊ 
चासः जर्‌ नगर की पांच सौ इट वाछ्िकाएं एकचित्त हो, अपने 
॥ ५५, ` म, क, क ॥ न~ ~. 


उपासना करतीं ।* पाटासपुर म मी यह मरोस्वव सनाया जाता 
था} 





इन्द्रमह आदि के उत्सवो पर वत अधिक शोररुर ओर गडवड़ो 
रने से जेन साधुजों को स्वाध्याय कौ मनाई कौ गयी है । उत्सव के 
किए तेयार क्रिया हज जो मद्यपान आदि खाय पदां वच जाता, उसे 


 छोग प्रतिपदा के जिन उपयोग में छते । उत्सव के दिनों मे आमोद 
ग्रम 


द्‌ मं उन्मत्त रहने कै कारण जिन सगे-सम्बन्धिथों को निमंतरित 
नहीं किया जा सकता, उन्ह मौ प्रतिपदा ऊ दिन दही दुखाया जाता । 
इन्द्रमह के दिन खोग धोवो के घर के धुले हए स्वच्छ व्च पहनते ये | 








र ४) 
‡। 











९. ज्ञातधमकथा १, प्र० २५ सें इन्दर ( इन्द्रष्टि) का उत्टे दै; 
तथा देखिए व्याख्यप्रज्ञति ९.६ । तथा महाभारत ७,५९.१२ । वच्पाणि 
इन्द्र प्रतिम) का उल्लेख घम्मपद्‌ अदकथा १, प्रु० २८० मं आता दै । 
२. उत्तराध्ययनीका ८, प° १३६ | 
. वृत्कल्यमाष्य ४.५१५३ | 


 अन्तःक्ृहशा ६, प्र° ४० | 


निशीथचूरणा १९.६०६८ । 
आवश्यकनचूर्णी २, प्र° १८१ | 


श 


„© ८ ५ 
~ । ; 
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महादेवजो के पुत्र ओर युद्ध के देवता मने गये है । तारक रक्षस ओौर 
















































मे भारतीय समाज [ पांचवां खण्ड 


स्छ्द्‌ विक ह । | | | # 
ब्राह्मणा को पाराणिक् कथा के अनुक्तार, स्कंद अथवा कार्विङ्केयः 


वता के युद्ध मं स्कद्‌ सेनापति बने थे । उनका वाहन मयुर मानां 
गया हे ।२ स्कदमह्‌ आसोज की पूर्णिमा को मनाया जाता था। ` 
मगवान्‌ महावीर के समय स्कद पूजा प्रचलति थी । महावीर जव 
श्रावस्तो पहुचे तो अलंकारं से विभूषित स्कंदृधतिमा को रथ कौ 
संवारो निकाली जारहीथी।२ | । 
स्कंद ओर सद्र की प्रतिमाएंकाष्ठकी बनायो जातो थीं]* कभी 
प्रदीपशाखा में स्थापित की हृदं स्कंद प्रतिमाओं के जर जाने का इर 
रहता था । कमी खान के द्वार। जल्ते हुए दोपक को हिङा-डखा देः 
से या चष द्वारा जरती हुई बत्ती निका कर छे जनेसे, आग ङ्ग 
जाने की आशंका रहती थौ । सी दार्त मेँ जेन साधु के छिए वसति 
मेही रहने का विधान है । यदि शुद्ध वसति न भिरे. तो, यतनापूर्क 
प्रदीपरारा में रहे } यदि प्रतिमा के जटजनेकी आकाहोतोरसे 
वहां से सरकाकर अन्यत्र स्थापित करदे। यदि यह शक्यन होतो 
स्तम्भ, छस्य आदि पर रेप कर दे जिससे आ्रेता के कारण प्रतिस। 
जर नहीं सके, अन्यथा दीपक को वर्ह से सरका दे, यदि कदाचि 
-्रंखलाबद्ध दीपक हदो ओर उसे सरकाना संमवनदहो तो दोपक् 
की वत्तो को उपर-नीचे करते रहना चाहिए । कत्ते, गाय ओं 
को वहां से सिसकारी मारकर या दण्ड आदि दिखाकर भगा देना 
चाहिए, या फिर बत्ती को कम कर देना चाहिए, या उसे निचोड़ कर 
उसका तेर निकार डाख्ना चाहिए 1“ | , । 











१. महाभारत २.३५.४ मे कुमार कातिकेय को रोहीतकं (रोहतक ) का 
सख्य देवता माना गया है, तथा देखिए वही ९.४५ । महार मे खंडोब 
नाम से इसकी पूजा-आरतौी की जाती है । स्वामी रामदास कौ आरतीमे उसे 
हयवाहन, मणिमन्न, पञ्चानन आदि विशेषणो से संबोधित किया है। देखिये 
रा० चिणठेरेकी. मराठी पुस्तक खंडोबाः | ` 
२. होपकिन्स, बही, प्र° २२७ आदि 
२. आवदयकचूणीं, प्र ३१५ ।  _ छ 
४. वही, प्र ११५} 1 1 1 
५. बहकल्पमाष्य र्देष््े५-७द। = 
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हिन्दू पुराणों में ग्यारह रुद्र माने गये । वे इन्द्र के साथी, शिवि 
ओर उसके पुत्रके अनुचर तथा यमके रक्षक बताये गये है 
रुद्रायतन का उद्लेख आडम्बर यक्ष (हिरिमिक्ल अथवा हिरडिक्) ओर 
चामुण्डा ( मात्र ) के आयतन के साथ क्रिया गया हः । इन जायतनों 
के नोचे मनुष्य की तानो हड्ि्यं गाड़ी जती थीं।२ स्कन्द्‌कौ 
प्रत्तमाको भोतिर््रकी प्रतिमाभी कासे बनायो जाती थी 


 अङडन्दमह 
महाभारत में युकृन्द्‌ अथवा वर्टेव को छांगृही अथवा हङधर्‌ 
कहा हे; हख उसका अचर हे । उसके गलेमे सर्पाको माख पड़ हई 
है ओर उसको ध्यजामें तीन सिरो के निशान हे। वख्देव की हस्तरेखा 
से उसका म्रेम व्यक्त होता दै ९ भगवान्‌ महावीर के कार में 
न्द्‌ ओर वासुदेव को पूजा प्रचङित थो महावीर जब गोशार के 
साथ विहार करते हुए आवत्त याम पर्हुचे तो वद्य बख्देषगृहमे, 
हाथ में हल ( नंगल ) छिद हुए बख्देवको प्रतिमा विपजमान थी। 
 महणा मवमे मी बलदेव को प्रतिमा! मोजूरथो | 


शिव्रमह 
पुराणां मेँ शिव अथवा महाशिव भूतो के अधिपति, कामदेव 

































होपङिन्स, वही, प्र १७३ -शिवकी कल्यमना के विकास केलिए 
देखिषएट. भांडारकर, वैष्णविन्म, शैविज्म एण्ड माइनर रिषिजियस सिष्य्म, पर 
१०२८ आदि | | । 






२९. व्यवहारमभाष्य ७.३१२, पर ५५ अ 
३, हपिकिन्स, वदी, प° २१२। 
४. आवदयकनियु्ति ४८१; आवद्यकचुर्मौ, प्र २९४ । 
५. पत्थर के कतिपय दिवलिग रिधुघारी मे भिे ई जिससे पता छ्गता है 
पूजा प्रचलित थी । प्रजिटस्की ने अपने नोनि-आयन्‌ 














कि प्राचीन कालम मी लिग- 






लोन्स इन इश्डो-आर्थ॑न' नाक ेल मे वताया है क लगूर (इल) ओर लिगि 









ये दोनों शब्द अआ्रौ-रशचियायी है ओर ्यु्त्ति की दृष्टि से दोनो 
का अथ एक है ।*ऋम्बेद्‌ मे लिगवूजक्नो के किए निन्दावाची शब्दों का प्रयोग 
› इससे पता र्गत है कि लिग-पूजा की उद्यत्ति आर्यो से हुई है, प्री-आयंन 


लीद इन इण्डियन कल्चर; अतुल के° सुर, द॒ क्का खयू , नवम्बर- 
जे०भा० 
























साहित्य मे भारतीय समाज  [ पांचवां खण्ड 





५४३४ 


शर 


ष 


क दहनकन्ता ओौर स्कन्द्‌ के पिता मने गयेहे। संसारको ष्वं्तकर 
देनेवारे विषका पान करना, दक्ष के यज्ञ कोनष्ट कर देना ओर आकाश 
4. से गिरतो हृ गंगा को अपने जटा-जूट मेँ धारण करना-ये उनके 
` यख्य कायं माने जाते है । पवत-देवताके रूपमे, उनके सम्मानमे 
| वंशाख में उत्सव मनाया जाता है। शिव को उमापति भी कहा 
^“ गया दै 















स 








न 





8 जेन परम्परा के अनुसार, शिव अथवा महेश्वर चेटककी पुत्रो 
ॐ नि १ . . सुभ्येष्ठा के पुत्र थ । 'सुव्यषछा प्रत्राजत होकर किसी इपाश्रय सें 
4.  आतापना कर रही थी । इसो समय पेडा नामक परिव्राजक विद्या 
\ ` देने के क्एिकिसी योग्य व्यक्तिकी खोज में निकटा | उसने सोचा 
` यदि किसी ब्रह्मचारिणी से पुत्रोत्पत्तिहो तो विद्या सुरक्षित रह `सकषौ 
0 है । यह सोचकर पठार ने सुञ्येष्ठा को भूमिका से व्यामोहत कर 
१ : ॥ ` उसमे बीज प्रक्षिप्र कर दिया काडान्तरमे उसके गभेसे सस्य 





























| ॥ | उत्पन्न हुजा । सत्यको विद्याम का पारगामी हो गया} महार्यो 





44 | { नामको विद्या ने उसके मस्तकमें एक छिद्र किया ओौर बह उसे 
शरीरमें प्रविष्टो गयी। देवताने इस छिद्रको तीसरी आंखमे 
क परिणत कर दिया । कुछ समय के पश्चात्‌ सत्यक ने अपने पिता पेदाल 
का इसङिए वध कर द्या कि उसने राजङ्कमारी सुभ्येष्ठा के सतोख 
को ्रष्टशियाथा। अब सव्यकी विद्याचक्रवर्तीं हो गया। इन्द्रने 
इसका नाम महेश्वर रखा । महेश्वर ब्राह्यणो से द्वेष रखता था, इसखिए 
उसने ब्राह्मणों को सेकड़ं कन्याएं अष्ट कर डारीं । वह राजा प्रघ 
ः भो उसको रानियां के साथ क्रीडा किया करता | शिवा 
छोड़ कर उसने सव रानियां को ष्ट कर दिया था। इसके पश्चात्‌ महेश्वर 
उञ्जेनी को रूपवती गणिका उमा के साथ रहने खगा । एक बार जब 
महेशर उमा के साथ रमण कर रहा थ]. प्र्योत ने अपने नौकर भेज- 
कर उसको हत्या करा दौ । जब महेश्र के मित्र नंदीश्वर 











दः 











नगस्वासियो को हत्या करने के ठ्एि आकाशम जा पहा । 
देखकर राज्ञा नगरवाियों को साथ ठे, गी वञ्च पहन 




































पैर पकड्कर „ अपने अपराधो को क्षमा गने खगा | छ समयसे 
प्रत्येक नगर में शिवदिग की पूजा प्रारम्भ हु ।' 
स्कंद ओर सुकुन्द कौ पूजा की भति शिदपूजा मो महावीर के. 
समय प्रचलति थी ।* ठोंढसिका की पूजा को जातो थी 3 किस पवत 
के निकर में शिव को प्रतिमा विद्यमान थी ] पन्न, पुष्प ओौर गूगल से 
उसको पूजा को जाती; उसका सिंचन ओर उपरेपन किया जाता, तथा 
स्तिमद्‌ से उसे स्नान कराया जाता!“ काष्ठनिर्मिंत शिव देवता का 
उल्लेख मिख्ता हे ।“ 














वैश्रमणमहं 


वेश्रमण अथवा कुवेर को उत्तर दि्लाका छोकपाङ तथा समस्त 
मारु-खजने का कुवेर कहा गया है ¦ उ्षके तैरते हुए प्रासाद्‌ को 
गुह्यक वहन करके ठे जाते है, जर्हा बह रत्नां कौ धारण श्ये 
खियां सं परवेष्टित रहता ह । वह्‌ देदोप्यमान छ्ुण्डर धारण करता 
है, अत्यन्त धनान्य है, दिन्य मासन ओौर पादपीठ का धारक दै, 
तथा नन्दनवन ओर अलकानछिनी से जनेयाखो सुखद समीर का वह्‌ 
उपभोग करता है । अलका कैलाश पवेत पर स्थित है । वश्रमण यक्त, 
राक्षस ओर गुह्यका का अधिपति कहा जाता है! जैनसूत्रों मे 
वेश्रमण को यक्षं का अधिपति ओर उत्तर दिञ्चा का छोकपाख कहा है ।° 

नामसर्ह्‌ 

के अनुसार, सप-देवता सामान्यतया प्रश्वी के ` 











क, 


ह्मण पुराणों 





१. आव्रयकचूणीं २, प° १७५ आदि } 

२. आवद्यकनियुक्ति ५०६ । 

२. आवदयकचूर्णी, प° ३१२ । बृहत्कल्यभाष्य ५.५९२८ मं टादशिवा को 
 अचित्तर्तिव का उदाइरण बरताया गया है 
खिए दशवेकालिकचूणौं प° ४७ । | [र 
४. वृहत्कल्पभाष्यपीटिका ८०४ की चूर्णी, 
५. बृहत्कल्पमाष्य ३.४४८७ | 




















८. आजकङ नाया जाति 
नागां के सम्बन्ध में विरोषं जानने 
पृ० ४५; तथा राइस डेविदस, 

























 अधस्तछ मं निवास करते दै, जहोँ शेषनाग अपने सहस फण से पथ ` 


वहां चेत्यं कीरक्षाके लिए उसने पवेत के चासं ओर "एक खाई ` 


गंग) को भेदकर उस खाई को भरना चाहा, छेकिन यह जट नाग- 
भवनों मे भर गया । नागराज क्रोध से जाग-बवृला हो गया । अव की ` 
बार उसने सगरपुत्रो के बध करने के छ्िए्‌ नयनविष महासपे भेजे ` 
 जिन्ह देखते ही सगर के पुत्र भस्महो गये ।3 ततश्चात्‌ सगरे | 


[ि अतु के० सुर, करकत्ता रिम्यू ; नवम्बर-दिसम्बर, १६३२, १० २९९; उाक्टर 
 फोगेल, इंडियन सपंण्ट छोर, प्र १ आदि | यहां नागपूजा के विविध सिदान्तां 


` वट वृक्ष को ओर राजा परीक्षित के मवन को जलाकर मस्म कर्‌ डाला | नाग-' | 
` काल्यिकी विषाग्नि के धुए" से यमुना नदी के प्रवाह के आच्छादित हेनेका ` 
उल्लेख मिक्ता है, डाक्टर फोगे, वही, प्र १५ = ` 

` ४. उत्तराध्ययनटीका १८, प्रण २३४-अ आदि । ` 


 मिढी ३ काश्मीर मे. वितस्ता नदी को नाग तक्षक का ह माना जाताहैः 





४३६ जेन आगम साहित्य मे मारतीय समाज  [ पंचत्रं सण्ड ` 


 कामार सम्भे हए है} | । ~ 
` जैन परस्परा के जनुसार राजा भगीरथ के समय से नागवछि का 
प्रचार हुजा । अयोध्या के राजा सगर चक्रवर्ती के ६० हजार त्रे, : 


जिनमें जण्डुकुमार सबसे बड़ा था । एक बार जण्डुकुमार अपने भार 


बुजा के साथ अष्टापद पवत पर जिनचैत्यों को बन्दन; के छिए गया। 


खोदना आरम्भ किया । खोदते-खोदते दण्डरत्न नाग-मवनों मे जा 
र्गा जिससे नागमवन टूट -पूट गये । यह्‌ देखकर नागङ्कुमार नागराज 
ञ्वखनप्रभ के पास पहुचे । नागराज कद्ध होकर सगरपुतरां के पाप ` 


आयार जौर्‌ कहने र्गा कि तुम खोगों ने नागलोक मेँ जो उपद्रव किया ¦ 


है वह्‌ तुम्हारे सबके वध का कारण दहोगा। जण्डुकुमार ने नागराजसे | 
क्षमा मांग कर उसे शान्त किया । जण्डूुङमार ने अव दण्डरतन से ' 


जण्डुककमार के पुत्र भगोरथ को नागराजकी आज्ञासे गंगाकोसमुद्र 


में ङे जाकर डाठने का जादेश दिया । नागङ्कुमारों कौ वूजा द्वारा यह्‌ 


काये सम्पन्न करिया गया । इसो समय से नागवछि का प्रचार हया ।* 
 नागयज्ञ का उल्ङेख मिख्ता है. । साकेत नगे" के उत्तरपूर्वं मे : 


पः 


१. हीपकिन्स, वही, प° २३-२९ | 
२. तुलना कीजिये जातक २८६, प्रण र| 
३. महाभारत म नाग तक्षक का उल्लेख है जिसने अपने विष के दास. ` 


च 


व 







। ॥) । 


€ , 


५. मधुसा नागपूजा का महत्वपूणं केन्द्र था; यहां अनेक नागप्रतिमाए 


एक महान्‌ नागगरृहः था जो अत्यन्त दिव्य जौर सत्य माना नाता था । 
एक वार रानो परद्यावतो ने वड़ो धूमधाम से नागयज्ञ मनाने को तैयारी 
गे । उसने माटो को बुखाकर पुष्पमण्डप को पचरगे पुष्पो ओौर 
माराओं से सजाने को कहा । हंस, खग, मयूर, कच, सारस, चक्र. 
वार, मदनशाल ओर कोकि की चित्र-र्चना से पुष्पमंडप शोयित 
किया गया । तत्पश्चात्‌ स्नान करके, अपने सगे-सम्बन्धियो के साथ, 
धार्मिक य्न सें सवार हो, पद्मावत पुष्करिणी के पास पर्हवी । वहां 
उसने स्नान क्रिया ओर गौङे वध्व पहने हए कृमङ्-पत्र तोड़े, फिर 
नागगरह को ओरं प्रस्थान किया । उसके पौक्ठे-पोक्ठे अनेक दासियं ओर 
चेदियां चर रही थी; पुष्पपटक ओर धूपपातच उनके हाथ मेंथे। इस 
प्रकार बड़ठाट स प्द्यावतोनं नागगृहुमे प्रवेश शिया | खोमहस्तक 


सनं प्रतिमा का फाड-पाला, सर नृप जटक्रर नागदव कों पूजां 


को ` नागकुमार धरणन्द्र दवाय जेना के २२३ व तीथकर पारवनाथ को 
अचेना श्रिये जाने का उउरेख मिखत) है \२ 


यद्ेचह्‌ | 
प्राचोन भारत मे यक्षको पूजाका बहुत महत्व था, इसडिषए 
प्रत्येक नगर में यक्षायतन वने रहते थे ।* जन मन्थो मे उल्छेखदेकि 
शो का पाटन करने से यक्ष की योनि मे पैदा होते ह" तथा यक्ष, 


डाक्टर फोगेट, वदी, प° ४१ आदि, २२९; वथा देश्वए रेज्ञ, वही, जिल्द 
१, प° १४७ आद} | । 
१. अथशा, ५.२.९०.४९ 
२. ज्ञतृधमंकथा ८, प 


# ॥ 


। उचि्न्द नाम के सपराज 
ने गोतम बुद्ध की वां उ मोर हवा से र्क्षाक्छी थी फपल, वह; प° १ ०२-४, 
१२६ । 

४. आजक्ट मी यन्नो को गावो का रक्चक मानकर समी जाति अौर घमां 
नुयावियों द्वारा उनकी पूजा कौ जाती दे) खोगौका विद्वा दहै किरे्रा कर्ने 
से रवि संक्रामक् योगसे सुरक्चित रह सकेगा, डिद्टिक्टि गरेटियर आव सुगर 
पुऽ ५५ | | 

उचयध्ययनसू्र ३.१४ आदि । जयद्िसर जातक (५१३), ५ के अनु- 
सार यक्षा की खि दयाठ रहदी दहै, उनके परक नदी स्ते, उनक्रौ छाया नही 
पडती ओर वे कफिसो से डसते नद । यक्षो भं 
दोघनिकाय २,९; प° १५० | 
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॥ [नि * ॥ि हि हि हि ग ~ ~ ~ ॥ [ि - ति ~. ~ नि नि र _.. -.-- _ . . ~ 7 _ 


~ .. ,----- ~ 


` भे । यह्‌ चेत्य छत्र, ध्वजा, घंट ओर पताकातिपताका से मंडित था, ` 
 लोममय ( रूएदार ) प्रमाजेनी से युक्त था, यहां वेदिका बनो हई थौ, ` 


थं, गोशौषे ओर रक्त चंदन के पाच अंगुख्यों केछपेख्गे हृएथे, 


के समूह यदा ट्टके हुए ये, पंचरगे सुगंधित पुष्पो के देर गेये तथा | 
अगर, कुदर्क्त ओर तुरुष्क (खोबान) को सुगधित धूप महक रहौ थो। ` 
` यहां नट, नतेक, जज्ञ ८ रस्सी पर खेर दिखानेवारे नट ), मल्ल, ' 


थन मगोनमातमननननन्‌ ५ कन्नम्‌ म 


वै बरह्मवती के प्रमुल देवता माने जाते ये, डाक्टर सिल्वन केषी के द व्यो्- । 
ककर कन्टन्ट्स आव महाभारतः नामक लेख का ड{° वासुदेवशरण अग्रवाठ ' 
` द्याया यू० पीर हिस्यीरिकिर सोसायरी, जिह्द १५, भाग २ मे अनुवाद । महा- | 
भार २,१०.१० में मी मणिभद्र का उल्लेख है। तथा देखिये संयुत्तनिकाय ` 


५  ईै° पू०) की दही उपठन्घ हई है | मत्स्यपुराण ( अध्याय १८० ) मे पूणमद्र 
 केपत्रका नाम हरिके यश्च बताया गथा हे | | 








गम साहित्य भँ भारतीय समाज  [ पांचवां चण्डे | 





देव, दानव, गंधव ओर किन्नर ब्रह्मचारियों को नमन करते है! ` 

जेनसूत्रो मे पूणेभद्र, मणिभद्र, इवेतभद्र, हरितभद्र, सुमनोभद्र, | 
व्यतिपातिकभद्र; सुभद्र, सवेतोभद्र, मनुष्ययक्षु; वनाधिपति, वनाहार, ` 
रूपयक्ष जौर यक्षोत्तम नाम के तेरह यक्ष गिनाये गये है ।: इनमे ` 
पृणभद्र ओर मणिभद्र ° का विशेष महत्व हे; इन्दं निेद्नापिंड अप्त । 
किया जाता था ।* महावौर के समय इनके चैत्यो का रल्केख | 
भिता हे | ^ | १ 


चम्पा नगरी के उत्तर-पूव मेँ स्थित पणेभद्र चैव्य का वणेन ओपपा- ` 
तिकसूत्र मँ किया गया है । यह्‌ चेत्य पुरातन कारुसे च्छाआ रहा ` 
था, पूञ-पुरुषों द्वारा निरूपित था, अत्यन्त प्रसिद्ध थरा, आश्रित रोगो ` 
को वृत्ति देनेवाखा था, तथा उसकी शक्ति ओर सामथ्यै सबको ज्ञात 





य: स 





व 


भूमि गोबर से ङ्पी रहती थी, भित्तियां खड्या मिदटरी से पुती रहती ` । 


दारो पर चंदन-कटश रक्खे थे ओर तोरण वंषे हुए थे । पुष्पमाराभो 
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मोष्टिक, वेलंबक ( बिदूषक ); प्ठवक ( तैराक ), कथक ( कथा कहने । 





[1 


१. उचराध्यनसूत्र १६.१६ । 
२. अभिधानराजेन्द्रकोष, जक्लः | “| 
रे. महामारी के अनुसार, पूणभद्र ओर मगिभद्र दोनो माङ्ये, ओर 





९.१०; प्र° २०९ । यक्षो मे ससे प्राचीन मू्विं यणिभद्र ( प्रथम शताब्दी | 








४. निशीथनूणीं ११.८१ की चूर्णा । 
५. आवद्यकचूर्णी, प्र° ३२० 


















फट-फूख खमे थे 
समिल्ञ नामक नगर के बाह्य उद्यान में सभा 
कामें मणिभद्र यक्ष का जआयतनथा | एक बार इस नगरमे 
शोत्छा का प्रकोप होने पर नागरिष्छां ने यक्ष की मनोती की 
कि उपद्रव शन्ति होने पर वे अष्टमो आदि के दिन 
करगे । कुछ समय बाद रोग शान्त दह्ये गया! देवशमां नामक एक 
ब्राह्मण को वेतन देकर पूजा करने के छिए रख दिया गया, ओर व 
मो आदि के दिन वहां कौ यक्षु-सभा को रीप-पोतकर साफ 
रखने टगा 
एसे भो अनेक यक्षो के उद्लेख जेनसू्रों मे जाते 
मे सहायक होते थे! महाबोर भगवान्‌ अपने 

























ञो द्युभ कार्या 
हार-काट मे जब 









, रत्नदीप की देवी से रक्षा करने के 
ठ पर वैठा, उसने चम्पा मे छाकर छोड़ दिया था ।* 
तिंदुग उद्यान का गंडर्तिटुग य 
न मे विहार करने पर यक्ष ने उनको रक्षा क 





















१. ओपपातिकपूतर २ 

२. पिण्डनियुक्ति २४५ आदि खगा हुभा मकड़ी 
का जाला आदि मी साफ़ करते ये, बृहत्कल्पमाष्यद्रचि १.१८१०। तथा देखिये 
कथासरित्सागर, जिल्द १, बुक २, अध्याय <, प° १६२ (पेन्ज्ञर का अनुवाद) 
३. व्यावद्यकनियुक्ति ४८७ 
४. ज्ञातूघमंकथा ९, प° १२ 











=) 








५. उत्तरघ्ययन ६२ वां अध्याय, तथा रीका; प° १७२३-अ 

















एक बार इस नगरमे 
से नोती की 
कि उपद्रव शन्त होने पर वे अष्टमो आदि के दिन उद्यापनिका 
करगे । छद समय वाद रोग शान्त हो गया । देवशम नामक एक 
ब्राह्मण को वेतन देकर पूजा करने के छिए रख दिया गया, ओर वह्‌ 
छम आदि के दिन चहं कौ यक्ष॒-सभा को लीप्-पोतकर साफ 
रखने खगा 
ठेसे भो अनेक यक्षो के उल्लेख जनसो मे जाते है जो यभ कार्यो 
मे सहायक होते थे | महावोर भगवान्‌ अपने विहार-कार मे जव 
जाते तो बिभेख्ग यः 






















जनपाछितव अं 
वी से रक्षा करने 
ठ पर वेढा, उसने चम्पा मे खाकर 
तिंटुग उद्यान का गंडोर्तिटुग यक्ष मातंग 
(न ओँ विहार करने पर यक्षने उनको रक्षाको 
































१. ओपपातिकसूत्र २। | 
पिर्डनियुक्ति २४५ आदि । ये लोग देवक्ुल्कि मँ लगा हा मकड़ी 





काजाला आदि मी साफ करते ये, वृहत्कल्पमाष्यश्नि १.१८१० | तथा देखिये 
कथासरित्साशर, जिल्द १, बुक २, अध्याय ८, प° १६२ (पेन्ज्ञर का अनुवाद) 
२३. आवदयकनियुक्ति ४८७ 
५. न्ता घम॑कथा ९; प्र० १२७ ¦ तुख्ना कीजिए 











५. उत्तयध्ययन्‌ ६२ वां अध्याय, तथा रीका; प्र १७३-अ 
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४४० नेन आगम साहित्य मे भारतीय समाज  [ पांचां खण्ड ` 


सन्तानोत्पत्ति केष्एिमी यक्षकी आराधना की जाती थौ [धन्य 
साथवाह की पत्नौ भद्रा के कोई सन्तान नहीं होतोथी। धन्यो 
आज्ञा प्राप्न कर स्नान आदि से निघरृत्त हो, वह्‌ राजगृह के बाह नाग, ` 
भूतः यक्ष, इन्द्र जौर स्कंद आदि के देवकुख मे जायी । उसने प्रतिमां 

` का जभिषक्पूजन क्रिया ओौर मनौती की छि यदि उसके सन्तानहोगीहो. ` 
वह देवताओं का दान आदि से आद्र-सत्कार करेगो ओर अक्षयनिधि 
से उनका संवधेन करेगी । तत्पश्चात्‌ नाग, यक्ष आदि को उपयाचित ` 
चीत जनेप्र 





करतो हुं वहं का यापन करने छूगी । छ सभय 
भद्रा को अभिलाषा पूण इई ।' गंगदत्ता के मौ कोई सन्तान नहीं यो। 
वह वख, गध, पुष्प ओर माला आदि लेकर, अपने भत्रं ओरसगे- ` 
 सम्बन्धियों के साथ उवरद्त्त यक्ष के आयतन में पर्चो । मोरपंख की ` 
करूची से उसने यक्ष की मूर्तिं को साफ क्रिया, जल से उसका अभिक. | 
किया, रूएदार वख से. उसे पोछा भौर वञ्च पहनाये । तत्पश्चात्‌ पुष्प 
जादि से यक्ष कौ उपासना को जोर फिट सन्तान के छिए मनौतोकरते ` 
खगो (° सुभद्रा ने भो सुरवर यक्ष के जआयत्तन में पदँ चकर यक्ष कौ मनौतौ 
को कि यदि उपक पुत्रहोगाताो वहस भं्ांको बलि चदूयेगी।3. <. 
सन्तान को अभिलाषा पूणे करने में हरिसिगमेषो" का नाम खास 

कर ख्या जातादहै। मधुरा के जैन शिरूढेखों में भगवा नेनेतो . 
कहकर उसका उल्लेख किया है। कल्पसूत्रमे शक्र के जदेश से हरिणेगमेषी ' 
दवारा महावीर के गमं परिवतेनं किये जाने का उदह्ञेख पहर आं चुकादै। 
कल्पसूत्र को हस्तटिखित प्रतिथों में उसके चित्र मिरते है! भदिष्पुरके 





| 7 | मे १५९ (~+ गि ५ | र 
नाम्‌ गृहपति कौ पत्नी को जाराधना से हरिणेगमेषौ प्रसन्नहो गया। 


उसने खसा ओर कृष्ण की माता देवद्धो को एक साथ गभवतो किया] 
दोनों ने साथही साथ प्रसव मी फिया। सुटसा ने मृत पुत्रों को जन्म 
श्य ~ > > {> => „_ ८ ८, | „` < `€. 
द्या आर्‌ दवको ने जोवित पुत्रों को । ठेक्षिन हरिणेगमेषो ने दोनो काग ` 
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५ थ | ~ | `, | । वि | | ; ध 
[ १. सातुधघमकथा २९, ए ४६ आदि त॒था आवद्यकचूर्णी २; प्र १६४ - 
। ५ विपाक्रूत्र ७, प्रण ४९ आदि । तथा देखिए हत्थिपाल जातक (५०९), 





३. आव्द्यकचू्णी २ प्रण १९३। =, = 
४. वेदिक मन्थं में नैगमेष को हरिण-शिरोधारक इन्द्र का सेनापति कहा 1 





ई । महामारत मे उत्ते अनासुल बताया है, ए८० के. ङुमारस्वामी, यक्षाज्ञ, ` 








पांचवां खण्ड | दसय अध्याय : लौकिक देवी-देवता ४४१ 


वद्र दिया । आगे चकर छरष्ण द्वारा हरिणेगमेषी कौ आराधना किये 
जाने पर, देवकी के गजस्ुकुमार नामक पुत्र हज ।' | 
यक्ष हानि भी पर्चा सकते थे, ओर खोगों का वध कर प्रसन्न होते 
रापाणि वधमानक गांव का एक प्रसिद्ध॒ यक्ष था । उसने क्रद्ध 
होकर गांव मे महामार केडादी जिससे लोग गांव छोड़कर भागने 
खगे) महामाये का उपद्रव षिस्मी शास्तन हआ! यह्‌ देखकर खोग 
वापिस खोट आये । वे नगरदेवता के समश्च विपृक उपहार रेकर 
उपस्थित हुए ओर उससे क्षमा मांगने खगे ¡ यक्ते कहा कि यदि तुम 
दुष्यांकी हड्यां पर देवकु वनने को दैयारदहोतो महामारी 
शान्त हौ सकती ह । गौरवां ने वक्ष के देवकु में पूजा-अजचेना 
करनं क 1 शमां नाम का एक पुजारी रख दिया ! उस समयसे 
यह्‌ गवि जगाम ५ अस्थिभ्ामस ) कहा जाने खगा 













साकेत के उत्तर-पूवे मे सुरग्रिय यक्ष का आयतन था। बह प्रति 
वप्र चित्रित कया जाता था ओर सौग उसका सहान्‌ उस्सव मनाते 


` ये| रेकरिन जो चित्रकार उसे चिवितत करता, यक्ष उसे मार डता | 


ष्‌ यक्ष चित्रित नकरियाजातातौ वहं महामारी फटा देता] यह 
खक्र जब नगर कं सव चिकार भागवये ख्ये तोराजाने सव 
चित्रकार कां इकटा शिया भौर सवके नाम लिखकर एक घडे 
डाख द्यि। ये नाम प्रति वष षड़में से निकाठे जाते, ओर जिस 
चित्रकार का नाम निकछता उसे यक्ष को चिधित करना पडता एक 
वार कांशाम्बीसं भागकर आये हए किसी चित्रकार के ख्डक्े की 
वारा आया | उप्तनं उञज्वख वस्र पहन, अपनी नयो क्रयी से यक्ष 
को चिधित किया । यक्ष न सन्तुष्र होकर उससे वर मांगने को कहा । 
चिघ्रकारने चाहा कि द्विपद, चतुष्पद्‌ आदि प्राणियों के केथङ एक 
भागको देखकर ब्रह उन्हं पथे रूप से चित्रित कर सके। यक्षते 
प्रसन्न होकर वरदानदेदिया)!* 


जेनसत्रो मे इन्द्रमह, धनु, स्कंदम्‌, कुमारपरह ओर भूतग्रहं 
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१. अन्तकृया ३; घ १५ 

२. जातक्तीं के किए देखिए मेहता, वही, १० ३२४ । 
३. आवश्यकचू्णी, १० २७२-७४ | 

४. वही ए° ८७ आरि 
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दुसरा | अध्याय्‌ लौकिक देवी-देवता । [ि ४४१ 
वद दिया । आने चकर कृष्ण द्वारा हरिणेगमेषी कौ आराधना किये 
जाने पर, देवकी के गजसङ्कमार नामक पुत्र हुजा ।` 

यक्च हानि भो पर्चा सकते थे, ओर खगो का वध कर प्रसन्न होते 
ये }२ शूरपाणि बधेमानक गांव का एक प्रसिद्ध यक्ष था 1 उसने करद् | 
होकर गांव में महामारी फैडा दी जिससे रोग गांव छोडकर भःगने 
खमे } महामारी का उपद्रव पिर्मौ शास्तन हज । यह्‌ देखकर खोग 
वापिस छौट आये । वे नगरदेवता के समक्ष विपु उपहार छङेकर 
उपस्थित हुए ओर उससे शमा मांगने खगे । यक्ष ने कहा कि यदि तुम 
मदुष्यों की हड्ियां पर देवछ्कुख वनने को देयारदो तो महामारी 
शान्त हो सकती है । गवां ने यक्ष के देवकर में पूजा-अचेना 
करने के लिए इन्द्रशर्मा नाम का एक पुजारी रख दिया । उस समयसे 
यह गौर अद्िगास { अस्थिधाम ) कदा जाने खगा |. 


पाचवां खण्ड 

























साकेत के उत्तर-पूतवे सें सुरप्रिय यक्ष का आयतन था। वह्‌ प्रति 
वपं चित्रित किया जाता था ओर लोग उसका महान्‌ उत्सव मनाते 

रेिन जो चिच्र्छार उसे चिधित करता, यक्ष उसे मार डरता । 
यदि यक्ष चित्रित न फिया जाता तां वह महामारी फेखा देता | यह्‌ 
देखक्रर जब नगर के सव चिच्रक्ार भागने खगे तो राज्ाने सव 
चित्रकारो को इकटडाशिया ओर सवके नाम छ्खकर एक घडे 
डाल दिये। ये नाम प्रति वप चड़मेंसे. निकाठे जाते, ओौर जिस 
चित्रकार का नाम निकलता उसे यक्ष कां चित्रित करना पड़ता! एक 
वार काशाम्बी से भागक्छर आये हृद किसी चच्रक्ारके छ्डके की 
वारी आयौ | उसने उ्ञ्वर वद्ध पहन; अपनी नयो कूची से यक्ष 
क्प चिच्ित क्या । यक्ष न सन्तुष्ट हकर उससं वर सांगनेकाकहा। 
चित्रकार ने चाहा कि द्विपद, चठुष्पद आदि प्रणयो के केव एकः 
भागको देखकर बह उन्हं पूगे खूप से चित्रित कर सक्षे। यक्षते 
प्रसन्न हयेकर वरदान दे दिया): 


जेनसूत्ों मे इन्द्रभद, धनुग्रह, स्कंद; कुमारप्रह्‌ ओर भूतम्‌ 


~ 
। 


र 








अस्तःकृद्सा ३, पुर ९५ 
२. जातकं के छिए देखिए मेदता, वह; १० ३२४ । 
३. आवश्यकचूर्णी, प° २७२-७४ । 
४. वही प° ८७ आटि । 
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साथ यक्षपरह. का भौ उल्छेख आता ह ।* कितनी ही बार जैन साधु 
ओर जेन साभ्वियों को यक्ष से आविष्ट हो जने पर, किसी माक 


आदि के पास जाकर चिकित्सा करानी पडती ।२ 








राजगृहं के मोग्गरपाणि ( मदगरपणि ) यन्त के हाथ में एक हजार ` 





पठ कौ खोहे के एक बडो भारी मुद्गर थी । नगर का अज्जुनक 
कुट परम्परा से इस यक्ष का बडा भक्तथा। वह्‌ प्रतिदिन अपनी 


टोकरी लेकर नगर के बाहर के उद्यान ( पुष्फाराम ) मे जाती, पुष्पों 
का चयन करता, पुष्पां से यक्ष की जचना करता ओर फिर राजमागं 


मे बेठकर अपनी आजीविका चरता । एक दिन मालो अपनो खरीक 





साथ उद्यान मेँ पष्प-चयन करने आया । उस समय वहोँ एक गुंडा को 


रोखो आयौ हहे थौ! मारी ओर उसकी सखी को देख वे यक्षायतन 


के किवं के पोछे छिप्‌ गये । तत्पश्चात्‌ मौका पाकर उन्होने मारी 





कोर्बाध लिया ओर उसकीष्लीके साथ विषयभोग करने लगे 


यह सब देखकर अजैनक को यक्ष पर अश्रद्धा हो गयो । यक्ष ने माछो 
के शरोर में प्रवेश किया, तथा अपनी भुद्गरसे गुंडों कौ टोो ओर 


मालिनि को जानसे मार दिया 3 





यक्षो द्वारा कन्याओं के साथ विषय-भोगश करने के उल्खेव भो 
मिते हे । किसी बाह्मण की कन्या अव्यस्त रूपवती थी 
आसक्तं हौ गया । उसने एक ब्राह्मणी को दूती वनःकर अपनो कन्य 
के पास भेजा | ब्राह्मणी ने कहा कि हमारे कुर में यक्ष द्वारा कन्याओं 
भोग करने का रिवाज है, अतएव जब यक्ष तुम्हारे पास आये 











तो तुम उसका अपमान न करना, तथा वह्‌ अन्धकारमें ही प्रवेश 





करता हे, इसलिए उस समय प्रकाश न करना । रेकिने ब्ह्यण कौ 
कन्या भौ कम चतुर न थी! उसने दीपक जाकर उसे मभिदरीके 
बतन से ठक दिया । राच्नि के समय यक्ष का आगमन हुञा। उसने 
जब दीपक के उपरसेमिट्रौकाबतन उठाकर देखातो साया रहस्य 








१. जग्बूद्रीपप्ररसिसू् २४ प्र° १२० | ॥ 

२. बृहत्कल्पसूत्र ६.१२ तथा माष्य | 
३. अन्तःकृदशा ६ । तथा देखिये कथासरित्सागर, पेन्ज्ञः, 
अध्याय ४ प्र० ३७ तथा नोट; प्रोफेसर न्लूमफील्ड,. “आन द आरं ओक 
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| वह्‌ उस पर 

















उल्केख आ चुका है; बहु कौशकराज 





की कन्या का उपभोग करता था । 
ओर भो अनेक यश्चो के उल्रेख मिख्ते हे । अंडीर यक्षकीयात्राका 
मथ्रा सें विशेष माहात्म्य माना जाता था! नर-नारी एकत्रित होकर 
यक्ष को यात्रा करसे जते थे! उन्होने मंडोरवट, भंडीरावतंसक 
चैत्य, मंडोरावतंसक उद्यान ओर भंडीरवन आदि यक्ष के स्मारक 
वनवाये ये । मथुरा मे जक्खगुहा ८ यक्षगुहा ) का उल्लेख है; यहां 
आर्यरक्षित ने विहार किया था !* सनत्कुमार ओर वैताठ्यवासी 
असिताक्ष नामक यक्ष के युद्ध होने काः" तथा पोतनपुर मं राज 
सिंहासन पर स्थापित बैश्रमण यक्ष कोप्रतिमाका इन्द्र केवज्र से 
नष्ट होने का उल्लेख भिता दै । इसके सिवाय, अमोघदशी , श्व॑त- 
बद्ध, सोरिय,^ धरण,२° छेप्यकः^ णिद्धमण आदि अनेक यक्षं के 
नाम भिखते है 
मनुष्यो कोर्माति यक्षम भो ङंच-नोच जातियों मानो गयो 
। आडंबर (अथवा हिर्डिक्छ) यक्ष मतंगो का आर घण्टक् यश्षु 
डवो का यक्ष माना जत्ताथा। आडंवर यष्षका आयतन दारुम 

















१. उत्तराध्ययनचू्णो, प्र ८९ । 
२. आवदयकचूर्णी, प° २८१ । 
वृन्दावन का प्रसिद्ध न्यम्रोघ क्ष मांडीरकेनाम सेदी विख्यात दै, 
महामार ११.५३.८ । 
४, अभिराजेन्द्रकोष, 'जक्खगुहा । 
५, उत्तराध्ययनटीका १८, प° २३७-अ | 
६. वही, प्र° २४२ | 
७. विपाक ३े, प्र २०। 
८. वही ५, पृ० २३२) 1 
९, वही ८, प° ४९५ । 
१०. वही ९, प्र ४९। 
९१. आवश्यकनचुणीं षर° ४६८ । | 
` १२. निशीथचूर्णो १०.३२०० | 
१३. मूरसांस्तिवाद क विनयवस्तु ( प्र° १२) मे गेम वण्टीवाले यक्ष 
का उल्लेख है, गिलगित मैनुच्किष्ट्स, जिल्द ३, मागर; तथा देकतिष्ट महा- 
भारत ९.४६.५४ 
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मरे हए मनुष्यो की ह्यो पर बनाया जाता था ।*  प्ररन करर्तेपर, : 


घंटिक्‌ यक्ष उसका उन्तर कान में चुपके से फुसफुखाता था २ 
| वानमंत्तर ओर गुद 





यक्षु के अखावा, वानमंततर, वानमंतरो ओर गुह्यको जदि के 
उल्लेख भी मिख्ते दै । मनेक असरों पर बानमंतरदेव को प्रसन्न 
करने के छिए सुबह, दुपहर ओर सन्ध्या के समय पटह बजाया जता ` 
था ।९ कभो गृहपत्नी के अपने परति द्वारा अपमानित हीने परः,या 
पुत्रवती सपत्न दवारा सम्मान प्राप्न करने पर), अथवा अतिशय 
रोगी रहने के कारण, अथवा किसी साधु से कोद श्ं्चरहोजने पर | 
शान्तिके छिए वानमंतर की पूजा-उपासना की जातो थौ; जौर बहु 
राति के समय जैन साधघुओंको भोजन करनेसे ठप्रहोताथा।* 
नया मकान बनकर तैयार हो जाने पर मी वानमेतरों कौ आराधनाकौ 
जाती थी ।^ कुंडटमेण्ठ वानमंतर को याच्ना भृगुकच्छ के आसपास 
प्रदेशसेंकौी जात्ती थी । इस अवसर पर रोग संखडि मनातेथे ऋषिः ` 
पाठ नामक वानसंतर ने तोसखणि में छषितडाग (इसित्डाग)< नामका | 
एक ताराब बनवाया था, जहाँ प्रतिवषे जठ दिन तक उत्सव मनाया , 
जाता था।- जेन स्रों मे पिशाच; भूतः यक्ष, राष्षस, किंनर | 
 किंपुरिष, महोरग च्मौर गन्धै, इन आठ व्यंतर देवों के आठ चैत्य | 
वृक्षां का उद्वेल है--पिश्चाच का कदंब यक्ष कावट, भूतका तुख्सी, 
 रक्षसकाकांडक, किन्नर का अशोक, किंपुर्ष का चम्पक, महोरग. | 
का नागं आओौर गन्धवं का तंदुक। 





१. आवदयक्चूर्णी २, प्रण २२७ आदि। 


२.१३१२ | 

| दद्यवकाछ्कनूर्णा, प्र ४८ | 

४. बृद्कल्पभाष्य ४.४९६३ | 

. वही ३.८७६९ | | 
६. वही १.३१५० | | 


१ । ७. खारवेख के हाथीरंफा हिखटङेख में इसका उल्लेख है । १ 
< बकसमष्यद्ष्३। =“ 


९. उत्तराध्ययनसूचर ३६.२०७ | 
१०. स्थानां ८.६ ५४ | 


व 


व 





२. व्यवहारभाष्य ७.३९३; अ वद्यकनचूणीं २, प° २२७; वृहत्कल्पमाष्य . | 
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'वानसंतरियों में सालेज्जा महावीर भगवान्‌ कौ मक्त थी, लेकिन 
भो उपद्रव मचाती रहती थीं । गोल्छ देश मेँ रिवाज था कि डाञ्धिनी 
के भयसेरोगीको बाहर नहीं निक्ाा जाता था ;3 
पयम्‌ खगोका विश्वास्या #फिवे कैडाश पर्वत 
के रहने बाले दै, ओर इस खोक मे उवानोंके रूपमे निवासत करते 
हे: कहते दै कि देवोंकी भादिदे प्रथ्वी का सपं नदं करते ओर 
साधु व्यंतर देव से अधिष्ठितहा जाता तो उसकेमूव्रको वायं हाथ 
कर उससे संस्तारक् सेन उठने का अनुरोध क्रिया जाता ।३ 
चेत्य ) [र 

पराकृत जौर पालि अन्धो मे यक्ष के आयतन को वेश्य अथवा 
॥ # क्पे २ क मी भ, प ^. 
चतिय नामसे उल्ल खत 1कया ह । महाभारत मेँ किसी पविच्र वृक्ष 
को अथवा वेदिका वले व््ठको चेत्य काद) देवो, यक्षं ओँ 
राक्षसां जादि का निवार स्थान होने के कारण इसे हानि न पर्हवान 
वक्ष का उल्लेख है । याज्ञवल्क्यस्पृति के अनुसार, चैत्य छो दो 
गावो या जनपदों के वोच का सोमास्थङ माना जाता था। कौटिल्य 
को मुख्यता दी गयो हे ।* जेन अगमं के टोकाकार अभयदेवसूरि 

१. आवदयकचूर्णी, प° २९४ | 
प° प्रु ८०-१; रामायण ५.२४ | 

३. बरहत्कल्पभाष्य १.२३८० की चूर्णी, ुटनोट ३ । 

५. ओषनियुक्तिटीका, प° १५६-अ । तुख्ना कीजिए हापकिन्स वही, 
एः १४७ आदि । वर्धं कदा दै--गुद्यकों का संर उन्दी केकि है जो 


कटपूतना ने उन्दः बहुत कष्ट प्ुवाया या । डशचिनियां ओर शाक्षिनिथा 
र्क ॐ मिष भ लोगं 
उनको पख्क नहीं ख्गती ।* यदि कभी कारगत्त होते के परचात्‌ 
मे लेकर उसके रत शरीर को सींचा जाता, ओर गाद्यक का नामोच्चारण 
यक्तायतन्‌ ( २ 
का यहां विधान ह । रामायण में चैत्यगृह, चेत्यप्रासाद्‌ ओर चैत्य 
के अथशाख में चेत्य को देवृ कहा है, ओर इसट्ए य्ह चैत्यपूजा 
र. वही, प° ४९० । तुल्ना कीजिए अयोधर जातक (५१०), ४; 
४. निसीथमाष्य १३.४४२७ 
ची रतापूवंक तल्वार से मूल्य को प्राप्त हु दै! तथा देखिए कथासरसिसागर 
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र > ्‌ ४ ~. € = ~ ८५ ॑ | 1 
ने चैत्य को द्रेवप्रतिमा या व्यंतरायतन के अथं में प्रयुक्तं कियाहै। 


हेमचन्द्र आचाय ने जिनसदन के अथंमें इसका प्रयोग किया | 


जान पड़ता है कि प्रत्येक नगर में चेत्य होते थे, जह महाबोर, बुद्ध ` 


तथा अन्य अनेक साघु-श्रमण ठहरा करते थे । चम्पाके पूणेमद्र चैत्य ` 


का उल्लेख शिया जा चुका हे । राजगृह मे गुणसिख्य ओर आमल्कणा ` 
मँ अंबसालवन नामक चस्य थे। चैत्यक स्थानों पर यक्षाधिषठिि | 
उद्यानों का भी उह्नेख आताहै। उदाहरणके लिये, वाणियगाममे : 


सधम यक्षाविष्ठित दुई्पास ८ य॒तिपलाश )3, मथुरा मे स॒द्रेन | 


 यक्षाधिष्धित मंडोर” ओर वधसानपुर में मणिभद्र यक्षाधिष्ठित वर्धमान 
नामक उद्यान" थे । ये यक्षायतन कभी नगर के बाहर उद्याने, कमो 
पवत पर, कभो ताखाबके समीप, कभी नगरके दारके पास्ओर | 
 कभौ नगर के अन्दर हो होते थे! न 
कतिपय चेत्यो का निसाण स्थापत्यकला कोष्ट से महत्वपूणे माना 

जा सकता ह । इनमें द्वारः कपाट ओर भवन आदि बने रहते थे । कोई : 
देवलका मवुष्य के एक हाथप्रमाण ओर पाषाण के एक खण्डसे | 
 वनायी गईं थी !: देवी-देव्रताओं कौ मूतियां प्रायः कष्ठ को वनो होती, ` 
तथा कुछ यक्षो को मूर्वियो के हाथमे खोहेकी गदा रहती थी | चेव 


आदि, सितम्बर १९३८; कुमारस्वामी, यक्नाज्ञ, प्र १८; होपिकिन्प, वही, प्रण 


` १. व्याख्यापर्षति १ उत्थान, प° ७ | बृहतकल्ममाष्य १.१७७४ मादिमे 
 -चारं प्रकार के चेत्यो का उल्लेख दै--साघमिक, मंगल, शाश्वत ओर भक्ति। ` 
 -खुदकपाठ की अक्कथा परमत्थजोतिका १, प° २२२ मेँतीन प्रकारके चेय ; 


[ बताये गये है--परिभोग चेतिय, उदिस्सक चेतिय ओर धातक चेतिय ¦ च्व 


(३७.१८३ › मँ मंगल चेतिय का उल्लेख है । तथा देखिए रोज्ञ द्राइन् एण्ड -: 
 कास्ट्स आदि; जिल्द १, प° १९५ | . 


अभिधानचिन्तामणि ४.६० । निशीथचूणों १२.४११९ में लोग 


` ` समवायटाणं आयवणं ओर पडिमागिहं चेतियं का उल्छेच है । 


विपाकपूत्र २, प° १२। 


५ बही ६ १०१६५ ॥ि | च 


वही १०, प° ५६) 








४४८ जेन आगम साहित्य मे भारतीय समाज  [ पांचवां खण्ड ` 


प्रवचना करता है, उसके सिर के वह सात कड़े कर डाङता है "तथा ` 


इस भूतवादौ से प्रसन्न हृजा ओर उसने उसे अपने यहां रख चछिया। | 
इसके सिवाय) जनेक गारुडिको, भोगिकों ( मोहय ), भ्रं ओौर ` 
वटो का उल्ल आता हे । कोशख्राज की कस्या जब यक्षपूजा | 
लिए यक्षायतन में परहुचो तो यक्चप्रतिमा की प्रदक्षिणा करते समय, 
वह यक्ष से आविष्ट हो गयौ ओर कुछ.ङछ वकने खगो, तो राजाने ` 
गारक, मोगिक्, भटर ओर चरौ को बुखाकर यंत्र, तंत्र ओर रक्षाः | 
मंडर आदि से उसको चिकित्सा करायी 
खगा का चरूत-प्रता स बहुत अधिक विद्वासं था; उनका 
मानना था कि भूत दकानां से खरोदे जा सकते है। कहते है ` 
कि कुत्तियावण ( छत्रिकापग ) से ठुनिया-भर की सारौ वस्तुएं खरीद | 
जा सक्ता र्थो; भूत भो यहां मिर्ते थे । राज प्रद्योत के समय उज्ञैनी ` 
मं इस प्रकार कीनो दूकान थौ; राजग्रह ममो थीं। एक बारभ्रगु- ¦ 
कच्छं का कोहं वेश्य उनी को दूकान से भूत खरीदने आया। ` 
| दुकानदार ने कहा, भूत भिर सक्ता है, लेकिन यदिरउसे कामन ` 
` ` | दृग तो बह बुन्दं मार डलेगाः। वैश्य भूत खरोद कर चल 
 .  दिया। वह्‌ उसे जो काम बताता, उसे बह तुरन्त कर डार्ता । आखिर ` 
मेँ तंग जाकर वेदय ने एक खम्भा गड़व्रा दिया ओर उपर उतरते- 
 चटृते रहने को कहा । इस मृत ने मांच के उत्तर मे भततडाग नाम 
का एक ताङाब बनाया ।* | 











१. उत्तराध्ययनटीका १, प्र० ५ । | | 
२. वह १२; पुर १७५ तथा आव्यकटीका ( हरिमद्र ), पृ०३९९-अ | 
` आदि) ९ 
| ३. इसी प्रकार की कथा कथासरित्सागर, पेन््ञर, जिल्द ३, अध्याय २८ 
प° द्र-रेमेञआतीहै। ` | 


४“ बरहत्कल्पभाष्यृत्ति ३.४२ १४-२२ } यहां कुबिक्रापण की बड़ी विचित्र ` 
 श्छुसतति दी गवी है कुः इति पएरथिव्याः संज्ञा, तस्याः रिकं कुतिकं-स्ग- ` 









जो उससे अच्छी तरह बोखता दै, उसका अभिनंदन करता है मौर ` 
धूपः पुष्प आदि द्वारा उसको अचेना करता है; उसे वह समस्तरोग ` 
से युक्त कर देता हे । तोलरे भूतवादौ ने कहा--“राजन्‌ , मेरे पाच ` 
भी एक इसी प्रकार का भूत हे, लेकिन उसका कोई अच्छाकरेया ` 
बुरा, बह द्रानमात्र से सव रोगियों का जच्छाकर देताहै।"रजञा 
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चक 


भता के साथ पिशाच मी जुड़े हृदे) पिशाच मांसः का भक्षण 


(1 


करते ओर सरधिर का पान क्रते । ज्ञातधमकथा मे वाख्जव नामक 


क, 


एक पिशाच का वणन आताःद्‌ जो उपद्रव करने के ए समुद्र के 
व्यापारियों कं समक्ष आक्श्न मेँ उपस्थित हया था | देखने यें वह 


2 
| 


कालः म्याद्‌ था, स्वे उघके आठ थ, दति बाहर निक्रले थे, युग 


(कि । 


जिहाएं छपटपा रहीं शी, गा अन्दर को धंस्चथे, चपटी नाक थो, 


५१५ „ 


कुटिल भद्दं थी, आंखों खाटौ चन रदो थी। उसक्रा वक्षस्थल 


#। क पै 


अर कक्ष विश्षार थो, तथा द्रहसि रता, नाचदा अर गजना 


करता हज, हाथ से तीक्ष्ण वकार छिद बह अः रहा 


भर 


#. । 


पशाच पायः रमशानो में रहते थे, खोग उन्हं अमावस्याके दिन 


~ 


९१ क 


यृ परन्‌ य {नयुक्त क्रम 


॥. 


०१५५ 


# ४) 


आया ओर कोटरकियिया दोनों हं -, जिसे चड़ 
या चागुरडा भौ कहा रया ह । युद्ध के ख्एि जाते समय खोग चामुण्डा 
को प्रणाम करते थे, तथा बकरे, भसे आर पुदरेप आदि का वधकर 


तथा पञ के सिर द्वारा याग आदि करके उसे प्रसन्न करतेभे।" 
अपने जमाई को तीथयात्रा कुशख्तापूचक सम्पन्न हाने के खयि खियां 


५१ 


यान ातकससायामतमदिनननकतनतफ यतया वो नत कन्मकेलान 


मत्यपाताच्छक्षणं तस्यापणः दट्ः । प्रृथिवीचये यत्‌ किमपि चेतनमचेततनं वः 
रथ्यं सवस्यापि लोकस्य अ्रहणोपमोगक्षम विद्यते तत्‌ आपणे न नास्ति; तथां 
आ वश्यकटीका { मश्यगिरि ); पर ४१३२ अ | 
१. ज्ञातृधमंकथा <, पृ ० ९९ | 
२. उयव्टारभाष्य १. प्र ६२-ज आदिः; उत्तराध्ययनरीका ८, धृ ७४८-अ 
ब्राह्मण पुराणों मेदुगां को मदयपायिनी ओर मांसमक्षिणीकेल्पर्ये 
चित्रित किया है| दुग अथवा क्ष्टोसे रक्षा कर्ने के कारण उसे दुर्गाक्हा 
है । : चह मयू गैर सपं धारण करती 
। उसके चार इजा ओर चार सुख दः ; वह धनुष, चक्र, पाञ्च आदि शस्त 
घारणक्िये ह \ उसे केटभनादिनी ओर महिषख्कप्रिया मीक्डा जावा 


४, पिंडनियुक्तिरीका ४४२१ । 
५. आचारंगचूर्णी, प° ६१; प्रहनञ्याकरण 





व 








> 




















८५० | जेन आगम साहित्य सँ मारतीय समाज ` | पांचवां खण्ड 
कोट्रायो को"बकरे की बछि चढ़ाया करती थँ ।' जैन टठीकाकासें ने 
भायौ मौर कोटटकिरिया मेँ अन्तर वतति हूए कहा दै करि जो कूष्मां- 
डिनो कौ भांति खड़ो रहती है वह आय ह, ओौर वही जव महिष . 
का बध करने के छ्एि च्यत हो जातो है, तो कोट्टकिरिथा 
कषखाती है ।२ [व 





आसि नो भे ुकोतुनतकजमे 






= साना ण णाना 


१. निशीथ सनं १३.४४०० | = [व 


२. जञातृधर्मकथारीका <; ० १३८-अ । दुगदिवी कौ अनेक रूपां 
 उपासनाकी जाती है| जव वद एकवर्षं कीहोती हतो सध्या के 
 दोव्षं कीह्येतीहै तो सरस्वती के सपमे, सावव्ष॑की होट इतं 
 कैसरूपमें, आठव्षं कीहोती हेतो संभवीके सरूप मे, नौ वषं क 
 तोदु्गांयाबाल केरूपमे, दस वर्षकी होती है तो गौरी 


वी ती दतो गासन क स्पे भोर चर दोर वर 


मर 













के 











च्ताके रूपमे उसकी उपासना को जाती है, गोपोनाथ, 


दनद इकोनोग्राफी, प० ३२ आदि। 





















£--अंनधमं का इतिहास भगवान्‌ महावीर सं प्रारम्भ न होकर 
पाश्चनाथसे जरम्भ हमा माना जाता! पा्र॑नाथ एक यशस्वी 
तीथकस्थे जो महावीर के २५० चप पूव ईंसवो सन्‌ के पूरे जठवीं 


११ 


शताब्दोमं जन्मे थे उन्मि जेनधमं छो संमटित करने केलिए 


सवप्रथम चतुविध संव की स्थापना को 
जेनधमे को शक्ति ओर सामथ्यं जेनधम के अनुयायो श्रावक ओर 
श्राधिकाों के उपर अधिक आधारित रही ह, जो बाततप्रायः इस श्प में 
बौद्धम्‌ में देखने मं नदीं आदी । जेनधम के उल्नीवित रहने का 
कारण धा उप्तके अनुयाययां का धमेगत रूदियां से संखग्न रहन 
परिणाम यह्‌ हुभाक्रि बोद्धम कौ भांति इस्र थम में तान्तिकांका 
प्रवेदनदहो सका। इस धमपरायणता के कारण जंनधम के मौलिक 
तन्त्यां ओर सिद्धान्तं में छायद्‌ हा कोह विशेष परिवतन हा हो 
ओर इसङ्ए यह्‌ कहा जा सकता है फिजाजसेदो हजार वष 


[जिस तत्परता ज 






















साथ जेनधमं का पाछन करिया जाता था, वस्तुत 
वह्‌ तत्परता आजमी कम नदीं हृद्‌ है| वेष्णवधघम, रोवधमं तः 
अन्य मत-मतान्तसयं के नये जाचार-विचार लोगों में कोई बिं 
आकषण पदान कर सक, आर जनधसं अपन पुरानं उत्साह का 
र्खे रहा } मास्तसें दूर-दूर पडे हूए प्रभावशाछो जैनधमं ॐ अनु 
याथियों से इस कथन का सम्रथनहातादहै 


जिन जेन-अःगमों को आधार मान कर यह्‌ सामग्रो प्रस्तुत कौ गयौ 

















ङछ आगमा पर ता गुप्रकषय का प्रभाव स्पष्ट दिखायी पडताहै एसी 
हालत चं इस पुस्तक का विवेचन कालक्रमातुसार नहीं कदा जा 
सकता । टर; इसका सन्‌ कं पूव चाथा शखाब्दौ से केकर ईंखवो सन्‌ 
को पचवों राता्दी'तकके बौच आगमो की तान बाचनापं हु 
जिश्ठसे उनमें हानि-वृद्धि हती रही) द्ीवकरालके इस व्यवधान ` 
र भाषा आदि में काफो परिवत्तेन 
सो "दृशा म जंन-आसः फ पाटि चिपिरक 


सामाजक, 



















































 धन-घाम्यसे समृद्ध था, ओौर व्यापारो छोग वनिज-व्यापार के छि 


४५२ जेन आगम्‌ साहित्य मै भारतीय समाज  [ सिंहावलोकन 


सांस्कृतिक ओौर अधे-ठेतिहासिक सामग्रौ यहां सुरश्चित रह गयीहै, 
ह भारतं के अधूरे इतिहास को कड़ियाँ जोड़ने के लिए अत्यन्त 
उपयोगी है, इसमें सन्देह नहीं ॥ 
जेन आगमो की टीका-ट्प्पिणियां का समय दसी सन्‌ की प्रथम 


 शवान्दी से ठेकर सत्हवीं शताब्दी तकु दै! खष्ट है कि जागम मर्थो ` 
 केकारको टीका-मन्थों के कारसे मिभरित नहीं किया जा सक्ता। 
 ठेकिन यह्‌ भी ध्यान रखने योभ्य ह करि विनः टोका केः जगस- 
सत्रां का खष्टीकरण नही होता । इस दीका-साहित्य मे अनेक प्राचोन ` 
परम्परां सुरश्ित है । अनेक स्थानों पर टीकाकसें ने प्राचीन सू्राको 
स्वना आदि को जर पाठकों का ध्यान जक्र्षित किया है| मतख्ब ` 
यह्‌ है कि टौका-साहित्य में उल्छिखित साम्नी का उपयोग भी यदौ 
किया गया ह । जागम-साहित्य मे उल्लिखित सलाममौ की तुख्ना बोद्ध 
सूती तथा तत्काटीन पाचीन ब्राह्मण मन्थो से की जा सकती दहै, 
अतएव इस सामप्रो को अप्रामाणिक अथवा कम प्रासाणिक् मानने का | 
कोटं कारण नहीं । छ 


२--उस समय सारा देश छोटे-छोटे राञ्यो मे वंटा हमजा था; इन 


 राव्यों का माखिक कोड राजा ह्येता, या यहां गणो का शासन चख्ता 

था! राजा बड़ निरक्रुश होतेथे। सखाधास्ण से अपराध के ष्षएिबे . 
 कठोर्सरे कठोर दण्ड देनेमें न चृक्ते | कितनी हौ वार तो निरपराधौ ` 
 मारेजाते र दोषौ द्ृट जाते थे । राज्य में षडयंत्र चला करते जरराजा ` 
सदा शंकाशोख बना रहता था । उत्तराधिकार का प्रन विकट था जौर ` 

| राजाको अपनेदही पुत्रों से साचधान रहना पड़ता था । अन्तःपुर तो ` 

एक प्रकार से षडयत्र-कं अङ सममे जाते थे। किसी के पास कोई 

अन्दर वस्तु देखकर राजा उसे अपने अधिकार मंलेलेना चाहता था, ` 
अर इसका परिणाम था युद्ध | युद्धमें साम, दाम, दष्ड ओौरमेदकी 

| नीत्तिकराञाश्रयल्या जाता था) चोरी, व्यभिचार ओर ह्यं होती ` 

` शी विशेषकर चोरों के उपद्रव सीमाको टाव गयेये । जेटांको दशा ` 
अत्यन्त द्यनोय थो । स्चूटी गवाही ओौर ्युठे दस्तावेज चख्तेथे। 
राजधानी राजा का निवास-स्थान था, यद्यपि उन दिनोंमौी गाबोदी 
|  संस्याही जधिक थो} कर वसू करनेके ट्ष कोफी सख्तीसे काम. 
|  छ्याजाताथा) 





-ल्णोगो कौ जाथिक्र स्थिति खराब नहीं कही जा सकती । दंश । 




























५५ 


भारवार्‌ कृ समाज क्रो इक्‌ लमङ्ध! जताथा। सः 


| कह ह, पतिर ००३। स 


धि्यवलोकन्‌ ४५२३ 


दर-~दरष्ी याच्राकरपेये। फिर भौ सव-साधारण की, दशा वहत 


च्छी नहीं थो । वैसे खनि-पौने, पटनने-ओदने ओर अपनो साधारण 
आबदरयकताजां को पूरा करने के खिर कोट कमोम्हीं थी। खेतों में 
चवर यर गन्ना खत्रदह्येताथा। कणञ्च की खे्तौ होती थौ अर 


उससे माति-भांति के वद्ध तेयार किये जातेये। वपाक अभाव सें 
भयंकर दुष्करा पड्तेथे। कलकल काणो मात्रा मे होते ये} पञ्ु- 
पाल्न क्छ लोग ध्यात्‌ रखते थे अर बवो-दध पयघ्र सात्र पसे उपख्व्ध्‌ 


॥ 


होता था । शिल्पकला उन्नति पर थौ ¦ ददार, म्र, जुखाहे, रंगरे 
र चसकार अगद अपन-अपन च्म स॒ व्यस्त रहते थै | | 


छाग पेश-जाराम में इवे रहते थे । वे उचे-ज्चे प्रासादो मे निवास 
करन्‌, अनक लिये स मिका छरते सुधित उदन छगाकर स्नान 


५, 


क्रतं वहु मूल्य वुखापणें क धरण करतें ५» भ्ति-मजाति क स्वादिष् 
उ्थंजनों का आस्वादन करते, सदिरापान करते आर नौकर-चाकसं 
से विरे रहते ¡ सध्यमवगकेखोगां क्रा जोकन मी सुखमय था। 
व्यापार आदि द्वरावे धन क! संचय करते तथा धमं आर संद को 
दान देकर पुण्य छा अजन करते | वनिज-व्यापार उन्नति पर था) 
निम्न चम की दश्च सवसे दयनोय शरो । दासों को जाजौवन दुखामी 
कछरनो पडती । दभिक्षके कारण ओर साहकारां का ऋण जाद्‌ नं 


छा सकने के कारण उन्हं दासन्रुत्ति स्वीकार करनो पडती । साधारणं 
खोगों को जनोविका मुद्किसे दहो चरू पत्तो ओर शोषण को चक्की 


(2 


1 


१ + 
8 


वे पितते रहते 
श्-वणःव्यवमभ्था के कारण ससाज चार वर्णां वंटा हृजा धा। 
कमं ओर शिल्पे भी ङंच ओर नीचकासेद आ मया था! समाज 





त्राह्धणे का स्थान सवापार्‌ था; यद्यापि जनां च क्ष 
उठाने का मरसक प्रयस्तं पक्रयाथा ¡शुद्र को ददतं सव 


(न 1 





प्रथा थी जिस्म परिता का परिवार क्रा इुखिख्‌ मानकर उसका आदरः 
क्रिया जारा था । पुत्र-जन्म का उत्सव बहुत ठाट से सनाया जाता 


था । चियों कौ स्थति बहुत सन्तोपजनक नहं कही जा सक्तो । यद्यपि 


जनों ने पुरूपां के समकक्ष रखकर द्यां को निवाण की अधिकारिणी 
स्यतया उनका द्षपूणं चित्रण ही अर्धिक हे। 


क क ५५, 


बहूव वाह्‌ क! चदन था । विचाह्‌ में दहेज की प्रथा थो । गभिक्ायों का 
समाज में विशिष्ट स्थान था! परित्राजिकाएं प्रम-सन्देश छे ठे जने 











४५४ जेन आगम साहित्य मं भारतीय समाज | सिहावलेकनः ॑ | 


जादि काकाम्‌ करती थीं | अध्यापक ओर विचार्थियो के सम्बन्ध प्रेम. 
पण्‌ हते र्‌ कोड्‌ विदथा जब अपता अध्ययनं ससाच्र छर बाहर से 1 


रोटकर आता तो धूमधाय से उसका स्वागत किया जाताथा। वेद्‌, 
वेदांग, व्याकरण, न्याय, मीमांसा. छदं ओर व्योतिष अ दि कौ शिक्षा । . ॥ 
दौ जती थौ } बहन्तर कराओं चा परल्यक्रम मै विशिष्टस्थानथा)। 4 
वेदों के अध्ययन कौ अपेक्षा आयुर्वेद को अधिक समहृत दिया जाता ४ 
था । वेय छोग व्रण चिकित्सा मे चोर-फाङ्सेकाम लेते थे | -धटुर्वेद ` 
का ज्ञान विशेषकर राजपुत्रा के छिए आवद्यक यथा। संगीत, नृत्य | 
नित्रका? मूतिकला, स्थापत्यकल्ला आदि कर्प उन्नति पर थौ । जाद. | 
टोना ओर कक मे लोगो का विचा था। विद्या ओर मं्रकौ 
साधना की जाती थो | अनेक प्रकार के अंघत्रिदरवासर लोगो से प्रचलति 
थे । आमोद्-प्रमोद के साधन मौजूद थे, तथा छोग अनेक प्रकारके | 
पव, उत्सव आदि मनाकर मनोरंजन किया करते थे। तको क † 


किया-कम ठार से छया जाता था | 


५-- समाज में श्रमणो को अधव्यन्त आद्रको दृष्टिसे देखा जाता ` | 
 था। ये छोगधूम-घूमकर जनता को पने उपदेश से छाभान्वित करते | 
थे । निवौणप्राप्नि के किए्संसारको छोड़ कर प्रत्रव्या ग्रहण करना | 
आवश्यक माना जाता था । निष्करमण-सत्कार बड़ी घुमधाम से मनति 
थे । प्क्को सङ्क जादि का जमाव होने से, तथा चोर्जं आदि ` 
के उपद्रव होने से श्रमणो को संकटमय जीवन यापन करना | 
 पड़्ताथा। कितनी ही बार्‌ विरुद्धराञ्य के समय उन्हें गुत्रचर समभ ` 

कर पकड़ खया जाता । दुभिक्षकार मे तथा किसी रोग आरि से पीडित । | 

होने पर छन्दं भयंकर कष्ट सहने पड़ते । छोग अपनी मनोकामना पूरी 


म 





करने के किष इन्द्र, स्कन्द्‌, यक्ष, मूत जौर ज्यां जदि देवीदेषता् = ` 


कौ मनौतो करते ओर बोरी बोरते | 


€ इत्दिससे ज्ञात होत्तादैकि भगोरका विकासमीशनैः 
नैः हआ । जेसे-जैसे भारत के व्यापारी अन्य देशों मे बनिज-व्यापार 4 


किप गये, वेसे-वेसे उन देशोंका ज्ञान हम ह्येता गया! महाबीर 1 
कै समय ज्ेनधमे का प्रचार सीमित था, जौर स समयज्ञैलश्रमण ` 
ह ` साकेत के पूव स अम-मगघः दक्षिणम कोशाम्बी, परिचिम ये स्थूणा | 
| ति ॥ ` तथा उन्तर्‌ म कुणाडा (उत्तर कसर) कौ सीमा का अतिक्रमण नहं “1 
करतेथे। दूसरे शब्दों मे, जैन श्रमणो का विहार क्षेत्र जाधुनिक बिहार 
१ पूर्वीय उत्तर ्रदृशं तथा परिचमी उत्तरप्रदेश के क भाग तकी ; 












तमसनतष 


म १५१५१५०१ 
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सीपिप्त धा; इसल्एि यही क्षेत्र आये क्षेत्र माना जातु था 

















परचात्‌ राजा सम्प्रति कं काट से जैन श्रसणीं के में बृद्धि 
तथ! वे  सिन्धु-सोनीर ओर कलिग, 
णस द्रविङ्‌, आंध्र, ओर छग दथा पूर्वा जाव के क्छ भाग तक 
मह्‌एवीर नं छट (प नामक 
किया था । सामान्यत ने अपने 
समकाटीन वोद्ध धमे कौ साहि, खान-पान के प्रतिबन्ध के कारण, 
भारतवव को सीमाके चाहुर कदम नहीं रक्खा } राजा उट्रयणको 
द्वित हावीर के चन्पा सौयीर गमन च्छरने 
को वात वाद्‌ को उड इहं ख्गती है 
७--ग्द्षवीर कै समक्राटीन राजा , करूणिक्‌, प्रदह 
ओर उद्यन दि क नाम ख्यः म्यस एकाघ क्री 
छोडकर उनक् सम्बन्ध मं विशेप जानकारी हमे नरं मिरी । इसलिए 
इतिहास कीदषिसं रह सामग्री वश्य उपयागा र्हीं कृदो जा सक्तो। 
हात्रोम खिन्छय वं मं उत्पन्नद्ृद्‌ थ अ युद्ध कौ माति 


1 








अपे श्रमण संच के नियमो का निमाण क्रतं समय छखच्छ्वी आदि 

वे प्रभावित दहुएथे। इस सम्बन्ध मं यह्‌ 
भी ध्यान द्वैते योभ्यद्ै कि उस्र कारके प्रसुख राजां को जन जोर 
बौद्ध दोनों ने अपने-अपने धमं का अनुवायी वताया ह । इन खोगां न 


गणां की तत्रव्यवस्था -- 
महावोर अथवा बुद्ध के उपदेशसे संसार कास्याग कर श्रमणदीक्षा 


















१. न क 
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५ 


सलिए यहौ क्षेत्र आये क्षेत्र अना जाता था) इस 
[त्‌ राजा सम्प्रदिके का से डेन श्रसणांके विहार-श्चेच्र में बृद्धि 


कार ५ 


हृड तथा! वे परिचम में सिन्धु-सोवीर ओर सौरा, पूवे में कलग, 














दक्षिण में द्रवि, ज्रः जीर छग तथा पूर्वा सज्ञा के कुछ माग त्क 
गमन करसे लगे, महावीर नै ह्न (प नामक 
अनाय देश सं व्िह्ार किया था ¦ सामास्यहयुा सेनधमं चे अपरं 


म 


सयक्रटीज् बोद्ध धमं क्र 
मारतचव को सीमाके व] 








दोक्षित करने कं ट्एि सह्य सन्धु-सौधीर गमन करने 
च्छ बात बादकोडं 

७--र्हवीर के समकाटीन राजां सं, श्रोणक, व्रूणिक; प्रद्योत 
ओर्‌ उद्यन उपदि के नाम | दुमाम्यस एका क्‌ 
छोडकर उनकं सस्वन्ध मं हयं नर्द {मख्दी ¦ इसलिए 
तिदस कीर्ृष्िसेष्ड स गा नहीं कद्ध जा सकती । 


क 


अधां ` 
महाव्रोर लच्छी वं उल्पन्नहुष्थे आर गोत्तम इद्ध कौ माति 
अपने श्रमण संच के नियम का निमाण करते समय ख्च्छिवो जाद्‌ 
गणो की तत्रव्यवस्थासे वे प्रभाविहदह्ुएथे। इसत सम्बन्ध मं यह्‌ 
भीध्यानदेनेयोग्यदहै क्िउस कारकं प्रमुख राजाओं कां जंन सीर 
७, # १५ । , त १ न ५, ०५ म 
दोनों ने अपने-अपने धमं का अनुयायी बताया हे इन गांन 
महावोर अथवा बुद्ध के उपदेश से संसार काव्याग कर श्रमण दीक्षा 


स्वीकार को 








भममाय 
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जेन भूगो के अनुसार, मध्य खोक अनेक द्रोप अर सभद्रसे ` 
परिपणे है र ये द्रीप-सयुद्र एक-दूसरे को घेरे हुए है । ससे पदा ` 
-जम्बृद्रोप (एशिया) है जो हिमवन्‌ ( हिमाख्य ), सदाहिमवन्‌ , 


[यवध्‌, चोङ) शक्य आर्‌ शिखरो-इन < पचता क च्म मरत 


देमवत, हरि, विदेद्‌, रम्यक, हैरण्यवत ओौर देरावत नाम के सात 
क्षेत्रों मे विभाजित है । उक्तं छह पर्वतां से गंगा, सिन्धू, रोहित, ` 
रोहितास्या, हरि, हरिकान्ता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकान्ता सुबण- ` 
कख; रूप्यद्रूखा; रक्ता ओर रक्तोदा नाम को चौदह नदियां निककतीहै । ` 





भरत क्षेत्र ५२६ख्द योजन विस्तार वाखा है । यह्‌ शुद्र हिमवन्त क 
दष्िण म तथा पूतं जर पञ्चिस समुद्रके बोच अवस्थित है! भरत्ेत्र 


कं बाचा-बोच वेताह्य पवेत ह । गंगा-िघु नदियीं ओौर वैताह्य पवेत ` 
के कारण यह्‌ क्षेत्र छह भागों मे विभक्त है ।' विदे जिसे महाविदैह ए 
मी कहते है, पूवविदेह, अपरविदेदः देवकर ओर उत्तरङ्कख नामक 
चारभगोमेवंटा ह) पूवेविदेह्‌ का ब्रह्माण्डपुराण में मद्राश्च कहा 
हे । इसमे सीता नदी (चौनकी सितो, जो काशगर की रेतीमे ए 
विछ हो जाती ह ) बहती हेः जो नौर पवेत से निकर कर पूवं 
समुद्रम मिरती है पूषेविदेह्‌ ओर्‌ अपरपिदृह अनेक विजयां मे 


विभक्त हे, 


वणससुद्र (हन्द महासागर) हे । तत्पश्चात्‌ घातकोखण्ड, कारोदसमुद्र 


को बल्य की भाति घेरे हृष है । पुष्करवर द्वीप के वीच मेँ सातुषात्तर ` 


नि 1 तका 





+ 


१. जम्बूद्रीपपर्ञप्ति १-१० । - 
२. बोद्ध ने इसे सिमेद, मेर, सुमेर, हेममेस ओर महामेम नाम दिया है 
यह सब पवतो से ऊंचा हे । ब्राह्मण पुरमों मे इसकी ऊँचाई एक लाख योजन 
जतायी है, बी° सी° लाहा, इण्डिया डिक्कराइन्ड, ० २ मदि 





लम्बृद्रीप के बीर्च-वाच सुमेदः पवत है । जम्वृद्रीप कोचेरेद्ृए ` 
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परिदिष्ट १ ४५७ 
पवत"खड़ा हृजा है जिसके आगे मनुष्य नहीं जा सकता) दस 
शब्दा मं, मनुष्य को पर्हुच अदृ द्वोप--जम्बू द्रीप, धातकीखण्ड ओर 
पुभ्कराध त्क हौ हे, इसके आगे नहीं! आठवां द्वीप नन्दीर 
द्रौपहं। यह्‌ देवों कौ भृमि है जहां सुन्दर उ्यान वने हए है ।* अन्तिम 

+ छ] र) 
संक्षेप में यदी जेन पौराणिक भूगो ह 
किन्तु इतिद्यस से यमो भति 
भूगोट का भो क्रमशः विकास हुञा। व्यापारी 


+ # 


अन्य देशों में बनिज व्यापार क छिए्‌ गये, वैसे-वेसे उन देशं क) कान 


हमे होता याया ¦ वर्पपद्ेश के छिए जनपद्‌-विहार करवाल श्रम 


क 


नखः भगाख-0िषयक्छन्चाद सं दद्ध का! इहव्क्सपभाप्य ( इसयो सन्‌ 
की छगसग चोधी शताब्दी ) मे उल्ल है कि दश-देशान्तरमं भ्रमण 


करनेसं साधुं की दच्चनविदयुद्धि हाती हे, वथा महान्‌ अचां 


आदि की संगति प्राघ्र कर अपन आपको धम सें स्थिर रक्खाजा 
। धर्मापदेश दने कृं टिपर जेन श्रमणीं कां विविध देशका 
भाषाओं का ज्ञान अवश्यक बत्ताया है जिसे कि वे भिन्न-भिन्न दशां 
के लोगों को उनकीमापा ये उपदेशदे सके! भाषा के अतिरिक्तः 


देश-देश कं योति-रिवाजों को जानना मो उनके डछिए आावदयक माना 


४ 





ह न्फ 





क 





` वतणकाणन 








आवद्यकचुर्णा, ए्र° ३९७ आदि; उत्तराध्यवनटीका ९, 4० १३८ । 
ऊम्दूद्र।पप्रज्तस 4 ५ हनु धन्द्र सेन, प्सम्‌ म्‌ (4 (२ र) पाट 
डियाज्ञ आवे द्‌ जैन्स, इंडियन दिस्यैरिकल क्वाटला, १६३०. परु° ४३-४८ | 
२ 


वु टहत्कृल्पभाष्य्‌ २.१ -२९ | 


५, 
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महा वोर जव साकेत (अयोध्या) के सुभूमिभाग उद्यान मेँ विहार 
` करर्देथे, तो जेन श्रमणो को छक्ष्य करके उन्होने निम्नङिदित ` 


सूत्र प्रतिपादित किया--“निभ्रन्थ जर निभ्रन्थनी स 





1, 1 


तक ही सोत था। 


श्रायेकत्रों की सीमामे बृद्धि 





परन्तु छगमग्‌ ३०० वष॒ पचत्‌ , राजा संप्रति ( २२०-२११ ६० 
पू०) के समय जेन श्रमण-संघ के इतिहास में अभूतपूपे करान्तिहूई | 
जिससे जेन भिक्षु बिहार, बगार आर उन्तरप्रहेशकी सखीमाकोलंघ । । 
कर दूर-दूर तक वहार करने खमे । राजा सम्प्रति नेक्हीनङकणाटका 
पुत्र, तथा कणा सन्रादट चन्द्रगुप्र का प्रपौत्र, विन्दुसार कापौत्र 
` ओर अशोक का पुत्रथा। राजा सम्प्रति को उञ्जैनीका अत्यन्त 
` प्रभावशाखो राजा बताया गया हे) प्राचोन जैनसूत्रोमे सस्प्रतिको 

 आयंसुहस्ति आर अआयमहागिरि का समकालीन कदा है । सप्रति आय- | 
सदसत के उपदेशा से अत्यन्त प्रभावित हुमा, जौर इसके फ््वस्प 
उसने नगर के चार द्रवाजों पर दानद्यार्पे खुख्वायीं जौरजेन | 

` श्रमणो को भौजन-वस्त्र देने की व्यवस्था की | संप्रति ने अपने आधीन | 
आसपास के सामंत राजाओं को निमंतित कर श्रमण-संघ की भक्ति | 
करने का आदेश दिया । वह्‌ अपने दण्ड, भट ओौर भोजिक आदिको 
सय क्र रययाच्रा के सहात्सव स सास्मखत होता तथा रथक 7 | | 
अगे विविध पुष्प, फल, वस्त्र ओर कौड्यां चाकर प्रसन्नहीता। | 
 अवंतिपति सम्प्रति ने जपते भटोंको शिष्षादेकर साशुवेषमें सीमाति 
 देशोमें भेजा जिससे जेनश्रमणोंको इन देशों ज्ुद्ध भोजन-पान | 
 कौम्रप्निदहयो सके। इस प्रकार उसने आन्ध्र, द्रविड, महारष्टर आर 
` -, `  कड्क्क ( इग ) आदि अनायं माने जाने बारे अपाय-चहुर प्रत्यत १ 1 


भीन 





१, वृहकल्पसूत्र १.५० । 


साकेतके पूवेमेअंग. 
मगध तक? दक्षिण म काशाम्बो तक, पञ्चिम मे स्थूणा (स्थनेवर) तक 


जर उत्तर मे ऊुगाखा (श्रावस्ती जनपद) तक विहार कर सकते, ` 
इतने ही क्षेत्र जयक्षेत्र दै, इसके आने न्दी | क्योकि इतने है 
रो म साभा के जान, दशन ओर चारि जश्ण्ण रह्‌ सकते ' 
12, इससे स्प ह फि आरम्भ मै जेन श्रयणों का गमनागमन 4 
आघुचिक विहर वथा पूर्वीय आर पश्चिमी उत्तरप्रदेश के कुछ मगो ` 


वः 


त ता 







श 1५ ॥ि 


॥ 1 ५ 
1 र , [7 ; ॥ 
॥ ¢ 9, ५ \ 84 111 
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#॥ [१ 


देशों क जेन श्रमणो के सुखपूर्वक विहार करने योग्य वन हि 





या ।* सम्प्रति 
निम्नखिखित २५२ देशा आयेक्षे् माने जान 
जनघम का प्रचार हुा- 








कंचनपुर 
वु[राणस्चु 
सकत 
युर भजपुर 
कृषशात  सोरिय (शोर्पुर ) 
पचा क[[पल्यघुर 
जग जटिच्छत्रा 
सरण दारवती 
विदेह मिथिल 
कोराम्बी 
नन्दिपुर 
मद्रप 





व्रा 

कुणार 

खटढ 
केकयी अधं 





१. वृहत्कक्पमाष्य १.३२७५-८९ , 
२. बृहक्कल्पमाष्यडृत्ति १.३२६३; प्ररापना 
सारोद्धार, ४० ४४६ । 


दूत १.६६ १० १७३; प्रवचन्‌- 








र । ` ~ † । । 1 - ~ -- ` ~ ~~ ~“ ~ ~ ` ^ ~ „ „~, ` 
= ~ क ` ~ „ ~~ " - ध ॥ . । 
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ओ ॥ , 





१-- सगथ ( विहार ) ईसा के पू छटौ शताब्दी अं जैन मौर ` 


दसा के पूवचौधौ । 
शताष्दौ से केकर इंसवौ सन्‌ की पांचवी शताब्दी तक यह्‌ एक समृद्धिः ` 
राटी प्रदेश रहा है जबकि यहो का कल-कोशर उन्नति के शिखर ` 
पर प्टुच चुका था । चाणक्य के अथशा ओर वास्स्यायन के कामसूत्र 
को रचना यहं पर हदं थो। यहं कं शासकोते जगह-जगह सङ्क ` 


1 आद्‌ सुदूरवता द्वापो मे जहाज के बेड | 


बोद्ध श्रमणं की प्रवृत्तियों का सख्य कैर 


अनवा तथा जाक; 
भेजकर इन द्रप को बसाया | 


| जेनसूत्रा मे मगध कौ एक्‌ प्राचोन दश माना गया ह आर इसकी । £ | 
गणना सोह जनपदों मेँ कौ गयी हे ।* सगघ भगवान्‌ महावोरकी 
्वृत्तियो का केन्द्र था, ओर उन्दने यहां के जनसखाधारण की बोरी 


अधघधमागषो ये चिग्रन्थ प्रवचन का उपदेश दिया था 


१.३ प्र १६७ के साथ} यहां अंग, मध, कासी, कोसल, ञ्जि, मल्छ 


चेति, वंश, कुर, पंचाल, मच्छ, सूरसेन, अस्स, अवति, गंधार ओर कम्बोज ` 
नाम मिलते ई । 


२. स्थानांग २३.१४२; आवद्यकचूर्णी, प° १८६; आवश्यकनिुक्तिमाष्य 


 दीपिक्रा ११०; ए ९३-अ । 


३. व्यवक्षरभाष्य १०.१९२ । तुख्ना कीजिए-- ` 
युद्धिवंसति पूवण दक्षिण्यं दक्षिणापथे | 


दण्डयन्‌ हिस्येरसिकिक क्वाटर्छी, १६३८, प° ४१६। 


मगध, प्रम 
रैर वरद्ाम की गणना मास्त के प्रभुखतो्थोमे कौ ग्इुहै, जो ` 


कम से पूव, पशिम ओौर दक्षिणम अवस्थितथे। भरत चक्रवर्तीके ` 
दिग्विजय करने प्र, यहां के पवित्र जल से उनका राञ्याभिषेककिया 
गख था ।* मगधवाक्ियों को अन्य देशवासियों कौ अपेक्षां बुद्धिमान ` 
कहा गयादहे। वेखोग क्रिस बातको इशारेमत्र से समह्चर्तेथे, 
 जवक्षि कौशख्वासी उसे देखकर, पांचाख्वासी उसे जधा सुनकर गौर 
द्क्षिणदेशवासी उसे पूरा सुनकर हो समह्चपतिथे।र हि 
१. दोष जनपदों के नाम दै--यंग, वेग, मख्य, माख्वय्‌, अच्छ, वच्छ, | 
 कोच्छु, पाट, लट, वञ्जि, मोलि ( मल्छ), कासी, कोसक, अवाह, संथुत्तर | 
` {( स॒ह्ञोचतर )--व्याख्याप्रजञति १५। वुल्ना कीजिए बद्धौ के अंगुक्तरनिकाव | 


उ व य 


वः य न 


| पैशल्यं पश्िमे देशे पौरष्यं चोत्तरापये ॥ _ न 1. 
# [ि गिलगित मेनुस्किष्ट ओव द्‌ विनयपिरक;  ' | 
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_ ब्राह्मणों ने मगध को पापभूम वताते हए वहां गभत करनेका 
निषेध कियाद श्वी सदीकेक्रिसौ जैन यात्री ने इस मान्यता 


पर व्यंग् करते हए छ्खा है-- 






















कासोवासी काग मुउड गति छह ! 
मगध मजो नर खर हह ह|: 
अर्थात्‌ , अत्यन्त अश्चयदहै कि यदि काल्ली में च्छैजा मीमर | 
जायेत वह सौधा सोष् जाता ह, टेकिन यदि कोड म मं 
म्व्युकोप्र्रद्ातो उसे गधेक्ती योनि में जन्म ठेना पडता हु 
आधुनिक पटना जर गाया जिद को प्राचीन सगध कट्‌] 
मगध कौ राजधानी रजण्द (आधुनिक राजगिर) थी जिसकी 
गणना चस्पा, सधुरा, वाराणसी, श्रएदस्ति, साकेत, काम्पिल्यपुर, 


५4 


४ 


मथा आर हस्तिनापुर नामक प्राचीन तगरं के साथक्ी गयी 
हू !` र नसं राजगृह कां समधपुर्‌ कहु 


(न, चुर; नदन ८र्‌ अथव 





न उसके स्थानं पर राजगृह वसाया ¦: 
महाभारत कालम राजग्रहमं राजा जरासंघ राञ्य करता थः; 





पाच पष्ाड्यिं से धिरे रहते फे कारणं इसे मिएत्रज्ं कृहतेथे | जेन 
रस्पसयामें दन पहाड्यां केनःम हे-विप 

वभार !: ये पहाडियां जजक्रट यौ राय 

म) ~. नी न = = ^ 

सदत्व दह! वभार पहाड़ का अत्यन्त 


अनेक वृक्षं जर ठताञ सं शासित थी दथा समर्‌ 





१. प्राचीन तीथमालासंयह, भाग १; प° ४। 


२. निशीयथसूच्र ९.१९; स्थानाय १०.७१८ | दीधनिकाय, महापरिनिन्नाणः- 
सुत्त मे चम्पा, राजगृह, श्रावस्ति, साकेत, कौशाम्बी आओौर वारणसी का 
उल्लेख है ! » 

३. आवदयकनचूर्णी २ ० १५८ | 


॥ 


५ 


५. महाभारत (२,२१.२) मं हि, इषम, ऋषिभिरि ओर 
चैत्यक; तथा सुत्तनिपात की अद्कथा २, प्रः ३८२ म॑ पंडव, गिन्छ्कूट, वेभार, 
इसमिलि ओर वेपुल्छ नाम मिर्ते दै 











11 
॥ 
॥ 
; 
॥ 
चै 
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क्रोडाकं दिए जाया करते थे । विपुर पहा अन्य सच पहाड्यांसे ` ' 
से अनेक जेन श्रमणो को निर्वाण-म्ापि बताई है| ` 
भगवान्‌ महावीर का यहीं समवशरण जाया था । वैमार पहाड़ी ॐ 
नीचे तपोदा अथवा महातपोपतीरपरभः नासक ग्म पानी काष्ठ 
विशाल दण्ड था जो आजक्क मो राजगिर भें मौजूद है ओर 


ञस्वी थी; यहां 





तपोवन के नाम्न से प्रसिद्ध हैः 


महावीर ने राजगृह मेँ अनेक चातुर्मास व्यतीत क्रिये भर । जेन. ` 


सूत्रा के अनुसार, यहां गुणस, मंडङ्कच्छ,ः जौर मोमारपाभिः 


आदि चैत्य विद्यमान थे; महावीर प्रायः गुणसिर ८ व्वसान गुणाव ) 
चैत्य में ठहरा करते थे! | 


, 


राजगृह वनिज-व्यापार का बड़ा ढेदरथा। दूर-दूर कै व्यापारो 
यहां से सा खरीदने जते थे । यहां से तक्षशिला, प्रतिष्ठान, कपिक- 


वरु, शनारा आदि भारत के प्रसिद्ध नगसं को जाने के मार्म वने 
थे । वोँद्रसूत्रं मे, मगध के सुन्दर धान के खेतों का वर्णन किय 
गया हे । | 


ुद्ध.निवीण के पञ्चात्‌ राजगृह कौ अवनति होती चली गयी। ` 
जव चीनी यात्री हुदनसांग यहां आया तो यह्‌ सगर श्लो भा-विहीन ` 


हो चुका था। चौद््ीं शताब्दी के जैन विदान्‌ जिनप्रभसूरि के समय 
राजग्रह मं ३६ हजार गृह्‌ थे, जिनमें ख्गभग अवे बौद्धो केये | 


पाटच्चर ( पटना ) मगध कौ दूसरी राजधानी थो । इसे ुस॒ुम- ` 
पुर, पुष्पपुर अथवा पुष्पभद्र नामस मौ कहा गया है । पाटदिपुत्रकौ : 
गणना सिद्ध क्ष्रों मकौ गयी हे । जैन जागमों के उद्धार क ङ्पिचहां 
जेन श्रमणो का प्रथम सम्मेखन हुजा था, जो पाटदिपुत्र-वाचना के ` 
नाम्‌ से प्रसिद्धै | इल नगर मे आचार्यं भद्रवा् आयमहाभिरि, 








0 


१. व्याख्वाग्र्ति २.५ प° १४९; वृहत्कल्पभाष्यद्त्ति २.३५२९ | 


९. कल्पसूत्र ५.१२३; व्याख्याग्र्तति ७.४; ५.९ ; २.५ ; आदद्यकनिुक्ति 
| ४७२; ४९९५ ९८ | ॑ | | ि । 
| र. ज्षवरधमकथा २; प्रृ० ४७; रचादुतस्कन्य १० पृण ३६४; उपासकः 
दया <; प° ६१ _ [क 


४. व्याख्याप्रजञत्नि १५ | 
>" अन्तःङदयया 8; पृ० ३१. 


६. आवद्यकनिुक्ति १ २७९ टीका; आव्द्यकचर्णा २, पृ० १५५ | =. ` 


( परिशिष्ट १. 





* + 


जायेसुहस्ति,° जौर वजरस्वामी आदि ने विहार क्रिया था | यह नगर 
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व्यापार का वङ्ग कद्र था, ओर यहांका मार सुवरणभूमि वमा ) तक्र 
जाता था 


क मक 


नालंदा ( वत्तसान बरडागक ) राजगरह के उत्तर-परवं यें यवध्थिव 
। शु | पनरा म रालगृड आर नालद्‌ा कं बाच कछ यज्ञन क्छ 


फासला बताया गया है । प्राचीन चाट मे नालदा दक दसम्द्धिल्लाद्ी 
नगर था, जो अनेक अवरो ओर स्दययानां से मडित था श्रमणं 


क र 


कौ यदह यथेच्छं भिक्षा मिल्ती थी} नालंदा कफे उन्तर-पधिम सें 
सेसदिया नाम की एक उदकशाखा ( प्याञ, थी जिसके उत्तर-पथ्िस 


से स्थित हस्तिद्धीप नःसकछ उपवन मं सहावर के प्रधान गणवर मातम 


1 


ते सृध्रकृतांग के अन्तगत नालंदीय अध्ययन की स्वना री थो 


न 9 ~ लम्दा च ८. . प्रस न 
स्वां रतावा म नालन्दा चाद्धाक्याक्छ प्ररु कटर था। देश 
। ॥ ण + (~ श + ञ्‌ मनन् ~ प {~ ८१ न, + न [कन 
(वदश सं पिया दह्‌ विद्या-जध्ययनंचमन क दिद आते धं} चीनो 
याच्रा हुपनसागन यहं जाचायं शाोख्मद्र क निकट विद्या-यध्ययन 
या 


क क £ 


पावा अथवा मध्य्‌ पाका { पाठापरी) मं सहदौर का चिकोण 
ह्या था | इस नगरी का विस्तार वारह्‌ योजन बताया याया है । यहां 
सहार चातुमौस व्यतीत करने के ख्ये हस्तिपार नामक गणराजा की 
उञ गसभा सें ठउहरे ¦ चोथा महीना खगमग आधा बौतने को जाया 
इस समय कातिष्ी अमावस्या के प्रातःकाट सहावर ने निकाण-छाम 
च्या} इस सय कशी -कौशल के न॑ मल्छ ओर नौं छिच्छत्रि नामक 


अटठारह्‌ गणराजा मोजूद य । इन्द्ान इख वुण्य अवसर पर्‌ सतत्र दापक 
जलाकर मदान्‌ रत्व सनाया: जिनव्रभसूरि के अनुसारः; अह्‌दीर 


= 


१ 


१ 


क तवा ण-पद्‌ वान क पूव यह्‌ नयरो अपापा कहत क; बद्‌मं 


कै 


इसका नाम पावा ( पावापुरी ) ह्ये गवा | 


-# 


मअग सो ए 
आवोन्‌ थ; इसःर्र्‌ 
गिख्ता ह । रासायम 
की भस्म कियः था, ३ 
अंगरोक्त क 





१. सूत्ङ्ृताय २७.७०; स्थानांगटीका ९.२) ए० ४३३-अ | 
२. कल्पसञ ५.१२८ । 
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आरबक, रोमक, अरुसन्द ( पङेक्जेण्ड्या ) ओर कच्छ ॐ साथ 


अद्धा है! | 
माग्पुर जिर को प्राचीन अंग माना जाता है; : 
चम्पा अंगदेश की राजधानी थौ; इसकी गणना भारत की दस ` 
राजधानर्यो से कौ गयी हे । महाभारत में चम्पा का उल्क हैः ` 
रंसका दूसरा नाम माखन धा । इसे सम्बेदशिखर आदि पविघ्रतीर्धा = ` 
कं साथ गिना है । महावीर ौर उनके शिष्यो तै यहा विहर कया ` 
था । चह्‌¡ उपासकदशा ओौर अन्त.छृदशा नामक अंगों का, आर्थरुषमा ` 
ने जपने शिष्य आयेजम्बू को प्रतिपादन किया था। व्यास्यापरज्ञप् 
के कुछ भाग का विवेचन मी यहां किया गयां था । शय्यंमव सूरि ने 
+ यदं दशयैकाल्िकसूत्र दी रचनाकी थौ) श्रेणिक की सल्युके पश्चात्‌ | 
 । कणिक ( भजतत ) को राजगृह में रहना अच्छा न खगा, इसछ्पि 
` चम्पाको उसने राजधानी बनाया | राजा वरणिक का अपनी रानिया | 
समेत भगवान महावीर के दशन के ट्एिजनेका सरस वर्णन ओप. 
६. |  पा्तिकसूत्र मरं भिक्त द| द्धिवाहन यां का दूखरा उल्ठेखनीय राजा . 
9१ हो गय! है । उसकी कन्या व्ुमततौ ( चंदनबाला ) महावीर की प्रथम 
शिष्या थी, जो बहुत ससय तक जेन श्रमणियां कौ अम्रणोरह्मी। ` 
`  आओौपपातिकसूत्र से चम्पा नगरी का विद्टृत वर्णन किया 
गया है- 
 _ यह नगरी समसृद्धिशाी, भयवर्जित जौर धन-धान्य से भरपूर | 
थौ । यहां की प्रजा युशदार थो । सेकड्ं-हजायो हला द्वारा चहं कौ ` ` | 
जमीन कौ जताई होती यौ । इष, जौ ओर धान को यहां बहुतायततसे | 
खेती होती थी । गाय, यैस ओर ङं की प्रचुर संख्याशी) गांव 
बहुत पास-पास थे। एक से एक सुन्दर चैत्य भौर वेदयाोक्े 
 सभिवेश बने थे । नट, नतक, बाजोगर, मल्ल, मोष्टिक, कथावाच्क, 
रास आयक, बसि कौ नोक. पर खड़े होकर तमाशा करने बलति, ` 
चित्रपट दिखाकर भिक्षा मांगनेवाले ओर बोगा-वादक भादि खगो | 
का यह अङ्का था | यह नगरी उपद्रव-रहित थौ; रिदवत्खोरः | 
गंठकतरे, चोर, डाकू ओर शुल्कपालों का यहां अभाव था । प्यात्त 
भिक्षा यहां मिरती थो । अनेक परिवार यहां विन्धासपूवेक आरामसे 
रहते थे । यह्‌ नगर, जराम, उद्यान, सरोवर, बावड़ी आद्केकारण ` 
९" जम्बद्रीपमनचाति ५२, प्र २१६ अ; आवद्यकचूरणौ, प्र १९१ } ¦ 


ययनामा „> 


> "न = -- ~ ~~ ~ 

















नान्वय कदि 


दै! अंग-वंग का उल्टेख महाभारत से आता । प्राचीन कारः 


 श्ुन्द्‌ र धः 


[1 
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शोत थो ! विशाख आर गम्भीर खाइ इसे चारो ओर खुर हई 


थी । चक्र; गद्‌, सुखंडि, अवरोध, शत्त्नौ ओर निरि कपारो के 
कारण शत्रु इसमे प्रवे नहीं कर सकताथा। यहां वक्र प्राकार वने 

भर ~ ~ € ५ , भ | 
हुए थे ¦ गोर कपिक्ीपक (कगृरे), अटारी, चरिका (घर ओर प्राकार 


५ 


के वीच क मागे), दरार, गोपुर आर तारण दिसं यह्‌ रम्यौ 
इस नगरी को अगला ( मूस) आर इन्द्रशीख (ओट) चतर शिल्पया 
दारा निमितथे) यहांकं वाजारो जर हयम ल्िल्पियों को लीङ्‌ 


खगी रहती थी । शगाटकः चिक, चतुष्क आर च्दर विक्रीके योम्य 
वस्तुभ ओर दुकानों से शोमायमान थे | राजसाग राजा के गमना- 
गमन से व्याप्तथे। एक सरे एक्‌ सन्दर वोड़ं, रथ, पाकी ओर गाध 
जदि यहां कौ परम शामा मानो जाती थो । यष्ट के तालाव कमलिनियों 
से दोभित थे) तात्य यह्‌ कि चम्पा नगरी अत्यन्त प्रेक्षणीय, दसार्न 


५ (न 


आर सनोहारणी जान पडती थौ 
चम्पाकं उत्तर-पूयम पृण्रसद्र नामका सनाहर चव्य था जहां 
वोर अपने हिष्य-सयुद साश्र ठहरा करते थे! 
चम्पा बनिज-व्यापार का वड़ा केन्द्र था । वणिक्‌ छोग यहां दूर-दूः 


सं मार खरोद्ने आते थे | य्ह छे व्यावार अपना मा लेकर मिथिल, 
अहिच्छत्रा ओर पिहुंड (चिकाकोल ओर कटिगपटम का एक प्रदेश) 
आदि नगरम व्यापार्के छिए्‌ जतेिथे।' चम्पा ओर सिथिखासें 
साठ योजन का अन्तर बताया गया द) चंपाके दक्षिणे छगभग 


क 


१६ कछोंसखको द्रो पर संदारगिरिनाम का एक जेन्‌ तीथं है जो आज- 
कट संद्र दिके नाम से प्रसिद्धदहै' 


त । 


भागख्पर्‌ छे पाख वतमान नाथनगर को चम्पा साना गया ह 


प) 


३- वंग { पूर्वाय वंगा } की गणना सो जनपदं मे की गयी 


0) 





|, 








क्ष 


वतमान बंगार भिन्न-मिच्न नामों से पुकारा जाता था । पूर्वाय वंगा 


कौ समतट, पद्रिचमीको छाः उदरी को पुण्ड, 
कामरूप कहा जाता था! वंगा का गोड मो कष 


तरख ( वामद्धक ) व्यापार छा कन्दर था 
छ छि प्रख्यात था | यह्‌ 
मरु आता-जाता था} कल्पसूद्ध मे तायटत्तया नामक 
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शताब्दी मं कलिगनगर सुनेदवर के नाम 


बोद्ध ध्म काजनुयायो था ।* 
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। ५ | ~ 

काशाखा का उह्लख मिरता है जिससे माम होता है किचेन 
श्रमणे = = क _ 
मणा का गृह्‌ केन्द्र रहा होगा। मोरियपुत्त तामि का उल्ल आता 
है जिसने सुडित होकर पाणामा प्रतरन्या स्वीकार की थो ! मनच्छरोंका. 


य॒ ॥ =| थ [| | । ५५४ गो ष । प 
हां बहुत प्रकोप था । हुएनसांग के समय इस नगर मं बौद्धो के अनेक 
मठ मौजूद थे | 
. इसके अतिरिक्त, वंगार मेँ पुण्डूवधन ओर कोभिल्ला मो जैन 
कौ प्रवृत्तियों के केन्द्र रहे है । पुण्डवद्धणिया जेन श्रमणो कौ एक शाखा 
रही हे । यहां को गाये मरखनी होती थो जर खाने के छिए उन्हें पौडे 
दिये जति थे । हृएनसांग के समय यहां दिगम्बर निभ्रन्थ रहा करते 
थ । पुण्डूवधेन कौ पहचान बोगरा जिके के मदस्थान प्ररेशसे कौ 
जतीहै। ` ` | 
सखोमङिञ्जिया ( या कोमदीया ) भो जैन श्रमणो को एक शाखा 
थौ । इसको पहचान वंगा के चटगोँव जिङेके कोभिल्टा नामक 
स्थानसेकोजासकतीदहे। ` | ॥ि 
४ ४--कखिग ( उडोसा ) का नाम अंग अर वंग के साथ आतां 
~ छ त्क ` “~न ~ | | 
। उङोला को आड्‌ या उत्कल नाम से भो कटा जाता था । 
जातकः प्रथां ऊ जदखार द्न्तपुर, महाभारत के अनुसार राजपुर, 
महाव १ ससार कहपुरः, तथा जनसूर्रो के अनुसार कांचनप्र 
का राजवाना वताय गयौ ह । तत्पदचात्‌ ईसवो सन्‌ को सातवी 


भ ~ 
से प्रसिद्ध हज ओर आज्ञ 
तक इसी नाभ से चखा आताहै| कां न मेन श्रमणं 
॥ मसंचः कऋचनपुर ( भुवनेदवर ) जेन श्रमभें 
का विहरस्थल था।* ठ ध + जन अमणो 


युप्‌ र स्न थ , भ १ = 
्ोलंका तक्र जाति ये । वषार का यद केन्द्र था ओर यहां के व्यापारी 


५ कग जनपद्‌ छा दूसरा महत्वपूे स्थान था पुरो (जगन्नाथपुरी)। 
2¡ जवन्तस्वामी-प्रतिमा होने का उद्ेख है ।* श्रावकं के यहां 
र्थे] ह ~ “ | 
शच य । ब्रजस्वामो ने यहां उत्तरापथ से आकर मद्रं 
^ मा1हष्मती , के छिए प्रस्थात्‌ कियाथा। ू 


` १. तन्दुलवेचारिकटीका, प° २६-अ | । 
ओधनिथुक्तिमाष्य ३० | 

वसुदेवरिण्डी, प° १११ । ` 
ओषनियुक्तियोका ११९ । 


ञ्‌ = ई | ॑ 
यस्वकनियु क्ति ७७३; आवद्यकनूर्णौ, पृण ३९६ । 
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तो सलि ( धौलि, कटक जिला ) मो जन श्रमर्णौका केन्द्र था) 
पअहावोर त यहां विहर कियाथा ओर न्ह यहां असेक्‌ कषर सहन 
करने पड़ेथे।* तोसटल्िक राजा यहां कौ लिनप्रतिमा कौ देखभाल 
क्षिय करता था ।: तोसलि के निवासी फर-कूख कं वहुत शोकोन भे । 


४५“ 


पषा के अभाव मं नर्यो के पानो से य्ह खतो होतो थी, कमो अव्य- 


# 





नित 


धिक वषा से फस्छभो नष्टं जत्तथो। एेला संकटकाट उपस्थित 
होने परं जेन श्रमणोंको चाड के फर भक्षण कर गुजर करना पड़ता 


तोसलि मे अनेक ताखाव ( तालोदक्र ) थे । यहां की भसं वहत 


प, # ५७, 


मरखनो होतो थी; तोसछि आचाय को अपने सींगोंसे उन्होने मार 
डाला था।. 

दोख्पुर तोखटि के हो अन्तगत धा. ऋषिपाङ नामक व्यंतर ने 
हां ऋषित्तडाग ( इसितडाग ) नामका तावं वनाया था, इसका 


। 


उल्छेख पटे आ चुका है } यहां पर खोग जठ दिन तक संखडि मनाते 


आ 


भ, ॥ । क पि 


थे । इस ताखाव का उल्नेख हाथो शिरखारेख सें मिलता है 


#। 


४ 


क 


भुबनेरवर स्टेशन से दगमग चार मो पर उदयगिरि ओर 
खंडमिरि नामक प्राचोन पदाहियां है जिन्ह काट-काटकर सुन्दर गुफापं 
बनायी गयो हैँ । यहां ख्गमगसो गुफाएं है जो मूतिंकछाकी दृष्टि से 
बहत महत्व कौ दहै) ये गुफाएं ईंसयी सन्‌ ५०० वप्‌ पूर्वे से लेकर 
ईसवो सन्‌ ५०० तक कौ वतायी जातो है। सप्रसिद्ध द्ाथोगुंषटा यहीं 
पर है जिसमें सम्राट्‌ खारवेह ( १६१ ई० पू ) का शिरर्ेख इहे 
खारवेख ने मगध से जिनप्रतिमा छाकर यहां स्थापितको थो 

५--काशो ( वाराणसो ) मध्यदेश का प्राचीन जनपद्‌ था | काशौ 
के वस्त्र ओर चंदन का उल्डेख बोद्ध जातकों से मिख्ता है) काशौ 
कौ जीतने के खिर कोशल्तके राजा प्रसेनजित्‌ ओर मगधके राजा 
जजातशत्र म युद्ध हुजा था, जिसमे अजातशात्र को धिजय हद्‌ अरर 
काशोको मगध मे मिला ल्या गया} प्राचीन जनपूत्रो मे काशो 
ओर कोरर फे अठारह गणराजाओं का उतल्रेख मिता दै । 


# 















„ आवदयक्नियु क्ति ५१० ! 
व्यवह्ारभाष्य ६.११५ आदि | 
वृहत्कल्पमाष्य १.१२३६ विशेषचु्भी 
वही, १.१०६०-६१ । 
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वाराणसी. काशी की राजधानो थी । वरण 1 ओर असि 
नाम को दो नदियों के बीच अवर्थित होने के कारण इसका 
नाम वाराणसी पड़ा । वोद्धसूत्रं मे वाराणसो को कपिखवस्तु, वुद्ध- 
गया अर्‌ इुसीनारा के साथ पवित्र तीर्थो गिना.गया है । ब्राह्मण ` 
पन्था मे, पूत्रमै वाराणसी, परिचममें प्रभास, उत्तरम केदार ओौर 
दक्षिण में श्रोपवेत को परम तोर्थं माना गया हे । जन भ्रन्थोङ्धे 
जनुसार यहां मेदपुर मेँ पादवनाथ ओौर मदैनो मे सुपारवनाथ तीर्थकर 
2! जन्म इजा या । महावोर ने इस स्थान को अपने विहार से पविघ्र 
क्ियाथा। नगर के उत्तरपू्रं मे मयंगतीर ( शृतगयात्तीर ) नाम के 
एक ताखाब ( हृद्‌ ) का उल्लेव मिलता है जहां गंगाका वहुत-सा 
पानो एकत्रित हो जता थाः ! वाराणक्ती व्यापार ओर विद्याकाकेद्र 


 था। यहां के विद्यार्थी तक्षुश्चिरा विद्याध्ययन करने के छिए जाते थे। 


हएनसाग के कार मे यहां अनेक बौद्ध विहार भौर हिन्दू मंदिर मौजूद 
थे । जिनप्रमसूरि के समय वाराणसी देव-वाराणसी, राजधानो- 
वाराणसी, मद्न-वाराणसती ( मद्‌नपुरा ) ओर विजय-वाराणसी नामक 


चार भागों में विभक्त थौ । देव-वाराणसी मेँ विदवनाथ का मन्दिर 


था, ओर राजधानो-वाराणंसी मे यवन रहते थे । उस सथ्य यह 


 दतखात नाम का प्रसिद्ध सरोवर या ओर मणिकर्णिका घाट यहाँ ङ्के 


पवित्र पाच घाटों मे गिना जाता था, जहां छषिगण पंचाग्नि तप्‌ 
तपते थे | आचाय हेमचन्द्र के समय काशो जौर वाराणसो में कोई 
अन्तर नहीं रह गया था | 
 &-कोशर अथवा कोशरूपुर ( अवध ) जनसो का एक प्राचौन 


जनपद माना गया है । जेस वेशा मेँ जन्म छेने के कारण महाबोर 


को षेशाछ्कि कहा जाता था, उसो तरह षमनाथ को कौशिकि 
( कोसलिय ,) कहा जाता था । अचर गणधर का यह्‌ जन्मस्थान था, 


` ओर जोवन्तस्वामो-प्रतिमा यहो विद्यमान थी ।: कोशल का प्राचीन 


नाम विनौताथा। कते हं कि यहाँ के निवासियों ने विविध कठा्गो 


| ~ | ~^ क "भ । _ ५ ॥ि । ्‌ 
में रखता प्रा कौ थौ, इसछ्िट छग विनोताको इशला नामसे ` 
~~ ~ > इसाल्य्‌ 


#~ । + क ति (०) कैः ॥ ' 
. १. डोक्टर मोतीचन्दजी ने इसकी पहचान बानगंमासे की है, काशी क 


इतिहास, पर १०-४ | [सा 
२. ज्ञातृषमक्था ४, प्र" ६५; उत्तराच्ययनचूर्णा १३, प° २१५; आवश्वक्न- 


चूर्णी; प° ५१६ | | 
२. बृहत्कस्पमाष्य ५.५८२४ | 








एव पं 
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कहने ट्गे' | यहां के छोग सोकर ( मदिरा ) ओर छुट ( चाव ) कं 


वहत शोकोन थे ` कोशल के रजा प्रसेनजित्‌ का उल्रेख बौद्ध सूत्रों 
स मिख्तादहे ॑ 


साकेत ( अयोध्या ) दक्षिण कोश को राजधानी थी) हिन्द 


५ 


^ ८ 


पुराणां से इस मध्यप्रदेश को राजयानो कदा ह । रामचन्द्रजी कौ यह्‌ 
जन्मभूमि थो । रामायण में जयोध्या का वणेन करते हुए छिखा है- 
“सरयू नदी के किनारे पर अवस्थित यह्‌ नगरी धन-घान्यसे पूणं 
1, सुन्दर यहां कं साग थे, अनक शिल्पो जर देश-विदेश के व्यापारी 

यहां वसते थे । यद्य के खोग सद्धिशाटी, धमात्मा, पराक्रमो ओौर 
दोर्घीयु थे तथा उनके अ्ेक पुत्र-पोत्र यथे । 
जेत परम्परा के अनुसार अयोध्या को आदि तौथे भौर अरग 
ग्र माना गया दहै, ओर यहां की प्रजा कां सभ्य आर सुसंस्करत बताया 
। सहावोर ओौर वद्ध के समय अयोध्या को साकेत कहा जाता 
था । खाकेत कं संभूमिभाग उद्यानमं विहर करते हुए महाकीर ते 
जन श्रमणं के विहारक्छी सोमा नियत की थो. इसका उल्टेष् किया 
जा चुका है | | 

अयोध्या को कोडटा, विनीता; इक्ष्वाङ्खभूमि, रामपुर ओर विशाखा 
नामों से उल्लिखित किया गया ह } जिनग्रभसूरि ने घग्र ( घाघरा ) 
ओर सरू के संगम पर सस्वगद्वार' होने का उल्केख किया है 
 ७--ुर ( थानेदवर ) का उल्छेख महाभारत मे आता है} य 
के छोग वहत बुद्धिमान ओर स्वस्थ मान जति थे। 
गजपुर { हस्तिनापुर ) रु को राजघाना थो । जातका मृ इन्द्रप्रस्थ 
८ दिल्छी ) को यहां की राजधानो कहा ह ¦ गजपुर का दूसरा नाम 
नागपुर था} वपुदेवदिण्डो में इसे ब्रह्मस्थख कहा गया हर | यहं 
स्थान अनेक जन तीथकर, चक्रवत आर पाडवा को जन्मभूमि साना 
गया है, तथा अतिशय ्चुत्रां मे इसको गणना कौ गयी है 

श्रावस्तिको माति यह्‌ नगर भो जजकरू उजाङ्‌ पड़ा है । नशियों 
पर तीथक्सं कौ चरण-पादुकाए बनी ह| 

८--ङुशाते सुरसेन ( मथुरा) के उत्तरम वसा हृजाथा। जेन 
ग्रन्थों में उल्लेख है कि राजा शोरिने अपने घु भ्राता सुवौरको 


„ ततता म 1 


१. आवैद्यकटीका { मख्याभिरि ), प्र २१४ । 
२. पिंडनियु क्ति ६१९ | 
६. प° १६५ 
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मथुरा का राञ्य सापकर; कुशातं मे जाकर शोरिपुर नगर बसाय;ः | 


यह्‌ जनयद्‌ परिचमी तट के शातं से भिन्न है 
शारपुर ( सूयेपुर जथवा सुरजयुर ) शात कौ राजधानो थौ 


जेन आगमों के अनुसार कृष्णवासुदेव ओर उनके ममेरे भाई 


नेमिनाथं को यह्‌ जन्मभूमि थो ।* यह्‌ नगर यमुनाके तट पर 
अवस्थित थाः रवेताम्बर आचाय हौरविजय सूरि के आगमन के 
समय इस तीथं का जीणाद्धार करिया गया था प्राचीनं ती्थेमाटाके 
अनुसार, आगरा जिर के शङ्करावाद स्टेशन से यहां पहुंचते है ओ 
यह्‌ स्थान बटेसर के पास यमुना के दाहिने तट पर अबरिथित है| 


९--पाचार ( रुदेखखण्ड ) प्राचीन कार मे एक समरद्धिशरो 
जनपद था । महाभारत में पांचार का अनेक स्थानों पर उल्छेव आता 

। पाचारूमे जन्म ठलेनेके कारण द्रौपदी फंचालो कहौ जाती थी। 
बदायं , फरुखाबाद्‌ ओर उसके इद्‌-गिद्‌ के प्रदेश को पांचाङ माना 
जाता हेः | | 


गगा नदौ के कारण पाचाख दो भागां विमक्त था, एक्‌ द्‌क्षुण 
पचार, दूसरा उत्तर पचार । महाभारत मे दक्षिण पांचाङकी 
राजधानो कापिल्य अर उत्तर पचार कौ राजधानी अदह्च्छता बतायी 
गयी दहै) = | | 

कृ[{पल्यपुर अथवा कापिल्यनगर ( कपिर, जिखा प्स्खावाद ) 
गंगा के तट पर अवस्थित था" । बड़ो धूमधाम से यहां द्रपद्‌-कन्या 
का स्वर्यवर रचा गया था । इन्द्र महोस्छव यहां वड़े ठार से मनाया 
जता था) 


मकदी दक्षिण पांचा कौ दूसरी राजधानी बतायी गयीदै 


व्यापार का यह केन्द्र था । हरिभद्रसूरि ने समराइचकहा मे इस नगरी 


का वणन छया है | 
कान्यङ्कग्ज ( कन्नाज ) दक्षिण पांचाख्में पूवको ओर अवस्थित 





१. केल्पसूत्ररीका £, प° १७९१ | 

२. उत्तराध्ययन २२। 

३. विपाकसूत्र ८, प्रु° ४५ आदि | 

४. माग १, भूमिका; प° ३८; गजेटियर ओव आगरा, पर०१३७, २३६ 
५. ओपपातिकसूत्र ३९ । 

६. अध्याय्‌ & | 
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था1 इसे इन्द्रपुर, गाधिपुर, महोदय ओर इशस्थर' नामोंसे भी 
कटा गया ह । कान्यङ्कव्ज वीं शताब्दी से छठेकर शतीं शताब्दी 


1 


[9 


तक्‌ उन्तरभारत के सान्राव्य का केन्द्रथा| चीनी यान्न इएनसाग के 


समय सश्राटर हषवधन यँ राज्य करताथा। उक्ष समय यह्‌ नगर 
शुर सेन क अन्तगेत था | _ हि 

नसां मे अंतरज्िया का भी उल्लंख आता हः | अतररजिया 
जेन श्रमणो को शाख! थौ ।: जइने-अकवरी मे इसं कन्नोज का परगन। 
बताया गया ह । अंतररजिया की पहचान एटा [जल कं कालौ नदौ प्र 
स्थित अंतरजिया खेडे से को जातः ह । आजकं यहु पुरातन 


विभागकीञआंरसे खद चलरहीह्‌। 

१०--जांग अथवा कुरुजांगर गंगा ओर उत्तर पांचाख के वीच 
का प्रदेश था ¦ ॥ि 

यदिच्छा ( रामनगर ) को जेनसूत्रो से जांगट अथवा कुरुजांगट 


क 


क्रो राजधा कदा गया है । यह नरसी दंखवत्ती," प्रस्यमररथः अथवा 
शिवपुर° नाम से भी विख्यात थी } इखकी गणना अष्टापद्‌, उजयन्त 
८ गिरनार्‌ ), गजाश्रपदगिरि, धमचक् ( तकशा ) ओर रथावतं नामक्‌ 
तीर्थाके साथ क्ती गयी है}: जेन मान्यता के अद्ुसार षरणन्द्र न धर्टा 
अपने फण ( आह ) से पादरवनाथको रक्षाक्राथा। चस्पाकं साथ 
इसका व्यापार होता था} हृएनसांग के समय यहां नगर के वाह्र 
नागह्द्‌ था जहां बुद्ध भगवान नते नागराज कौ उपदेश दिया धा: 
जिनप्रभसृरि के समय यह इटं का क्लि, ओर मीठे पानी के सा 
कुण्ड थे जिनमें स्नान करने से खियां पुत्रवती हती थीं | नगरी 


ओर भोतर अनेक कए, बावडो गदि वने थे जिनमे नहानं 
आदि रोग श्ान्व दहो जाते थे) 


मिवा ०१५५५१०८. 
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११--सुशष् ( सोराष् = काठियावाङ्‌ ) की गणना म हारा, आन्ध्र 
ङड्क्क (ङ्गं ) के खाथ को गयी डे, जर्दां राजा सम्प्रति स अपे 
भटींको भेजकर जेनघमे का पचार क्ियाथा।, इससे पता टगता 
है कि धीरे-धीरे य्य जेनधमे का प्रचार हज काटकराचायं यषा 
पारसकरूख { इरान ) से ९६ शाहं को केकर आये ये, इसल्ए इस देश 
को ९६ मंडलों मेँ विभक्त कर दिया गया था । सुराष्ट्र व्यापार का बडा 
केन्द्र था, ओर दूर-दूर के व्यापारी यहां माङ खरीदने आत ये.13 

हारका ( जूनागद्‌ ) सौर कौ मुख्य नगरो थी। इसका दूसरा 
नाम कुशस्थरी था ।* महाभारत सें उल्छेख है कि जरासंध केमयसे 
यादव छोग मधुरा छोडकर द्वारकामें आ वसे थे। इसे अंघकवष्मि^ 
ओर छृष्णः का निवास-स्थान वताया गया हैः । द्वारका एक अत्यन्त 
सन्दर ओर सखरद्धनगरथाजो चारोंओरसे पाषाणके प्राकार से 
परिवेष्टित ध्रा ।* वसुदेवहिण्डौ से द्वारका को आनते, शाते, सौरा 
ओर छुष्कराष्ट की राजधानी कहा हे ।: द्वीपायन ऋषि द्वारा इस नगरी 
के विनाश होने को उल्ठेख ब्राह्मण ओौर जैन भथा ते मिलता इै। 
यादवों का अत्यधिक मदिरापान इसके विनाश में कारण इञा था। 
द्वारका व्यापार का बड़ा कन्दर थां जरह व्यापारी लोग तेयाङगपटरण ॑ 
( वेरावख ) से नाब द्वारा आते-जाते थे +° वि 

द्वारका के उत्तर-पूव में रैवतक पर्वत था, जो द्याह राजाओं को 
अत्यन्त प्रिय था । इसे उजयन्त भौ कहते थे ! सृद्रदाम ओर स्कदशप्र 
के गरनार-शिरलेखों मे इसका उल्रेख है । यहां एक नन्दनवन धा 
जिसमें सुरप्रिय नामक यक्ष का मंदिर था । रैवतक { उञ्जयंत ) पवेत 





१. बृहतकल्पमाष्य १.३२८९ । 
: ९९, वही ९१.६४३ । 
३. दशवेकालिकचूर्णी, प ° ४० | 
४. महाभारत, सभापवं १४.५३ । 
५. अन्तःङृदखा १, प्र ५ | 
६. शातृधमकथा ५, प° ६८ | । 
७. देखिए ज्तातृघमकथा ५, प्रण ८; अन्तःकृट्सा १; प्रु ४ अदः 
निस्यावल्यामो ५; बृहकल्पमाष्य १,११२३ | 
८. ६० ७७ | ' | 
९. अन्तःङृद्शा ५, प्र° २५ | 
९०. निखीथचूर्णी, पीठिका १८३, प्र० ६९ 





वा. 
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अनेक पक्षो, छ्दाओं आदि से सुशाभित था । यहां पानो के भरने ये 
आर खाय प्रतिवि स 
वान्‌ अरष्नेमिने निवोण प्रप्र छ्य 


चैककः 


| 
क्षे्रासंको जाती ह । रजीसती ( रजु) ने यहां तप क्रिया धा; 


सको यहां गुता वनौ हृद ह । दिगम्बर परम्परा के अनुसार, चहं को 


ऋ ५ १ ऋ, १०५ 








41, 
४१ 


गफ मे जाचायं धरसनन तप क्रिया थ, जर यहीं मूतर्बाड अर 


पुष्पद्त आचार्या को अकवश्चिष्ट श्रतज्नान कौ छिपिवद्ध करद का आदेश 
दिया था । गुजरात के प्रसिद्धजेन संतर तेजपाल ने यहां अनेक मंरिर 
1 निमांण कराया ह | 

प्रभास (सोमनाथ › का महाभारते सवध्रधान तीर्था मे निना 
हे । इसे चन्द्रप्रभास, देवपाटन अथवा देवपद्रन भी कह 
कौ साति जवदरयक्चृभं में त्रभास कौ जन तों मानादहै 

पडरीक ८ श््र॑ंजय ) जनां का जादि तीथं साना गया है! जन 
परम्परा के अनुसार यहा दाच पफडक तथा अन्य अनक क्ष-मुरयाने 
निर्वाण प्रात्र क्रिया} राजा ङुभारपाख क राव्यं लाखां रुपये च्यय 
करके यहां के मंदिरों का जीर्णोद्धार छलिया गया 

वटी ( क्छ ) प्राचीन कारमं साराष््‌ कौ राजधानी थो | इसकी 
सच्‌ को छो दचताब्दो मे देवधिगयणि क्षेमाश्रमण कौ अध्यक्षृतामं जन 
आगमो को संकलित करने फे लिए यहां जेस श्रमणं का अन्तिमं 
सम्मेटन हृजा था । यहां प्राचोन कार के अनेक सिक्के ओर ताग्रपत्र 
उपलब्धं हए हैँ । हुएनसंग के समय बल्मो में अनेक कौद्ध विहार 


॥ + 
श 
| 
हन 
7 


१२--विदेह्‌ ( तिरह्च ) मगध के उत्तर सें अवस्थित धा! ताद्य 
ग्रन्थों में पिदेह्‌ को जनक कौ राजधानी कहा गया हं ! वोद्धसूघ्रो में जीं 





(१ [न्क श्रू {~+ 4 
९. त्रहुत्कल्यमाध्यब्रः ह २.२९२२। 


# # च ५, 1 ॥ | 1 ) 
० ५५६३ 
1 २ चू त= (न | = से ह १ चकम ग (न (५ न ४ 
४. आावश्यक्चूणा ९, ० १९७ | ध्यान दन क) वाति ह कि नशा 
#. । ५ 
1 ५ ए = क # 00 ॥ २. शे च न न धृ 
११.३२२५४क' चूणामं प्रनास, प्रयाग, श्रीमा ओर केदार को तीय 


8; 


५. उत्तराध्ययनटीका २, प° ४३; अन्तछृदृशा २, १० ७; ४ प्र २३। 
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7 जियो के च्राठ लो का उल्लेख है, उनमें वैशाखी के छिच्छवि ओर 


1 भिथिला के विदेह सख्य थे । कल्पसूत्र मे वज्नागरो ( बजिनगर कौ )} 
र ¦ नामक जेन श्रमणो की शाला का उल्छेख आता हे । बिदेहनिवासी 
4. ५ होने के कारण महावीर की माता विशदा विदेहदत्ताः, तथा विदेहवासी 
चेखना का पुत्र वरूणिक वज्िविदेहपुत्र काः जाता था । विदेह व्यापार 
: का प्रयुख केन्द्र था} | `  . 
(क मिथिला ( जनकपुर ) विदेह की राजधानी थी | रोभ्नायण मे 
(~ मिथिला को जनकयुरी कहा गया है । महावीर ने यहां अनेक वार्‌ 
1. विहार किया था; उन्होने यहां छह वर्षीवास व्यतीत किये ।3 मेथिख्या 
1 जेन श्रमणो की शाखा थी ! आयं महागिरि का यहां विहार हृभा था ॥ 
4 जकपित गणधर को यह्‌ जन्मभूमि थी | जिनग्रभसूरि के समय मिथिला 
: जगडे नाम सं प्रसिद्ध थौ । उस समय यहां अनेक कद्खोकन, मीठे | 
| पानी कौ बावड्यां, कुएं, तालाब ओर नदियां मजूदथीं। नगरी के , 
= द चर द्वारो पर चार बड़ेवाजारये। यहांके साधारण छोग भी पदे. 
1 स्खि मौर शां के पंडतल्येतेथे।*  . ध 
(4 | „ किसी समय मिथिला प्राचीन सभ्यता ओौर विद्या का केन्द्र था। 
~  ईसवीसनको ्वींसदी मे यहां प्रसिद्ध विद्धान्‌ मंडनमिश्र निवास 
५ करते थे, जिनकी पत्नो ने शंकराचार्य से शाखां कर उन्दौ पराजित ` १ 
किया था। प्रधिद्ध नैयायिक वाचस्पति मिश्र कौ यह जन्मभूमि थी, ` 

















~. तथा मेधिक कवि वियापतति यहां के राज-द्रवार से रदाकरतेथे। , 
|  वैशीी ( बसाढ़, जिला युपफरपुर ) विदेद्‌ कौ दूसरी महत्वपूै 


राजधानी थौ । यह प्राचीन वल्नी गणतंत्र की सुख्य नगरौ थो जीर य्ह | 
के छोग छिच्छवि कदलाते थे । ये छोग आपस मे एकथित होकर राज- ` 
चासन संबंधी विषयों कौ चचाँ क्चिया करते थे । छिच्छवियों कौ एकता 
क बुद्ध भगवान नेप्ररंसाकी थी । महावीरे यहां बारह चतुर्मास्ि ` | 
उ्यत्तोत किये थेः | यह्‌ नगरी महावीर की जन्मभूमि थी इसङ्रिवे 
१. कल्पच्् ५.१०९॥। = 
२. व्याख्याप्र्चति ७.९, प्र ३१५ | ` 
३. कल्पसूत्र ५.१२३ । | > । ` 
४, आवद्यकनियु क्तिभाष्य १३ २, प° १४३-अ; उत्तराध्ययनटीका २, 
ए ७१। | । ~ . 
९. विविध्रतीथकल्प, ए० ३२ ¦ | 
६. कल्पसूत्र ५.१२३ ! 








परिशिष्ट १९ ५७५ 


वेशलौय कटे जाते थे । जेनसूत्ों में वैशाखी का राजा चेटक एक 
अत्यन्त प्रभावश्चालो रजा माना गया है | गणराजाओं का वह्‌ मुखिय। 
था, ओर अपनी सात कन्याजौं का विभिन्न राजधघरानों से उसने विवाहं 
क्या था! चेटक्‌ की बहन तिश महावीर कौ माता थी): राजा 
कणिक ओर चेटक मे महासं्राम होने का उत्छेख जैन आगमो में 
आता है | इस सं्ास में चेटक्‌ पराजित होकर नेपा चदा गयः, श्रीर्‌ 
कणिक ने बुंशालो मे गधोंका हट चलाकर उसे खेत कर डाल) 
मरे्ाडी मध्यदेश का सन्दर नगर साना जाता था। यह्‌ नगर अनेक 
उद्यान, आराम, वावडो, ताव ओर पोखरणियों से शोभित्त थी: 
अंवापारी गणिक्रा यहां की परस शोमा सानी जाती थी) हएनसांम 


[क 


करे समय यह्‌ नगरी उजाङ् हा चुक्तीथी, 


% । 





न 


कुंडपुर ८ वरु्कण्ड ) वैलाटौ का उपनगर था । यद्‌ क्षुत्रियज्ुडग्राम 


भ 


ओर व्राह्यण्ुंड्रामे नामक दः मोद्ल में वंदा था } पहन मे क्षत्रिय 


जर दूसरे मे व्राह्मण रदा करते थे | कुंडपुर को महावीर कौ जन्ममूमि 
माना गया ह कुंदयुरमे ज्ञादृखण्ड ( नायसंड ) नाम का एक सुन्दर 


(५.8 


उदान था जहा महावर नं दोक्षा महणं कथां दत का ममर्ना 
उ.जयन्तं ( गरनार ) आर लद्धाशला नामक तोथां कं साधकः 
गयी हे, 


श्‌ 


 वाणियगाम ( बनिया ) वेशाखो का दूरा महूत्वूण स्थान था! 
वशा ओर वाणियगाम के बीच गंडक नदी वहदी था । यहं आनन्दं 
आदि अनेक जैन श्रमणापासक रहते थे ¦ 

१३-- वत्स (प्रयागं के जासचपास् काप्रदेश) काशी से सटा हृ 
नपद्‌ था | बद्धसूत्राम इस चल कहा गया ह । वत्छरधिरपति उदय 
1 उल्टेख व्राह्मण, बोद्ध ओर जैन प्रथां मे मिख्ता ह) आयय अवाद्‌ 
जपने लिष्यां कं साथ यहां रहते थे !* | 
| कोराम्बौ ( कसम, लिखा इखाहावादं ) वस्स कौ राजधानी यो 
{ इस नगरी का उल्लेख महाभारत ओर रासायण मे आता इ! कहते 


एः 


4 


21 


ॐ! 








१. आवद्यकचू्णी २, १० १६४ आदि ¦ 
२. महावम्म ६.१२७.५८९. ५० ५४६ 
२. व्याख्याग्रञपि ९.२३; आवस्यकचू् ० २४३६; आवदयकनिथुक्ति 


नय 


४. उपासकदशा १; तथा व्याख्याप्रज्ति ११.११; १८.६१० । 
५. उन्तराध्ययनचू्णीं २, प° ८७ । 
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ह कि दस्तिनापुर के गंगा से नष्ट-्टहो जाने पर राजा परीर्धित े 
उत्तराधिकारियां ते कोशाम्नी को राजधानी बनाया | यहां छक्छुटाराम, ` 
धोपिताराम, अंबवन आदि उद्यानों का उल्छेख वोद्रसू्ों मे आताङ्ै। 
भगवान्‌ बुद्ध यहीं ठहरा करते थे । भगवान्‌ महावीर ने यहां विहार 
किया था । राजा इातानोक कौशाम्बी का शासक था । एक वार राजा 
प्रद्योत ने कौशाम्बी पर आक्रमण कर दिया ! उस समय शतानीक अति- 
सार से पोड़ति होकर मर गयां तथा रानी मृगावती ने जपते पत्र 
उदयन को राजगही पर वैठाकर स्वयं दीक्षा महण की | 
कौशाम्बी जैनं का अतिशय षषित्र माना जाता है । यहां महावीर 


र 


का प्रथम शिष्या चद्नवाङा गौर रानी स्यावती दोक्षित हृं थी। 


कोसंबिया जेन श्रमणो की शाखा मानो गयी है ।२ ष 
कौशाम्बी के पास प्रयाग ( इखाहाबाद ) था । जैन मथो में प्रयाग 
को तीथक्चेत्र मानाहे।3 प्रयाग को दितिप्रयाग भी काह): पाछि ॥ 
साहित्य में पयागपतिञ्धान के हप से इसका उल्छेख आता है । पुप्रति- 
छानपुरः प्रिष्ठानपुर या पोतनपुर (स्खुसीके आसपासका प्रदेश) 
सको राजधानौ थो । बादशाह अकवर के समयसे प्रयागका नाम 
इखाहावाद्‌ रक््खा गया | | | 
{४-- शांडिल्य (संडव्भ जथवा सांडिल्य) कौ राजधानी का नाम 
नन्द्पुर था । अवोचन जैनप्रथों मे सन्दे देश के अन्तगेत नंदिपुर 1 
के राजाका नाम पद्मानन बताया गया है।* क्या उत्तर प्रदेश के. 
हरदोई जिर का संडीला शांडिल्य हयो सकता है १ फैजाबाद जिले मे 
ऋषि शांडिल्य के साडिल्य आश्रम का उल्टेख सिखता है. २ । 
 {५-मख्य जनपद पटनाके दक्षिणम ओर गया के दक्षिण- 
पश्चिम में अवस्थित था । सुन्दर वसो के छिए यह्‌ विख्यात था ।° 
१. आवस्यकटीका (मलयगिरि), प° १०२। : 
२. कल्पसूत्र ८, प्र° २२९-अ ¦ 
२. सवद्यकच्ूणा २; प° १७९ | | : [| 
४. वसुदेविष्डी प्रु° १६३; तथा देखिए रतिषेण, पद्मपुसण, ३.२८ १; 
करकं चरिड ६.६.५; तथा महमारत ३.८३.७९ 1 । „. 
५. योनी, कथाकोष, प्र १२४ | । 
" नन्दलाल उ, व्योप्रेफिकर डिक्शनयी, प्र १७६ } 
७. अनुयोगद्रास्सू ३७, ए० ३०; निद्चीथद््र ७.१२ की चूर्णा । 
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[ परि १ 


[वि 


+ 


यहां संखदि का पवे सनाया जाता था ।' यहां ऋषभनाथ ओौर नेमि. 
नायके विश्वविख्यात मंदिर है जिम खाखों रुपया खच करफे निर्माण 
किया गया हे । इनमे से एक १०६२ ई ० मे विमदशाह का आर दूसरा 
{२३९ ई = में तेपा का बनवाया हुजा है । दोनों ही मंदिर नीचेसे 
ख्गाकर शिखरः तक संगममर के बने हे । जिनव्रयसूरि के समय वहां 
अचलेश्वर, वरिषठात्रम आदि अनेक छोकिक तीथं मौजूद ये । 
{७--जच्छा कौ गणना जनपदों में को गयी है । बुन्दशहर्‌ ऊँ 
आसपास का प्रदेश अच्छा माना गया है| १ 
रणा ( जथवा वरुण ) अच्छा को राजधानी थौ | वारण गण 
ओर उच्चानागरी शाखा का उल्लेख कल्पसूत्र मेँ आता है, इससे प्रतीत 
होता है क्रि यह्रदेश्च जैन श्रमणो का केन्द्रं था। महाभारत मभौ 
इसका उल्रेख है । वरणा कौ पहचान बुखन्दशहरसे को जाती ह 
जो उच्चानगर का ही भाषान्तर है ।* आजकल यह वारन ऊ नामसे 
परसिद्ध हे । चीनो साधु फाच्युञांग (४२६-४५३ ई०}) नगरहार से 
वेदिश्च जाते समय वर्ण होकर गयाथा।* ` । 
१्-- दशाण (भिल्ला के आसपास का प्रदेश) जनपद का उल्लेख 
महामारत भँ मिता है । यहां की तछ्वारं वहत अच्छी मानी 
जाती थीं । [र 
 मत्तिकावतो दशाणे कौ राजधानी थी | ब्राह्मणों कौ दरिवंशपुराण 
मे इसका उल्लेख आता है । यह्‌ नगरो नर्मदा के किनारे अवस्थित. 
थो |ˆ माख्वामें बनास नदीकेपास अवस्थित भोजोंङॐ़े देश को 
सृत्तिकावती कहा गया है 
` वहृदस अथवा विदिशा ( भिख्सा) को मेघदूत मँ 
 राजधानो बताया गया ह । यहां महावीर की चन्दननिर्भित 
आचायं महागिरि ओर सुहस्ति ने यहां विहार छिया था | 
---------- 
९. बृहत्कल्पमाष्य १.३ १५० | 
२. ८ ए २३२-अ | 
२. एपिग्राफिका इंडिका, जिह्द्‌ १, १८९२; प्रृ० ३७९ । , 
५. द ब्थोग्रेफिकल कण्टण्टूस आवि महामायूरी, जरनल यू० पीण हिष्टौरिह ` 
"सोसायटी, जिल्द्‌ १५, भाग २ । | । 1 
५ इरिवशपुराण १.३६.१५ । . 
६. आवश्यकनि्युक्ति १२७८ | 


द्शाणकी' 
मूति थी [ 
भरहूतके 


् 























क्ियागयः है जहां प्रज्ञप्नि का पटना चिषि 





परिशिष्ट 


1 


शिरलखों मे विदिशा का उल्लेख मिख्ता ह । विदिशा ओर म 
वस्त बहव अच्छे होते थे ।' षिदिशाका उल्लेख सिधु देश कै 


क (५ # 1 





ह) | 


वेवरचती ( वेतवा ) नदी के किनारे अवम्थित थीं) 


णपुर दशाणे जनपद का दूसर प्रसिद्ध नगर था! जेनसूत्र मे 


॥। 


इस! दूसरा नाम एड्काक्षपुर वताया ह: बोद्ध प्रस्थं मे इसे 
एरकच्छ दाम से उल्खिखित क्रिया ह ।* यह नगर वतवा नदौ के 


५, 


किनारे वस्ता था" ओर व्यापार का प्रमुख केन्द्र था) आये महागिरि ने 
यहां बदिश से विहार क्या था; ओर वे गजघ्रपदगिरि ( इसका नाम 


इन्द्रपद पती था); पवत पर ठप करने चले गये थे 1: 


पहचान मासो चित्के एरक नामक्स्थानसेकी जा सकती है| 


2 ^ 


|, । | 


द शाणपुर के उत्तर-पृव में दशाणेदट नाम का पयत था। 


# | 





॥ 


दूसरा नाम गजा्रपद्‌णिरि अथवा इन्द्रपद्‌ भो था। यह्‌ पवत्त चारों 


^ ॥ शक [| 


आर संयावं से घिर हया धथा।` जावदयच्छचूर्णीमें इस पवत का चणन 


क 


‡ 


# 


न 


दराणेभद्र को दीक्षादो थी! 


त 


दशाण जनपद का दूसरा म॒हत्व्रपूण नगर दश॒पुर ` ( सदसा 
धा । आयेरद्षित कौ यहं जन्मभूमि थी ! यहां से विद्धाभ्ययन करने वे 


पाटद्िपुत्र गये थे ।** ओषध आदि प्राप्न करने के छ्ियि उन्हं 


चभ, 
॥ ण, 1) # 


+ 





वृत्ताया हु | यह्‌ नमर्‌ 


श्र 
4 


#। 


द 


कया गया ह | का जाता इ कि समवान अहाबीरनं यहां राजा 


स 


सक 





षि 


रके 


नगरमे कौचङ्‌ मे होकर जाना दाता था! जन श्रमणीं कौ 


ष्ठे 


प्रवर्तयां का यह्‌ केन्द्र था ¦ 


1) [1 पि 1 


आवद्यकटीका ( दरिद्र ), १० ३०७ | 


२. रूत्रङ्ृद{गचूर्णा, १० २०। 

२. आवद्यक्चूर्णो २, प्र १५६ आदि | 

४, पेतवल्थु २. ७. पुऽ १६। 

५. आचार्मचूर्णी, प° २२६; देखिये गच्छुःचार, १० ८१ आदि 
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, निक्चीथमाष्य १०.२३ १६३ | 
७. आवश्यकनियु क्ति ` १२७८; आवदहयकटोका, प ४६८ | 

८. आवश्यकचूर्णो, पं ४७६} आवदयकटीका, पर ४३८ । 

९. बुहुत्कल्पभाध्य्‌ ३.४य८४१ । 

१०. दशपुरं नाम के लिए देखिए आवदवकनूर्ी, प्र ४०१ अ 
११. वद, प्रु ४०५२ । 

१२. निशीथ चूर्णी १४.४५३६। 





(भ 








॥ 111. 


परिशिष्ट १ . ` ४७९ 


र न न ये 9 $ भ ् | 
वस्त्र वहुत अच्छे होते थे ।' विदिशा का उल्लेख सिधु देश के साथ 
क्ियागया ह जहां प्रज्ञप्रि का पढना रिषिद्ध वताया है}: यह नगरी 
वेत्रवती ( वेता ) नदौ के किनारे अवस्थित थी । | 


द्शाणपुर दशाण जनपद का दू सर प्रसिद्ध नगर था । जेनसूर्ो 
इसका दूसरा नाम एडकाक्षुपुर वताया ह्‌ ।“ बोद्ध भ्रन्थोंमे इसे 
एरकनच्छ नाम से उल्लिखित किया दह ।* यह्‌ नगर वेता नदौ क 
किनारे वसा था" ओर व्यापार का प्रमुख केन्द्रथा! जायं अहागिरि ने 
यहां बंदिश से विहार किया था, ओर्‌ वे गजाग्रपदशिरि ८ इसका नाम 
इन्द्रपद पवततभी था): पवेत पर तप करने चले गये थे 1 इसको 
पहचान भासो जिले के एरछ नामकरस्थानसेकौी जा सकती हे 
प्रणपुर कं उत्तर-पृवं म दशाणक्रुर नाम छा पनत था: इसका 
दूसरा नाम गजाघ्रपदमिरि अथक इन्द्रपद्‌ भो था। यह्‌ पवत चारों 
से गावं से विरा हुजा था।* जावदयकचृ्णी मे इस पवत का वरन 
क्रियागयाहं | कहाजाता ह कि भगवान महाकवीर ते यद्दां राजा 
द्ठाणमद्र का दीक्षादौ थी; 
दशाण जनपद्‌ का दूसरा महस््रपूण् नगर दश्एुर * ( संदसार ) 


(आ) । पे दक कु . ५ 4 | 
शिखलखो मे विदिशा का उल्लेख सिख्ता है ¦ विदिशा अर मथुरा के 
टं 


था । जयेर्षित की यह्‌ जन्मभूमि थी । यहां से विद्याध्ययन करने वे 
पाटलिपुत्र गये थे।* ओषध आदि प्राप्न करने के ययि उन्हुं दूरके 
नगरों मे कीचड़ में होकर जाना होता था) जेन श्रमणो क 


मरब्त्तयां का यहु केन्द्र था । 
( 


र 


न्यु 





क त 
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विदिश के समोप छुञ्गयवतत जौर रथावत्तं नाम केदो परतोङ्क 
होने का उल्रे भिख्ता है । ये दोनों पवेत पास-पासरभथे 
रामायण मे जता ह । इस्र पर्वत पर वखस्मामी 


च] उल्लख 


जेन आगम साहित्य मेँ भारतीय समाज 





परिशिष्ट 


छुंजरावतं 
निचाण- 


खाभ किया था |` रथावत पदेव को अदहामारत सें पवित्र माना गयां 


है । इस पवेत पर वज्रस्वामो के ५०० श्रमणो कौ लेकर आनका 
ल्लेख ह । यषां सेवे तप करने के छिए कुञ्धरावते पर्वत पर चले 


गये 1“ 


मालवा की गणना प्रथक्‌ रूप से आय॑ देशों मे सम्भवतः इसिर 
नहं कौ गयी कि जंनघमं के परम उद्वारक्‌ कहे जाने काले अवंतिपति 
राजा सम्प्रति यहीं के निवासौथे, ओर यहींसे उन्होने जेनध्मका 


प्रचार करने कं हिए जपने कमचारी दुर-दूर तक भेजे थे ¦ माट्वाफे 


वोधिक चोरं का उल्लेख 


देशवासियों कौ माति यहां के निधासौ अपनी कठोर भां 


महाभारत 


| 


] र तथा जनम्रन्थों मे आता दहे 
ये रोग उञ्जेनौ के खोगो को भगाकर लजाते थे! टंक ओर हिध 





1 के ए 


प्रसिद्ध थे!" हृएनसांग के समय माख्वा विया का केन्द्र था ओर्‌ यहं 
अनेक भठ-संद्र बने हृएये 


अवन्ति माख्डा की राजधानी थो 


पद्धिचमौ माख्वा का प्रदेश कखन छगी ¦ 
थी, अतएव बौद्ध भिषजो को स्नान करने ओर जूत पहिननेकौ 
अनुमति थी । इसकी पहचान माख्वा, निमाड ओर मध्यदेश के ङु 
हिस्ससरेकोजातीदहे ` 

उज्जयिनी दक्षिणापथ का सबसे सहत्वपूे नगर था । इसे उत्तर 
राङघानी कषय गया है | जीवस्तस्वामी- 


अदन्ति ( माख्दा) कौ 


जा १५७५. 
ता न 


क 





दक्षिणापथ कौ यह सस्य 
नगरी मानौ जाती थी । इंसवी सन्‌ को सात्बीं-जाठ्वीं शताब्दी के 
पूवे मारवा अबन्ति के नाम से प्रस्यात था। आजै चष्टकर अवन्ति 


हाक भिष्रौकारी होती 


मरणसमाधि ४७२ आदि, प्र १२८-अ } तथा देखिए वसुदेवदिण्डी, 


“4 
© 


१२२; रामायण ४.४१ | 


२. मरणसमाधि ४७० 


परऽ ३९५-अ ¦ 
२ | ६ क्ष ९ क र । ९ 


[भ 


आदि, प्र 


४. निशीथनूणीं १६.५७२५ | 


५. ब्रहस्कल्पभाष्यृत्ति 8.६ १२६; निशीथनूणा २.८७४ । 
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५ 
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॥ 


मलयमिरसि आवद्यकदीका, 








॥ त 
(६ 
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परिशिष्ट १ ` ; ४८१ 





प्रतिमौ के द्येन करने के खिए यहाँ राजा सम्प्रति के समकाीन आयं 
सहस्ति पधारे थे}: इसके अतिस्क्ति, चायं चडरद्रः* भद्रकरप्र; 
आयंरश्ित,र तथा आयं आपादः जादि जेन श्रमर्णां न यहां बिहार 
क्रियिथा) जेन सुओ को य कठर परोषह संहन करनी 
पडतो थ 











चण्ड प्रद्योत का यहाँ राज्य था। आये चलकर सम्राट्‌ अशोक का 
पुत्र कुणाल. यहो का सूवेदार हज, ओर इसके नाम से उल्यिनी का 


दूसरा नाम कुणाख्नगर रक्खा गया {7 कुगाल के पश्चात्‌ राजा सम्प्रति 
काराञ्य हज) आचायं काक ने राला गदिल कते स्थान परर इरान 
के शाहोंकोवेटायाथा। वाद्‌ में राजा विक्रमादित्य ने अपना राज्यं 
स्थापित किया ' सिद्धसेन दित्राकर विक्रमादिव्यकौ सभाके एक्‌ रत्न 
है | द्विगम्बर जैन परम्परा के अनुसार, सम्राद चन्द्रगुप्तं 


+ भ ज 
द 
हि क, ५५५ ५५ 
५1 


९९, 
भदरवाह से दीक्षा महण कर दष्िणक्मीयाच्राकी थौ 





रः ५०, ॥ > 


यह्‌! जार शा अर अनक्‌ वाद्ध मदय 
श्रीमा कौ मति णहं के निकासी 
आचाय हमचन्द्र के ससय यह्‌ नमरं 


करडिनी नाम से भी प्रख्यात थो }` 


स्दैरि 


1. 
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9  ‰८२ जेन आगम साहित्य में भारतीय समाज 


ति 1] 
" 0 


२०--खिन्धु-सौवीर जनपद्‌ मँ सिन्धु ओर सौवीर दोनों शाट 
। जमयदेव के अनुसार सौवीर ( सिन्ध ) सिन्धु नदी के पा हेते 
कारण सिन्धु-सौवोर कहा जाता था 1 लेकिन बोद्ध अर्थो मे सिनध 
ओर सौवीर को अरग-अजख्ग मानकर, रोरूक को सौवीर कौ राजधानी 
नि  कृहा है । घिन्धु देश में वाद्‌ बहत आती थी, तथा यह देश चरिकि 
- परिव्राजिका, कापांटिका, तञ्चचिक्ा ( बोद्ध सिद्धम) ओौर भागवी 
क आदि अनेक पाखण्डी श्रमणियों का स्थान था, अतएत्र जैन्‌ साधुओं 
1) को इस देशम गमन करने का निषेध है। यदि किसी अपरिहार्य 
कारण से वहां जानादहौ पड्तो शीघ्री खोट आने का मिधान किया 
| गया! भोजन-पानको ुद्धता मी इस देशमें नदीं थो; मांस-मक्षण 
, का यह रिवाज था | यद्य के निवासी सपान करतेथे मौर मद॒पान 

। कैपात्रसेही पानी पीलिया करते यथे: भिक्षा प्राप्र करने कै एए 
यहाँ स्वच्छ वस्यो की जावदयकता होती थी ।* दिगम्बर परम्परा 
अनुखार, रामिल्छ, स्थूखभद्र ओर भद्राचायं ने उञ्जयिनौ मेँ दुष्काठ 








थडने पर सिन्धु देश में विहार किया था | 


। 
॥ 





च्यापारियोंकोष्धुधा ओर वृषा से पीडित दौ अपने जीवन 
| धोना पड़ताथा।* क्या 








च 
सेकीजा सकती है! इसका पुराना नाम भद्रवती 8 था 
नामक गांव के समीप यहां बहूत से खण्डहर पाये गये हे । 








१. व्याख्याप्रजञप्ति १३.६. प्र० ६२० । 

२. बृहत्कल्पभाष्य ९१.२८८ १; ४.५४४१ आदि । | 
३. वही १,१२३९ | | - 
४. निशीयन्चूणीं १५.५०६४ की चूर्णी । 
५. आवक्ष्यकचूर्णी २, प्र ३७ । 

क. वही प° ३४६१५३२ | - 
७. निखीथन्तू्णी में वीतिमय ओर उज्जेनी के गीच ८० योजन 

चताया गया है, जो विचारणीय है । 


नि चौपिभयपटन सिन्धु -सोवौर कौ राजधानी थी। इसका दूसरा 
- नाम कम्भारमरक्षेप ( ऊुभारपक्खेव ) बताया गेया दैः ।* यह्‌ नगर 
व ` सिणवल्छि में अवस्थित था । सिणवतल्छि एक विकट रेगिस्तान था जक्ष 
को त हाथ 
1किस्तान मं मुजप्फरगद्‌ जिङे के अन्तगत 
सनावन या सिनावत स्थान सिणवल्छिदहो सकता है ? वीत्तिमय 
५ हचान पाकिस्तान मे शाहपुर जिङे के अन्तगेत सेरा नामक स्थान 








का अन्तर 

















। 
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| 
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२१- शूरसेन को ब्राह्मणों के अनुसार रामचन्द्र .के छघुध्राता 
शवरुष्न ने बसाया था । शौरसेनी यहां की भाषाथी। मध्युया के आस. 
पास का प्रदेश शूरसेन कदा जाता हे | 





नै 


मथुरा शूरसेन को राजधानी थी! सथुरा उत्तरापथः की एकर 


ॐ 











| 


वसुर के यशरितखकचंपू मेइसे देवानामत 


। 


४ 
{+ 


५५ © 





महत्छपूघ नगरी मानो गयी ह । इसका दूरा नास इन्द्रपुर था ।* इश्तके 
अन्तगत ९६ म्रामों यँ टोन अपने-जपने वर आर चौराहा प्रर जितः 
भगवान्‌ कौ प्रतिमा स्थापिव करते थे ° यहां सुवण-स्तृप होने का 
उल्रेख हे, जिसे ठेकर जेन ओर वोद्धां से मगङ़ हज था 
फिअन्तमें इसपर जैना का जधिक्ार्‌ हो गया |: रविपेण के ब्रहत्कथा- 
कोश (१२.१३२) ओर सो महे 

स्तृप कहा दह राजमह्ध क जम्बृस्दामचरति म मथुरा 

स्तूपो के होने का उल्लेख हे, जिनका उद्धार अकवर वाद्शाहं के 
समकाखोन साहू टोडर नेकरायाथा। यह्‌ प्राचीन स्तुष॒ जाजकखं 


य) [2 2 


कंकारी टके कं रूप सें सोजद हे, जिसको 


॥ 


सम्बन्धी बातों का पताख्गा ह| 


मथुरा मे अन्तिम केवलो जस्वृस्वामो का नवाण हुजा था, इसङिए 
सिद्धक्षेत्र मे इसको गणना की गयी है) ईंसची सन्‌ को चोय 
ताब्दी में जेन आगमो को यहां संकख्ना हई थी, इस दषटिसेमी 
इस नगरी का महन्ख समञ्चा जा सक्ता है। आयेमंशुः ओर आय- 














१. यद्य अत्यन्त शीत पड़ने के कारण, वल्न के अमावमें साधरण लोग 
आग जलाकर रात कायते ये, निशोयचूर्णो पीठिका १७५ ¦ शीत कौ मति 
गर्मो भी यहां बहुत अधिक होतो थी, वही २४७ । यहां के लोग रारि भोजन 
करते ये, वही ४५५ उत्तराव धमचक्र के व्यि प्रसिद्ध था; वही १०.२९२ 

२. आक्द्यकचूर्णी २; ए० १९३ | 

२. बृहत्कल्पमाष्य १.१७७४ आदि 


नि 


४. व्यवहारथाष्य ५.२७ आदि । मधुरा के कंकाली रीडे कौ विशेष्‌ उान्‌- 


॥। 


कारी के चछिए देखिए उररिवोलोज्िकर सवं रिपोर स, भाग ३, ष्छट्स १२-१५; 


बुहलर, दी इण्डियन्‌ संकट आद द जन्स, प° ४२-६९०; विना आदद 
अरम्‌ {अट्द्‌ द । घ्रुऽ ९ २ २-४९ $ अर्द्‌ ४ ५ २ १ २ १ | 
५. तुरुना कीजिए रामायण ७,७०.५ । 


| 


९. आवदयकचृर्णी २, प्र 


= 


न 


५ । 


{1 
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णम 
# 


रक्षितः ने यहां विहार किया था | प्राचोन कार सेहो अनेक साध । 
सन्तो का यह केन्द्र रदा है, इसख्एि इसे पखंडिगम कदा है| ` 





प्रमसुरि ने यद्य १२ बनों का उल्लेख क्षिया दे । 

 अशुरा व्यापार का मुख्य केन्द्र बतया गया है, ओौर वद्ध ॐ 
िए यह विशेष रूप से प्रसिद्ध था ।3 यहौँ के लोगों का मुख्य पेश 
व्यापार हौ था, खेवीबारी यहाँ नह होतो थो।* राजा कंनिष्कं ङे 


समय मथुरा से श्रावस्ति, बनारस आदि नगरों को मूरतियाँ सेजौ 
जातो थीं ¦ 


बोद्ध प्रथो से मधुरा के पांच दोष बताये है-भूमि की विषमता, 


८ 


धूर की अधिकता, कुन्तो जौर यक्षं का उपद्रव ओर भिक्षा की 


दलभतः ˆ । ङेशचिन माद्छम होता है कि फाहियान ओर हुएनसांग के 
समय मथुरामे वोद्धधघमका जोर था, ओर उस समय वहां अनेक 
संघाराम ओर स्तूप बने हृष थे 


मथुरा कौ पहचान मधुरा से दक्षिण-पश्चिम में स्थित सहोलि नामक 


मामसेकीजाती दहै 


रर-मंगि जनपद मख्य के आस्पाघ का प्रदेश कहखाता था 
महाभारत मे इसका उल्छेख है । इसमें हजारौदाग ओर सानभूम जि 


पापामगि की राजधानौ थौ | यह्‌ पापा कुशीनाया के षास की 





मल्ला को पापा नगरी तथा महावौर को निद्ण-मू {मि मस्दिमपाषा 


0 


अथवा पावापुरी से भिन्न हे | सम्मेदशिखर के आसपास कौ भूमिक 


पापासानागयादहै|  . 
३- वषा कौ राजधानी माषदुरो बतायो गयो दहै । माषपुरी 
मणा को एक शाखा थी! इस प्रदेश का ठटोक पता नहीं चङ्ता ¦ 





जेन 





१.वहीप्र० ४११। ~ 

२. आचार्सगचूर्णी प्र १६३ | _ 

र- आवद्यकयीका ( हरिभद्र ), प° ३०७ | 
` ४ बृहसकल्पमाष्य १,१२३९ | == ` 


हरिवंश्पुराण १,५५.५६ आदि | | ° 
६. कल्पसूत्र ८, प° २३० `: 


धुरा संडीर ( वट वृक्ष ) यक्षको यात्रा केलिए प्रसिद्धथा। जिन 


॥ 








/ 


^ अगुत्तरनकाय २०५, प° ४९४ | मथुरा के वर्णन के "ल्षि देखिए ` 








परिशिष्ट १ ४८५ 


५४--कणाढ जनपद को उत्तर कोशल नामसे मोका गयादौ 
सरयू नदौ बोच में पड़ने के कारण कोश जनपद्‌ उत्तर कोशल ओर 
दक्षिण कोशल दो भागों से विभक्त था। 

श्रावस्ति ( सदहैट-महट, जिला गांड ) कुणार जनपद की राज्- 
धानी थौ | यह्‌ नगरे अचिरावक्ते (रप्र) नदीके किनारे वसोथी) 
जेनघुत्रं से उल्लेख है क्रि इस नदी सैं चडत कम पानी रहता था; इसके 
अनेक प्रद सूखे थे ओर जेन श्रमण इसे पार करकं भिक्षा कं खि 


जाति थे! ठेकरिन जव कमो इस नदीमें वाद अतितीखोमों काव 
तुकसान हो जाता था |: एक्‌ वार तो यहं के सुप्रसिद्ध वद्ध उपासक 
| 








ॐ 


1 कोन 


स 
अनाथपिडक कासार सालाना दही नदी में चह गया थ। 
भगवान्‌ यहावीर ने यदहं अनेक चातुमास व्यतोव च्छ्ियि थे । श्रावस्ति 


वरोधा कद्र था} अनाथर्पिडक ओर्‌ मगारमाता विशाखा ब॒द्ध 
भगवान्‌ के महान्‌ उपासक थे | मखङि गादा को उपासिका हालाहदा 


छम्दरी श्रावस्ति को दही रहने बाटो थी ! पाच्वनाथ के अनुयायी केशी- 
कमार आर महादीर के अनुयायो गातम गणधर के वौच चातुयाम आर्‌ 


पचयहात्रत का छक्र यहा एातहसक् चचा हद्‌ था 


जञनप्रभसूर के अनुसार, यदां समुद्रकछोय राजा राञ्य करतेथे 
जो बुद्ध के परम उपासक थे आर बुद्ध कं सन्मान में वरघोडा निकाख्ते 
थे} कटं किस्म का चाचर यद्यं पेद्‌ा होता था | श्राघस्ति महि नाम 
कृ जातो थी |` 


१5 । 


लै 
र 


0, 


1 


+, 
॥ 


८ 


जक यह्‌ ठेतिहासिकू गसो चरो जर से जंग से घिरी हृं 
(८ (~ = | (~ 


उपासक चमो, श्राक्लका अ!{द्‌ दुर-दूः 

£ ५ ५ क | षि 
२५-- लाद अशुषं राद क! गणना अनयं दशाम को उती शी) 

यह्‌ देश वञ्जभूमि ({ वञभूमि = वोरभूम ) ) 


से 
ह | यहां बुद्ध कौ एक विशार मूति है जिसके ददान के ल्प बो 
9 स्थ | 


23, 








ल्पतूत्र ६.१२ प्र २४४ अ; बुहत्कल्यसू्र ४.३३ 
५६५३; वुखुना कीजिए अंदुचरनिकायं ३.६ प्र १०८ । | | 
२. आवहवकनचूर्णीं प° ६०१; आवदयक्टीका ( हरिमद्र ); पर ५६५; 
मल्यभिरिरीका, प्र ५६७; योनी का कथाकोश, प्र ६ आदि । 

३. धम्मधद्‌अ्क्था ३, ए १०; १; प्रु ३६० | 
४. उच्राध्यथन २३.२ आदि । 
५. विविधतीथंकल्प, पर ७० । 


+ 
[ह 
- 
~ 
८ 
























| ||।  मेंइस नगरका उल्केख है| कोटिव्प की पहचान दीनाजपुर जे फे 
1 बानगद्‌ नामक स्थान से को गयी है| | । 
1  २५॥- केकय जनपद श्रावस्त से पूवे की ओर नेपाङ की तराई धि 
11144 [1 स्थित था । उत्तर के केकय देश से यह भिन्न ह । इसके आधे भागो ` 
0 आयं देश स्वोकार किया गया है, इसका तात्पर्यं है करि इसके आधे  । 
॥ प्रदेश मेही जेन धमेका प्रचार हज था, संभवतः बाकी के जधेमें 
[व ` आदिमवासौ जात्तियां निवास करती हों । 
सेयविया ( इवेतिका ) केकयो की राजधानी थी । बोद्ध सूत्रों में 
इसे सेतव्या कहा है ओर इसे कोशल देश की नगर बताया हैः ।* 
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4. नामक्‌ दो भागों मँ विभक्त था । भगवान्‌ महावीर ने यहां विहार क्षिया 

प था जौर उन्दं अनेक कष्ट सहन करने पड़ेथे । यहां गांवों कौ संख्या ` | 

| बहुत कम थौ इसछिए महावीर को रहने के ठिए वसति मिलन) भी | 
५. दलम होता था }* वज्रमूमि के निवासी रक्ष मोजन करने के कारण ` 

स्वभाव से क्रोधी होते थे जर पे महावीर को कुत्तो से कटवाति थे।\ | 

„ खाढ को सुद्ध मो कहा गया है । व्याख्या्रजञत्ि मे सोलह जनपदों मे ` 

1 संचुत्तर ( सुद्योत्तर = ख्य के उत्तर मे; की गणना की ग्यीह्ै। 

` {^ आश्ुनिक हुगली, हावङ्ा, बा्करा, बदेवान, जौर सिदनापुर ज्लिंके ` 

' 4 1 पूर्वोय भागक प्राचीन छद्‌ बताया है । | 

|  कोटिवषे छाद्‌ जनपद को राजधानी थौ । कोडिषरिसिया नामक | 

„५ ५ जेन श्रमणो को शाखा का उल्लेख मिलता है ।३ गुप्तकारीन शिरालं ` | 
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रवेतिका स्र गंगा नदौ पार कर महावीर के सुरभिपुर पवने का उलेख 








न म 

| ` के अन्य केन्द्र 1 

. इन सादे पच्चीस आयं क्षेत्रों के अतिरिक्त, अन्य स्थलों मे भी जैन- 4 

~ ` | € . ५, > > 

| | यैमका्रचार हमा था। भद्रबाहु, स्थूखभद्रजदि जैन प्रमणोंने 
\ नेपा मे विहार किया था । यहां स्थूलमद्र ने भद्रबाहु स्वामो से पूरो 








१. आवदयकनियु क्ति ४८३; आचारांग ९.३। 

२. आक्व्यकनियुक्ति ४६२; "आचारांग, वही; देखिये यही पुस्तक १.१. 

पर ११ . =;  : 
३. कल्पसूत्र ८, प्र २२७-अ | ` ~ | ` ` ` 

४. दीषनिकाय २, पायासिषुक्त घ्र ए३६। = ˆ ` 

५. आव््यकनिथुक्ति ४६९-७० | ==, | 
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भ 


किया था) 
शाय को अतने साथ भारतवष खाये थे 

राजा सम्प्रति के जथक प्रयत्न सं दश्चिणापथ ( गंगाका दृष्टि 
जर गोदावरी का उत्तसयो माग) मे जेनधम का प्रस्तार हज था। 
दष्षिण भारत के प्रदेशमे जध्रद्श् जैना ङो प्रषृत्ति का केद्रथा 3 
इसको राजधानी घनकटक ( वेजवाडा ) थो} गोदावरी ओर क्रष्णा 


भावाय कारक पारसकूड ८ ईरान ) जाकर 





का ज्ञान प्रप्र 
वृहू के 


# ८ 4 








५४ 





नदौ के वोच के प्रदेश षर प्राचीन आध्र माना गया है। दभि अथव 
द्रविड देस में जेन श्रमणं को वसति का मिखनः दुलभ था, इसलिए 
न्ह वृक्ष आदि के नोचे ठहरना पड़ता था ।* काचीपुर्‌ ( कांजोवसरम्‌ } 
यहां की राजधानी थो । यहां का नेरूक' सिक्का दूर-दूर तक्र चरूत। 
था ¦ कांचोकेदो रेखक कसमपर ( पटल्पित्र) के एकर नेक के 


] 
बरावर गिचे जाततेये ¦` दिगम्बर आचाय स्वामी ससंतभद्र कौ यहु 
जन्मभूमि थो | 


५ भष, का 





॥ 


+ 


1: 


4 


तत्पश्चात्‌ महाराष्ः ओर कुड्क्क (कुग) का नाम आतता हे । छं 
आचाय करा उल्छेख व्यवहारमाष्य से भिक्तः है,° इससे पाता खगतता 
है क शनैः शनैः कुडक्छ ( कोडग्‌ ) जेन श्रमणो को प्रवृत्ति काकेट्र वन 
गया था | महारा {के अनेक `रीति-रिवाजों का उल्लेख छऊेदसूत्रो 
को टोकाओं में मिलता है | महाराष्ट नश्र रहने वाङ जैन श्रमण 
अपने छिग सें वटक ( एक प्रकार को अंगूढो ) पहनते थे।: यहां कै 
निवासी आ्टेमे पानो मिखाकर उसे किसी दोपक में रखते ओर फिर उस 
दोपक को शीत जछमें रख देते ° प्रतिष्ठान या पोतनपुर (पेठन) महार 
का प्रधान नगर था} बोद्ध रथो मे पोतन या पोतङ्ि को अमक्‌ देश 
है । प्रतिष्ठान सहार का भूषण गिनः जाता था 


त 1 


१. आवदयकनचू्णां २, प्र १८६ | | 

२. निशीथचू्णीं १०.२८६ ०; प° ५९; उ्यवदारमाध्य १०.५, प्र० ६४ । 
२. बुहत्कस्पभाष्य १.२२८६ 

४. वही, ३.२७४९ १ 

५, वदी, ३.३८९२ 

&, इसे दे्धषणि { निम्नभूमि ) कटा है, ?डनियुक्ति ६१६ | 

७. ४.२८३६ १, प्र २२१ -अ | 

बुदस्कल्यभाष्य १,२६३७ | 

९. निशीथचूणौ १७.५६ ७० | 


१. 
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६ 
} 
५ 
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-गोल्ल देश मद्महौताहै। _ ` ` 
; , १. निशौयचूर्नी, १०. २१५३, प्र० १३१ 
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यष्ट श्रमणपूजा ( समणपूय ) नाम का वड़ा 
था ।` यहां का राजा सातवाहन थः ¡ पादखिप्न 





समय प्रतिष्ठान में ६त टोङ्िक तीथं थे | 





॥ 


क 2 क - ० ० ~ | | ्‌ ह ` { ति 
ककण में जेन श्रमणो ने विहार किया था । इस देश सें अत्यधिकं 


ष्टि केकारण जेन श्रमणोंको तरो रखने का पिधान है ।ऽ य 
मच्छर बहुत होते थे।* यहांके लोग फल-पूक फे शौकोन ये। 


भिरियज्ञ नाम का इत्लव यहां मनाया जाता था।६ पश्चिमो वार तथा 
समुद्र के बोच का स्थल प्राचीन कोंकण माना जाता है | यह 
रापारक ( सोप्पारय ) व्यापार का बहूत बड़ा केन्द्र था ।* वजसेन, ` 
आयंसयुदर ओर आयसं" आदि आचार्यो ने वहां विहार कियाथा। 
महाभारत में इस नगर का उल्छेख जाता ह । बम्ब के पास्तठाणा 


जिते के सोपारा नामक स्थान से इसको पहचान को जातो ड । 

. भ | 9 प १, ५५५४ ह 
: गोह देश का उल्लेख जेन आगमो से अनेक स्थलों पर आता है । 
यां अत्यधिक शीत होने कं कारण जेन श्रमणो को वच्च धारण करने 


को अनुमति दौ गयी हे । यहांञाम कीरफक क्के उनहं सुखाया 


जाता, ओर्‌ फिर उन पानी मे धोकर उनसे आज्न-पानक वराया 
जाता". । जेन परम्परा के भुखार, चंद्रगुप्र का मंत्रो चाणक्य यहीं का 
निवासी था ! श्रवणवेखगोा के शिकला मे गोहल ओर गोल्लाचा्य 
का उल्छेख मिलता हे, इससे पताख्गता है कियह्‌ प्रदेश दक्षिणे 


दी होना चाहिए । गुन्द्र जिर में ग्ल नदी पर स्थित. गोि हो प्राचोन 


1 





क 


॥ ॥ 


२. पिंडनियु क्ति ४९७ आदि | | ` 


२. आचारगचूर्णो, प° २६६ | ` 1 | 

४" सन्रतागटीका ३.१.१२१ `. “ ` 

५. बहकल्पमाष्यवरचचि ११२३९ | =; ` : `. 

६. वही, १.२८५५ । | 5. 

७. बृह्तल्पमाष्य १.२५०६ } | ^“ | 

८. आवशवक्चूरणा एर ४ष्३। ¦ = <, =: 
९. व्यवहारभाष्य ६.२३९ आदि! `. \, : ; 1 ` 
१५. सचाररागचूर्णी, पू> २७४ | द ^ [त 
११. वही, पृण ३४० } उ क 


भारो उत्सव मनाया ज्ञाता | 
४ को जत सूरिः ओर काठकाचा्यं 
नं इस भू(मको जपने विहार से पवि किया थ| जिनप्रमसूरि के 


यहां 
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॥ 
{ 
॥ 
{ 
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। । आयं समित' ओरं 
त्रजस्वामोर ने यदं विहर कफियाथा) यहां कण्डा ( कन्हन) आर 
वेण्णा ( वेन ) नदियां के वीच 





उआभोर देश भी जेन श्रमणो का केन्द्र रहा 


४ 


दोप अवस्थित था जहां अनेक 
तापस रहा करते धे}: कल्पसूत्र म वंमदीविया शाखा का उल्लख 
आता है ।* तगरा इस दशको राजधानो थी। यहां राटाचाय ते 
विहर क्रिया धा} तगरा की पहचान इस्मानावाद्‌ लिखे केतेरा 
नामक स्थानसे कौ जातीडं। 








टाट देश काउह्ेखमी ञंन परथमे सिख्ता हैः यद्यपि 
गणना प्रथक्‌ रूप से जयं देशों नष्हौकी गयौ} यहां बषां 


न 


गिरियज्ञः नासक उत्सव तथा श्रावण ज्ुक्क पूणिमाकेदिनि इ 
सनाया जाताया ¦ इस दशमं व्पासे ही खेती होती थौ |: भगुकच्छ 


॥ 
क, 


( यदाच , खट दे्क्तो शोमा साना जातत था! व्यापार क! यह्‌ वड़ा 


केन्द्र था | "आचाय चद्धसूत्ति का यदा विहार हुखा धा) मास! 


^ > 








की च्डको से यहां विवाद जायज धा, मोघा की छ्डकी से 


नटीं }" थुशाकच्छ अर उज्जनो के वोच पच 


। षी 


था। `+ उत्तर गुजरति म आानद्षुर 
केन्द्र शरा | 


{सि सयाच शा अन्तर्‌ 


ष, 


५ 


] उन श्रमणा क 


कः 
॥ 





इय प्रकार हम देखते है कि जेनधमे का उदय विहार में हमा आर 


(क्री 


वह्‌ वहीं एूटा-फटा । क्रमशः उत्तरप्रदेश के पूर्वीय ओर कतिपय पञ्िमी 
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ध | ४९० नैन आगम साहित्य स भारतीय समाज 
| जिलों मे उसका प्रचार हआ ।* फिर वह्‌ पिमो बंगा ओौर उड़ीसा 
| कैखा । तत्पश्चात्‌ सौरा होता हमा राजस्थान ( राजस्थान ओर 

4 गुजरात उस समय अख्गनहींथे) के भागों भें फट गया | 
४ मध्यप्रदेश होता हूजा विद्म ओर महारष्टमे होकर आंध्र,ह्गं 
2 आदि दक्षिण के देशों में फैकता गया 
+. १ | | -------नन------- 





१, विविधतीथकल्प के आपापाबृहत्कल्प मे महावीर के निम्नलिखितं {` 
४२ चावुर्मासों का उल्लेख है- _ _ ` 4. 
१ अस्थिग्राम, ३ चम्पा ओर प्ष्ठचम्पा, १२ वेशाली ओर बाणियगाम, 4. 
१४ नारुंदा, ओर राजय्ह, & मिथिल, २ मिया, १ मल्मिया, १ पणियमूमि, | 
१ श्रावति, १ मध्यमपावा ( अन्तिमि)| 








दुभाभ्य से जैन आगम-साहित्य मे उर्ठ्खित्त अलुश्रत्तियौँ ओर 
परम्पराए, हमारे इतिहास पर विशेष प्रकाश नही उारूतीं, अतएव 
उन्हे प्रामाणिकता कौ कोटि मे नदीं रक्खा जा सकता! कितनी हौ 
पौराणिक परम्परां यह अनियमित तथ्यों के साथ जहां-तहां गुंथी 
हई पाई जाती दै जन्है कि जैन श्रमण अपने सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
करने ओौर व्याख्यानो को रोचक बनाने+के छि उपयोग मे छाया 
क्रतेथे। बोद्धोंकी मां्ति हम यदा भी कितने दही राजा-महाराजा 
पौर सम्राटो का दशन करतेटैजो श्रमण-दीक्षा स्वीकार कर; कठोर 
तपव्यया करने के पश्चात्‌ , किसी पर्वत से निर्वाण पद प्राप्त करते दै 

के राजा ब्रह्मदत्त की भाति यदा राजा जितशन्रुके नाम कं सार्थ 
अनेक पौराणिक कथा-कहानियौँं जोड़ो गयो है 


राजाशथ्ो को एेतिहासिकता 

प्राचीन जेन साहित्य में सहाबीर के समसामयिक अनेक राजाजा 
का उल्लेख सिरता हे, लेकिन दो-चार को छोडकर बाकी के सम्ब 
मे कुछ भी पता नहीं ख्गता । ओर तो स्या, काशी भौर कोश के 
गणराजाओं के प्रमुख शक्तशालो चेटक जसे राजा का इतिहासम्‌ 
कहीं नाम तक गहं । इसी प्रकार चस्पाके राजा दाधवाहनः द्राण 
के राजा दशा्णभद्र आर वीप्तिमय फे राजा उदायन (बौ 
का रुद्रायन ) जैसे राजाओं के सम्बन्ध में भो छुक्छ ज्ञात नदीं होता 
राजा उदायन का उल्लेख महावीर द्वारा दीक्षित आठ राजाओंः के 
साथ जता है, ठेकफिन उनके सम्बन्ध में मौ इतिहास मौन दहै । 


भ्रामक कंड्रता का अमा 
राज्ञा-महाराजाओं के सम्बन्ध मे दूसरी बात ध्यान देने योग्य 
यह्‌ हे कि अधकांश प्रमुख दासकों को, जैसे बोद्धा ते अपने धमका 


१. अन्य राजाओं मे एशेयक, वीरंगय, वीरयस, सञ्चय, सेय, सिव ओर 
संख का उल्लेख है, स्थानांग ८.६२१ । 
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अवुपायो बताया है," वेसेह्येजेनोनेमौ उन्हु जेनवघम का अनुधायी 
माना हैः । इससे यहो शिद्ध होता हैष प्राचोन भारत फे शासक 
विभिन्न सम्प्रदायो के धम-गसर्ओं कंम्रति समान आद्र का भाव 
प्रदशित करते थे, तथा सव-साघारण जनता कष्टरपेथो सही थौ जैसा 
कि हम आगे चलकर पाते है 





जैनधम ॐे अनुसार, युगोंकोदो कल्पोमे विभक्तं छिया गया 
है--अवचिर्पिणी ओर उत्सर्पिणी । अवसर्पिणी कारम घमं कौ अवनति 
होती जादी है, ओर अन्तमं इस भूमण्डट पर प्रख्य द्धा जता 
` जव कि उत्सर्पिणी कारमं घमं की उन्नत्ति होती जाती है! इन कल्पो 





न= - = ॥ 


` 11 को छह भागोंमें विभालजित्त किया गया है-सुषमा-सुषमाः, सुषमा 


सुषसा-दुषमा, दुषमा-सुषमा, दुषसा आर दुषमा-दुषमा । सुषमा-ुषमा 
नाम कं प्रथम कमे सुखदही सुख होता ह, जव करि युगखिया संतान 
पेदा होतो है जर उनके पेदा होते ही उनफे माता-पिता का देहान्त 
हो जाता ह । इस युग मे कल्पवृक्षो द्वाराः खोगों की समस्त आवरय- 
कता पूरी होती हैँ | दषमा-द्षमा नामक छठा कार सबसे दुःखमयं 

हा गया हे । इस आगाम कार मेँ भयंकर आंधी ओर तूषठानों का 
जोर होगा, सब जगह धू ही धृढ छा जायेगी, मेधां से विषाक्त जऊ 
को चषा होगो, तथा वैताढ्य पवेत ओर गंगा-धिन्धु नदियों को छयेडकर 
शेष सब वस्तुए नष्ट हो जायेगी, ओर यह भूमण्डछ आग से प्रञ्बङ्त 
हो उठेगा । इस कारूमें छोग माग कर पतों को. गाओं से रहनेके 
किए चरे जा्येगे; वे मछलियां. ओर कङ्कर पकड़ंगे तथा मनुष्य का मांस 
ओर मृत रारीर भक्षण कर अपनो दुधा शन्त करगे! ` 


नितिन 








१. उदाहरण के लिए मगघ-सप्राट श्रेणिक बिम्बस्ार अपने अन्तिम समय 
तक बुद्ध भगवान्‌ के प्रशंसक रहे (दीघनिकाय २,५. प्र १५२); अमय 
राजङ्कमार ने बौद्ध स्वीकार किया ( मज्ज्निमनिकाय, अभयसयाजछुमारघुत्त ) 
तथां आनन्दं नै कोंशाम्बी के राजा उदयन ओर उषक्ी रानीको बोद्धवमं का 
उपदेश सुनाया ( चुल्ख्वग्ग ११.८.१११, प्र ४९३ ) ॥" 

२. उदाहरण के च्णि, जेन साघु थावचापुत्त ओर शुक्र परिव्राजक का 
 सोगधिया के नागरिको ने समान माव से स्वागत किया, ज्ञाधृभ्रमक्था 
परऽ ७२ ` ` ` .*. 

३. देखिए जग्बृद्रीपप्र्ञति, सूत्र १८-४० । | 








परिशिष्ठ २ ` ४.९३ 


श, 





चौबीस तीथंकसें के सम्बन्ध मे सबसे प्राचीन उल्छेख समवायांग, 
कल्पसूत्र ओर आवदयकनियु्ति मेँ मिख्ता है | ऋषमदेव आर 
भमरत ने सषमा-दुषमा नासक तीसरे कामे जन्म ख्या था; जब 
क्रि अवशिष्ट तेस तसेथंकर, ग्यारह चक्रवर्ख, नो बर्देव, नौ वासुदेव 
अर मौ प्रतिवादे ने दुषमा-सुषमः नाम के चौथे कार में जन्म 
ग्रहण किया | 


| ऋषमदेव प्रथम साजा, प्रथम साष्ु, प्रथम {जन आर प्रथम तोथ- 
कर मनि गये है । उन्होने नाभि अओौर उनकी रानी र्देवो के 
बाक्ुमूमि {( अयोध्या ) मेँ जन्म छया था। कहते हँ कि जव 
ऋषमदेव का जन्म हुमा तो इन्द्र दृष को ङेकर नायि राजा के पास 
पवा ओर ऋषमदेव ने इसे प्रहण करने के किए हाथ फैडाया । इसी 
समय से इक््वङ्घुवंश कौ उस्पत्त हू 


इस कारके रिवाज के अनुसार ऋषभदेव ने समङ्कला ओर 
सनन्दा नाम की अपनी बहनों से विबराह किया । काछान्तर में सुमङ्गखा 
ते मरत ओर ब्राह्मो को तथा सुनन्दा ते वाहुबछि ओर सुन्दरे को जन्म 
दिया । ऋपभदेव जब विनीता के सिहासन पर आरूढ हुए तो उन्हे 
उग्र, मोग. राजन्य जीर क्षृत्रिय नाम के चार गणो कौ स्थापना को 


इस कार सँ छांग कच्चे कन्द्‌-मू खाते थे; छषमदेव ने उन 
षी के बतनो मं पककर खाना सिखाया) इस समय र 


जि 


हार, बुनकर, बदृ ईं ओर नाइयों की उत्पत्ति हहं । ऋषभदेव ने ब्राह्मी 
को बणंमाला, सुन्दरी को गणित, भरत को रूपकमं ओर बाहूबडि 
को विव्रकमे को शिक्षांदौी । इस प्रकार पुरषो की. ७२ कर, दियो 
की ६ कडा. तथा १०० साधारण शिस्पौ का जन्म हा । इस कारमं 

गयज्ञ, इन्द्रमह, विवाहसंस्था, तथा शतको कौ स्ति में स्तूपनिमाण 
की परस्परः प्रचङितः हई । 


भ 


५2 





तामनेन 





विव 1 थाना नन ०५७, 
न 


९ उसभ, अजय, 'संमव, यभिनन्दन, सुपड; पउमप्वभ, सुवास; चन्दप्व 
सुविहि, पुप्फदंत, सीय, सेज्जंस, वासुपुञ्ज, वमक, अनन्त, धम्म, सन्तः कु; 
अर, म्ल, सुणिषुव्वय, नमि, अरिष्टनेमि, पास ओर वद्धमाण यै चौबीस तीथ्‌- 
कर के गये है समवा्यांगसूत्र २४; कल्पसूत्र ६-७; आवदयकनिदक्ति ३६९ 
आदि; श-्रिग, डोद्छीन्स यंव द जेन्स प° २२) 














५४९४ नेन आगम साहित्य मे भारतीय समाज 


जेन परम्परया के अनुसार, ऋषमदेव जसंस्य वर्षो तक्‌ रराञ्य 
+ ह ` ०५ 
का संचाछ्न करते रहे । तत्पश्चात्‌ अशत को राज्य सोपकर उन्हे 





मण दीक्षा स्वीकार की। राजा अरत विनीता छे प्रथम चच्छवर्त 


घोषित क्रिये गये । षम ने अपने साधु-जोवन मेँ दूरदूर तक परि 
भ्रमण किया । वे बही ओर अडंब (? अंब्ड) आदि मेँ श्रमण 


करते हए हस्तिनापुर आये जां कि वाहृबलि के पौत्र राजा श्रेयांस 


उन्हु इष्धरस का आहुर दिया! षम ने पुरिमतार के.शकटसमुखं 
उद्यान में केवलज्ञान प्राप्न फिया अौर अष्टापद्‌ पवत से मुक्ति पायो 
मल्कि को जैनधमे यें १९ दां तोथकर माना गया हैः! श्धतास्बर 
सम्प्रदाय मे उन्हे शीः तथा दिगम्बर सम्प्रदाय में पुरुष मानःदहै। 
कहते है कि मल्लिके रूप-गुण की प्रशंसा सुनकर उसे प्राप करनेके 


लिए कोश, अंग, काशी, कुणार, इर ओर पचार के राजाओं ने 


मल्लि फ पिता राजा कुम्भक के उपर चदायीकरदौीथी 
नमि, जो राजिं कहे जाते थे, रनवे तीथकरहो गये ह । वे युग- 
वाहु ओर मदनरेखा के पुत्र थे । युगबाहू को जव अपने माई द्वारा हस्या 
को गयी ठो नमि गभीवस्था से थे । यह्‌ काण्ड देखकर मदनरेखा भय 
से जग में माग गयी ओर उस्ने वहां पुत्र को जन्म दिया) वहांसे 


 प्रिथिखा का राजा पद्यरथ बाछक को उठा छाया ओर उसने उसे अपनी 


रानी को सोप दिया । कुक समय बाद, पद्मरथ ने दीक्षा मरहण की ओर 
| बरा ^ ०५ ^~ ५» , 

नम का राजर्भिदहासन पर अभिषेक किया गया । काछान्वर में राजा 
नमिनेभो दीक्षा लेखो |* उनको गणना करकंड, दुमुंख ओर नभ्रजित्‌ 


नास कै प्रत्येकबुद्धा के साथ को गयी है। चारो काक्षितिप्रतिष्ठितत नगर ` 
मे आगमन हुञजा था ।" | 


१. जम्बुद्रीपप्रहति, सूत्र २-३०-२३; कल्पसूत्र ७.२०५.२२८; आवदयक- 
नियुक्ति १५० आदि; आवद्यचू्णो प्र° १३५८२; वसुदेवर्हिंडी प° १५७- ` 
६५; १८५; त्रिषष्टि्चलाकापुरुषचरित, प° १०० आदि | | 

२. मल्लि के श्लीतीथं को दस आश््यो मँ गिना गयाहै, बाकी केनौ. 
आश्चयं ह-उपसगं, गमहरण, अभावित परिषद्‌ , कृष्ण्‌ का अवरकंका-गमन 
चन्द्र-सूयं का अवतस्ण, हरिश कुट को उत्पत्ति, चमर-उत्पाद्‌, अष्टशत 
तथा असंयतं को पूजा, कल्पदूत्र, प्र° २५-अ | 

३. ज्ञातधसक्था ८ | | | ^ | 

उत्तयध्ययनसूच्र ९} " “ 

५. वही १८.४६ । नमि को पहचान महाभारत के राजषि जनकसेकी 





परिशिष्टे ` ८९५ 


५५, कन, 


नेमि जथकवा अरिष्टनेमि २२ य तोथकर भाने गयेदहै) बे सोरियपुर 
क राजा समुद्राचिजय कौ सनो शिवा के गभ से उत्पन्न हए थे । कृष्ण- 











वासुदेव उनके चचेरे भाई थे ¦ अरिष्टनेभि को पाणिग्रहण उग्रसेन को 
कन्या राजौमतो से होने जा रहा था । छेकरिन जव वे अपनो बारात 


लेकर मथुरा पर्हचे तो रास्ते मे उन्ह वरा्तियों फे लिने फे छिए बाड़ 
मे बाधिकर रक्ख इए पञ्चुजों को चोत्कार सुनायी पड़ी } यह्‌ देखकर वे 
गमस हो लौट पड़ ओौर दीक्षा ग्रहण कर रैवतकं ( गिरनार ) पबैत 
पर तप करने गे । यहीं से उन्होने निकौण-लाम किया } राजीमती मी 
इस पवत पर आकर तप करने ल्गो । उसने भी यहीं से सिद्धि पाई 
पारवनाथ २३ वें तीथकर हो गये है । उनका जन्म बनारस सें हु 
था, ओर सम्मेदशिखर से उन्होने सिद्धि प्राप्न को 


वधमान महावोर, जिन्दै ज्ञाद्पुत्र नाम से कहा गया दै, जनों के 
न्तिम तीथकर थे । बोद्ध प्रथो मे उन्हुं निग्गंठ नाटपुत्त कहा हे । 

गणराजा सिद्धाथं कौ पत्नी विशा के गम से चेत्र शुक्ड त्रयोदशी को 
वैशाखो के उपनगर क्षत्रियङ्कण्डग्राम में पेदा हए थे। सिद्धाथं को 
श्रेयांसं अथवा यशस्वी (जसंस) मो कलम है; उनका गोत्र कारयप था | 
महावोर की माता तरिश वसिष्ठ मोच को थीं, ओर वे बिदेहदता 
अथवा प्रियकारिणी सी कहौ जाती थां! सपादरव महाबोर के चाचा 
नदिवधेन उने ज्येष्ठ भ्राता, सदना उनको बहन, कोंडिन्यगोव्रोय 
यशोदा उनको पत्नी तथा त्रियदराना अथवा अनवद्या उनको कन्या 
थी । प्रियदशेमा का विवाह जमाङि के साथ हज था । उसके गभं 
शोषवती अथवा यशोमती का जन्म हुआ 














ज्ञा सकती है । जातको मे इन्द महाजनक दितीय कहा गया है। रामायणं ओर 
पुराणो के अनुसार, नमि मिथिला के राजपरिवारों के संस्थापक थे, रतिल्लार 
मेहवा, प्री बुद्धिस इण्डिया, प्र ४८ आदि; राथ चोधुरी, पौकिरिकल हिष्ट 
आव रेशचियेट इण्डिया, प° ४५; चरकं २६; प्र ६६५ | | 

१. उत्तराध्ययन २२। 

२. देखिए इसी पुस्तक के प्रथमं खण्ड का प्रथम अध्याय्‌ | 

३. अन्य नामो के लिप देखिए शुत्रिग, डाक्टीन्स आव द जेन्घ, प° २९ । 

४ कल्पसूत्र “५ । दिगम्बरो की मान्यता के अनुसार, महावीर देवा- 
नन्दा ब्राह्मणी के गमं सै अव्रतस्ति नहीं हुए । वे अविवाहित दही रहे, तथा 
दीक्षा अ्रहण करते समय उनके माता-पिता जीवितये। देखिए जिनसेन, हरि 
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आदि स्थानो में जन्मे तथा सम्भद्‌ शिखर पर उम्ट्‌) 


४९६ नेन आगम्‌ साहित्य म भारतीय समाज 





महावोर ने तो वषे को अवस्था में संसार त्याग कर दक्षा 
ग्रहण को । कहते है कि एक वष से कुछ अधिक ससय तक 








टे । १२ वषं तक कठोर साधना कं पश्चात्‌ उन्होने जौभियम्राम कं 
चाहुर ऋुबाछिका नदौ के किनारे केवलज्ञान प्राप्त किया} महावीर 
ने पावा के हस्तिपार राजा की रज्जुकसखमा मे अन्तम चातुसस 
व्यतीत किया जर ७२ वषं को जवस्था मे कातिक्‌ वदी अमावस्या क 
देन निवाण पाया । जिस रयतिक्ो महादोर ने निवोण प्राप्न क्रिया 
काशो ओौर कोश कै १८ गणराजाओों ने प्रोषधपूवेक दीपक जलाकर 
स्त्र भरकाश किया । अन्तिम समय मे सहवीर ने शुम ओर अद्युम 
कर्मो से सम्बन्धित पचपन ओर अभ कर्मो के षड से सम्बन्धित 
पचपन व्याख्यान द्ये, वथा विना पृङ्ठे हए प्रन के ३६ उत्तरो क! 
प्रतिपादन किया | | | 

कमी के तीथकर प्रायः अयोध्या, हस्तिनापुर, गिदा ओर्‌ चम्पा 

ने 


¢, 


1स!द्ध्‌ पाया 





चक्रवतियों का सबसे प्राचीन उल्छेख समवायांग मेः मिख्ता ह | 
भरत को प्रथम चक्रवर्ती कहा है | वे छुषम भौर सुमंगलाके पुत्र थे 
जेसा.कि कहा जा चका हैः मरत वे अपने चक्ररस्तं को सहायत्त से 
दिग्विजय के किए प्रस्थान क्रिया; तथा जम्बूद्रौप के पूवे से स्थिद मगध 


दक्षिण में स्थित वरद्ाम, ओर पश्चिम में स्थित प्रभास नामक पवित्र 


तीर्थो, तथा सिन्धु देवी, वेताढ्य ओर तिभिसगुहा पर : विजय पायौ 
तस्पश्चात्‌ चमेरत्न द्वारा महन्‌ सिन्धु नदौ को पार कर सिहर, ववर 
अंग, चिरात (किरात), यवनद्भोप, आरवक, समक ओर अरसंड नामक्‌ 





वंश पुराण, अध्याय दूसरा ¡ छेकिंन ध्यान देने कीबातहै कि उपयुक्त म्रन्थमें 
(६६.८) बीर के यशोदा के साथ धविवाहमङ्कलः का उल्लेख किश गया हे | 

९. देखिए, आवद्यकनिख॑क्ति ३८२ आदि; उचराध्ययनसूत्र €; उत्तरा 
ध्ययनटीका १८ प्र° २४४ आदि; ज्ञातृधमकथा ८; कृ्पसूत्र ६.१७०-८४; 


वसुदेवदहिंडो प° ३००, ३०४ ३४० आदि, ३५६ आदि । 


नके नाम दहै-- मरह, सगर, मघव, स्णक्कुमार, सन्ति, कुथ 


सभोम, महापउम, हरिसेण, जय ओर वंमदनत्त, सूत्र १२; तथा आवद्यकनिथक्ति ` 


३७४ गदि; स्थानाम्‌ १०.७१८ 


| ए ट्वो र्‌. ते 
सवद विहार किय, उसके बाद बे नग्न अवस्था से विचरण करने 
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देशं ये प्रवेश क्रिया! यहां पिक्ुर, काठमुख ओर जोणक्‌ नासक 
स्छेच्छों तथा चैवाषय पवत के दक्षिण सै निवास कर्ने कालों म्हे 
क्रो जीता, तथा दष्ठिण-पश्चिम से सिन्धुसागर तक के प्रदेश आर अन्त 
मै अत्यन्तं रमणोय कच्छ देशा पर विजय ध्राप्र कौ! उसके वाद्‌ दिि- 
सगह! में प्रवेश क्रिया ओर अपने सेनापति को उसके द्िणो द्वार को 
उद्घाटन करने का अदश दिया । फिर उन्मग्नजला ओर निमग्नजटा 
नाम की नदियोंकौ पार किया, ओर आचाड्‌ नामक किरतौ को 
पराजित क्रिया ¦ ये क्िरात भरत के उत्तराधं मेँ निवासत करते थे, त्तथा 

धनसम्पन्न, अहारी, शक्तिशाखो, जोशोरे ओर प्रथ्वी प्र रहने 
ब रक्षसो को खाति जान पडते थे । तसपश्चात्‌ भरतने क्षुद्र हिमवत 
को जीता ओर षक्र पवेत को ओर कदम वदूया } यहां पह चकर 
उन्होने अपन काकणी रत्न द्वारा अपना नास लिखा जिसमे अपने 
आपको प्रथम चक्रबर्तीं घोषित किया । उसके वाद्‌ भ॑ताह्य पवत के 


उत्तर कौ ओर चङे जहां नमि ओर विनभि नामक विद्याधरा ने उन्हं 
समद्रा नामक सखलीरत्न अपित क्रिया । फिर गंगा के उपर विजय प्राप्तकौ 


रवे गंगा नदो के पश्चिमो किनारे प्र स्थित्त खण्डध्रपात नामक 
गुफा को ओर सुडे । यहां पर्ैचकर उन्होने अपने सेनापति को गुरा 
का उत्तरो द्वार खोखने का अदेश दिया । यहां पर मस्त को नवनिधियों 
कौ प्राप्रि हु 

इख प्रकार भरत चक्रयतीं चौदह स्तनो से विभूषित हो अपनी राज- 
धानी विनीता को रौर गये, जहां बड़ी धूमधाम से उनका राञ्यायिषेक 
सम्पन्न हख । राजसिदह्सन पर आरू होने के पश्चात्‌ मरत ने अपने 
९८ भाद्यो के पास न्दे मिजवायाशिया तो वे उसकी सेवा में 
उपश्थित ह, नकीं तो देख लमोडकर अन्यत्र चङे जाये । यह्‌ सुनकर सः 
भाद्यो ने ऋषभ के पादमूल मं वंठकर जन दीक्षा स्वीकार कौ 


तत्पश्चात्‌ भरत ने तक्षशिला कौ राजदृक्त मेजा। यहां बाहूर्बाह राज्य 
करते थे । बाहुबल को उन्होने च्रवर्तको आज्ञा शिसेधायं करते का 
सन्देश िजवाया । इस पर दोनों भाईयों में युद्ध ठन गया, ओर अन्त 
मे वाहुबि ने अपनः राञ्य छंडकर दीक्षते खी । काठन्तरमं भस्त 
ते भी दीक्षा स्वीकार की ओर तपश्चरण पूवक अष्टापद पवेत पर मुक्ति 
पाईं । इसी समय से भरत कै नाम पर हिन्दस्तान का नाम भारतवषं 


पडा) . 








१. जम्बूदरीपप्रजञति ३.४१-७१; आवद्यकनूर्णी पर १८२-२२८; उत्तरा 
३२ जं 
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सगर द्विङ्नीय चक्रवत थे । भरत के समान उन्होने भी दिग्विड 

की ओर भरतष्षे्र के चह खण्डां को अपने वश में छिया। उनके: 
अनेक पुत्र हुए । एक बार उनका सबसे उ्येष्ठपुत्र जण्डुङ्कुमार, अपने 
पिवा की आज्ञा रेकर, अपने खु घ्राताञों के साथ, प्रथ्वी-परिश्रमण 
क ठट चखा । वह अष्टापद्‌ पवत प्र्‌ पहुंचा । यहम उस्न भरत चक्रता 


द्वारा निर्यत चेव्यों के दशन स्यि | उसनेसौोचा कि चेत्यो की रक्षा 
के लिए पवत्त के चारों जोर एक खाई खीद देना ठीक होमा यह 


सोचकर बह दण्डरत्न की सहायता से अषते मायां के साथ पथ्ट 
खोदने मे जुट गया इससे प्रथ्वी के नोचे रहने बे नामों फ 
निवासस्थानं को क्षति पर्ची, अर ययमीत ह्येकर वे दौड-दौडे अपने 
राजा उ्वखनग्रम के पाख पर्वे । गुभ्से मेँ अया उवखनप्रभम सगर फे पुत्रो 
ङे पास पर्चा । लेकिन जण्ट्ुमार ने नागराज को बहुत अनुनय- 
शिनय कर केसरे शन्तक्रिया किस लोगों का इरद्‌ा आपको 
कष्ट पर्टुवाने का बिल्कुल भी नहीं था, दम खोग तो चे््यों 
कोरक्षाके छ्िए खाई खोदरहेथे। खैर, खाद दयार हो गयी, ठेकिनं 
जव तक उसे पानौ सेन भमर दिया जाये तवबतक फिस काम की? एेसी 
हाख्त में जण्ुषुसार ने अपने दण्डरत्न सेगंगा को फोड्ना हु 
किया | खाई जट से भर गयी, लेकिन यह्‌ जल नागों के घरों प्रदेश 
र गया | उ्वख्नप्रम कों अवक्ो बार बहुत क्रोध आया| उसने सगर 
के पुरां के पास विषयुक्तं बड़े-वड़े फणधरो सपर मेज जिससे बे जख्कर 
भस्म हो गये । 
कुछ समय पश्चात्‌ अषछापदं के आसपास रहने बाले दग इकटं 
होकर खगर के पास परु, ओर उन्होने निवेदन किया कि सहाराज्न 
गंगाके जसे गावोंमें बाद जा गयो है) यह्‌ सनकर सगर ने अपने 
पात्र मगोस्य को बुलाया ओर उससे फोरन ही अष्टापद कै छिए खाना 
दा, गगा के जट को खोच कर, पूर्वा समुद्र मे छे जने का अदेश 
दिया । भगीरथ ने आज्ञा का पान किया ओर छोटकर इसको सुचना 


सगर को दो। सगर चक्रवर्ती ने संसार त्यागक्र श्रमण दीक्षा 
स्वोकार को | 








ध्ययनरीका १८; प्र २३२-अ; वसदेवहिंडी ए्रु° १८६ आदि } तथा शुत्रिग 
वही; ए २२; तथा देखिए महाभारत २.१०९१ | 


१. उत्तयाध्ययनरीका १८, प ° २३३-अ आदि; वसुदे वहिंडी, प° २०० 


३०४ उदि वथा तुलना कीजिए महाभारत ३.१०५ आदि; रामायण १.३८ 
आदि; चूख्वंस् ८७.२३ । 
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सनकुमार चौथे चक्रयर्ती हयो गये है| वे अरवक्ेन , ओरं सहदेवी 
के पुत्रथे । कु््॑रशामेंवैपेदा हुए सौर हस्तिनापुर में राञ्यकरतेथे 
शिखर पर उन्दने मुक्ति पायी | 

सुभोम ठव चक्रवर्ती थे । कातेबीयेकेवे पुत्रे) कातवीर्य को 
हस्तिनापुर के राजा अनतवीयं का पुत्र बताया गया है | रेणुकः! ( जम- 
द्धि की पत्नी) क बहन राजा अनंतवोयं कोरानो थी। एक बार 
जयदमि ने रेणुका को ब्रह्वचर्‌ ओर उसकी बहन को क्षुत्रियचस 
खाने के खिए दिया, खेकिन रेणा नं उसे अपनी कहन से बदर दिवः 
काक्छम से रेणा ने रास ओर उसी बहन ने कातेवो्ये का जन्म 
द्या ¡ आगे चलकर रामं नं अनतवोयं णश हत्या कर दी ओर कातषोयं 
का राञ्याभिवक क्रियागया ¦ रामकेही हाथों कातवीयं की सघ्यु हई 
ओर उसकी सत्यु के पश्चात्‌ उप्तकी पत्नौ ताराके गथ से सुभौम का 
जन्म हु जाये चख्कर सुभौमने राम से वदछा केने के ए उसकी 
हव्या कर दौ, ओर इश प्रथ्वी को इक्क्नेस कार ब्राह्यणो से हीन करने 
के बाद उसं शान्ति मिटी }. 

तरह्मदत्त अन्तिम चक्रवर्ती गये) वे कांपिल्यपुर केव्रह्य ओर 
चुने की सन्तान ये । चुल्नी को कश्च के राजा दौ, काशी के 
राजा कडयः, गजपुर कं राजा कणेरुद्त्त आर चस्या के राजा पुष्पचू 
से सित्रताथी। त्की बघ्युकेबाद्‌ राजा दीघ कांपिल्यपुर्‌ के राञ्य 
की देखभाल करने खगा | अन्त में ब्रह्मदत्त ओर राजा दीष में युद्ध ठन 
गया जिसमें दीव को प्राणों से हाथ घोना पड़ । 

वाको के चक्रवर्वियों ते हस्तिनापुर कांपित्यद्ुर, राजगृह ओर 
श्रावस्ती में जन्म छिया, तथा एका को छोड़कर प्रायः सभो ने सम्मेद्‌- 
शिखर से निवरण प्रात किय 














१. महाभारत ३.१८८.२४८; १.६९.२४ मे सनत्कुमार का उल्लेख है; तथा 
देखिए दीघनिकाय २.५, प्र १५७ आदि 

२. आवद्यकचूणी, एर ५२०; वसुदेवहिडी प्र २३५४० । तथा देखि 
मह्यसारत ३.११७ आदि; १२.४८; रामायण १.७४-७ | 

३. उत्तराध्ययनरीका १२, प° १८७-अ आदि । व्रह्मदत्त के छि देखिए 

महाउमगम ज्ञातक; स्वप्नवास्वदत्ता; रामायण १,३३.१८ आदि 

४. देखिए उन्तराध्ययनटीका १३; ० १८७ आदि; २३६-अ-२४९; 
वसुदेवदिंडी प्र” १२८-२१; २२३-८०; २४०-४३; ३४६-५८ । 
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उसके पश्चात्‌ नो बख्देव, ` ः 
का जन्म हभ । इस सम्बन्य का सबसे प्राचीन उल्छेख आवश्यक 
भाष्य से उपर्ब्ध होता हे }* बटदेव ( अथवा बलभद्र ) ओर बवाद्धुदेष 
( अथवा केशव ) हमेशा भाई के रूप म उत्पन्न टदे है, तथा वासुदेव 
प्रतिवासुदेवौं के प्रतिस्पर्धी ह्यते है} उदाहरणं के किए, राक्र ओर 
लक्ष्मण दोनों माईथे, रामे वख्टेव के श्पमें ओर छक्ष्मणनचेव 
घकेषरूप में जन्म लिया} छक्ष्मणके हाथो प्रातिवासुदेव रावण की 
म्रत्यु हदं । इसी प्रकार रास ( बख्देव ) ओर कृष्ण ( वासुदेव ) करमशः 
अन्तिम बलदेव भौर वासुदेव के रूप मेँ जन्मे, ओर कृष्ण ने अन्तिम 


प्रविषासदेव कंस को मारकर इस पएरथ्वी का उद्धार छया । 
करष्छं ददद्‌ष 

कृष्ण वे यदङ्क में जन्म घारण चछिया था! यद्‌ के नाम से यादव- 
वशं को स्थापना इहं । यदु के सूर नामकाएक पुत्र था। उक्षके दां 
सन्तान थी-सोरो ओर वीर। सोरी ने सोर्यिपुर ( सयंपुर अथवा 
सूरजपुर; आगरा जिर से बटेखर के पास यञ्चुना नदी के किनारे) 
ओर चीर ने सोवीर (सिध) कौस्थापनाको। सोरी के दौ सन्तानं 
हुईं -अंधकचृष्णिः ओर. मोजघ्ष्णि । अंध्रकच्रुष्णि परे सोरिय- 











१. उनके नाम दह--अयल, विजय, मह्‌, सुप्पम, खदंसण; आनंद; नंदनः 
पठम, सम | 
२. उनके नाम है--तिवि, दिविष्ठ, संयभू, पुरिुत्तम, पुरिससीह 
पुरिसपुंडरीय, दत्त, नासय्ण ओर कुष्ण 
३. उनके नाम है--अद्वग्रीव, तारक, मेरक, मधुकैयम; निसंभ, वलि, 


प्रह्वाद, रावण, जरासंध | 


४. ४१ इत्यादि | 

५. देखिए वासुदेवदिंडी, पर २४०-४५; उत्तयध्ययनटीका १८; प्र 
२८५५-अ ¦ † 

६. देखिए वखुदेवहिंडी; उत्तसध्ययनसू्र २२। 
७, ब्राह्मण परम्परा मे अंधक ओर वृष्णि को परस्पर भाई बताया गयां 
हे । देखिए वेदिक दण्डेक्स २, प्रु २८६ आदि; रायचौधुरी, पोलिटिकल 


(क 


दिष्टी आव एंशिये इंडिया प्र ११८ । तथा बोद्ध परम्परा के लिए देखिये 
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पुर सें राज्य कर्ते यथे, फिर द्वारका मे राञ्य कुरते ङमः । अंधक्बुष्णि के 
दस पुत्र (जो दन्तार-दशहि-कहे जाते थे) थे ओौर करतौ ओर माद्र 
नास कीदो पुत्रियां । दशाह राजायं से सयुद्रविजय प्रमुख थे, बाङी 
के नाम हे अक्खोम, धिथिञ, सागर) हिमव) अयर; धरण, पूरण, 
अभिचंद मौर वञ्चुदेव । परे वे मध्र में सञ्यकरते थे, काद्‌ से जरा- 
संध के मय से द्वारका चरे जाये।* भोजवृषणि के उग्रसेन ओौर देवक 
नामक्ेदो पुत्रथे। भोगङ्ुरमें उत्पन्न उग्रसेन" के वधु, घव, कंस 
ओर रायमती ( राजोम्ती ) आदि, तथा देक्क के देदष्ी नासय की 
सन्तान हदं | उधर, अंधक्वरृष्णि के पुत्र समुदरधिजयः के अरिष्टनेमि 
आर रथनेमि दो पुत्र हुए । अंधकवृष्णि कँ दूसरे पुर वसुरेव यै ! उनके 
ज्व, वख्देव, जराछुमार, अकर,  सार्गः, सुहदारग, अपादिद्धी 


{ 


दत्य, गयसुकुमार आदिं सन्ताने हृदं । छृष्ण ने पञ्जुश्ण, संब, भानु, 





८ 





वटजातक (४५४) । जन टीकाकारो ने अंधक्द्रृष्णि शब्द की विचित्र व्युसखत्ति्था 
दी द--अंधगर्वण्हिणोःत्ति अंहिपा-- बृक्षारतेषां वहयस्तदाश्चयस्वेनेत्यंहविपवहयो 
बादरतेजस्कायिका इत्यर्थः} अन्ये व्वाहुः-अंधकाः-अपरकाशकाः सूद्धम नाम 
कर्मोदयाये बहयस्ते अंधकवह्वयो जीवाः, व्याख्याप्रज्ञपिरीका १८.३, 
भर ७४५-अ्‌ | 
१-कस्प्रसू्र टीका ६, प १७१ | 
२-अन्तःक्दूदया १, प्र ५ । 


॥ 


३-दशार राजाओं का वणन वंधदशा के चौथे अध्याये दिया गयादहै, 
यह आगमं आजकर अनुपख्न्व है, स्यानांग १०.७५५ । संयुन्तनिकाय २, 
२०.७.५७. प° २२२ से उन्दै क्व्रियोंका एक व कटाह) इघोष के अनुसार 
चे अनाज का दसवां हिस्सा प्रहण करने के कारण दशाह के जाते ये, संयुत्त- 
निक्रायटीका २, प० २२७ } तथा देखिर्‌ महाभारत २,४०.५ | 

४. दशवेकाल्िकिचु्णी; प्र ४१। 


. वही, प्रज ८८ । दल्लवेकालिकषू् (२.८ ) मे राजीमवी ने अपने 
आपको मोगराज की कन्या बताया है मौर हरिभद्रदूरि ने मोगराज ओर उग्रसेन 
को एक माना है 


हरिभद्रसूरि ने दशवेकालिकसूत्र की येका ( २.८) मै अंधक- 
वृष्णि ओर समुद्रविजयको एक स्वीकार किया है, जत्र कि उत्तराध्ययन्‌सूत्र 
२.४ ) मे अरिष्टनेमि को समुद्रविजय की सन्तान माना है। 


1) 
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छभानु आदि कृ, तथा बर्देव ने सुमुहङ्कमार, दुम्युदः क्रुवद्‌ारय, निसद 
कःऽजकारञ, ओर टं आदि को जन्म दिया | 

वसुदेव के दो रानियां थी, एक देवको आर दूसरो रोहिणी । देवको ¦ 
से कृष्ण भौर रोहिणी से वख्देव पेद्‌ा हए । जराङ्कमार का कृष्णक 
व्ये भ्राता कहा गया है; वह्‌ कृष्ण के वध का कारण इञः 1 पांडु- 
मथुरा के शासक पंच पांडवों ने दीक्षा महण करते समय जराङ्ुमार 
को राजर्चिहासन पर वेठायार ¦ जरक्रुमार के प्रपोत्र का नाम जितशत्र 
बताया गया है । वह बुष्णिक्ुमार सस ओर भसय नाम के अपने 
दो पु के साथ वणवासी मै राञ्य करता थाः | 

कंस सथुराकेराजा उप्रसेनका पुत्रथा। जव वह पेद हजारो 
उसे भाग्यहीन जानकर एक सन्दूकमे रख यञ्ुना नदोमे बहा दिया 
गया  सोरियिके फिसी व्यापारी केदाथसें बह पड़ा ओर उसने उसे 





त | रा + = ~ 
राजगृह के राजा जरासंध को सोप दिया जयसंधते अपनो कल्या 


जोवयशा से उसका विवाह कर दिया ! कंस मथुरा मे आकर रहने 
खगा; उसने उग्रसेन को वंदी बना ल्य ओर वह मधुराकाराजा 
नन्‌ बैठा ¦ 


कहते है कि एक बार जोवयशा वसुरेव क पतनी देवको को अपने 
कथे पर बैठाकर बड़े गवं से रत्य कर रही थी । इतने कंस के घु 
भ्राता मुनि अविञुक्तकक्ुसार को आति हृए देखकर, उसने उन्हेमी 
अपर्न साथ व्रत्य करनकं ।खए्‌ कहा । इस पर्‌ अतिमुक्तकक्रुमार ने 
भविष्यवाणी को किदेवकी के सातवे पुत्रके हाथ से कंस का वध 
होगा । यह्‌ सुनकर कंस ने वसुदेव कौ खातों सन्तानो को पहले दही 
माग ख्या । उसने दवको को छो सन्तानो को मार डाटा" । ऊेकिन 


[यः 
1 1 


१. देखिए वसुदेवहिंडी, पर ७७-७८ आदि; ११० आदि; ३५७ आदि 
उत्तराध्ययनटीका २२-१ आदि, प्र ३७, ३९; ४५-अ; अन्तकृद्दशा र, 
प° ८; २२; कल्पसूत्ररीक्रा ६, प्र १७२-७८; निरयावल्ियाओ ५ । 

२. उत्तराध्ययनटीका २, प्र ३६-अञआदि। ˆ 

३. वही, ५० ४२-अ । 

४. वरहत्कल्पभाष्य ४.५२५५ आदि 

५. दूसरी परम्परा के अनुसार, देवकी ने आठ पुरौ को "जन्म दिया 
जिनमे से छह को हरिशेगमेषी ने मद्विच्पुर की सुलखा के ग्रत पुंसे अदर 
दिया । सातव पुत्र का नाम कृष्ण बायुदेव ओर आयवे का नाम गजसुद्कु- 
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जल उसके सातवीं सन्तान पैदा हुई तो देवको ने ञ्चट से नन्द की पत्नी 
यशोदा की कन्या से उसे बद्छ छिया। जगे चलख्कर कृष्णं बड़ हए ओर 
उन्होने कंस का बध क्रिया ।* अपने जमा का बध सुनकर जरासंध 
"को बहुत क्रोध आया । इस समय जरासंघके भय से समुद्रविजय, 
कृष्ण, बलयम, नेमि आदि यादवक्कुमार सथुरा के पर्टिचम यें चङे 
गये, आर यहा कृष्ण को पत्नौ सत्यभामा के मातु जर सभान्चु नामक 
पुत्रोंनेट्वारका कौ बलाया । जरासंधने अपनीसेनाफे साथ द्वारका 
को करूचक्जिया ओर यहां कृष्ण के हाथों उसका बध हूुजाः | 
कृष्ण के अनेकः महिषियां थीं जिनमे जठ मुख्य बतायी गयी हे । 
इनमें उग्रसेन की कना सत्यभामा उनकी पलो रानौ थी जिसने भान्‌ 
र सुभान को जन्म दिया) दूरौ रानौ पद्मावतौ राजा रुधिरः को 
कृन्या थी । तीसरे गरौ वोतिमयके राजा मेरुकी, चौथी गांधारी 
पुष्कटावती के राजा नग्नजित्‌ को, पंचं क्षणा सिहल्द्रीप के राजा 
हिरण्यखोम को, छट सुतीमा अरक्खुरो के राजा रष्टरुब्रधन को, सातवीं 
जांववती जंववन्त के राजा जयवन्त कौ, तथा जाठ्वा रुक्मिणी कुडनी 
र्कं राजा भीष्मक कीकन्याथो) जांववती के गथ से संब, ओर 
रविमणी के गमं से प्रद्युम्न ( पञ्जुन्न ) का जन्म हुभा ।* 


मुद्रविज्ञय ओौर शिवदेव के पुत्र अरिष्टनेमि कृष्ण वासुदेवं के 
चचेरे माई .ये । यादवों को वे अव्यन्तप्रियथे। एकबारको बात 
कृष्ण कौ आयुधशाखा में गये ओर उन्होने धनुष पर बाण रखकर 
गोड दिया, जिससे समस्त प्र्वी काप उठो। फिर उन्हुनिं कृष्णक! 
पांचजन्य शंख पका । यह्‌ देखक्रर कृष्ण को मय हज कि कही वे उनके 


ज्यक्रौहरणन कर ले । बल्देव ने उन्ह समन्चायामो कि वे तीथकर 


[न या ७७०००-गन 


माल रक्खा गया } गजयु्घुमाक्ने कुमार अवस्थामदही भ्रमण दीक्षा अर्हण 
की, अन्तःकृट्दशा ३। 

१. वसदेविडी प्र° ३६८ आदि; कल्पसूत्ररीका ६, प° १७२ आदि 

२. कल्पसूत्ररीका §, प्र १७६ आदि । ब्राह्मण परम्परा के किए द्‌ खिए 
रायचोधुरी, बही, प्र° ९१६ । `. 

लातघमकथा ५; प्रण ६८ । 

„ प्रदन्छ्याकरण ५, प्र० ८८ मेँ हिरम्यनाम नाम दिया गवा है। 

५. देखिए स्थानांग ८.६२७; वष्ठदेबर्हिडी प्र ७८ आदि ८२, 
६४, ९८ । | . 
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है ओर जप वासुदेव, अतएव दोनों मे युद्धो संभावना नीह, 
तेङिन छण इसे स्वीकारन क्या । फर्स्वरूप दोनों में बाहूरद्ध 
जा जिसमे कष्णको हार माननी पड़ी 

आगे चलकर अरिष्रनेमिने श्रसण दोक्षा हण कौ ओर साधुः 
अवस्था मै वे बिचस्ण करनेख्गे। एक बार जनपदं विहर करतेहू 
अरिष्टनेमि द्वारका पधार । कृष्ण बासुदेव अपने परिवार सद्ित उनके 
दशन के छिए गये! उन्हे प्ररन किया--""सगवन्‌ , मरकर ददा 
उत्पन्न होगा ? अरिष्टनेमि ते उत्तर दिया "छरा, अग्नि ओर द्रीपा- 
नय ्छषिकेकोपसे द्वारका का नाश होगा । तस्पश्ात्‌ माता-पिता 
ओर सगे-सम्बन्धियों से रहित बरृदेव के साथ, युधिष्ठिर आदि पांच 
1 पाण्डवो के पांड़मधुरा चले जाने पर, तुम्र ङोश्चाग्न वन मे, न्यद्रोध 
+ 11, ` वृक्ष के नोचे, एक शखापट् पर पीततं वद्ध पहने हुए, जरङ्कमार के 
तोदण बाण से घायछ होकर तीसरे नरक जाओगे । वहां से आगामी 
उत्सापणो कार मे, पुण्ड जनपद. यं अमम नामकं वारहव तोथकर 
होकर निवोण प्राप्र करोगे ` । 





२ 


1. 1 द म ~ ~ ~ ह श 
„ ~ -~ "नस ~= श ~ "~ "7 च 


भविष्यवाणी सुनकर कृष्ण वासुदेव को बहुत चिता हृद्‌ ¦ जरा- 
कुमार के उपर यादव नजर रखने खगे ओर वे वनवास को चङे गये | 
कृष्ण ने दवारकाम प्रवेश कर्तेद नगरमे घोषणा करा दोक सरा 
को कादम्ब वनम फक दी जाये | राजकमचारियोंने फोन दही आज्ञा 
का पाठन कया । कदम्ब बन में १ड़्‌ रहने के करण यह्‌ सुरा कादम्बरी 
नाम से कहो जाने खगो ओौर छह मास में पककर स्वादिष्ट बन गयी | 
ईस राका संब जाद्‌ करुमारान पान स्यि अर उप्तके मद सं 
उन्मत्त ह उन्हे तप्न्चरणमें छीन द्रीपायन ऋषि की खुब मरम्मत 
क । यह समाचार जव कृष्ण बासुदेव के पर्हुचा तो बटख्देव को लेकर 
वे ्छषि को मनानेकेषरिएपर्हुच | ठेकिन ऋषि क्रोधसे सन्तप्नहो 
छठे थे। उन्होने कहा--तुम दोनों को छाड्कर द्वारका को जला 
डालने को मैन प्रतिज्ञा को है, अव उसे कोई नद्य योक सकता । 
द्वीपायन ऋषि का उपद्रव आरम्भ हो गया कृष्ण ने प्रजा से 
तप, उपवास आदि मे संरग्न रहने का अनुरोध क्या ओर घोषणा 
करादीकिजो कोटं जिनदीक्षा लेना चाहता हो, उसके ऊटम्ब 
जाद्‌ का पाङन-पोषण, रज्य क्रो जरसे किया जायगा । इस समय 


"---~-~.~---~-““~---*~------~-~---"~---- ~~~ --- ~ 


# ~ -= चव कस धि ति ॥ 
~ 2 ~ - ~ ~ ~~ 
~ ~ ~. च [षि 
[त [र . . -- ~ --- 
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१. उत्तराध्ययनरीका २२, प° २७८-अ | 








पञ 


परि 


(क 


[सष् २ 


अर अन्य कुमारि से दीक्षा ग्रहण कौ 


।। 


द्वीपायन ऋषि मरकर अग्निङकमार दै 


दरा को जलाना जारम्म कर दिका 
हो च्टो। कृश्ण कासुदेैव ओर बरूदैवं अपने माता-पिता को लेने 
पर्वे । उन्होने उन दोनाको र्थ पर दैठा छलिया, ङेकिन वे स्वयं 
जलने खगै । इस बीच मे वल्देत के प्रामग्रियं दरम देहधारो इुल्वार 


ङो देवततागण पहूवं देश ये खवा ङे गये) द्वारका छह 


„ निसट, सुय, सारण, संत आदि याद 





१५५ ॥॥ 


वृस उत्पन्नं हद । 
देखते-देखते नगरौ भ्रञ्वलित 


५०५६. 


कुमारो तथा रुकिमिणी 


॥। 


उन्होने 





{स तक्र 


छतो रह । कृष्ण वादेव भैर बद्देव ने पाण्डवो के पास द्विषः 
समुद्रके ज्ििनारे पर स्थित पंड्सथुरा जाने का इदा क्या! 


दोन सौरा होते हृष 


हस्थिकप्प ( हथ, अ!वनगर कते पाक्त ) नभर 


बाहर आये | इस समय कृष्ण को बहत जोर की प्यास ठगी 
बर्टैव अपने भाई के छ्ए जख छने गये । दछष्ण कौशोय वकल आदृ कर 

7 गये । इस्त बौचमें श्रमण करते हुए जरा्कुमार वहा अ! पचे 
उन्दानि हरिण समञ्च कर सोते 
जो उनके मम-स्थानमें जाकर खगा) छृष्ण के वक्षुस्थङ पर कोस्तुभ्‌ 
मणि देखकर जराङ्कुमार को अत्यन्त दुःख आ। उन्होने अपने 


अपराध कोक्षमा साग 
मे बख्देष सो जख छेच्छर 


छण्‌ छे ऊपर बाण चख (द्या 


रेकिन अवक्यादहये सकताथा १ इस्त वीच 
ह्ोठे | अपने प्रिय भ्राता सृत शरीरको 


धि ॥ (= =+ ^~ ७ भ * ¶‰~ 
कथे पर उठाये वे बहुत दिनों तक फिरते रदे । अन्त मं बरूदेव तुगिय। 
पचत पर पर्हुचकर तपम खोनदहो गये 
सुनकर पाडवां को अव्यन्त दुःख इञा जरङ्कुमार कौ} अपना राञ्य 


सप क्छर्‌ 


ननि श्रमण दक्षा मरहम को 


कष्ण कौ खट्यु का समाचार 


राजा द्रपद कांषिल्यपुर में राञ्य करते थे। अपनी कन्या द्रौपद 
के स्वयवर के समय उन्दने दूर 
अमन्वत किया । द्वारका से कृष्ण वासुदेव, बख्देव, उमरसेन आद्‌, 
हस्तिनापुर से पांच प्राण्डवों ससे पं राजा, छ्ुक्तिमतो ॐ राजञा 


दुमधा जर उनकर्‌ पुत्र शिक्षा, हस्तिशीष क राजा 
राजा जरासंध के पुत्र सहद्‌व 
प्रत्र स्क्मी आदि अनेक राजा-महारसजाज नं स्वयवर सें 


राजगृह 
भोष्मक 


फे 
क 





दे राजा-महाराजाओं क 


द्मद्‌त, 


न, ० 


त्था कड्न्यं के राजा 

























































५. 





५०६ जेन आगम साहित्य मेँ भारतीय समाज 


सभ्मिकिति ह समारोह की शोमा बह्ह्‌ | पंड्राजा का निबाह्‌ 
अधकदष्णा क्तो उन्या छंतो* जीर दमघोष का विवाह माद्रोसे हथ ` 
था। काडन्यकं राज्ञा मीष्मक्‌ कौ कन्या शिघ्युपाड को दौ ययो 
रेक्िन कृष्ण ने उसका अपहरण कर्‌ उसे अपनी महिषो बना खया 





्रणिक को सेनिय, समंभसार अथवा भिभिखार भो कडा गया ह | 
कदते दै क्षि राजा प्रसेनजित्‌ के कामें कु तात्रपुर मेंप्रायः जगद्ग 
जाया करती थो । एक बार राजा के रसोदये को असावधानी के कारण 
राजमदहरुयंञागख्ग गयी। आग के उपद्रवसे भयभीत हयो सब 
राजकुमार सहर छोड़कर भागे ! जल्दी-जल्दा मे कोई हाथी, कोह घोड़ा 
मोर कोई मणि-ञुक्ता ठेकर भागा, ठेकिन श्रेणिक के हाथ एकर भभा 
( एक वाद्य) जह भौर वे उसे ही ठेकर चलते बने । राजा प्रसेनजित्‌^ 
क पनं पर उन्दने उत्तर दिया फ्रि वह विजयका चिहदै। तवसे 
भरणक विबसारकेनामसे कदे जाने ल्मे}; जैन परम्परा में श्रेणिक 
का भगवान्‌ महावीर का मक्त कहा गया ह | महावीर से पृषे हृए 
उन तने ही प्रदा के उत्तर जेन आगमो से सुरक्षित है। छन्ह 
राजसिंह ( रायसीह ) कहा गया हे, वाद्य कुर मेँ उन्होने जन्म 
खया था | | 


१. ज्ावरवमकथा १६ | बैदध परयरा के िषए्‌ देखिए डुणालजातक 
( ५३६ ) ¦ 

२. ज्ातृघमकथा, वही 

२. सूत्रकरताग ३.१, प्र० ७९ | 

४. ज्ञातृधमकथा १६, प्र° १७८; प्रशनव्याकरणटीका ४ ० ८७-अ | 

५. बोद्धम के अनुसार, वह कोसल का राजाथा ओर मगघ.सथ्राट 
जिवसार का पड़ोसी था, मनज्ज्निमनिकाय, अंगुलिमाल्सुत्तत | 

द. अविद्यकचूणा, २ प्र १५८ । उदान की रीका परमत्थदीपनी 
० १०४ के अनुसार श्रेणिक के पास बहत बड़ी सेना श्री, अथवा वह्‌ सेनिय 
गोत्र का था, इसलिए सेनिय कहा जाता था । सिबि ८ सुनहरा ) वणका होने 
के कारण उसका नाम रिविसारप्डा। 9 

७. उत्तराध्ययनसूत्र २०.५८ | ` ` ` च, 

८. आवदयकचू्णीं २, प्र° १६५ | 








 परकिष्टर ५०७ 


राजा श्रेणिक की तेईस रानियों के नाम सिख्तेहै।" कहतेटै कि 
भ्रेणिक्र में युवराज के समस्ते गुण मौजूद थे, फिर सी उसक्रा ' पिता उसे ` 
राज्ञपद नहं देवा था । यह्‌ देखकर श्रेणिक को चिन्ता ह ओर वह 
 भगक्रर बेन्यातट चखा गया । यहाँ उसने किसौ बणिक्‌ कौ कन्या नन्दं 
से विषाह कर लिया । कुछ समय बाद नंदा ( अथवा सुनंदा ) गभवती 
हुई भौर श्रेणिक राजगृह खौट गया । बादमें नंदा का पिता अपनी 
कन्या को छेकर राजगरह आया ओर यहां नंदा ने अययङ्कमार को 
जन्म दिया! आगे चखकर यहो अभयङुमार श्रेणिक का एक खटा 
कार प्रिय सत्री बना | धारिणी राजाश्रेणिक्र को दूसरी रानी थौ, उसके 
गर्भं से मेघङ्कमार का जन्म हुजा । अभयज्कुमार मेघद्मार के जन्म क 
समय मौजूद थे । इसका विस्तरत वणेन ज्ञाकृधसंकथा के प्रथम अध्य 
यन मे जता है | चेह्लणाश्रणिक को तीसरी रानी थो) चह षैशाङीके 
गणराजा चेटक की सवसे छोटो कन्धा थी} अभयङ्कुमार को सहायता से 
शरोणक उसे चुपचाप वैशाखी से अपहत करके खाया था |° अपगतगंधा 





१. नंदा, नेदमई, नेहुत्तय, नंदसेणिया, मर्या, सुमरा, महमस्या, मरुदेव, 
महा, सुमहा, सुजाता, सुमणाद्या, मूयदिन्ना, कारी, सुकाली, महाकाली, कण्टा 
सुकरहा, महाकण्डा, वीरकण्हा, रामकण्डा, पिउसेणकण्डा ओर महासेणकण्डा, 
अन्तःकरद्दशा ७, प° ४३ । 


२. आवद्यकचूणीं, प्र° ५४६; हरिभद्र;, आवद्यकटीका प° ४१७-अ । 
 मुटसर्वास्तिवाद्‌ जिल्द ३, मागर, पर २० आदिके अनुसार अभयङ्ुमार 
राजा बिबिसार ओर अंबापालि का अवैध पुत्र था। दु्षरी पर्यया के अनुसार, 
अभयक्कुमार उव्जयिनी कौ गजिका पद्मावती का पुत्र था, थेरीगाथा की अघ्कथा, 
प्र ३१-४१ । मर्द्चिमनिकाय के अमयराजङुमारसुर्यव के अनुषखार, बह 
महावीर का शिष्य था, ठेकिन बाद मे वह बोद्धधं का श्रनुयायी बन गया था | 
३. सआवश्यकचू्णी >, प्र° १६५ आदि । चेह्च्णा वेदेही मी कदी गयी 
है| उसकी बडी बहन का नाम सुव्येष्ठाथा | बौद्ध परया मे उन्हे क्रमशः 
चेटा ओर उपचेखा कदहागया है । दोनों लिच्छविथो के सेनापति रिंह की 
कन्याएं ओर विंजित्तार के मन्त्री गोप की मतीज्ां थी, देखिए मूरसर्वाष्तिवाद 
का षिनयवस्वु, प° १२ आदि। पालि साहित्य मे कोसलादेवी (जातक ३, 
२८३, प° १२३ ) ओर खेमा ( अंगुत्तरनिकाय की अष्टका मनोरथपूरणी १ 
प्रण ३४२ )-को' राजा श्रेणिक की रानियां बताया है । कोसछादेवी अजावश्चघ्चु कौ 


माता थी। 





~ 1 न ~ नक [य ॥ , ~ , .. ~  --- - , , - ~ ~. ~ = “र 








५०८ जेन आगम साहित्य से मारतीय समाज 





की श्रेणिक की एक्‌ अन्य रानी का इले आत) है | 

आवदवक्चुणी के. अलुसार भ्रेणिक के अनेक पुत्र थे ।: अनुत्तसोप- 
पातिकदशा (१, में श्रेणिक ॐ नि्नङिखित दस पुत्रां के नाम अति है 
जाल, मयाछि, उववालछि, पुरिससेण, वारिसेण, दीहदंत, टद, वेहल्म, 
वेहायस ओौर अभयज्कुमार । इनमे से पहङे सात धारिणो, वेह ( अथवा 
हह ) ओर वेहायस ( अथवा बिहह ) चेह्घणा अर जभयड्कमार नदा 
कौ कोखसे पेदाह्एथे। उक्त आगमके दूसरे प्रकरण मे दहसेन, 
महासेन, ख्छद॑त, गूढदंत, खुद्धवंत, इज्ञ, ठुम, दुमसेण, महादुमसंणः 
सीहसेण, महासीहसेण अर पुण्णसेण का उल्लेख भिख्ता है । इन सव 
पुत्रां ने जेन दोक्षा धारण कर निर्वाण-पद्‌ प्राप्त किया कार, सुकाल, 
महाकाठ, कण्ड्‌) सुकण््‌, महाकण्ड्‌, वौरकण्ड, रामकण्ट्‌, सेणकण्डं 
महासेणकण्ह नाम कै श्रेणिक छे अन्य पुत्र बताये गयेदहै, डो कारी, 
छंकाखा, महाकारी आदि रानिया से पैदा हृष्ये कारु आदि दस 
राजङ्कपारां का राजा क्रूणिक के साथ मिलकर, वैशादी फे गणराज 





चटक से युद्ध करने का उद्नेख मिलता ह | नंदिसेण ओौर कूणिक 


( अजातशत्रु ) शरोणक् के अन्य पुत्र थे । नंदिसिण के सम्बन्ध में मिष 
क प्रिय हस्ती सेचनक को अनुशासन में रखता था ओर उसने जैन 
दीक्षा महणकरदटी थौ) 
राजां इशक ( अजातशत्रु ) | 
ह कणिक राजा ्रेणिक का दूसरा युत्र था । हल जौर विघ्न उसके 
सगे माहं थे । तीनों रानी चेह्लणा से पैदा हुरथे। करूणिक को अशक 
` चन्द्र, बजिविदेहपुत्त अथवा विदेहपुत्त भी कहा गया है । ` कहते है कि 
~ . प्र ५ भ्‌ ९ 

जव क्रूणिक पदा हा तो उसे नगर के बाहर एक कुंडी पर छोड दिया 
` गया । वर्ह उसकी कन उगी में एक मरने को पू से चोट छग गयो, 


ओर इस समय से वह कणिक कहा जने ल्ग |: दूसरो परम्परा के 





१. निशीयनचूर्णी पीठिका, प्र १७] 

९. २ षु° १६७ | ` 

र. निरयावल्याओ १! | 
यही २। | | ` 1 १ 


४, | ` 
५. आवक्यकनचूरणीं २, प्र १७१; वही, पृ० ५५९ | =“ , 
६. आवस्यकन्तुणीं २, प्र १६६ | । , 





जानकारो नहीं मिख्ती । हम केवल इतना हो जानते है कि वह श्रेणिक 


य = 


परिरिष् न ५०५९ 


अनुसार, उसके जन्म के पश्चात्‌ जिस असोगवणिया ( अशोक वन ) मँ 
णिक को छोड़ा गया था, वह प्रकाशित हौ उठी इससे वंह अशोक 
चन्द्र नाम सखे कहा जाने खगा!" व्याख्याप्रज्ञपिमे कणिक को वज्ञ 


विदिदपत्र क है । इसका कारण था करि उदको माता चे्लुणा ति 
वंशं की थौ ।* आचाय हसचन्द्र ने इस परस्परा का समथन्‌ दिया डक । 


आओौपपादिकसूत्र मे "राजा द्रूणिक को अस्यन्त धिशचुद्ध, पीदुर-दर-पी 
चले आमे वाके रजकुख यै उत्पन्न, राजा के रक्षणो से समस्पन्त, बह- 
जनों द्वार संमान्य, सगुणो से सणद्ध, राञ्याभिषिक्त, दया , भवन- 
शयन-जासन-यान ओर वाहन सखे संयुक्त, बहुत `धन-सुवणे ओर हृष्य से 
सम्पन्न, धनोपाजन के जनेक्‌ उपायो का ज्ञाता, बहुजन को भोजन 
ओर दान देने वाङ, तथा अनक दास-दास-गो-महिष आर कोषन-काष्ठा 
गार-जायुधागार से समद्र बताया ड ।° कूणिक ने अपने अन्तःपुर की 
रानियां समेत अच्यन्त श्रद्धा ओर भक्तिभाव-पूव्रक किस प्रकार अपनं 
दर-वर सहित श्रमण मगवान्‌ महावीर के दशन के छिदश्य्रस्थान किया, 
इसका सरस ओर विस्तृत वणेन उक्त सूत्रम दिया गयाहे, 
रानी चेद्वणा द्याया राजा प्रेणिक के सांस भक्षण करने के दोहद्‌ का 
ल्छेख किया जा चुका है । जन्म के पश्चात्‌ जव क्रूणिक को दासी द्वार 
कड पर छूंडवा दिया गया तो श्र णिक ने उसे वापस गवा छिया। 
किनं बड़ होने पर कणक को इच्छा हहं कि बह श्रणिकको मारकर 
स्वयं राजसिहासन पर बैठे । उने कारू, सुकर आदि दघ राजक्रमासं 
को बुखवाया ओर उनके सामने प्रस्ताव रक्ला कि राजः श्रेणिक का वध 
कर हम रोग उसका राञ्च, राष्ट, बक, वाहन, कोष, कोष्ठागार ओौर 
जनपद्‌ ग्यारह भागों मेंर्बट ज्ये । राजछुमारो ने दूनिक का प्रस्ताव 
स्वोकार कर छिया | 
एक्‌ दिनि अवसर पाकर कूणक ने राजा श्रणिक को भिरष्तार्‌ कस 
काराग्रह मे उखा दिया, ओर साञ्याभिपेक पूवक अपने आपको राज्ञा 











१. वही | ^ | 

२. ७.९ टीका } बौडतू्नो म भी अजातश को बेदेदिपुत्त कहा है। 
उुदधघोष ने इस शब्द की विचित्र व्युत्पत्ति दी है : बेद्‌-इह; वेदेन इहंति इति 
वेदेहि अर्थात्‌ धुद्धिजन्य प्रयत्नं करनेवाख, दीघनिकाय कौ अछ्कथा १, 
प्रु° १३९ . " | 
३. ६, आदि, प° २० आदि 
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चेघ्वणा तक्‌ उससे सिखने नह जा सक्तो थो 


शक्ति प्राप्त करता ।' 

एक दिन की बात है, कणिकं अपनी माता के पाद्घंद्न के लिटि ` 
गया | मोँको चिति देख उल्तने चिता काकछारण पूङ्ा 
दिया-“वेटा, जव तुमने अपने पिताको ज) वुम्हं जो-जानसे प्यार 


५१० ञञेन आगम्‌ साहिस्य से भारतीय समाज 


धवित कर दिया । उससे `प्रत्तिदिन पृषांह्नं ओर अपराहे म 
सौ कांड मारने का च्म दिया जर उसका मोजन-पान बन्द कर दिया। 
चद्‌ मे कहने-स्ुनने पर 
जब उस्ने चेल्लणा को मिलने की जज्ञादाोतो बह अपने कैशोको सुरा 
से यिगोकर, उनमें कुल्माष छपाकर ठे जात्ती थो । कारागृह ये पटुचक्रर 
बह अपते केशोंकों सौ वार्‌ जसे धातो ओर्‌ उका पान कर श्रणिक्‌ 
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षि 


करताथा, कृद्‌ कर रक्खादहेती सुश्च केसे जच्छा छग सकता?" 


कणि ने कहा-- “वह ती सद्य जान से मार डालना राहता था, फिर 


तुम उसके स्नेह की स्या बात करती हो ?‡ इस पर रानी ने कणिक फ 
दचपन्‌ को वत सुनायो कि किस तसह उफ पिताने उसे ष्ूडो परस 
उठ ्राकर मँगवाया ओौर किस प्रकार दह उसको उंगली को वेदना शात 
करने कै छ्ए उसको पीप चूसस्ेताथा।ः यह नकर कूणिक को 


0 नाना जाम 
नभि 0 


१. निरयावल्याओ १; आवश्यकनचूर्णी २ प्र १७१ । बोद्ध मान्यत्ता के 
नुतार, अजातश ने अपने पिवा को तापनगेह में रक्ला था जहांकि कव 
उसी माता दी उससे मिल्ने जा सकती थी | आरम्भ मे वहं भोजन को अपने 
केशो यें क्िपाकर ठे जाती थी, बाद मे सुने जूततौ मँ रखकर ठे जाने स्गी। 
उसके बाद्‌ बह अपने शरीर मेँ सुगन्धित जख चुपड़ने कगी; भेणिक इसे अपनी 
जीभ से चाट लेता । लेकिन इसे मी बन्द कर दिया गया, ओर अजातशब्रु ने 
अपने नौकरों को श्रोणिक के पवां को चीरकर उन्हे नमक ओर तेक द्वारा आग 
पर पकाने का आदेश दिया । श्रेणिक का प्राणात्‌ हे गया | इस समय अजात- 
श्रु को पुत्रोत्पत्ति का समाचार मिला । समाचार सुनकर वह अत्यन्त प्रसन्न 


हुआ । प्रसन्न होकर उस्ने अपने पिताकोजेक से छोड देने का हुक्म सुनाया, 


ठेकिन अफसोस कि वह अव इस दुनिया मे न्दः था, दीघनिकायअदकथा, 
९; प्र° १३५ आदि । - 

२. दुसरी मान्यता के अनुसार, एक बार, कणिक ओर रानी पञ्मावती के 
पुत्र उदायी ने, कूणिक के भोजन करते समय, उसकी थाटी में मूत दिया) 
केकिन उतने हिस्से को छोड़कर दूणिक भोजन करता रहा । अपनी मौँ से उसने 
कहा--मां, क्या किसी ओौरका मी पुत्र इतना प्याया होगा? यह सुनकर 


५, 
भ्रणिकिको 


माँ ते उत्तर 








ए 
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अपने"करये हुए पर अत्यन्त संताप इञा । बह परशु हाथ रे "लेकर अपने 
पिताक वधन काटने के छि चखा । लेकिन श्र णिक ते समस कि वह्‌ 
उसे मारने आ र्हा है; यह सोचकर, बह वाटपट दिष खाकर मर 

गाया | अपने पिता की सूल्यु का समाचार सुनकर वूणिक को बहुत दु 
इजा, आौर राजगृह छोड़कर वहु चम्पा सै जकर रहने गाः | 


जा करूणिक अव नश्ित होकर राव्य करने खगा था से{करतं 
अपने सगे जुड़वां भाई ह्व जर पिघल क्षी ओरसरे उकं अमी यो 
भय बन्‌] शता था! दात यह्‌ थौंकि सजा श्रमिक ने अपनी ऊीघत 
अवस्था में ही जपरना प्रसिद्ध सेचनक गन्धहस्ति यर अठारह डी 
काकीमदी हार इघ्ल ओर विहल्छको दे दिया शा। विहल्ख्ङ्कुमार 
अपनी देवियों के खथ हाथो परर सवार हो गंगा पर जाता; बहां 
हाथो देवियों के साथ आति-भांत्तिकी क्रोड़ाएं कर उनका अनारंजन 
 फरता । यह्‌ देखकर दूणिक कौ रानी पष्ावततौः को बहूत ईष्यी हई 
ओर उसने सेचनक हाथी की माय कौ 3 े 





एक दिन दरूणिकने विदृह्लको बुखार उससे हाथी भौर हर 


च 


खौटाने कौ कहा । रेकिन इसके बदरे बिहल्छ ने दरूणिक से आध 
राज्यसागा। जवकूणिकनेराञ्य देना स्वीकार निया तो हृल्छ 
 ओौर विह्न दोनों माग कर अपने नाना चेटक के पास वैश्चाटी चे 
गये । कणिक ने दूत भेजकर उन्दँ खौटाने के डिए कहर्वाय, लेष्िन 
कोई परिणाम नहीं हृजा । चेटक ने उत्तर दिया करि उसके लियिदोनीं 
बराबर है, अतएव वह किसी का पक्षपात नह्य कर सकत! 
आखिर दोनों ओर से युद्ध ठन गया । दूजिक्रने कारु, सुका आ 

दख कमारो को साथे वैशाखी को चेर लिया उधर से काशी के 





उक्षक्ीमां ने उसके बचपन की सारी बाते उसे सुनाया, ओर उसे पितृद्रोदी 
वताया, आवह्यक्चूर्णा २, प्र १७२ | 

१, निय्यावलि १; अमवदयकचूर्णी २, प्र° १७१ 

२. कणिक की अन्य"रानियों म धारिणी भोर हुभद्रा आदि के नाम आते 
है, ओपपातिक ७, प° २३; २२३, प्र° १४४ | 
३. एक दु्तरी परम्परा के अनुसार चेल्लणा दूणक केलिए गुड़ के, ओर 
दघ्न विघ्न के छिए खंड के ल्डङ्ध सेजा कस्ती थी जिससे कूणिक अपने मा 
से ईर्ष्यां करने लगा, वदी, प्र° १६५७ । 





(0 ५१२ जैन आगम साहित्य मे भारतीय समाज 
नौ मल्लक डर कोर के नो छिच्छवि' राजा आ गये । दोनों ओर 
से घमासान युद्ध हा । कारु, सकार आदि ङ्प्ार मारे गये ¡ अन्त 

मे वज्जौविदेहुत्त कणिक की जय हृ तथा चेटक हार गया | चटक 
अपने गले में खोरे को प्रतिमा छटा ऊर में दरद पड़ा ओर बेशाली 
निकासी नेपा जाकर रने ख्गै । दल्छ ओर विहल्छ ने महावर के 

पास जैन दीष्ा प्रहणक्र रौ 

कते है कि तिमिसगुहावादी किसी देव से जहत हो क्रूणिकि की " 

सरयु ह्यो गयी र भर कर दह्‌ छठे नरक मे गया 
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अभयद्कमार साजा श्रेणिक का दूस पुत्र था। श्रेणिक का वह्‌ 
अत्यन्त धिन्धासभाजन थ, ओर प्रघान-मन्ो के पद्‌ पर वह्‌ नियुक्त 
था । उसकी बुद्धिमत्ता ओर प्रस्युस्पन्नसति कौ अनेक कथाएं जेन जागम 
ग्रन्थौ मे मिख्दी है 





श्रेणिक के कन्ये म थीं । अपनी एक कन्या का विवाह उसने 
राजमृह के निवासी कृतपुण्य के पुत्र से किय था, जिसने मगरमच्छ 
से सेचनक हाथी कीरक्चाकीथी)3 श्रणिक् कोसेना नाम कौ एक 
हन काभी उल्लेख आता दै! किसी विद्याधर के साध उसका 
विवाह हज था | सेनाने कन्या को जन्म दिया अर उसको सा 
 कीस्रलयुकेबाद्‌ उसे श्रेणिक के पास मेज दिया गया । अगे चकर 
मत्री जभयद्मार्‌ के साथ उक्तका विकाह हुमा | 
१. बौद की मन्छ्िमनिकाय की अघ्ठकथा मे बताया है किं चिच्छवियो के 
पेट मे जो ऊुकछ जाता, वह भार-पार दिखायी देता था, जेसे कि कोड च्स्तु सण 
के पाम रकी हये, अतः वे रोग निच्छवि ( छिच्छवी = पारदशक ) के 
जाने ल्मे । ज्ञातृधर्मकथा के टीकाकार अभमयदेव ने िच्छवी का अथं श्िप्सवः 
( वणिक्‌ ) त्रिया है | दोनों ही स्युत्पत्तियां वास्तविकता से दुर || 
२. निरयावलि १; आवद्यकचूर्णी २, प्र° १६४-७४; व्याखयाप्रजतति ७.९; | 
व्यवहारमाष्य १०.५३५ मादि } बौ द परम्परा मे अजातश ओर लिच्छवियो के 
दके टि देधिष्ट दीवनिकाय, महापरिनिव्वाणसुत्त ओर उसकी अष्ठकथा | 
र जा वस्यकन्चूणा, प° ४६८ | | 
वही २, प्र० ४६८ । बौद्ध परभ्यरा के अनुसार सेननिय भिंविसार ने 


५२ वषं तक्‌ राज्य किया, महावव्॑च २.३०; बीऽ सी० लाहा, सम एडियेट 
इ डयन किंग्स बुद्धि्ट स्यडीज्ञ ५ १८६ अदि | 









+ + 
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राजा उदायी , 


राज कणिक को सत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र उदारो राजगदौ पर 
चेटा । चस्पा छोड़कर कह एटद्िपएुत्र आकर रहने छमाथा। उस 
कोर सन्तान सनि धूपे | भ्रेगिक् ओरं यूिक सेस प्रथ{दृशालटो बह 
नदीं था उसके साथ शिष्युनाग वंश के राज्यं की परस्पराही 
मप्र हो गयो | 








हैदयवंशी राजा चेटक वंशखोमें राज्य करता था } काशी- 
कोश के अठारह गणराजा उसे अशीन भे) चेटक्‌ की कहन विशा 
भगवान्‌ महावीर कीरमोथौ | उसके सात कन्याएं थंजो प्रायः राज- 
घराना मे व्याहौी थां) उसकी कन्या प्रसाचती का विकाह वोतिभय 
के राजा इउद्रायणं के साथ, शिवा खा उञ्जेनो के राजा प्रद्योत के साथ 
सगावती का कशास्बी कं राजा शतानीक के साथ, उ्येष्ठ क महादीर 
फे उयष्ठ श्रता कुडयासवासी नन्दिदधन के साथ, पद्मावरी का चम्पा 


के राजा दधिषाहून के साथ जीर सतवसे छोरी चैल्ख्णा का राजगरहु 
के राजा श्राणक््‌ कं साथ हुजा थ; सय्येष्ठा अविदाही रही 1" 


पिु-सोवीर च 


सिन्धु-सोवीर का राजा उद्रायण एक शस्िवि्ञाखो राजा था) उसे 
सीष्ट जनपदों ओर तरेखठ नगरां षा श्यस्तक तथा दस सुङ्कुटबडध 
राजायं का स्वामी बक्ताया गृयादहै । तापसीं चाब मक्त था । उसकी 
रानी प्रमावती सरे अभीतिकुमार का जन्म हुभा। कहते हं कि इद्रायण्‌ 
के मन्‌ सै मगवान्‌ महावीर के दञ्चन करने काविचार पैदा हा 


ओर्‌ भगवान्‌ तुरत चंपा से आकर वहाँ स्वयं उपस्थित हो गये } यदहं 
उन्होने उद्रायण को अपने धममें दीक्षित किया ।° इद्रायण राज 


मिाताकाय ा  पणरगि 


४१ 








१. निर्यावलि १; -आवद्यकचूर्णी २; प° १७९ । 
` २. आवदयकचूणो २, प° १६४ । दिगम्बर विदान्‌ हरिषेण के बृद्तकथा- 
` कोश्च ९७.३६ के अनुसार चेक की यनीका नाम सुभद्रा था, उसके सात 
कन्या थी | 

३. व्याख्या प्रज्ञप्ति १३.६ 


२३ जे 
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केनामसे विख्याततथे। श्रमणन-दममें दीक्षित होचे बाले मुद्ध 
राजां में वे अन्तिमं राजा भिने गये ह| 
पुत्रक रहते हर मो, अपने शानजे कृशोकरुमार को रजिहासन्‌ 
पर वेठानिके कारम्‌ अमोतिद्धिमार को अच्छान ल्ग) र्ट होकर 
वह्‌ चम्पाके राजा करणिक के प्रास चटा गया ओर वहं रहने खमा: 
इस बोचमें मौका पाकर फेशीचे उद्रायण को दहो में विष पिाकर्‌ दे 
दिया जिससे उसक्ता प्राणान्त हो गया ।3 
राजा इद्रयण एक द्ुशख योद्धाथा ओौर साथ दही अपनी जन 
का पक्का सी । उसके पास चन्दनर्निमित महावीर को एकत सुन्दर 
प्रतिमा थी जिलक्छी देखभार देवदत्ता नाय को एक कुबड़ो दासौ करिया 
करती थी | एकबार गंदारछाकोडईश्राककप्रतिमाकत दृदशंन करने आया 
वह्‌ देवदत्ता से बहुत प्रसन्न हृजा ओर उसने देवदन्ता को कुछ गोलियां 
दीं जिनके खाने से बह रूपवद्तो वन गयो । देवदत्ता ते उज्जयिनी के 
राजा प्रद्योत का नाम सुन स्क्खाथा। उसतेब्रद्योतका नासस्मसरण 
कर एक ओर गोलोखा दो जिससे प्रद्योत अपने नरुगरि हाथो पर 
सव्‌1र होकर फोरनदही उस छने जञा गया | दुवद्न्ता आपनं शूप कृ 
कारणं अव सुवणारालिका कही चाने छगो । उसने प्रद्योत से चन्दन 
कोप्रतिमाभमी सथले च्ख्ने दाका । सुबह हाते पर इद्रायण कां 
पतालख्गाकिनतो बह देवदत्ता ददै आरन प्रतिमादहौ। नरूगिरि 


त र 


१. आवद्यकचूर्णां २, प्र° १७१ आदि 

२. व्याख्याप्रज्ञति १३.६ | 

३. आवश्यकचूर्णी २, प्रण ३६ | स्थानांगटीका) प्रय ४०८-अ; उत्तर 
ध्ययनटीका १८; प° २५४-अ । तुख्ना कोचि दिव्यावदान्‌ ( अध्याय ३७ ). 
के साथ} बोद्ध परम्परा के अनु्ार, खद्रायन रोखक का राजा था। उसकी सनी 
का नाम चन्दरप्रमा ओर पुत्रका नाम शिखण्डी था | कहते दै किंराजा ्िवि- 
सारने सुद्रायन के पास बुद्ध की एक प्रहिमा मिजवाई जिसे कं वह बौद धमं 
से परिचित हो स्के | कुछ समय वाद चन्द्रधभा ने प्रजया प्रहणकर खी ओर 

, उस्कीम्युहौ गयी) स्द्रायननेमी प्रत्रन्या ठे लौ! सद्रायनके पश्चात्‌ 

शिखशरडी राज्य का स्वामी वना } लेकिन उसके मंत्री उसे टीक-टीक मागंद्दान 
नहीं करते ये | यह जानकर सद्रायन अपने पुत्र को सलाह देने फै िषए उत्तकेः 


पास आया छेकिन षडयंत्र द्वारा उसकी हत्या कर दी गयी । तथा देखिए मुनि 
जिनविजय का ठेख, पुरातत्र १. प° २६८ आदि | 


र 











क ५ 
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~ 


परचिह्न, उसकी मूतर ओर छीद्‌ देखकर खोग समश्च गये कि उञ्ञ यिनी 
का राजा प्रोत रातसें चुपचाप जकरदोनोंकोंङ़ेगयादहै। 
उव स्र ९ परद्यत | | 
दद्रायण ते प्रद्योत के पास दूत भेजकर कहटवाया श्नि सुद्धे दासी 
की चिन्वा नही, ठेकिन प्रतिमा लोटा दो। लेकिन प्रद्योत ने सुनी 
अनद्नी कर दी । यहं देखकर उद्रायणं ने अपनं दस सामन्त राजाओं 
को साथ ले उज्जयनौ पर्‌ चदाह करदो! दोनों जोरसे 
युद्ध होने खगा । प्रद्योत हार गया भौर उद्रायण की जोत हृ । एक पट 
पर 'द्ास्तीपदिः छिलक्र उसे प्रद्योत के मस्तक पर छगाया मया ओर 
प्रय्योत को बन्दौ वनाक्रर्‌ वौतिभय ङे आये) इक्क दिन वाद्‌, पयूषम 
 अकक्तर पर उद्रायणने प्रद्धेत के अपराधोंकोक्चमाकर उसे छोड 
दिया } ओर अव उलक्ता मस्तक सुवणपद्र से विभूषित कर दिया गया 
कहा जाता है कि इस समयसे राजां कै मस्तक को पट्‌ से भूषित 
करते का शिवा चल पड़ा, इससं परे बे अुद्घटवद् कहे जाप थे ¦ 
सस्य छ राजा दधवाहून 
द्धिवाहन अपनी रानो पद्मावती के साथ चम्पा सँ राव्य करता 
था) जव रानो गवती हहं तौ वह राजाके साथ हाथी पर सवार 
होकर बनक्रोडा के लिए गयी | ठेक्िनि हाथो जंगरुमे माग गया आर 
राजानदृक्षुको शखा पकड्कर किसी वरह अपनी जान बचाय। 
उधर रानी पद्मावती ने दन्तपुर पहुंच कर दोक्षा प्रहण कर खी 
समय वाद्‌ उस्नं एक पुत्रकौ जन्म दिया जिसका नाम कस्कड 
रक्खा गया । बड़। होकर करकंड कंचनपुर के राजर्सिहासन पर बैठा; 
ओर राजा दधिवाहन के साथ उसका युद्ध ठन गया। इस समय 
पद्यावतो ने वोच-निचावं करके किसी तरह युद्ध रुकयायां। बाद्‌ 
मे दधिदाहन ने अपना राज्य करकंड को सोपकर श्रमण दीक्षा 
 म्रहण को | 








#। 


१. उत्तयध्ययनयीका १८, प° २५२३ व्यादि; अआवश्यकचूर्णः पूर ४०० 
दि। इस सम्बन्ध की अन्य पर्म्मराओं केलिए देखिए रायचौषुरी, वदी 
५० ६५; ९२२; १६५ । 
२. आवद्यैकचूणीं २, प्र २०५ आदि; उत्तराध्यवनटीका ९; ध 
९२२-अ] 


घमासान 
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एक बारकौी बात द्वै, दधिवाहन के जीते-जी कोराम्बी के राजा 
शतानोक नं चम्पा पर चदं करदी। दधियादहन क्र सना हार्‌ गयौ 
तथ द्धवाहुन को कन्या वस्धमतती आर उसका रष्नौ धारणी 
शतानीक के एक्‌ उट-सवार के हाथ पड़ गयो । उट-सदर धारिणी 
को अपन्धो पत्नी बनाना चाहता था । दोनां को वह कौशाम्बी ङे 
आया । य्ह आकर धारिणो का देहान्तं हौ गया; ओर बद्युमतीको ` 
उसने धनदेव नामक व्यापासे के हाथ वेच दिखा) वपुखती घनेव 
के घर रहने र्गी, ठेकिन धनदेव कौ पत्नी मूला वसुमतो से बहत 
६ ` इष्याकरदी थो। उस्ते वसुमती के केश कटवार उसे पकषरसें 
.,॥ 411 बन्द कर दिया । कुछ समय वाद्‌ उसने महावोर मगवान्‌ का अभिप्र 
| ~  पूणेकर उन आहार से छाभान्वित किया । बरसुमती अव चन्दना अथव 
१; चन्दनवाला कदी जने च्गी। चन्दनाने महावोर के पाद्सृखमे 
क बैठकर दोक्षा स्वीकारको ओर वह उनके साध्वो-संव का नदृत्व 
५; करती हई समय विताने खगो । 





४1 


सोशाम्बी का राज शतानीक 


राजा शतानीक कौशम्बौ मे राज्य करतेथे। उनके पिता 
नाम सहखानोक, गैर पुत्रका नाम उदयनः धा। उद्यन चटक ङी 
कन्य मृगावती सेपेदा हया था! श्रमणोपासिका मदह्यस्तती जयन्दी 
सहस्ानीक ब्ग पुत्रीः शतानोक्‌ कौ भमन ओर उद्यन की कुष्ठो थी 
निभमन्थ साधुं के ठहर्नेकेषिए वर्खति देने के कारण वह प्रथम 
शय्यातरी कहखायी । जयन्ती ने महावर से अनेक प्रन पृडे थे 








१. आवद्यकनिरयुक्ति ५२० आदि; आवद्यकटोका, प्र° २९४ आदि । | 
२. बद्धो की धम्मपद्‌ अट्ठकथा १; ० १६५. सै उदेन ( उदयन्‌ } शब्द्‌ 
क बड़ी विचित्र व्युत्पत्ति दी है कहते दै कि जब उदवन की माता गवती थी 
तो कोड राक्षख उसे उठाकर छे गया | उसने अल्लकप्प के पास किसी बश्च 
| के ऊपर उसे रख दिया} जवर बाल्क का जन्म हुम तो बहूव तूफान (उदु) 
चर रहा था, इस कारण बार्क का नाम उदयन रक्ला गया} तथा देखिए 
` प्रंजर, कथासरित्सागर जिर्द्‌ १, पुस्तक २, अध्याय ९. प° ९४१०२ ¦ 


३. व्याख्या प्रज्ञपि १२.२ ) 
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थे! प्रद्योत जव युद्ध केलिए 
ग सेनाको यघ्रुना के दक्षिणी किनारे 
| 





गया † शतानीक के सिपाही घोडा 
॥ पि ण टां नी म । > ॥ 
पर चदकर प्र्योच के शिविर से घु गये जर प्रद्योत के सिपाहियों फे 


नाक-क(न कार खये ¡ इससे प्रद्योत हवा होकर वापिस द्धौट गया ॥' 
त दारय रमौ उमातीको माम 


व्ठा था । ठक वार की वातत ह, 


प्रोत तभी से खार्‌ छाये ३ 
राजा शतानीक ने एक चित्रकार को देशनिकाखा दे हिया! धूसता- 


4. 


र 


10). 


५4 
८ 





घूमता वह्‌ उञ्जेनी पर्चा जीर उसने श॒त्तानोक की सनो मृगाकती 
ति * ५ 
` का एकर सुन्दर चत्र प्रद्योतको दिखाया } प्रद्योत सनी षा ्प-सोदय 


जयन 


५ ५५५ ^. र 
| 


देखकर रीञ्च गया । उसने रन दही काशम्बी को दूत रदानां किया; 
आर शतानीक को कषृटवाया कि या दो वह्‌ अपनो रानी उसके हवाले 
करदे, नदौ तो यद्धके ल्द वेयार दहो लाये । इतानीक इस शतको 
स्वीकार करनेकेरिएि कै तेयारदहये सक्ता था! प्रद्योत ने र 
कौशाम्बो को घेर ख्या । इस समय दुमोग्य से अतिसारके कारण 
शतानीक की भ्व्युहो गयी | 


५, 


गवती को दात्त 
जव शतानोक को मृघ्यु हृदं तो उदयन बहुत छोटा था} इस- 
किए राजकाज को सारो जिम्पेवारो उसको मौँ रानी सृगावतौ के 
पर आ पडो) इस समय राजां प्रयो्तने फिट्से अपनी भ 
दहराते हए मरगाचत्ती को विवाह के लिए का] ठेकिन सूगावती नं 
उत्तर दिया कि जघ तक उदयन राजकाज सन्हाट्वेके योम्यनदही 
जाये तव तक इस प्रताव को स्थगित रखा जाये । उसने प्रधोत से 
अनुरोध किया कि नगरकी शाच्रसे रक्षाक्रनेके लिए किखेबन्दी 
आदि द्रवाय उसे सदृ बनाया जाये | च मै भगवान्‌ महावीर 
का कौशाम्बी जागमन हुजा। मरगावती उनके दशनाथ उपस्थित हुईं 
ओर उसन उनक संघ सं दष्ट होन को अभिलाषा घ्यक्त की | राजा 
परयोत भो चस समय व्यथा| सृगावतीने दोक्षा केषशिए प्रद्योत की 


[2 [वन 1 1 





१. उमव्दयकन्वूणीं २, प्र १५९६३ । 
२. वदी प्र ८८ आदि । 
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५१८ जेन आगसं 
अनुमति चाद, ओौर वह मनान कर सका। मृगावती ने उद्यन्‌ को 
प्रयोत को सोप दिया ओर्‌ प्रद्योत की अंगारवत्ती आदि आठ रानियों 
के साथ दीक्षा प्रहण क्र छी 





एक बार कीबातदहैकिराजा प्रद्योत का नखगिरि हाथी उन्मत्त 
हो उठा ओर बह काबू के बाहरहय गया । किसने सुसाया करि इसके 
छ्िए कौशाम्बी के राजा संगोतशाख के वेता उद्यन को बुखाया जाये | 
प्रयोत जानता था कि उदयन को हाथियों का वहत शोक दहै, इस्रखिए 
उसने एक्‌ यंचरमय हाथी के अन्दर अपने सिपाह वैठाकर उसे कौशाम्बी 
के पास जंगरमे छ्ंडवा दिया । उ्योही उदयन ने हाथो को देखा; उसने 
गाना जरू कर दिया । जब गाता-गावा उदयन दाथी के पास पहूंचातो 
माट से राजा के कम॑चारिथों ते उसे भिर्प्तार कर ख्या । उद्यनका 
मर्यो के पास छाया गया । प्रद्योत ने उसे राजकुमार वासवदत्ताः को 
संगीत को शिक्षा देने के किए कहा) केफिन उदयनकों सावधान कर 
दिया गयः! कि वासवदत्ता एक ्जखसे कनो है इसलिए उसे वह 
देखने का प्रयत्न न करे । वासवदत्ता को मी अपने शिक्षक के कोटी 
होने के कारण उसकी तरण देखने री मनाही करदो गयी | दोनों के 
बीच एक परदा ( यवनिका ) डर दिया गया मौर परदे कै पीछे से 
संगीत की शिक्षा दी जने ख्गी । वासवदत्ता शिक्षक के कण्ठ से निकङे 
हुए मधुर स्वर को सुनकर उसकी ओर आकषित हदं आौर उसे साक्षात्‌ 
देखने का अवसर खोजने ख्गी ¦ एकत दिन, उसने गने को छक अशुद्ध 
पट्‌ दिया; जिसे सुनकर उदयन क्रोध से चिल्छा उठा--"्अरी कानी. त्‌ 
इतन! भो नहीं समद्धतो ?.' वासवदत्ता ने उत्तर दिया--“जरे कोद, 


६१, 
॥ 


क्या तू जपने आपको नहीं जानता १" इतने से परदा हटा ओौर दोनों 
री आख चार हृदं । म्धूम हमा; नं कोई काना है भौर न 
कोई कोद 


एक दिन नख्गिरि खंमा तुडाकर भाग गया । उदयन को उसे बृश 


ष 

१. वही; प° ९१ आदि | | 

२, वासवदत्ता अंगारवती की कन्या वतायी म्यी हे, आवश्यकचूर्णी २, 
पृ० १६१ । मास के प्रतिज्ञायोगंधरायण ओर कथासरित्सागर के उल्लेखो से 


इसका समथन होता है । देखिए गुणे, प्रद्योत, उदयन एण्ड श्रेणिक जैन 
रीजेण्ड, एेनेल्स आव भांडारकर ओररिटिए क इंरिव्ट्थूट, १९२०-२१ | 





परिशिष्ट २ ५१६ ॥ 


ये करने के छप कहा गया । उद्यन ने प्रस्ताव रक्ला फि वह्‌ राज- 
कुमारी वासवदत्ता कं साथ भद्रादती' हथिनो पर सवार होकर गाये | 


्रयोत ने स्वीकृति दे दौ । नक्गिरि पक्रङ्ञ गया, ठेकरिन उदयन ओौर 
न्{सवदन्ता माग निकटे 





प्र्योत उञ्यिनी का एक बलशाली राजा था ! वह्‌ अपे प्रचण्ड 
समाव के कारण चण्डव्र्योत नाम से प्रख्यात था? चेटक की कृन्या 
शिवा उसकी प्रिय रानि में से थी ओर उसके चार बहुमूल्य रत्नों मं ३. 
गिनो जाती थी; अन्य रत्ोणे नाम है-नख्मिरि हाथो. अभ्निभ्मीर 4 
रथ आरं रटोहजघ पच्रवाहक । राजा प्रद्योत फे गोपा ओर पार्क ` 
नामकेदो पुत्रे; पार्क को राजपद्‌ मिटा उसफे अवंतिषुधन ओर 1 (4 








१. जोड साह्य मं भद्वतिका ओर काक नामक दास के. अतिरिक्त, 
प्र्योत के सेखुकेरणी शरीर सुंजकेसी नाभ की दो घोदियौ ओर नालमगिरि नामक 
हाथी का उल्छेव है। मदवतिका एक दिन्‌ में पन्द्रह योजन जाती थी | उदयन 

इसी पर सवार्‌ हकर वास्तवदत्ता के साथ मागा, घम्मपद अयूठकर्था १; प्र 
१६६ आदि ¦ 


२. दूसरी परणग्परा के अनुसार, नल्निरि के वश्च म हौ जाने पर प्रद्योत 
अपने ऋोडा-उच्यान मे चला गया । उदयन के मद्री योगंघरायण, जो बँ पले 
से यया हुमा था, को वहत अच्छा मौका दाथ ल्गा। उसने चार षड कौ 
मूत्र से मर, तथा प्रद्योत को कचनमाला नामक दासी, वसंत नामक महाब; 
घोषवती नासक वीणा, ठथा उदयन ओर वासवदत्ताके साथ मद्रावती पर सवार 
होकर वह॒ उज्जयिनी से माग निकला | प्रद्योत ने अपने कपचारियों को क्प 
दिया कि नर्गिरि की सह्ययता से उन लोगो का पीछा करिया जाये) ठेकिन 
जव नर्गिरि भद्रावती के पास परचता तो उदयन का रम॑त्री मुत्र काठक 
घडा फोड़ देता जिससे नल्मिरि सक जाता इरने मवे प्च्चीस, योजन का 
रस्ता नाप्त ) इत प्रकार तीन घडे फोडकर उन्होने उष्जयिनी हे कौडाम्बी 
तक का ७५ योजन का यास्ता तय क्रिया; आवद्यकचूर्णीं २; प्रु १६० 
आदि | अन्य परम्पराओं के किए देखए भाष, स्वप्नवाप्तवदत्ता; चुह्वहसजातक 
कथासरित्सामर; रायचोधुरी, वही, प्रण १६५ आदि; इंडियन दिस्ैरकिल 
क्वाटलीं, .१९३० प्रु ६७८-७०० । 


२. महावग्ग ८.९3; ष ९०५ म भी उसे चरण्ड कहा गया है । : ध 





५२० ` जेन आगम साहित्य में भारतीय समाज 





1 राष्रवधन नामकेदौ पुत्र हृद्‌ 1 रषटरवधन के पुत्रो के नास थे अवुति्तेन 

5 ओर मभिप्रभ 14 

१ राजञा प्रद्योत ने अनेक युं ्ड। किसीक्ते पास कोड सुन्दर वम्तु 
4 देकर उसे प्रात्र करने ची अमिङाषा वह्‌ संदरण न कर सकता था। 
1 जैसे देवद ददा ओर चन्द्ननिखित सहावीर को प्रिमा कौ ठेर दीतिभय 


[ल 


के साथ, रानी समावती क) कोोराःस्बी ॐ 
१ के राजा उद्रायण के साय) सनी उयावदीको लेकर कौरास्वी करज 
44. शतानीक के साथ तया सुंदुमारपुर के साडा धुधुमार कौ कन्या अंगार- 


4. 


५9 
4. 


‡ 


1 


८ 


द्‌ 


६ € 


| 
४, | 


ले क कछ स 12: टस क ठ्य सं 
वतो को लेकर उसके पिके साथः उसक्ायुद्ध हया, इसी प्रकार 
५ = 1 । 


= ५ रव त) ~ ^ = 
इ द्कुद क {ष्‌ कप्ल्यघुर्‌ ऋ ईज < सं दह्‌ {ग्ड रया | 


| # 


~ 


नरी ह. भ" ष्‌ ४ 


दुख न कहख्वायाथा क्रि यदि प्रद्योत अपने चारीं रस्त दने का 
तैयार होतो ही उसे सहाुङट भिर सक्ता हे लोकन गवे फ नशे मे 


फ 





कि ५ | श * 


1 | . | चूर प्रद्योत नेषख्कनसुन) । जाखर दानाय युद्ध जा (जदं त्ययो ` 





~ यन र - लज -- ~ ~ ॥ि 


भे यो । 


हार गगरा | उस्ने बन्द वनाचर्‌ कापिल्यपुर्‌ क्ल जाया गया उह सज- 
` | कुमारी मदनमजरी से उखकाप्रेम ही गया आर्‌ दूनां का विवाहं 
1; ` द्यौ गया । 

' ` प्रद्योत राजा णक के उपर मी चदाह करनं सेन चूका} लकिन 
५ ०, (- ना उ भ ५ ख ॥ ५९/ "५ छ = 
भ्रणिक के मत्री अमयङ्कुष्ार न उसे खुल छकायः ¦ जदह प्रध्धठे कोसेना 


भ क 


पड़ाव डाख्ने वारी थी, वह्यं उसने पहले सदी षड्धंमें दीनार सर कर 


॥.॥ 





न 
ए 17 । 


~~न 


(व 





ॐ 


गड़वा दीं | जब प्रद्याह अपनो सेना लकर वह प्हैचा दो अथयङ्कुमार 
न उसके संनिकां पर विरवासवातत का आरोपण करते 
जमीन से गड़े हए स्वण की दीनं के षड को दिखाया | प्र्योदनें 
. जमौन खुदवाकर देखा सो ब्म सचमुच दीनाय के घडे थे) इसी 
वीचमेंश्रणक के सैनिकं न प्रोत के दैनिक पर आच्छ कृर 
¡ द्याःजीर्‌ प्रयात फो वादस आगन पडा | 


त णाम त्‌ा मः ता क णण 
"~ ७ 


१. आवद्यकनिषुक्ति १२८२; भास, प्रतिज्ञायोगंघरायण, कथासरिरसागर, 
जिल्द्‌ ९, पुस्तक ३, प्र० ८७ आदि 
` २. आवध्यक्चूर्णौं २,१९९ आदि | | + 

६. उततराध्ययनटीको & प्र १३५ आदि। अन्य.परम्पराओं के टि 
देखिए, रतिलार मेहता, प्रीबुद्धिस्ट इडया, प° ४८; ययचौधुरी, वही, प्र 
९१,७०,११४ |  , | ` ¢ 

मञ्ज्िमनिकाय (३.८.१, प्र० ६८) के अनुसार, अजातशचु.ने राजग कौ 
` इसल्ए किंलवंदी करायी कि उसे भय था कि कीं प्रयो आक्रमण नकरदे) 
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# 


"उज्जयिनी छौटन पर उसे जभयङ्कुमार की चखी का पतताम 
तो वह बट शर्भिन्द्‌ हंजा । उस्न अपनो चालाकी से" जभयङ्कुमार 
को राजगृह से षज्डवा संगाया, लश्चिन अभयद्कुमार मी कु कम रहं 
ध्रा | वह प्र्योतक्ौ छ खटिया सं बोधकर राजगृह ले गया श्रेणिक 
प्रद्योतं पर बह्व यस्स था | वहु उषं अपना तख्वार से मार डालना 


चाहता था; ज्ल किन जभयष्कुमार्‌ न उस्तबचा ख्य) 





1] ्‌ 
7 रा 
राजा ष! 9 यै धत्रं उ्दायि षी षच्यु कत पड्चतू प्ट्ट्िपुत्र ल 
=, > 
राञ्य नापितदास्त को पिला। यह प्रमं नन्द्‌ कहखाया | लकल 
५, 


दण्ड. भर ओर भोलिक जादि क्षत्रिय उसं द्‌ासपुत्र संमङ्धकर उसका 
उचित सम्मान नहीं करते भे। इल पर नापिचदास्त को बहुत कोघ 
आया । इल प्रकार के कछ लोगो को उक्षन मरवा दिया गौर इछ को 


{५ 


पकड़ कर जख में डवा दिया | कपिठ नामक ब्राह्मं कं पुत्र कल्पक 


॥ 


णै 


को उतने अपना कुपारामास्य नियुक्त किया । | 

प्रधम नन्दकी म्रत्युके पर्‌चात्‌ सहापदूम नामक नावानन्द्‌ 
हआ ! उसने छल्पक के वंश मेँ उत्पन्न शकटाख् को मत्री बनाया । 
शकट फ स्थृखमद्र आर श्रियक्‌ नाम कं दा पुत्रः त्था जर; 
जक्खदिन्ना, भूया, भूयदिन्ना, सेणा, वेणा आर रेणा नामको सात 
कन्याए थी 








६ ट्‌ ह| स्टूभु क 


(+ 


चन्द्रगप्र चाणक्य द्रा प्रतिष्ठित सोयवंश को प्रथम राजा हयो गया 


त ण 


१. देखिए. आवद्यकनचूर्णां २, प्र° १५९-६२ । 
देखिए वदी २, प्र १७९ आदि | ` 
३. यदह घटना महावीर-निवाण के ६० वषं बाद घटित दुई, स्थविरावलि- 
चरित ६.२३ १-४३ । नंद ओर उसके वंदज तव तक मगघ का शासन करतें 
रदे जब्र तक्र कि चाणक्दर ने अपने बुद्धि-बल से अन्तिम नंद राजा को पदन्युत न 
कर दिया । यह घटना महावीर-निर्बाण के १५५ वघ बाद घटी; वही ३३९ । 
४. आवद्यकनचूर्णा पू १८१ आटि) तथा देखिए क थ{सार्त्सागर, जस्द्‌ 
१, अध्याय-४"। नंदो के सम्बन्ध मे बौद्ध परम्परा के टिष्ट देखिए महावंस 
५.१५; तथा रायचौ द्री, वही, प° १८७ आदि । { 














१ ५२२ जेन आगम साहित्य में भारतीय समा 


{4 है। नंद राजाओोंके मयूरपोषकरंके किसी गोव के मुखिया कः बहू 
र प्र था। कष्टा जाता है करि चाणक्य नन्द्‌ राजाओं दारा अपमानित 
1 होकर राजपद के योग्य किसी व्यक्तिको खोजें भूमता-घामता इस 
4  गविमंजाया ओर उसने चंद्रगुप्र को अपने अधिकारे ले छिया; 
1  बड़हो जाने पर चाणक्ष्यने उसे साथसें ल्त पाटङ्िपुत्रके चारों र 
| घेरा डाल दिया । नन्द्‌ के तिपाष्ियों ने इतका पोहा किया ओर्‌ 

| चाणक्य चन्द्रगुप्त को लेकर भाग गया। ततपरचात्‌ हिमगतक्रूड के 
राजा पवेतक^ के साथ मिलकर चाणक्य ने फिर से नन्दो पर चट्‌ ई 
1 को ओर अवकी वार्‌ वह विजयी हुञा । चाणक्य नन्द्‌ राजाओंको 
 सङ्न्ब मरवाने को योजनां सफर हज ओर चन्द्रगुप्न का राज्य 
4 निष्कटक हो गया । 









९६ ठंसना 

साथ तुख्नाकी गयोदहै। जेसेजौबोचें 
५ 11 अन्तमेंदह्ोनदोतादै,वेषहो मौ्य्शकोभी 
1 वताया गया हे | प्रथम मौय सम्राट चद्ररप्रको बल, वाहन आदि 
॥१ १1 भूतिस हीन कदादै। चन्द्रगुप्र के बाद्‌ उसका पुत्र बिन्दुसरः 
~ | उसका पुत्र अशोक, उसका कुणार ओर फिर उसका पुत्र सम्प्रति हुमा | 
ये सव जगे-जाने ए दूतरे से महान्‌ होते गये । सम्भ्रति ॐ परचात्‌ 
मयवंरा की अवनति होती चो गयी ।* 

। उजयिना का शासक्‌ सम्प्रति 

| | _ मार जोक का पुच्रथा। उलल्लयनी नगरी उते आजीधिका के 











ता ८ नता, ०.०५ 


१. बौद्धो के महावंस्त की रीका (वसत्थपकासिनी), १, प° श्८्न्मेमीमौयं 

1 ओर मोर मे संव॑ध बताते हुए कहा है कि मौर्या द्वारा निमित भवनों ने मोस 
की गदन जेसा नीले रंगका पत्थर ल्गाया जावा था| एलियन क अनुसार 
पाट्चपुत्र के मयां के प्रा्ाद म पाट्तु मोर रक्खे जाते ये, रायचौधुरी, वही 
पुऽ २१६ 




















२. बोद्ध परम्परा मे, महावंसरीका, प° १८१ आदि के अनुश्ार, पर्वत 

को अंतिम नंद धननन्द का उत्तराधिकारी कहा है} 
२. उत्तराध्ययनटीका, प० ५७ आदि; आवदयकरचणी, प° ५६३ आदि | 
तथा देखिए कथाससितागर, जिल्द्‌ १, पुस्तक २, अध्याय ५ | | 
४ बृहकहसममष्पि १.३२७= आदि ¦ अशोक के सम्बन्व में अन्य परमय- 
रामा केकः देलिर्‌ सथवधरुत, वहो, प० ४५२८२; बा० सोऽ कहा, सम 


पो म्य, कक 


एशियर इंडियन श्रिगत) बुद्धिस्ट स्ट्डीज्ञ, प° २०५ आदि । 
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लिए द्ुमारयुत्ती ) दी गयी थो। जव बह आठ दष काडञः तो 
उसकी सौतेखी मौने ईष्यवश उसको आंखें फुड़वाकर उसे अंध! कर 
दिया । कुछ समय पद्चात्‌ कुणारु सच्राट्‌ अशोकके दरबार में 
उपस्थित हवमा जोर उसनं अपन पुत्र सम्प्रति के छ्िए राव्य की याचना 
को ¦ अरोक न उसकी प्राधना स्वीक्रारकी 





१, 


सम्प्रति उज्यिनो का शासक हो गया ¦ धौरे-धीरे उसनं 
दृक्चिणापथ जोत ख्या अर सीमाभ्रन्तकेष्षि्नों को भपन बश | 
मे कर ख्या । जैन धम मेँ सम््रत्ति को जैन श्रसण स्व का 1 
परम प्रभाचक बताया गया है| नगर के चारो द्वारां पर उसनं । 
दान की व्यवस्थाकौ ओर श्रसणों ठो वस्व आरद्‌ दान मं द्य। ् 
भोज्ञनाल्यो में दौन, अनाथ “गौर पथिको के खनसे जो |. । 
भोजन अवशेष रहता, उसे वह जैन साधुजों को दिवि था ^ 
(जैन साधुओं के छ्एि राजपिडका निषेध) भोजन के बदलं 
रसोहयों को कह उसका भूल्यदं देताथा। प्रत्यन्त दृशा कं राजाजा 
को वुाकर उस्न श्रमणो के प्रति भक्तभाव प्रद्‌ शत करनेका आदेश 
दिया था } जपने दण्ड, भट ओर भोजिक्ां कौ साथ जंकर वह्‌ रथयात्रा 
के साथ चरता, तथा रथ पर पुष्प, फर, गध, चूण, कपद्क { कड़ा , 
ओर वस्त्र आदि चठाता। चैव्यगृह मँ ध्थिर सगचान्‌ कौ प्रतिमाकी 
पूजा वह्‌ बड़ ठार खं कर्ता | उषे आदेश स अस्य राजा मी अपन्‌- 
अपते राज्यम रथयाच्राक् सहोस्सव मनाते राजाओं सं बह क्‌ 
करता किद्रव्यक्ी उसे आवरयकता नही; यदि दे लोग उसं जपन 
स्वामी मानते तो उन्ह श्रमणं की पूजा-मक्ति करनी चाहिए 
उसे अपे राञ्यसे अमाघात (सत मारो ) कौ घोषणा को अर अन 
स्या का चिसोण कराया | शपन्‌ यद्धाजा का सधु व्च ज अजक्रर 
उसते आंध्र, द्रविड, महाराष्ट गौर कुड्क्क (छग ) आदिं ्रव्यंत देशो 
को जैन श्रमणो के युखपूवैक विहार करने योग्य बनाया । वस्तुत 


पननम 
नामान ना ५ ५१५१५४५. 


१, बृहत्कल्पमाष्यपीटिका २९२ आदि; १.३२७५ उदि; निशीथनूणीं 
५.२ १५४ की चूर्णी, प० ३६१ | गौद्ध परम्परया के लिए देखिए बी°सी° लाहा, 
व्याग्रफिकर रेस्सेञ्न, प० ४४ आदि | 
२. बृहकल्पमाष्य १,३२७८-८९; निसीथन्ू्णौ १६.५७५४-५८) पर १३१ 
तथा देखिए स्थविरावलिचरित ११ | ` 





























९ 
डे 





५२४. जेन आग 





साह्य मं भारतीय समाज 


जो स्थान बोद्ध परम्पर सें सन्राद्‌ अशोककाद्ै, वही स्थानं एज 
सम्प्रति का सैन परम्परामें बताया गया है | । 








| „ 
नी का शासक राजा गदेभिल्ल विकमादित्य का पिता बताया 


क 


ये 
गवाह ` उसन काख्काचायं को छपती भगिनीके ल्प सौद से जङ्ग 


हो, उरू अन्तःपुर्‌ मे स्ख दिया | चाय नरजा को बद्टत्‌ 
समस्ाया-बुद्धाया, सेकिन जब वहन साना तो आचार्य ते पारसच्र 


0 


( पशिया ) केषिए प्रस्थान किया, यौ बह से ६६ शाले को लेकर 
बेटीटे। दोनों गोर से घमासान युद्ध इ] अन्त 


४. 
2 ५ 


दार इटं ओर उजयिनो मेँ शकं का राज्य हो गया 
ॐ समय क पट्चात्‌ गद्भिल्ट फे पुत्र विक्रमादित्य : 
को मारकर फिर्‌ अपना राज्य स्थादित †कया । जेन सन्यत के अनुश्चार 


र्‌ ` 
गद्ामल्ल का राव्य तेरह, ओर शकांका राञ्य चार वष तक्‌ कायम 
रहा | 





ह 





४, 


वतछान का राजा शालिवाहन ( सातवाहन अथवा हा ) इस 
समय का दक्र दूसरा उल्लेखनोय शासक हो गयादहै। उसके मीक) 
नाम खरक धा। उलको सेना बडुत शक्तिशाखो थी भ्गुकच्छ क 
राजा नहवाहण { नहपान )* से उसकी नोंकृ-ञ्लोक चखा करतो थो ¦ वह 
तदव भ्रुकच्छ पर्‌ जाक्मण करिया करता । लेकिन नहवाहस के पास 
द्तन्धद्रन्य था क उसका जो पिपा शुके सिपाियों का सिर 
ल्कर छता उसं वह्‌ माखामाल कर देता। टेसी हालत मै शालि 
वाहन निराश होकर प्रतिष्ठान स्लौट जाता+ एक बार कौ बतत 
रलवाहन न अपने मंत्रो को वुलाकर उसके साथ एक षडयंत्र रचा । 
राजान मत्रोकाजपसान कर उसे देल से निकार दिया । मन्त्री सोधा 
धशुकच्छ पट्चा ओर ब्रह वह॒ नहवाहण के मन्त्री पद्‌ पर नियुक्त हो 
गया । धीरे-धोरे राजा का विदवास प्राप्न कर उसते राजकोष का धन 


९. नखाथचूर्णा १०, प० ५७१ आदि; व्यवहारभराष्य १०. .; पऽ ९४ 

२. देखिए सी° जे० शाह, जैनिञ्म इन नार्थ ईंडिया, प० २८.१८८ 

र. नभोवाहन के सम्बन्ध में अन्य परम्परा के टिए देविषएट "वतर्विशतिप्रव॑ध 
<; प° १३६ आदिः; प्रव॑धचितामणि १ पु० १७; तथा अली दहिद्ी आव 
कन; पु° २९-३२; रायचोधुरी, वही, प० ४०५ आदि । 
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मरि र स्तूपः, ; सरोवर, रिणियां आरं खा यों क्ते "नि मण त 
ख्गवा दिया, जो वारो वचा उससे रानियों के जायूषण्‌ ग्द 
उसके चाद्‌ राजा शालिवाहन के पास उद्ने एक ट्प सन्डे 
भौर गजा ने अपने दरू-वर सहित उपस्थि होकर राज्ञा >+ = 
छ्य ।' | 


५ पर 


जा शाख्विहन को कालकाचाये का परम उपाद्क मानः भृथ; 


५२५ 


उस अनुरोध परर कारकाचायं ते पृयूषण पवे कौ दिधि माद्रप 


॥ 
क्ष + 


सुदौ पंचमी सं बद्र कर च्तुथाकरदीथौ।: इसरो समय से मह्‌ाराष्र 
म्र श्र णदू) नायक उत्कच आरस्म्‌ =| भान जाता हे . 


राजा शाख्विाहन प्राकृत का बहत बड़ा विद्वान्‌ था। प्राङ्क 
 गाथाप्तरातो का वह्‌ संकर्नकत मानाजाताहै। इस कान्यसें 
अभिव्यंजना से पूण एक-से-एक सुन्दर ५०० सुक्तको का संथ्रह है 


न्ध 


ह 








१. निशौथनूणीं १०, प्* ६३२ आदि । 
२. आवद्यकनियुक्ति १२९९; आवद्यकचू्णी २, प २०० आदि 








अंग)हलि ( अघ) क्छ 


खगटपोर्‌ -पोरवे 
अवङ्ज-पावि का वलवा ६२८ (नि~ 
अंविली = इमली ३५६६£ ( ब्र< ) 


अगंटिस जिसमे गांटन हो = 


 अट्राहिया अही (अष्टाहिक्छा 


 अडोलिया = उदोद्या = गिल्ली 


सः = चू = चूणी , 

वशाञ्लकोटेिसेचु 
अ 

अंगाढाण = जननेन्द्रिय अंग रीर 
सिरसादीणि वा अंगांणि तेसि 
दाण्‌ ञअगादाणंप्रमवः प्रसूतिः, 
( नि° सू १.२चू2) 
राटी अर 
गृ जशत म;अर्‌ + दोर) =स्न्यन 
१०. ३८० ( ठ्य टीका ) 

१२७ ( जि ) 


अंकदछाड = अश्वाद्‌ = अंखाडा 
९९०५ ( त 2 ) 


खेला ३०६३ (ब्रु) 
अच्छौड = कपड्यै कने पत्थर पर 


टकर घना ३४ ( पिर) 
अञाणग=न जनय बाला ६३७ 


( घर) 


नापक्‌ एक्‌ जन पव) ३१५० (ब्ख०) | 


~~~" ------------~-~_-_~~_~-~--~--------------------~----------~--~-~--~------~- ---~-------- 


११५७ ( ब्ु० ) 
अङ्वियड्-अदयितदं ४६२२ (घ०) 
अणक्ल = अयोभ्य ५७८३ (ब्रृ° ) | 
अणिय (अणिया सयटीमे)= , 

प्रभाग &ऽ७ ( नि० ) | 





अतथर 





श. 


इनियुक्ति (| र्‌ [नरयुक्ति 
ए कतिपय सहत्वदूणं श््द्‌ | 
अणुरगा = गाड़ {६१६ ( ब्र) 
तर (अयर) = सयोग ३८६२ (०) 
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कानखजूरा १२४५ (नि~, 

गोर = गेहूं २०५२ (ब° ) 

मो र्अनप्रशस्त गाय (गोर बंगाली 
मे ) १५२३७ (नि० च्‌) 

गोऽयर = गोवर १५२६१ ( च्रु०° ) 

घ | 
घयघट्-घी का मेल १७११ ज्र०) 
घयण = भंड £&२२५ ( श्र ) 
घाड़िय = घाटिकः = मित्र २१.७५ 

( वर ) 


घाण = तिलषीडनं य॑त्र =्चाणी 


० ( पि०) 


घाणा ( घाण मराठी ) = चिन 
२२३७६ ( बर° 

पिसिसिरवास = गरोष्म ३९० 

(ओ० भा०) 

घुटटक = लेप कयि हए पात्रं को 
धिसने का पत्थर १५ ( पिर) 

घुसुलण ( घुसलणे सराय ) = 
मथन ५७४ ( पिर ) 

घोट॒ट = आस्वादन ३६६ ( च्र° , 

घोड = चट्ट २०६8 (व्र); 
पंचालचटटा ३६०६ ( छ ) 

वोडयकड्डय = दो सघुओं का 
परस्परं प्रश्न ४. १०५ ( व्य० } 


(व्रु०) 


। ५ ५५११५ 





। | | . ५३२ जेन मपर सहित्य मं भारतीय समान 





चुः चूल सर्‌ ठी ) = चल्हय २३१ 


| 


( नि० च्‌० } 


५ 





् | 
| = । व, ष | १९१ | । | 
५. चक्र = तिलयंत्र ३६४८ ( बु चोक्ख = चोखा ५१० (ब्रु ) ` 
1. चडप्फडंत = बार-बार इधर-उघर्‌ | चाप्य = मूख २४ ; चज, 
१ ` ` | चो ७७० ( ब्र 
0 घूमना ६२२२ ( बर चल न्क (वृ 





4 








क चड़ = एक पात्र १६५९१ ( ब चोल्लय = मोजन ३९१२७ ( ब्र ि 
1 ड्ग = तेल का पात्र (चाड गुज- ह्व॒ ˆ 


; 


1 राती मे) ५७५६ { नि~ 


£ =-निमंत्रित २८५६ ( ब्र °) 


= छे हुए १२११ (बर 
| ( चु द्ोडना २०० (ब्र ) 
चप्पडञअ = चपटां ८४४ ( नि° = हइ पैर बाली-जूं १५३२७. 
च्वप्पुडिया = चुटकी बजाना ७ (ब्रु) 
२३२ ( व्य ) | हुव्वय = वांस की पिरारै ५४८५ 
चमटण = मदन १६२३ ( पिर ( ओ० 
चाउल = चाबल का घोवन ४०३७ | द्वल्ली = हवाल ६५१ ( बर०) . 
` ~ (ब्र) | ह्वादृल्ल = दीपक (छायाबाला) 
चाडो = माग जाना १३२३७. ज्र०) | ७. ३५८६ ( व्य< 
| | |  चालिणि = छलनी ( चाच्ण छिंडिका = बाड का छिद्र २६५३ 
| चिक्कण = चिकना 8६ (पि दिक्क = छूभा हा रद इ) 


श 
नै 


ॐ |. 
„2 
५० 


| 
(५५ तं 
॥ 4 


५.8 
~ 
.<1 

त्प 


| 











| चिक्खह्ल ( चिखल मरटी)= | दिक्कोवण = जिसे जल्दी रास्सा 
६. कीचड़ १९७३ (र आता हो ६१५७ (ज्°) 
चिषप्पक = करूरा हृ ( चेपो लिन्ना = दिन्नाला ( जिसके हाथ 
गुजराती म ) ३६५३ ( ब्र पांव अओौर नाक काट लिये गये 
चिभ्मिड = खीरा ( चीभदुं हो ) = लटा २३१५ ( बु 
गुजराती मे ) ८४२ ( ब्र दिदि = शिखा ३६११ ( नि 
चिरि = च्मकाभाजन (मशक) | ह =दट ५३६५ (नि) 
३२७३ ( न्र० ) | छेवग = महास्रारी ५. ७६ ( व्य< 


चिलिण = अशुचि १६५८ पि ) | ` ज _. ` 
चीयत प्रीतिकर ९०५९ ( चु ) जस्ख >= श्चान ५५ ( लु 

ल= चुकना ५११ (कु). ` | ली {८६ (=) 

ण = जीणता २५ (पिं) |. जण = जन अथवा जण १९७२ 
चुड़लि = उल्का ४६ (ब्० ) | | = . ; (ब्ग 











परिशिष्टे . 


ल =( जच्छ मयटी ) = शरीर | इगण = एक यान ३९५७१ ( छ 
वः[ मेल ४३४ (नि ) गय = पादसूलिक्छ ६८९ 
जाउ (जाय) = यवागू ६२ (पिर) ( नि च० 
ज्ाउण ( जा मराठी) = चये या | उगल ( इगलक ) = टद पेंुने 





न को यतमो ९७२५ ( चज के पत्थर के ठेते ४४१ (ब्र 
जावस्िञावासवादक २३८ (पि०) | -बाया हाथ (डु 


जिम्दं = लल्लनीय=मायावी २७०६ | गुजराती मे ) ५५२९ ( ब्र 
लु डागनपत्तोकी भाजो न=ज्तं (नि ०) 
जियगहतणं = जिसने लज्ञा को | डायाल = प्रासाद की भूमि ६३१ 
जीत लिया है २३३ ( ब्र नि 


[इड{डमि = गभ ९१८३ ( सु ) । 
= गभसमव ४९१६ (ब्ु०) 
डिभि = बालक ३३३५७ ( ञ्० 
डबनहाथी का सहावतरे८७(पिं०) 
डेविति = उपभोग "करते हँ २४५५ 

( जर° 


जगं = जूञा ६०४ (नि 
न्न = जीण ( गुजराती मं जुना } 
४५६ ( बु 
जूब ( यूपक् ) = बेटक नाम का 
जल-मध्यवर्ता तट २४१३ (व°) 
जोड = दीपक ५. ३४६ (व्य) 
जावण = घान्यमदेन ६० डोयलकडी का हाथां ( गजराती 
` (पिं भाष्य) | में डोयो ) २५८० ( पि 
जोदणं = रथकार आदि २४६० (ज्र) डोल ( टो मराठी ) = तिडक = 
रिडढा २३७६ ( ब्र 





द्ध 
मंमडिया = ऋण न चुकाने पर 
[९ 0 0 । १५ . 
वणिक मं गालली-गलीज द्वार 
कलह होना ३७०४ ( नि 
साडटरविडढर = म॑त्र-तंत्रभादि का 


ट 

टक्छण = टक्न २६४२ ( ब्व 
टक्कंति = टंकते हँ १३६२ >) 
टिष्ुण = खटमल ( दकरण सरारी 
मे ) ५२७६ (ब्र°). 


प्रयोग ३. २३२ ( व्य० }) 
सिड्फिरि = वश्च विशेष ८५० (ज्ु०) ण 
ड ° णंतग = वख २२८० ( ब्9 


ण्त्‌ = नाती ५२५९१ ( ब्र 

सिह = नखाप्र १५१४ (निर ) 
णहोरग = निदोरकं ध्नर्‌ (ह्ु० )} 
णिण्ण = खडडा ४७३६ ( नि० } 


ङंडअ = डंडा ३२१४ ( च 
 उंडणया = दण्ड ३५६ ({ ब्रु ) 

, उर (डओयर) = जलोदर ४२५ 
= ` । ( घु 


` डक = डंक मारा हभ ६५४ ०) । णिसंणी = नसना ४६५३ (निर ) 


। 
1 





1 ५४ जेन द्मागस साहित्य मे भारतीय रेमाज 





( पट्‌[ण पश्चिमी 
1 उत्तरप्रदेश कीबोलीमें १ 
| | ~ | | : ू | £ | ( ह 
9 त 

। ~ तक = उदासी = छास ( खानदेश 





(1 ण्टाण = द्‌ , 
दंडपरिहार = बडी पुरानी क्ली 
२६९५५५५ ( घु 


खाने योग्य 








# पि 


द॑तखज्न = दातं 
तिल आदि ३३६४ ( बु 








1 मे बोली जाने बाली आभीरो | द्वण ( दांतवण मराठी ) = 
1: की भाषा मेँ) =मह्या (ताक | .दातीन १५२० ( निश्च: | 





द्‌ात्च्क = दूति सं तड्कर्‌ खाय 


| | मराटीमें) ९७०६८ क ङ 
जाने वाले मोदक आदि, अथवा 


1 तण्णग = बह्छडा २११६ ( ब्र 

1; तल्िया-गमणी~जूता २४४ (नि) चावल का आटा ३०० (च> 

| तितिणी = बडवड़ाना ३.८५ (व्य ०) | दहर = जीना { दादर मराठी सौर 
| ठंड = मुंह तोंड मराठी मे) ३४६ | गुजराती मं ) ३६४ ( पिर 





॥ 
ह | | (ब्रू रय = तेल के वतन वमेरह पर 


बाधा जानं वाला चस {१६ 
( ब्र० ) 
दव दवस्स ( दवदव मरार 

शीघ्र २२८१ ( ब्र 


दव्वी = द्योदी कड्ली (डद) २५० =. 


=. तुंडिय = थिग्गल = थंगला १.४९ 
~ | ° (निरस्‌ 
ध तुष्प ( तुप्प कन्नड ) = मृत कलेवर 
८ की चवीं २०१ ( नि° 
| वुमंतुमा = तूतु १५०६ (ब्र 
र तूरपड्‌ = नटो का मुखिया ६४१ 








दसा ( दशी =द्ोरा धागा मदी 
मे ) = किनारी ३६०९.( ब्र 


दादटिया = डादी १५१४ (निन्चु०) 
दाली =रेखा ३२ (ओ) 


ली = घोडे आदि का स्थान 
७. २२७ ( ठ्य ० 
धाइणि = घोड़ी (ठाणी मराठी मे) 
३६८६. ( त्र 
थालिय = थाली ३१८० (निन्चु०) च य खर तत न भेस 
थिग्गल्ञ = जोड ( थेगला हिन्दी) ।९ जानन ^" ^ 
१५७ ( ठ्य० दग्चास = दभि श॒ ४३९४६ ( त्र 


५ 


थिवुक = चिन्दु ३०२ ( नि० चु< ) | दुचक्कमूल = दो चक्के बाली गाडी 

थर = स्थल (थोर मराटीमे) &६७ ( ब्रु 
१६६६ ( बर = ) | दुवक्खरय = दो अश्र बालानदास 

थेज्नवडं = परथ्वी १८० (ब्र ) | - ९४३० (ब्रु) 


दावर = दूसरा १००४ ( च्रु° 
दीहसत्तं करद = कातता है ५. र 
( नि०-सू 





परिशिष्टे | ५३ | 


दुरिसिय ( गुजरात या महाराष्रू के 

दोशी)=दौष्िक वश्च बेचनेवाला 

(घुस्सा हिन्दी मे) ३२८१ (ब्रु० ) 
देद्खति = देखत दै १८५८ 

( (2 च ) 

दोद्धि कमै ( दुधी मसरी, 


( 


१०. द ( ठ्यं० 
दोर = डोरी ३८६६ { ब्रु< ) 


घ्य 


धारणिओ-छणघारी २६६० ब्र) | 
 धोबण = घोना १६३६ ( ब्र< ) 
न 
नवरंग र८कष्र (वर) 
नालिएर = नालिकेर = नारियल 
८५८२ (घ्ु० 
नावापूरय = चुल ४५६ ( ब्े< 
निग्घोल्िय = खाली किया हुआ 
३२६६ ( ब्ु< ) 
निच्छक्क = निलेल्न २२५६ (ज्०) | 
निश्ुल्लिय = लरत १६८७ 
( बु ) 
नित्तप्प = बिना चुपड़ा हुआ १५०६ 
(बर) | 
नीलकेसमि = तरुणी ९. १२४ (ठय ०) | 
ङण = ले जाकर ( नेखन. मराठी 
में ) ९७५६ ( बु ) 
| 
| 
| 


प 
पंचपुंड = पंचपुंड्‌ = किशोर ( पाच 
स्थानो मे श्येत वणं वाला ) ४३ 

` (पित माध्य) 
पंतवत्थ = णव ३५०२८ (ब ८) 
पंतावणा = ताडणा ८६६ ( बऽ 


पती = पंक्ति = (पती गुजराती मे) 
{तरम्‌ ( ब्रु 
पडणइ = प्रगुणीमवति = अच्छा 
होना ६८ (ब्रृ० ) 
पडलिया = पक्व ९०८७६ ( ब्रु< ) 
पखाल = पएष्वाली १०४ ( ब्रु = ) 
पघसस्ान करने के बाद छकम~ 
चृणं आद से शरीर को विना 
२६७ (च्रु° ) 
पञ्चोवणी अगवानी के जिए आना 
2४०७ ( नि च्‌© ) 
पच्छयण~पाथेय ११६१ (नि<च्‌०) 
पडालि = घरे उप्र चटा आदि 
की बनी कञ्च ह्युत ५. ०(ठ्य ०) 
पडिया ८ पाड़ी हिन्दी) = दह्खोदीः 
सेतत ३. ३४ ( व्य० ) 
पड = भस =७ ( ओ० ) 
पत्थर = पत्थर ६५ ( ब्रु० ) 
पस्थिय = वांस की बड़ी पेटी ४५६ 
(ओर) 
पद्ममानसोपान १. ११ (निरस) 
पनरस = पंचदश १४४३ { बर ० ) 
पप्पडिय = चावल की पापड़ ५५६ 
(पि) 
पसहमाण = ष्र्‌ं से पनी बनाना 
‰«& ( पि ) 
परिव्थड = बृत्तंत १३ (नि च) 
परिपूणग = घीदूध ननं का 
लल्ला ३५५ ( घ्र ) 
परियारण = कासथाग २. २३२९ 
( व्य ) 
परियारिया जिसके साथ धिषय- 
मोग किया यया हो ४४३ (निर) 
परिबच्छिं = निणय २१४२ ( ब्र< ) 








| ५३६ जैन श्रागस सां 


1 
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"1 परहार = संज्ञा = शौच ७४० र<) | पीढग (पेड ) = पीदा दर्दः ` 
{1 . पलास = परललीश = बड़ आदि के. नि०) 


त कोमल पत्ते (ढाक) ६९२ (नि) | पीठम = सुह से प्रियमाषी ६. ४६ 

क १ | . । पल्लंक ~~ पृ्लग ८२० ( लु ) | { ठउय्‌०^ 

र पन्वय = डोगर (डंगर गुजराती) | पठस्व = पंगु ३२४३ ( ब्रु० ) 
र २९०६ ( नि 








ति 


क | । पुष्र= पेट (पोट मराठी मे) श्छ 
५५ | . ¦ ॥ १ फठ्बोणि = संमुख £. २६६ (ठ्य्‌~) | । ( घ्र ) 
क | सटग ( पिद्टग ) = एक = चोले । पुताद्‌ = पताकी = उद्‌ भ्रामिक्ा = 
= ( पोहा मयी ये ) २६४० (ज्र ु ( 

1 | पारायजण = साधारण जन १२९४ 





२ 
५ ~ ^ 
र्‌ 3१ 


¦ ( छर° ) | पुरोहड = घर के पीये कामाग= 


पाणंधि (पाणद्धि) = मागं २.२ 

( उय० 
पोस = पायुपोख = अफए़नद्वार 
_ ११०८ ( नि } 


॥ 


पुसयति < पुखणं मयरी) = पृषता 
टे ४५६ ( ब~ ) 
पूलिया = पूली ५५ ( नि ° च्‌ 





हि) 


ध 7 1 ~ (~ ~ ` * ॥ =. ` द - न = न ~ 


; । । ` | ^ 1 र) ` भ 
(शि पारदोचचच=जहां चोर कामयन दहो | पृ्लियखाओपूपलिकाखादक 


~ ` | _ ३६०५ (द्‌) 
 _ पातु = अपान ३. ४० (नि० स्‌) 


द 


| 
| 
| 
पूज खाते समय जो केवल चब- 
१ । चब-शब्द्‌ करता हे । ६० वपषेकां 
| ` . पासवण = प्रस्रवण = मूत्रं १. १६ वृद्ध खारसेन उट सकने 
( (द° सु०)| के कारण खद्वामल्लः कदा 
पासे पासन तदं (ज्र) जाता है| खांसने ओर थृकने 
4.  पाहुडिया = भिक्षा १३३१ ( निर) उसे कष्ट होता ह २६२३-५ 
 पाहुण = प्राघृणक = पाना १४८ | ( तर 
1 _ ( च्र° ) | पेडण = मोरपंख ४६२८ (घ्र ) 
1 पिजिय = पीजना २६६& (च्रु° ) | पेलव = निःसर २२८५ ( ब्र० ) 
1, १ सरति = जो बहत यदी | लु (वे. मरी ) = पूलौ २९६३ 
पेशाव करता है ५६८५ (ब्र ) ( बर> ) 
षिद्ध = पिट ( पीठ मरारी म ) पोल (पोन् सराटी) = सांड 
२६२० ( श्रु ) २. ७१ ( व्य ; | 
पिष्ुत=अपानद्रार ६. १४ (नि°्सू) | पोचड ( पोचड मराठी ) 
पिहड = वतन ९; ए ९१०२ अ | ३५०४ ( नि ) 
( उय० ) | पटल = पोटली ४६.६६ ८ बर ) 
पिहुजणो = प्रथग्नन = लोग ३६ | पोम = पुष्प र८६ ( नि ) 
| 


` । (इ) | पोस = गरृगीपद्‌ = योनि & १४ ` 








क 








५४ 


 फिल्लसिय (फल्लसण) = 1 


 बहुफोड-अहमक्चक ९ 


परिशिष्ट ३ 





4 
फणसध-करदल (फण परारी से) 
७ (चरु) 


° परसग = ऊुन्थकार ९२४ ( {म्‌ ) | 


फएल्ल = सूती कपड् ५६६८ ब ०) 
फठ्वीह = यञ्च मक्त-पान का 
लाभम २२१६ (ब्रु) 

जाना ३३०५ दीका ( ब्ु2 ) 
छग ( पुरमा , = परप क 
प भार्ला न ( ) 


१ 


 फु्पत्थर = फूट हए पस्थर २६६२ 


(न°, 
पुःरावेति = अपहरण करते 
१६३ ( व्य ) 


 फेल्ल = दरिद्र ३५७२६ ( नि ) 


फोोडित = जीय; हग से वघारां 
इ &. ५४ ( ठ्य ) 

` ब 

वल्ल = बेल ३१६३ ( नि ० ) 
वअ = ब्राह्मण ६१६६ ( ब्र ) 

वप्प्‌ = बाप ३९८७ (नि<च्‌ ०) 

वहिलग = उंट, खचर, बेल आदि 
पञ ३०६६ (घ्र ) 

१ (ओंन्मा०) 

बाडग ( बाड़ी बंग्ला ) = मुल्ला 
१६८५ ( चि ) । 

चायाला = वयालीस २७४ ( ब्र ) 

ब घपिंत ४१२६ ( ब्ु० ) 


` विज्लल (बिल्ल) = शिथिल कदम 


, ४६८ ( चि ) 
वीया = वीज ( बीय गुजराती में) 
८५८ ( = ) 


५३७ 


वुक्कण्णय = पासे २५ (निर चू) 
वेषटिया = वेदी = राजकन्या ६६१४५ 
त° } 
टु = वेछा १५४ (० भा०) 
{हिय = बधिक = पर्यिम दिशा- 
वासी म्लेच्छं ४७ ( ब्र } 
वोड = मड २१५७ ( पिं ) 
मृ री-वेर का पेड़ (बोरमराटीमे) 
४१८८ (छ्रु° } 
नोल = वुंद्‌ २२७३ ( ब्रु° ) 
बोल्ड = बोलता है १६६६ ( ब्र2 ) 


क 
घे 
वं 


भ 
मंडण-कलह (आंडण सराटी भे) 
२७०६ (ब्र° 2 | 
भंडी = ग्री = गाडी १०३० ०) 
भंड = हस ३६११ (नि) 
मचय (माचा सराटी) = भागिनेय 
११५ (चरु 
भन = भूजना ५७४ ( निर ) 
मास्ंडणा = भंशना २२४१ (व्र ) 
मुल्व -भूलना % ‰९ व्य 
मुसं = मूसा १५२७ ( नि० चू ) 
मूणञ = पुत्र ४६२६ (ब्र) 
भूणिया = पुत्री ५१८४ ( इ ० } 
भेडिओ = भिडिका = बाड़ी ४९२७ 
(चरु) 
भोहय-भोजिका-मायो (भोजयति 
भतरं ) ८६६ { ° ) 
भोज = मोज ३१७६ ( ब्र० ) 
भोयडां = कच्छ =लंगोट (महाराघचू 
मे लड़कियां बचपन से पहनती 
हैँ जर शादी होने तक पहने 
रहती है ) १२६ (नि) 




















न, 


५२८ जैन समम साहित्य मं भारतीय समाज 





मंडग = मांडा ९५०६ ( ब्° ) 





मुरगद्धिवाडी कोः 
६६४ ( बु )} 


मक्कृडी-वंदरी (साकड मराटी से) | अदेया = दाख ६4४ (च 


२५४५८ ( च } 
मक्कोडग = मकौड्ा २६३० (०) 
सभ्य = जलकाक्‌ ६९८३ ({ ब्रु 
मच्छिया = मक्ली-साद्ली २६२ 
(निर, 


सडप्फर = गसन से उत्साह ४. ६० 


मुद्ध = हरण आद्‌ «५८७ ( ब~ 
मूड (मुडा मराठी) =अन्न का 


एक्‌ साप य ९८३ ( 52 स~ ) | 


मेहुण ( मेहृणएा बहनो, या 
साला मराठी ये) न=्मामाका 
पुत्र (भानजा) रनर ( ब्र 


ठय ) | मेष्ाण = मामा या बुआ की लडकी 


मणस = मनुष्य (मणुस गुजराती 
मराठी मे) १०२ { ब्र 
मधुमुह्‌ = भिटबोला ( दुजन ) 


१९१७ ( ड्‌ ) | 


मधूला = पादगंड ३८६ ( ज~ 

सप्पक = माप ३२६ ( नि च्‌ 

मरूग = ब्राह्मण १०१३ ( ब॒ 

मल = जो हाथसे विस्तकर उतारा 
जाये ५२४ ( नि° 

सहस्या = गणिनी ४२५६ ( ब्र ) 

सारगाम = खीसमूह ( महायष्र रे 


यां साली मय्य सो ५५४ 


(नि) 
भ षि क 
अ = माक = कायिकी = मूर 
५४७ ( ब ) 


ग्गरग = गदे का फूल ( मोगरा 
मराठी में ) ६७८ (द्रु ) 
मोरंड = तिल आदि के डट्‌ 
८१ ( बु०) 
कुंडल ५२२५ ( ब्रु° ) 
र 


टुउड = राड २७५५७ ( ब्र 


॥1 


मोरग 


खी के अर्थमे प्रचलित; मोजपुरी | रुडण = रोना (रडबुं गुजराती मे) 


मरगी ) २०६६ ( ब्र ) 


९९.५९ ( त्र ) 


माल = माल्ला, तला २२४६ ०) | सत्न = अरण्य (रान गुजराती व 


भिठ = महावत २०६६ ( घ ० ) 


न 


मराटी मे ) ९. ८७५२ ( ब्र 


मिमे ( मराठीमें भिः) ४१६४ | रसवडइ = रसोई ५४ ( ओन०्माष्य ) 
( ब~ ) | राउल = राजङ्कल २६३६ (छ्र° ) 


मरा = वडा चल्हु &७६ 


रिक्खा = रेखा. १८३२८ ( ज्र 


` (नि० च) | रीढा = इच्छानुसार २१६२ (ब्रू, 


मीराकरण = चटाइयों द्वारा द्वार | ङ्च = ओटना «७४ ( नि° ) 


का आच्छादन २०४६ ( ब्र ) 


युग (मुथिग ) =्चीटी {ममी 
मर्दी मे ) २६१ ( नि 


रुद = विस्तीणं ( रुद अरादी मं, 
२२७५८.८ = ) 


रोड = चावल का आटा ३६३ (ओ°) 


ल मूगकीफक्ली 


४, 


५ 


भ 





परिशिष्टे ि ५३९ 


ल्ा=अन्तःपुर की स्वाभिनी | बडड्ुवक = बडुंवक~वहत से 
२७६ ( बर सम्बन्धी ५१८७ ( 
वत्ती = खड़ा १५८ ( ब्र 





संद = काल १४२८ (०) | बदल = बादल ७४२ ( च~ 

लडह = सनोज्ञ २२०४५ ( ब्र वरंडग = बरामदा ४८२४ ( ब्र 

लसुण (लसूण मरादी ) = लहसुन | बलय = धान्य आद्‌ प्न ॑ का 
| ६७ ^ चर कोठार ३२६न ( छ । 

ताणाल = वीटी ५११ ( नि ) | बलवा ( बद्वा मराठी ) = घोड़ी 

लाउलिग = डंगस्=्लाटी लिये दु २२८३ ( ब्रु ) 


देत ( च्र> ) | वादे = एक चकार ऋ मद्य ४६ 


लाया = लाजा ४८७ ( नि० . 
लाला = बत्ती .२४६५ ( व< ) | वाउलणा-~उयाक्ुलता ‹ १५५ (ब~) 
टह = रूक्ष १३४८ ( ब बाउलम्गनपुरुष का पुतला (बाहुली 
लेच्छारिमि = लिघ्र ६१०८ ( नि ) | मराठी मं ) ९५५ ( नि 
लेव = बर्तन पर रंग करना ३३० | गाडी = बाड १०६६ (र< ¦ 
(नि) | बाणिगिणी = मोषितभद्का ध 
लोढण = कपास ओटना ४८५ ( बर 
ज्ञो » | वास्य = वट २०४८ ( बु 
लोदी = कछवल्ली = कड़ाही २६.५१ | बारवारण = बारबार्‌ ५५९ (बु) 
` (नि) | बालचिय = पुरुप ४०५ ( पिर ) 
वालुक = ककड २५६ ( ब्र 
= विटय = अंगूही ( बीटी मरादी म ; 
वंठ = जिखका विवाह नहा शर्‌ ( बु०)} 
एद ( ओ० ) | बिकड़ = कड़वी ओषधि १०९८ | 
वड ( वह साठी ) = बाड़ी २७६ | | | (ब्रू 
( नि० ) | विगुरुल्विय = वश्चादि से अल्कृत ` 
वक्र = माड ५५७ ( त्र 0 २२०१ ( वर 


ब्चागि = चागीक ३. २४४ ( ठ्य ०) | विच्छ = विच्छ ६१६ ( ब 
वदुर = गोल खखालां ( घोडा ) | विल्जल ( देखिए बिल्ल , 

२५४७ ८ बृ० ) । वियण ( वियणि )=प्ला ( कीजना 
वड = विभाग ६१४२ (दि० च ०) | हिन्दी से) २४२ ( निर. 
यडग = बड़ा ६३७ ( पि० वियरण = कूपिका २८१६ ( जर 
वडसाला = डाली १३५ ( निः बियाया = प्रसूता ( व्याना हिन्दी } 
वडार = बरवार &५५ ( आं< ) ७. ३०१ ( व्य 














५.४० जन सायम्‌ 


रग = विचित्र रंग ३०३२ >, | 
विरल्ल = विस्तार ४. ४६ (व्य ; | 
विरुगण = नासिकादि का काटना | 
। | 

| 

| 


/ 
विलओ लयनल्ुटेरा २६१९५ ( द्० ) 
{विवा = ववा २८८४ { बु 
विस्संभर= एक प्रकार का जंतु 

३२३ ( ओ० ) | 
विह = साग ७४२ ( ब्रु ) | 
बीरल्ल = ओलायक = ओलाबअ = । 

टुलायकनश्येन-वाज ३५४४ (ब्°) 
वीसुं = विष्वक~प्रथक्‌ १०४८ (ब्रु) 
वीस भिञ = विश्वग्भूत = कालगतं | 
२५६० (ब्रु° ) | 
वुच्छं = विनष्टं १२.५९१ ( ब्र ) 
खंटल=वशीकरणादि प्रयोग २५६५७ 
( व्र ) 
वेसणया-~प्रवेश करने योस्य ४६४६ 
( बरु° 
वेसवार (वेसवार सराटी) = धनिया 
आदि मसाला १४६४ (नि० च>) । 
वेस्सा = द्रष्य = वेश्यां ६२४६ 
( व्र 
= 
संख = संग्राम ४१२२ (ज्र) 
सागल्ल = गायाक्ा समुदाय २. २३ 
= (च्य) 
सघाडी-एक वक्ष ५१२ (नि च्‌०) 
सडेव = पाषाणञदि ३१ (ओ) 
संभलि = दती ५. ५३ ( उय० 
सवर = कचरा उठाने बाल्ञे ७.४५६ 
( ठ्य ) 
सइ ञ्मिय=पडोसी ( शेजारी मसरी 
म) १५३६ (ब्र) `, 


सत्य म भारतीय समाज 


„ इ ट 7 #ि ॥, 


सक्खी = साखी ९६४४ ( ब >; 
सगल=सव ( सगन्ध सराटी से) 
९०८०. ( त ) 
सगोरहग = वद डे से युक्त (गोरह 
वल्ल )} २२३४६ तु2 ) | 
सचोप्पडय=चुपड्कर्‌ ५२४ ज्र) 
साल्त्या = शक्त २२४ { चि ) 
सञ्फिल = सगा मां ४८०६ (बर०) 
स्र = आलजाल २८४ ( ब्रं० ) 
साण्णि = श्रावक १०. ५८७ (वउ्य०) 
सपाय = सगपाय = सण्णासत्तक 
(संज्ञामाच्रक) ३. ८० (नि०चू०) 
ससा = वषा १२१८ (ब्रु) 
ससातम गेह के जटे का वना 
हुआ मांडा ३०६६ (ब्रु) 
सरड्‌ = जिसमे अभी गुटलली न 
पडी ही रेस एल १०८२ ( ब्र } 
सरिसिय = किसान ३६३९१ ( ब्ञ० ) 





सहोढ ( सविहोढ ) = चोरी का 


माल लिये हुए (रये हाथों) ६२३ 
( ब्रु° ) 
सागासिय = उपाश्रय. का माल्िक 
२०८ ( व= ) 
प्यालोचन.२१४. 
तरु ) 
सारण = उपदेश २६६२ ( ब्र ) 
सारणी = णक्का = क्यारी ३२६ 
` (निर, 


सामत्थण 


सारवण = प्र॑माजन ५५७८ ( व्रु० ) 


सासेरा = यंत्रसयी नतेकी 8 
(ब्रु 
सादी (साहीय) = घरपंक्ति १४८५ 





सा 


य 


वयः व 


















=> 


१ ( 
॥ 


नश 





परिशिष्ट .. ५४१ 





स हरल नि) | सुप्प = सूप २३६ ( नि~ 
सिदुर = सिन्दूर से लाल देबङ्कल | सुबिही = आंगन का छोटा मंडप 


| 
२५०७ (ब्रू० ) ` ९०५५ ( छ , 
सिदुर = सभाघर ५१५७ ( नि० ) | सेय = कपास २६६६ ( ठू 
सधवण्ण ~ सफेद र्ग चा ९ ५५८ सेदि -- सीदी ९ ०५५ ( क 


६) 


. ० सोदरा = दुष्क काष्ठ (सोटा पश्चिमी 
सिह = सीद १०. ४०८ (व्य, | उत्तरप्रदेश की बोली मेँ ) ३५१६ 
सिग्ग = श्रान्त ९५८८५ ‹ त्रु ( चर 
सिष्डा = ओस ३५०३ ( र सोलग = घोडे की देखभाल करने 


सिसाण =गंधी की दूकान पर | वाले २०६६ ( वर 
शरीर का धिसना १. ५ (नि०चू 
सुगेदी = खुन्दर घर वाली ( वया | 
३२४२ (र ) | हंसोलीणं = कषे प्र॒ चदुनना २५ 


सुदिय=अव्यन्त आदृत २६५२ (ब) (नि० च्‌०) 
सुदिय = श्रान्त २१५५ ( च> हव्थकम्म=दस्तमेशुन ४६७ (नि ०) 


ण्‌ = पुत्रवधू ( सून मराठी में) । < 
२४८ ( च्रु० होट 


|) 


हिडना १४६६ ( ब्रु 
गाढ ६१२२ ( ब्र 


॥ 
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आचा्सग ( आयासंग ) 
नियेक्ति, भद्रवाह 
-- चूर्णी, जिनदासगणि, रतलाम, १६९१ 
-- टीकाः शीलाकः सुरत, १६३५ 
। „ ९. स, को चठ ., | 
-- अंजी अनुचादः हसन जेकोवी, सेकरेड वुक्स ओव द्‌ ईस्ट, 
२२, ९८८४ 
-अनत्तरोपपातिकदशा ( अणुत्तरोवेवादयदसाञो ) 
-- सपादन, पी० एल बद्य, पूना, १६३२ 
टीका, अभयदेवः; एम ० सी> सोदी, अह सदावाद, १६३२ 
-अनुयोगद्वार ( अणुयोगदार ), आयेरक्ठित 
-- चूर्णी; जिनदासगणि, रतलाम, १६२८ 
रीका; हरिभद्रः रतलाम; १६२८ 
टीका, मलधारी हेमचन्द्र, भावनगर, १६३९ 
-अन्तःकरदशा ८ अन्तगडदसाओ ) 
-- संपादन पी° एल० वेद्य, पूना, १६३२ 
-- टीका; अमयदेवः; एम० सी° मोदी, अहमदाबाद, १६३२ 
-- अंग्रेजी अनुवादः एल० डी° बारनेट, लंदन), १६०७ 
आवश्यक ( आवस्सय | 
-- नियुक्तिः भद्रबाहु 
-- भाष्य 
-- चूण, जिनदासगणि, रतलाम, १६ 
` ~ रीका, हरिद्र, आगमोदयसमिति, बम्बर, १६१६ ` 
~ टीका, मलयगिरि, आगसमोदयसमिति, बम्बर, १६२८ 
-- नियुक्तिदीपिका, माणिक्यशोखर, सुरत, १६३६ 
-उन्तराध्ययन ( उन्तरञ्छयण ) ` । 


निति, भद्राहं | 
-- चणा; जनदासर्गाण, रतलाम; १६३३ 


१६१६ 
























































५४४ जेन आगम साहित्य से भारतीय समाज 


उत्तराध्ययन ( उन्तञ्भ्रयण ) ^ 
-- टीका, नेसिचन्द्र, बम्ब, ४६३५ 
-- अरंप्रेजी अवाद्‌; हरमन जेकोवी, सेक्रेड बुक्छ ओव द ईस्ट, 
ध, १८६९५ | | | 
-- संपादन, जे शा्पैण्टियर, उपासला, १६२२ 
उपासगदशा ( उवासगदसाओ ) | 
-- सम्पादन; पीठ एल वेद्य, पुना, १६३६० [र 
- टीका, अभयदेब्‌  - . 
-- अंभ्रेनी अटुवाद, होनंल, कलकत्ता, १८८ 
ऋषिभाषित ( इसिभासिय ), सूरत, १६२७ 
आओ घनियुक्ति ( ओहनिऽजत्ति ) 
-- भाष्य । 
-- टीकाः द्रोणाचाये, बम्बई, १६१६ 
ओपपातिक ( ओबादय ) 
टीका, अभयदेवः द्वितीय संस्करण, विक्रम संवत्‌ १६१४ 
कल्पसूत्र ( पजोसणाक्प्प ) 


-- टीका, समयसंदरगणि, बम्बह, १६३६ 
-- अंग्रेजी अलुब्ाद, हरमन जेकोची, सेक्रेड बुक्स अंब द ईस्ट, 
१, ९८८१४ | | _ | । 
गच्छाचार ( गच्छायार ) | _ ` 
-- रीका; विजयविमलगणि, अहमदाबाद, १६२४ 
दतुःशरण (चउसरण ) 
-- अवचूर्णी, वीरभद्र, देषचंद लालभाई 
जग्बुद्रौ पश्रज्ञपधि ( जंबुहीवपन्नत्ति ) 
-- टीका; शातिचन्द्रः बम्बहे, १६२० 
जीतकल्प ( जीयकप्प ) । | 
-- साघ्यः जिनभद्रगणि; पुर्यग्रिजयः. अहमदाबाद, विक्रमं 
संवत्‌ १६१४ ि 
जीवासिगम 
“ -- टीका, मलयगिरि, बम्बई, १६१६ 
ज्ञातृघमकथा ( नायाधम्मकह ) | 9 
-- टीकाः अभयदेवः आगमोदय, बम्बई, १६१६ _ ` 
-- सपादन; एनत बीच वेयः पूना, १६४० - ` .. 


॥) 





स्धारभूत प्न्य | ५४५ 





जाधसंकथा ( नायाधस्यकहा } 
-- सगवान्‌ सहावीर की घसंकथाओ; केचरदासः अहमदाबाद, १६ 
तन्डलषे चारिक ( तन्द्ल्येयाल्िय ) | 
^ ~ रीका; बिजयविमलः देवचन्द्र्‌ लाल्लथाहे ` 
दशवेकालिक ( दसकेयालिय ) 
-- नियक्ति, भद्राहं 
-- चूर्णी, जिनदासगणि, रतलाम, १६३३; अगस्त्यसिहः प्राते 


रेक्षस्ट सोसायटी | 
-- टीका; इरिभद्र म्ब; १६.१०८ 
-- सस्पादुनः; इर्टयु; दु(ल्रग, अहमदा 








छ 


; १६१. 


५ 


घ 
दशाश्चुतस्क्ध ( दखस्सुयखंध +; लाहौर, १६३ 
-- चूर्णी, भावनगर, सं २०११ 
नन्दि, देघयाचक क्षुसाश्रमण 
-- चूर्णी, जिनदासगणि, रतलाम, १६२८ 
-~ टीका, हरिभद्र, रतलाम, १६२ .. 
टीका, मल्यगिरि, बम्बह, ९६२४ 
निरयावलिया ( कप्पिया ) 
टीका, चन्द्रसुरिः अहसदा वाद; १६३५० 
-- सम्पादन, गोपाणी रण्ड चौक्सी, अहमदाबाद; १६३४ 
निसीद ( चिशीथ ) 
-- शराध्य्‌ 
-- चूर्णी, जिनदाखगणि; उपाध्याय कवि अमरुनि ओौर युनि 
कन्हयालाल, सम्पतिज्ञानपीठः, आगरा, १६५८-१६६० 
प्रकीणेक (दस): चतुःशरण ( चडउसरण ); आंतुरपरस्याख्यानं 
( आउरपच्च्छाणं ), महाम्रत्णख्यान ( महापञक्याण ); 
भक्तपरिक्ञा {सन्तपदृण्णा); तन्दुलवेचरिक (तंदुलबेयािय); 
संस्तार ( खंशार ); गच्छाचार ( गच्छायार्‌ ) गणिविया 
गणिषिल्ला ); देषेन्द्रस्तवब ( देषिद्त्थव ) यस्णस्समाधिं 
 ( मरण्मांहि ); बम्बईैः १६२७ | 
पिडनियुक्ति ( पिंडनिनुत्ति ) 
-- भाध्य 
ठीक), सलयगिरि, सूरत; १६१८ 


प्रज्ञापना (पश्णवणा ) 
-- टीका, मलयभिरिः म्बः ९१६९८१६ 


३५ सऽ था. 
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प्रज्ञापना ( पण्णवण ) ^ 
-- गृजयती अदुवादः भगवानदास; अहमदाबाद; विक्रम 
संचत्‌ १६६१ 
उयाकरण ( पण्हुकागश्ण ) 
-- टीका, अभयदे; बम्ब, १६१६ 
-- अमूल्यचन्द्र सेनः एक्रिटिकल इन्टरोडक्शन टू द पण्दवागरणाईं 
बुजेघग्‌; १६.३९६ “ 
बृहत्कल्प ( कष्य } 
-- साष्यः संघदासगणि 
-- टीका; सलयभिरि ओर केमकीति 
सभाः भावनगर, १६३२-८ 
भगवती ( देखिए व्याख्याभ्ज्ञपि ) 
महानिशीथ ( महानिसीहं 
-- उञ्ल्यू2 शुतरिमः बलिन, १६१८ 
-- गृजराती अनुवादः नरसिंह भाई ( दस्तज्लिदधित ) 
राजप्रश्नीय ( रायपसेणडय ) | 
-- टीका; अभयदैव्‌ ` 
-- गुजशती अदुवाद, वेचरदासः अहमदाबाद, विक्रम संवत्‌ १६६४ 
उ्यवहार ( व्यवहार ) 
-- भाष्य 
-- टीकाः मलयगिरि, भावनगर, १६२६ 
विपाकसूत्र ( विवागसुय ) ` 
-- टीका, अभयदेव, बडोदा, विक्रम संवत्‌ १६२२ 
-- सम्पादन, ए० दी° उपाध्ये, वेद्छगावि, १६३४ 
ठ्याख्याप्रज्ञपि 


-- टीका, अभयदेव, आगमोदयममिति, वम्बर १६८९१; र्तलाम, 











भन लैः 


पुण्यविजय, आत्मानंद जेन 





(र 


~ गुजराती अनुवाद; देचरदासः अहमदाबाद; धिक्रम संवत 


-- टीका, अभयदेव, अहमदाबाद, १६३० 
सूच्रकृतांग ( सूयगडं ) ` [र 
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न माका 


भरिशि | ५४५ 


~ भऽ; [जनदासमाण; रतलाम, १६४१ ॥ 
-~ दीक; शीलाकः आगसोदय संभिति, बभ्वद, १६१७ 
-- अं) अदुवाद्ः व्दमन {जेकोकी; सेकेड बुक्स आ द ईस्ट, 


॥ #१। भट (५ ‰ 
९ 8. ; ६५८६ न्ट 


 घयुयभ्रह्नपि { दू(रिययन्नत्ति ) 


~ टीका) मह्लयभिरि बस्वरई, १६१६ 


स्थालाराम्‌ सणांग्‌ ) 


-- टीका; अ सयदेव, ` अहमदाबाद, १६३५ 





५ 





( २) आगम-वाह्य जने अन्धे 






अंगना, प्राक्त रेष्स्ट सोसायटी, बासणसी, १६५७ 


भिधानचितासणि, हेमचन्द्रः भावनगर वीर्‌ सदत्‌ २४४१ 
अभिधानसराजेन्द्रफोष) बिजयराजेन्द्र सूरी रतलाम; १६१३२३४ 
तुर्विशतिप्रदन्धः राजशेखर, बम्बू, १६३२ 
शलका-पुरुषचरितः हेमचन्द्रः अगाद एच० एम० लोन, १६३० 
पउसमचरियः, विमलसूरिः मावनणर, १६१४ 
परिशिष्टपयं, दमेन जेकोवी, कलकत्ता, १६३२ 

इयसदहमहण्णवो, प्राकृत रेकस्ट सोसायटी, वाराणसी, १६६३ 
प्रबन्धचिन्तामणि, मेरतुङ्क, बम्बई, १६३२ 
प्रचल सारोद्धारः.नेभिचन्द्‌, बम्ब, १६२२-२६ 
प्राचीन तीथमाला संग्रहः भाग १, मावनगरः संवत्‌ १६७८ 
बहस्कथाकोषः हरिषेणः; २० एन ० उपाध्ये, बम्ब, १६५४३ 
भगवतीजारघना, शिवकोटि देवेन्द्रकीर्तिम्न्थमाला; शोलापुर, १६६५ 
वसुदेबहिंदी, संघदासर्गणि वाचक; आत्मानन्द सभा, भावनगर, 

१६.६३१ 
विविधतीथकल्पः जिनप्रमसूरी) बन्वईै, १६२४ 


+, 


` (३) बो प्रस्थ 


अगुतरनिकाय ४ मागः नालंदा-देबनागरी-पालि भन्थसाल्ला; बनारस 
| १६६० 5 । 

--अटुकथा ( मनोर्थपरणी ), ८ मागः; लंदन, १६२९-४० 
 अघदानशतक, २ माग, सेट पीट सवप, १६.०६ 
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५४८ जन आगतं साहित्य मं सारतीय समाजे 





९६१९६ 
हकपाठ-अहकथा ( परसत्थजोतिका ); लंदन; १६१४ 
चूलर्वंशः २ साग, लंदन; १६२४६ 
चूलवश्गः नालंदा-देवनागरी-पालि च्रन्थमाल्ा) वनारसः ९६.५६ 
जातक { हिन्दी अदुवाद्‌ ); & भागः भदन्त आनन्द कौसल्यायनः प्रयाग 
येरगाथा; येरीगाथाः समूल, १६३५ 
थेरगाथ्‌ा-अटकथा (परमस्थदीपनी ) लंदन, १६४० | 
थेरीगाथा-अड्कथा ( परमस्थदीपनी ), लंदन १८६ 


डिक्शनरी ओघ पालि प्रौपर नेम्सः २ भाग, जी० पी० सलालसेकर 
लंदन, १६३७-३८ | 

दिव्याबदानः; कश्प्रिज्, १८८६ 

दीघनिकायः ३ भाग, नाठ द° पाठ, भन्थमाला, बनारस, १६५४८ 
हुकथा ( स्ुमङ्गलदिलासिनी); ३ भागः लंदन; १८८६१६३२ 

घम्मपद्‌-अटठकथाः « भाग, पालि रकस्ट सो सादी; १६०६-१ 

मञ्किमनिकाय; ३ भाग, ना० दे= पा०, भ्रन्थमात्ला; बनारस, १६४८ 

-- अट्ठकथा ( पपचसुदनी, ५ भागः, लंदन; १६२२-८ 

महावग्णः; ना० देः पा० अन्थमाला, बनारस, १६५६ 

महाव ( टीका ) लंदन; १६०८ 

मिलिन्दपञह्‌ दृन्कनेर, लंदन, १८८० 

ललितविस्तर, लंदन, १६०२ ओर १६०८ 

विसंग-अरठकथा ( सभ्मो्टविनोदिनी) , लंदन, १६२३ 
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